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षष्ठेऽके सक्षम ऽध्याये षोडदो वर्मः 
नवमे मरडले भथमसूक्तादारम्य 


सू° [१]--यहां से पावमान सौम्य नवम मण्डल ध्रारम्भ होता है ! 
सोम पवमान का वर्णन । वाल्क के समान विद्या के गभ से विया- 
निष्णात उत्पन्न शिष्य का वर्णन । सोम जर इन्द के अनेक सम्बन्ध । 
सोम-जीव, नव व्रह्मचारी, वर, उत्तम सुख, राजा, आदि का वर्भन । 
(२) सभापति सोम । पश्चान्तर मे सोम ओषधि के गुण । सोम के कक्तव्य । 
उसके अनेक रूप । (६) सोम-विवार्थी, सू्डुदिता विद्या । ( ७ ) सोम 
सनाप, स्वसा सेना । अध्यात्म मै, दश योपा ददश इन्दिये । (८ ) 
एश्वय.भाजन सोम गो-वत्सवत्‌ गुरु शिष्य काः वर्णन ओर । राजा ग्रां 
क कन्तव्य । शूर इन्द्र के कत्तव्य ॥ ८ प° १-५ ) 
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सू° [२ |--सोम पवमान । गुरु उश्चषु  बह्यचारी के कन्तंन्य । 
पक्षान्तर मे राजा वा अध्यक्ष शासको के कततवयों का वर्णन । जओपधिवत्‌ 
मर, प्रेय होने का उपदेश । (८४ 2) नदी गोर सुद्ध के तुल्य विच्या- 
वाए्णयां से शासक वा विद्वान्‌ की शोभा । ८ ५ 2) ससुद्रवत्‌ अध्यक्ष का 
वणन । ( & ) न्याय श्चासक के कन्त॑न्य । ( ८-१० ) ेश्चयंवान्‌ प्रञुखे 
भ्राभनाए्‌, स्तुतिषु । ( ए०५-८ ) 


ख [ ३ }--साम पवमान । विजिगीषु राजा सोम । उसके कन्तन्य । 
उसका अभिषेक । (५) उसका कण्टकशोधन का कन्तव्य । ( ६ ) अभिषेक 
होने का अन्य अभिप्राय । सोम-सवन विधि से राज्यामिषैक के कन्तव्यों 
की सूचना । (७) राजा का प्रयाण, विजय ओर अभिषेक प्राति । 
८१०) शासन का पवित्र कायं । दण्डधारा ओर खद्भधारा दोनो का समान 
सदुपयोग । पश्चान्तर मे राजडंसवत्‌ पक्ी के तुल्य आत्मगति का वर्णन । 
इस पश्च मँ सुपर्ण -आत्मा, द्रोण ज्ड्ण्ड, उसकी विद्या से उदधि, उसका 
संन्यास-माम । ओर आत्मा ऋ खिङ्गदारीर मे विचरण ओर खुक्तिमागं का 
अनुधावन । ( ए०८-१२ ) 


सू [*]--पवमान सोम । राजासे जैसे वैसे प्रयु से प्रजा की भरार्थना । 

(२) राजा वा शासक के कन्तंञ्य, प्रजा के वर कौ बृद्धि, चानवृद्धि ओर दुष्ट 

दमन । (४) दशवरमराषि, राज्यपद्‌, प्राति के लिये अभिषेकः, (६) उससे उत्तम 

€. (4 (^~ ©. ^, ज्योतिः ४ * ॥ (न्व ४५ 

प्रार्थनां । दीघंजीवन, -दर्ान की प्रार्थना । (७ ) रोजा को एवय 

श्रि का उपदेश्च । (९) प्रजाओं का राजा को वदान का उपदेश । 
८ ° १२-१५ ) 


सू°[-+]- पवमानसोम । प्रजा भ्रिय उत्तम राजा के कत्तव्य । विद्धान्‌ राजा 
जोर परमेश्वर वा प्रभुपर योजना 1 वलीवदं ओर अग्नि के द्षटान्त से 
राजा ॐ अनेक क्तब्यो का चरणन । ( ३) प्रजानुरंजक राजा । (४) ऊब्याजं 
के तुल्य शतु के उच्छेदन का कायं । (४) दवारो के तल्य सेनाओं के कत्त॑ञ्य 1 
(८६ >) रातिदिनवत्‌ खी रपां क प्रति सूर्यवत्‌ अभिषिक्त राजा के कन्तंञ्य । 
८७ ) राजा का वैद्य वग को अपनाना ( ८ >) भारती, सरस्वती, इडा ईन 
तीन देवियों का वर्णन । ये भ्रजा के तीन वं ईँ । (९) सूयं के तुल्य राजा 
के कत्तव्य । इन्दु, इन्द्र, हरि, पवमान, प्रजापति जादि इन नामों का स्पष्टी- 
करण । परसेश्वर के भति इन विदरोषणों की योजना । ( १० 9) हरे चश्च के 
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चस्य राजा का राष्-खेचन करने का कन्तंञ्य । (१९) तेजस्वी जनों की 
भिपिक्त राजा से मान प्राति । ( प° ५५१९) 

सू° [ ६ ]--पवमान सोम । राजाके कन्तंब्य । राष्ट म सव ओर वीरो 
का प्रवण । (३) पद्‌ वा राञ्प्राससन की जिम्मेवारी । (४) उसको; निभाने 
का उपदेश! ("^ ) बलगाी वीरां का जलधाराओं के समान कत्तव्य । 
समस्तप्रजाओं का राञ्याभिेक मे योग । ) राजा का अध्यक्ष-स्थापन । 


{३8 >) अभिषेक योग्य पुरुप की योस्यता । ( ८ ) अभिपिक्त का कन्त॑व्य । 
चद्जुसार कन्तव्य पालन । ( ए १९२२ ) 


सू० [ ७ |- पवमान सोम। उत्तम जनों का धर्म नियमों का निर्माण 
ओर जनुचनत्तन । ( २) राजा का सत्‌ शिक्षण ओर आवश्यक स्वाध्याय । 
(२) सवशर सासन कायं । ( ४ ) विद्धानां का अन्यों के प्रति कत्तव्य । 
पक्षान्तर मं विच्रार्थी के उदेश्य ओर कन्तव्य । (५) सन्मार्म मे प्रेरित 
राजा करा दुटदंमन का कायं । (६) सन्मार्गोपदेशक राजा। (७) 


राजा कसे प्रसन्न हो । ( ८ ) उत्तम उपदेशों का सत्‌ फल । (९ ) शास्य 
शासका के क्त्य । ( प्र २२-२ ) 


स्‌° [ ८ ]--पवमान सोम । अनेक पदों पर अभिषिक्त शासक जनों 

ऋ कन्तभ्य । (२) सेना के अनेक अध्यक्षों के दो प्रधान नायकों के प्रति 
कत्तव्य । (३ ) अध्यकश्च की योभ्य पद पर स्थिति ( ४ ) सातां प्रकृतियों 
दारा जनिपक । (") प्रजाजन के सुख्य राजा के प्रति क्त्य, उसका 
रक्षण । ( ३ ) अभिषक्त का उतम राजसी व्र धारण । ( ७ ) उत्तम 

अभ्यक्ता को नियुक्ति कर इटो कां दमन । ( ८ ) मेघवत्‌ सुख वर्षानि का 


राजा का कत्तव्य । ( ९ ) उत्तम सन्तति, प्रजा ओर अन्रादिकी रक्षाथ के 
राजा कां जवदयकता । ( प्र० २५-२८ ) 


सू० [ ९ |--पवमान सोम । अभिपेक योम्य पुरुष के गुण । (२ ) 
सत्‌ नाति स्र बदुने का उपदेश । (३) मावापके वीच पुत्र के तुल्य 
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राजा के कत्तव्य । ८ ४ ) समुद्रवत्‌. राजां के कन्तज्य । (५) रजा कोः 
आवदयक नियुक्ति, उसका महान्‌ कायं । ८ ६ ) सात प्राणों मे आत्मा केः 
तु्य प्रकृतियों मे राजा की स्थिति । (७) युद्धादि मँ राजा का प्रजा-रक्षण 
का कर्तव्य । अध्यात्म सें अव्माकावर्णन। (८ ) राजा काप्रजारिश्चषणः 
का कत्तव्य । ( ९ ) राजा दानशील हो । ८ प्रु २८-३१ ) 

सू० [ १० ] पवमान सोम । स्नातको ओर नवाभिषिक्त शासको को 
उपदेश । ( २ >) श्लिष्पियो ॐ दाथों मे र्थो के समान श्रमियों के आश्रय 
शासको की स्थिति । (२) नवाभिपिक्तों के कक्तैव्य 1 (४) विद्रान्‌ उपदेशकों 
का सर्वत्र विचरण । ८ “^ ) सुयंवत्‌ राजा की स्थिति, किरणो के ठल्यः 
उसके अधीन शासक प्रजा रश्चक आदि 1 राजा की विभूति। (६) 
विद्वानों का कन्त्॑य । प्रथु वाणी के छान का प्रसार । (५ >) विढत्-संव 
वनाने का उपदे । ( ¢ ) नयनं के आश्रय रूप सूयं के तुल्य अध्यक्ष कीः 
स्थिति । ( ९ ) जानी की दीघदिता । ( प्रु २१३४ ण) 


सू० [ ११ [--प्वमान सोम । तेजसी पुरुष की गुण स्तुति । (२) 
विद्वानों का राज्ाक्ति से सहयोग । उसका उत्तम फर । ८ ३ ) राजावा 
प्रथु से स्वपदार्थो से शक्ति प्राति की कामना । (४) विद्रान की वाणी 
का आद्र । (५) योग्य ुरुप का अभिषेक (६ ) सोमाभिषव ओर 
सोम-सवन, तथा उत्तम अध्यक्च का आश्रय ग्रहण । (७ 9) अध्यक्त का 
कन्त॑व्य, दु्-दमन कर प्रजा मे श्नान्ति-स्थापन । ( € ? प्रजा पालनार्थं 
अध्यक्ष का स्थापन । (९) अध्यश्च प्रजा को उत्तम देश्यं ओर दद्‌ सहयोगः 
दे । (एग ३४-३७ ) 

सू० [ १२ ]--पवमान सोम । आचार्य-ऊर मे विया निष्णात शिष्य 
ओर न्याय शासन म अध्यश्च सोम-पुरूणों का स्थापन । (र) माता 
ओर वल्सवत्‌ दिश्य जनों का गुर जनों से सम्बन्ध । (३) विदान्‌ शिष्य के 
तुल्य नवाध्यक्त का नवाभिषेक । उसी के सदश उसकी प्रतिष्टा । (५) 
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अभिपेक के साथ देश्वर्य प्रासि । (६ ) सुद्र ओर सेव के तुल्य श्ास्य- 
शासिका कं कत्तव्य, प्रजा के वल, पतान की उन्नति । (८ ) विदयार्थीवत्‌ 
आमप्क्त पदाधिकारी को आगो बदढ्ने का उपदेश । (९) वह देश्व्थको 
चारण करे । ( प° ३७-४० ) 


अष्मोऽध्यष्यः 


सू° [ 9३ | पवमान सोम । विचास्नातक का वर्णन (२) 
विद्वान्‌ का जध्यश्च पद्‌ पर स्थापन । (३) विद्वानों का पवित्र कक्त॑व्य 
सव-साधारण को उपदेश करना । (४) राजासे फल प्राक्च करने की 
मथना । ( ~) अध्यक्च प्रजा को सम्पन्न करे । (८ ६ ) तीनवेग अश्वो के 
समान वीरा, विद्वानों का कक्तन्य । (७) माता ओर वच क द्टान्त से अध्यक्षों 
का प्रजा के प्रति रक्षा का कर्तव्य ¦ ( ) अध्यक्ष का दुषटदमन करने का 
कन्तंभ्य । ( घू० ४ ०-४द ) 


सू° [ १४ |--पवमान सोम । तरङ्गस्थ पुरुष ॐ दृष्टान्त से अध्यक्ष 
क्ण उन्नत पद्‌ प्राि । (२) पाचों जन-संघों से अध्यक्ष का प्रस्ताव 
समथन । ( ३) उसके अभिषेक म सव की प्रस्ता । (४) राजा 
का देश को निष्कण्टक करने का कार्यं । ( ५ ) सूयंवत्‌ तेजस्वी का अभि- 
पेक ओर उसकी श्र कीस । ( ६ ) उसकी लोकप्रिय प्रकृति । ( ७ ) 


उक अवीन प्रवल सेना ओर वीर पुरुष । (८ ) प्रजा की शासक क 
भति स्वीकृति । ( प° ४३-४६ ) 


सू° [ १५ [पवमान सोम । राजा का आगे उन्नति.प्रथ मे 
याग । ( २ ) उसका रोक हितार्थं काय॑ । (३) राजा को सत्‌ शिक्षण । 
यूधपति नर वरप के समान सदा सैन्यवल रखने का उपदेश । (५) 


€ § 


सुसज्ित सेनापति का वर्णन ! उसके क्त्य । (७, ८) वीर का 
अभियेक । ( प्र ४६-४८ ) 

सूु° [ ५६ ]--पवमान सोम \ अभिषेक करने का मुख्य प्रयोज. 
शुभं के संव से विजय प्राति । (२ ) अध्यक्ष का गुण दानशीलता 
(३ ) श्चासक के पवित्र पद्‌ के योग्य पुरूष के आवरयक गुण, सर्वोपरि 
अज्ञेय होना । (४) उसकी सभा-भवन म सभाध्यक्च पर स्थिति ॥ 
८ ५ ) राष्ट्रपति का आद्र । (६) अध्यक्षपद्‌ का ग्रहण अमर ( ७ ) अधीनः 
पर अनुक्ासन । ( प्र° ४८-*० ) 

सू० [ १० ] -- पवमान सोम । दुष्ट शचुओं के नाश्चकारी वीर पुरूषो 
के कतव्य । उनके अद्म्य तीव्र जलग्रवाहों के त॒ल्य वेग से आक्रमणः 
ओर प्रयाण । (३ ) निष्णात पुरूष की पवित्र पद पर प्राति । (४) 
अभिषेक योग्य पुरुप के समान देहो मे जीव की दक्षा । (५) देदमे 
आत्मा का शासन । ( ६) श्रञ्ु की स्तुति। (५) उपासना । (८) 
ज्ञान की प्राना । ( प्र० ५०-*३ ) 

सू० [ १८ ]--पवमान सोम । सोम परमेश्वर का वर्णन । सर्व- 
धारक, सर्वपारक प्रु । (२) सर्वरक्षक । (४) सव्र देशरयो काः 
स्वामी । ( ५ >) माता पितावत्‌ प्रमु । (६) सर्वोपेष्टा । (° “०-५ न). 

सू० [ १६ ]--पवमान सोम । प्रु से धनैशवय की याचना । शक्ति. 
वादे जीव ओौर प्रमु । (३) प्रकृति का स्वामी प्रस, सर्वोपदेषटा प्रथु । (*). 
मेध ओर भूमि के तस्य प्रकृति परमेश्वर की जगत-सर्ग मे कारणता । (*)" 
जगत्‌सर्गकारी प्रे श्रकृति को कैसे गित क्रिया । पक्षान्तर मँ-- गौ, . 
सांड ओर राज प्रजा के व्यवहार का स्पष्टीकरण । ( ६,७ ) शनरुनाह्य कीः 
्ार्थना । ( प्र ५५-*८ ) 

सू० [ २० )--पवमान सोम । वीर पुरुप को उत्तम षद्‌ प्रास 1; 


( ७ >) 


(८२ 9 उसकी दानशीरूता । ( ३ >) विद्वान्‌ से ज्ञान की याचना । (४) 
अन्न-धन की प्रार्थना । (५) सन्मार्मके नेता से उत्तम वाणिर्योः की 
प्राना । (६) सेनाष्यक्ष का वर्णन (७) अध्यश्च का पवित्र पद्‌ ॥ 
( प° ५८-- ६० ) 


सू° [ २१ ]--पवमान सोम। सोम ईश्वर के भक्त जन। उनका 
योद्धाओों के समान उय्योग । ( २ ) उनके गुण । (२) उनका प्रथु के प्रति 
विविध प्रस्थान । (४) अश्वं के समान उनकी आगे वद्‌ कर देश्य 
परासि । (५) वीरों से शवर की प्राना । (६) ज्ञान के सञ्चय का 
आदेश । (७ ) साधक की ब्रह्मपद प्रा ८ प° ६०-६२ ) 


सू०° [२२ ]--पघमान सोम । वीरो, विद्यार्थियों, विद्वानों का. रथों 
के तुल्य उत्साहपूवैक आगे बद्ना । (२ › वायुज के समान उदार दहोना। 
(३ ) विद्वानों का ज्ञानपूर्वकं कर्म करना । ८ ४ ) उनका अनथक जीवन. 
मागं मे चलना । (५ ) उनकी उत्तम पद प्रा । (8) जीवों की नाना 
रोक तथा परम पद्‌ तक की गति । (७) सर्वसज्रालक प्रभु । (० ६२- ६४) 

सू० [ २३ --पवमान सोम । विद्वानों, वीरो फे समान जीवों की 
उत्पत्ति । ( २ >) जीवों की सांसारिक मनुष्यों के समान उच नीच पद्‌ 
की प्राकषि । मनुष्यों का अपने बीच तेजस्वी पुरुष को जन्म देना (३) 
देश्वयं आदि की प्रार्थना । ( ४ >) उपासकों का परेशवर की ओर गमन 1 
(५) परमेश्वर का प्रमु पद्‌ । स्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वर, जगत्‌ का. 
का सज्चाल्क। (६) प्रु के परम रसपान से प्राक्ष.जीव की बड़ी 
शक्ति । ( १० ६४-६६ ) - । 


सू° [ २४ ]--पवमान सोम । परमेश्वर के भक्त साधकों की उन्नति 
की ओर गति । ( २ ) जलधारां से उनकी उपमा । (३) कीरके 
समान जीव को उन्नति पथ पर अग्रसर होने का उपदेश । विपथगामी 


( ८ > 


इन्दियों के जय का उपदेश । (४ ) परमेश्वर प्रापि का उपदेश । ( ६ >) 
आनन्दमय परम पावन प्रथु । (७ ) परमपावन, परम रक्षक प्रभु । 
सूक्त मे एक सोम प्रञु ओर अनेक सोम जीवों का वणन । (प्र० ६६-६९) 

सू° [ २५ [-सोम पवमान । सवंदुःखहारी दरि" प्र॒ से प्राना । 
आत्मा, जीव ओर आत्मा प्रु का वणेन । (२) जीव का देह र्मे आने 
का कारण । (३) सर्वश्रेष्ठ कान्ती व्यापक आत्मा । ( ४,६ ) साध- 
नां के पश्चात्‌ उपासक के मोक्षरोक की प्रापि । ( प्र ६९-७१ ) 

सू० [ २६ |--पवमान सोम । परमेश्वर का अति सूक्ष्म बुद्धि से 
विचार पिमदं करने का उपदेश्च । (२) प्रभु की स्तुतिकारिणी वेद्वाणियां । 
८ ३ >) धारणावती बुद्धिः दवारा भगवान्‌ की प्रात्ति । ( ५ ) योग-समाधि 
द्वारा ज्योतिः स्वरूप प्र की प्राप्ति, साक्चात्‌कार । (६) उसी की उपासना, 
स्तुति, प्रार्थना आदि । ( प्र° ७१-७२ >) 

सु° [ २७ |--पवमान सोम । स्तुत्य पुरुप का वर्णन । (८ २ ) 
अभिषेक योग्य पुरुष के गुण । ( ३ ) उसका कत्त॑म्य । ( ४ ) उसका 
ग्रभाव । ( ५,६ ) उसकी सूर्यं के समान स्थिति । ८ प्र ७२-७४ ) 


सू० [ २८ |--पवमान सोम । सख्य रक्षक पद्‌ के योग्य पुरुष 
का वर्णेन । ( २ >) अभिषेक योग्य के कन्त॑व्य । ( ३) उसका अभिषेक । 
(४,५) उसको देश्वयं पद प्राखि, तेज ओर प्रभाव । (६) उसका क्त्य, 
दु का दमन । ( ्ट° ७४-७६ ) 


सू° [ २६ | सोम पवमान ।. आत्मा कौ देह म राष्टरम राजाके 
समान स्थिति । (३ ) सातां प्राणों के स्वामी आत्मा की साता प्रकृतियों 
के स्वामी राजा से त॒ना । [आत्मा 'सि' का वणन । (२) राजा के 
समान आत्मा के साधनों का वर्णन । {( ४ ) आत्मा को रोकजय का 
उपदश्च । ( ५) निन्दको से रक्षा कौ प्रार्थना । ( ६ ) देश्वय॑ शक्ति आदि 


( & 2 


की प्रार्थना । पक्षान्तर मै--तीत्र रपां से विदत्‌, यात्रिक बलं को उत्पन्न 
करने आदि विज्ञान का संकेत । ( प° ७६-७८ ) 


स्‌° [३० सोम पवमान । वलवान्‌ शासक की राष्‌ शषोधक 
घोषणा । (२) शासक के क्त्य । ( ३ » प्रजा के वीच शासन-वबल कौ 
उत्पत्ति । पक्षान्तर मे जलधारा से यान्त्रिक बल पदा करने का संकेत । 
(४ १ वेगवान्‌ जल के तुल्य शासक के काय । (६) वल्य वलवान्‌ 
नेता के अभिषेक का उपदेश । ( प° ७८-८० ) 


सू° [३१ ]- पवमान सोम । देहम प्राणों काकार्य। राष्रं 
विद्वानों ओर वीरो का कायं २ ) उत्तम श्ासकवत्‌ आत्मा के शासन का 
वणन । (४-५) उत्तम विदान्‌ का शासन । अध्यात्म शासन की तुरना । 
( प° ८०-८२ >) 
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सू° [३२ |-- पवमान सोम । वीरों ओर विद्वान्‌ स्नातको के 
कत्तव्य । ( ३ ) ठंसवत्‌ विवेकी क्त्य । हंस परमेश्वर । (४ ) सिवत 
जोनेच्छुक का कत्तव्य । सिंहवत्‌ धर्माध्यक्ष का कतत॑नय । ८ ५ ) पतिताः 
स््ीवत्‌ स्वामी के प्रति प्रजा के कत्तं । ( ६ ) उत्तम बुद्धि की प्रार्थना । 
( छठ ८२-८४ ) 


सू०° [३३ ]- पवमान सोम । जंगल के महिषो वा जलतसर्गों ॐ 
समान, शासको का कन्त॑व्य । पक्षान्तर मे-्राणों के बीच जीव की स्थिति। 
(२) विद्वान्‌ शिष्यो के ज्ञान-वितरण की सत्पात्र से दान देने वालों के 
अक्नादि दान से उपमा । (३) राषटरके कां के छि योग्य विद्वानों का 
तैयार होना । (४ ) वाणियों का गौओं वा धनुष की डोरियों के समान 
उद्गम । (५) माता के तुल्य विद्वानों का उपदेश कार्थं । (&) धनार्थी को 
उपदेश । ८ प्र॒ ८४-८६ ) 


स्‌० [ ३४ |--पवमान सोम । वीर आक्रामक नेता के कन्तंभ्य । 


( १० 9 


उसी प्रकार देदह.बन्धन नाशक योगी को उत्तम पद्‌ प्रासि का वणन । (र) ` 
भ्रु की प्राि ॐ यि विद्वानों का सत्संग । ( ३ ) उनका सत्कार । (४) 
सर्वोपरि पुरुष का स्थान । (५) मेघो के तल्य अभिषेक्ता जनों के कन्त ॥ 
८ ६ ) जिक्ञासु के कन्त॑म्य । ८ ° ८६-८८ >) 
सू० [ ३५ [--पवमान सोम । प्र से टेश ओर प्रकाशा की प्रार्थना 
सेनापति के प्रति प्रजाजन की प्रार्थना । ( ४ ) न्याय-शासक के कत्त ॥ 
८ ५,६ ) उसके प्रति प्रजा के क्त्य । ( ए्ठ° ८८९२ ) 
सू० [ ३६ ]-- पवमान सोम । शचपीड्क सेनापति का कण्टक- 
शोधन कार्थं । श्रासक के राट के प्रति अनेक कत्तव्य । (४) उसका 
बल क आश्रय सर्वोपरि अभिषेक । (५) सवशवयै-परासि । (० ९०-९२)) 
सू° [ २७ [-- पवमान सोम । उपास्य प्रस के गुण । (२ ) उसका 
हदय में प्रकट होना । (३) पावन प्रञ । (४ ) प्रकाश स्वरूप प्रु । 
(५ ) सर्वशक्तिमान्‌ शक्तिप्रद । ( ६ ) सत्पात्र मेप्रमु. काप्रकाश्च ¢ 
८ प्र ९२-९३ ) 
सू° [ ३८ - पवमान सोम । मेघवत्‌ रसवर्षीं प्रमु । ( २.) भक्त 
की भावनाओं का प्रु तक जाना । (३) महान्‌ राजा के तुल्य महान्‌ प्रथ ५ 
(४ ) व्यापक भ्रु ( ५ ) सर्व॑दशती आनन्दमय ग्रसु । ( षू ९२१४ ) 
सू° [ ३९ ]-- पवमान सोम । उद्धिमान्‌ पुरूष के कन्तंग्य । ( २ ) 
अन्यो @ प्रति उसके कत्तव्य । ( २ ) परमधाम प्राति, ज्ञान प्राक्नि(४) 
जीव की प्रभु म निमञ्चता । ( ५ ) उपासित प्रं का उपास्य के हदय मं 
आनिर्भाव । ( ६ >) समचुद्धि उपासको के लक्षण । ( प्र ९५-९७ 9 
सू० [ ४० ]--पवमान सोम । विद्वान्‌ ज्ञानी की स्त॒ति । जीव को 
` परमेश्वर की ओर जाने का उपदेश्च । परमेश्वर से बलँ की ओौर रेर्यो की 
्रार्थना, याचनादि । ( ° ५७-९९ ) 


( १९ ) 


सू° [ ७१ [पवमान सोम। विद्वान्‌ पर्िाजकों के कर्तव्य । 
अन्तान दूरकर कान का प्रचार करें । ( २) आदरणीय रक्षक । दुष्ट दमन 
करने का उपदेश । (३) साधक के भीतरी आनाहत नादं के मेघ- 
-गजवनत्‌ श्रवण ओर विदत्‌ के तुल्य दीसियों की ध्रतीति। दशर वा राजासे 
अजा की देशय याचना । ( ५ ) पालन करने की परार्था । मेव के समान 
वाणी दारा प्र वा स्वामी का प्रजा को प्राक्च होना । (प्र ९९-१०४ > 


सू° [ ४२ [--पवमान सोम । स्वसंज्रारुक, सर्वोत्पादक भ्रसु सर्व, 
खलप्रद है । (२) स्व्॑तानम्रद प्रमु । (३ ) देश्वयंवान्‌ वीर राजाओं का 
युद्ध क चे प्रयाण । ( ४ >) पवित्रपद्‌ मे स्थित का कन्त । (६) 
अभिषिक्त के कन्त । ( प° १०१-१०२ ) 

सू° [ ४३ |--पवमान सोम । ` प्रमु कीस्ठति ओर प्रार्थनां । 
सवंशासक प्रभु । उससे सुखो ओर बलयो की याचना । (० १०२--१९४) 
इष्यष्टमोऽध्यायः ॥ इति पष्ठोऽष्टकः समाक्षः ॥ 


सप्षमोऽष्टकः । प्रथमोा.ऽध्यायः ॥ 


सू° [ ४४ |--पवमान सोम । यख्य अयास्य प्राण की' उपासना । 
सवं वदाः 
सक की स्तुति । (४)-(६) उसङ़ कत्तव्य । ( प° १०५२३०७ ) 
सू° [ ४५] पवमान सोम । परमेश्वर से प्राना । ( ५) मिर्कर 
3 
श्वर स्तुति करने का उपदेश । उससे ज्ञान, बरु की याचनां । (प्र 
१०९-११०) 
सू° [ ४६ ]--पवमान सोम । ऊुशरु पुरूपं के कर्तव्य । (२) 
वर ढे भ्रति ब्रमचारिणी कन्या के तुख्य, बह्यचारियों का गुर के प्रति उस्सुकता 


= 


( १२ ) 


पूर्वक गमन । (३ ) तेजस्वी पुरुषों का राजा के वल ब्रृद्धि करने का 
कर्तव्य । वीरो ओर ब्रह्मचारि को समान वाक्य से आगे बद्ने ओर 
वीर्य-रक्षा का उपदेदा । (€ ) रेश्वयंवाच्‌, धनदाता के कचैव्य । ( ६ > 
दश्च प्रकृतियों प्रनाओं का शासक के भ्रति कर॑व्य । ८ प्रु° १०९-११० ) 


सू° ( ४० )--पवमान सोम । शास्ता का उत्तम कम॑ के अनुसार 
उन्नत पद । उसके कमं ओर देश्वयं । ८ ३ ) उक्कृष्ट बर वीयं । ( ४ ) 


, स्वंपोपक राजा शासक, सेवको को शति, वेतन आदि का देने वाखा हो । 


( ए° १११-११२ ) 

सू० [ ४८ ]--पवमान सोम । सूयं के ठस्य सर्वोपरि शासक से 
प्रजा का धनों के निमित्त प्रार्थना करना । विजेता श्लासक से याचना + 
(२) अध्यात्म मे आत्मा की उपासना । (३) सवंकामपूरक भरु ॥ 
८४ ) क्ानियों को ्तानप्रद प्रथ । (*) वह महान्‌. सर्वदा सरव्॑रद है । 
८ प्र० ११२-११३ ) 


सू० ( ४९ )-पवमान सोम । सुखवर्षौ प्रथु । वाणीदाता प्रभु वा 
स्वामी । (३) स्वामी से यक्त द्वारा वृष्टि ओर परमेदवर से वाणी द्वारा 
ज्तानप्रकाश्च की प्रार्थना । (४) जलधारासे अन्नके तुल्य वाणीसे 
ज्ञानप्राति की प्रार्थना । परभेरवर वत्‌ राजा से राक्षसोंके नाश की 
प्रार्थना । ( प्र° ११३-११५ ) 

सू° [५०] - पवमान सोम। विद्वान्‌ ओर राजा के कत्तन्य स्ानोपदेश् 
ओर शख प्रयोग । (२) परमेदवर से तीनों प्रकार की वाणियो का मदु्भांव । 
पक्षान्तर मँ राजा के अभिषेक में वेदत्रयी का उपयोग । ८ ३ ) अभिषेक, 
योग्य पुरूष के गुण । अर्चना योग्य के कर््तञ्य । उसका राषट-शोधन का 
कत्तव्य । ( प॒ ११५-११७ ) 


सू० [ ५१ {सोम पवमान । वहान्‌ का योप्य व्यक्ति को अमि 


८ १३ ) 


पिक्त करना । तेजस्वी पुरुष का अभिषेक करना चाहिये । (२ > क्षमा- 
क्षीर राजा के अन्न जल के आश्रित प्रजाजन । ८४) उत्तम राजा ओर 
प्रबन्धक के कत्तव्य, प्रजापालन ओर वर्धन । (५) अभिषिक्त होकर 
उस प्रभाव ओर बलके द्वारा पवित्र पद्‌ की प्राप्ति। (प° ११७-११८) 

सू०° [ ५२ ]--पवमान सोम । शासक ,ओर प्रजाजन के परस्पर 
कन्तन्य । वष्ट वल-शक्ति बदावे । {८ ३ >) विजेता का राज्याभिषेक । (४) 
वहुतसों के चुनने पर प्रधान पद्‌ की भ्रासि। (५) उसका क्म्य छुद्ध 
व्यवहार का चलाना है । ( प्र० ११८-१२० ) 


सू° [ ५३ ]-- सोम पवमान । सेनापति के कर्तव्य । प्रजा-सद्धधर्थ 
बर्वान्‌ राजा कीं स्थापना । ( एर° १२०-१२२ ) 


सू° [ ५४ ]--पवमान सोम । प्रथु से ज्ञान प्राि। प्रु सूर्यवत्‌ 
तेजसी, सर्वद्रष्टा, एवं सू्ंवत्‌ सात प्रकृतियों मे राजा की स्थिति । 
(३ >) सर्वोपरि प्रभाव एवं सर्वोपरि राजा । 

सू° [ ५५ [पवमान सोम । प्रजा के प्रति राजा के सत्‌ कन्तंव्य । 
पक्षान्तर मे परमेश्वर से प्राथैनाुं । राजा के कत्त्॑य, उत्तम आसन पर 
स्थिति, भ्रा को नाना सम्पदा का देना ओर शलरु-नाश । (प्र ०१२२-१२३) 

सू° [ ५६ ]--अभिषेक्य के करतभ्य । पवमान सोम । ८ प° 
१२२-१२३ ) 

सू° [ ५७ )-- पवमान सोम । मेघवत्‌ शासक के कचव्य । श्तु 
दमन, सर्वसाक्षी, सव को सन्मामै दिखाना आदि अनेक करव्य । ८ प° 
१२५-१२६ ) 

सू० [ ५८ [--पधमान सोम । प्रु की वाणी द्वारा उपासना । 
उसके सहसरं देशवयं । ( प° १२६-१२७ ) 


( २४ ) 


सू° [ ५4 ]--उत्तम शासक के करौव्य । प्रजा के चित्त को स्वर 
रखे, सव उुरे कार्यो से प्रजा को बचावे, सव को अपने वक्ष करे । 


सू [ ६२ [- पवमान सोम। राजा के कन्त॑व्य,। राजा क शच 
नगरों के तोडने का उपदेश । पक्षान्तर म नाडयो के बन्धन से सुक्त होने 
का उपदश्य (३) श्ववित्‌ से अश्वां की प्रासि । राजा अभिपिक्त होकर प्रजा 
का मित्र होकर रहे । ( ५ ) वह प्रजा को सुख दे । ( ६ ) शासक ओर 
भ्रु का वर्णन । अति उदार का अभिषेक, उसकी सूर्यवत्‌ स्थिति । उसके 
अनेक करतीभ्य । (१०) राजा ॐ प्रताप का सर्वपाख्न का महत्व ( ११ ) 
देश्वयं का राज्यम समान विभाग। (१२) इन्द्र पद्‌ के योग्य पुरूष । 
८१३) सव कोद उसकी शरण हों । (१५) प्रजा में टेशवयं के साथ 
२ श्रान्ति स्थापन करे । (१६ ) जगत्‌ उत्पादक के तुल्य राष्ट राजा 
का तेजस्वी पद्‌ । ( १७ ) राजा का दयामय कन्तैज्य, ८ १८ ) उसका 
सर्वोत्तम तेज । राजा के अनेक कन्त॑व्य । ( २३ >) वीरो के कर्तव्य, उनके 
उत्साह योग्य कायं । ८ २५ ) उसके कण्टक-लोधन का कायं । उसके 
कत्तव्य, शत्रुनाश, भ्रजा की मान-रक्षा । (पु० १८९१३२८) 

सू° [ ६२ [--पवमान सोम-उत्तम पदं पर अभिषिक्त अनेक जन ॥ 
उनके कत्तव्य 1 ( ४ ) बर्वान्‌ शासक के कत्तव्य । ( ५ ) अभिषिक्त 
कावर्णन। (६) उसको सजाने आदि का प्रयोजन, भयसे रक्षा । 
(७-१ ०) उसका विद्वानों के प्रति कर्त॑न्य । (११-१४) वह सवंबन्धु हो । 
राशय की दद्धि करे । राजा के इंश्वरवत्‌ क्त॑व्य । (८ १५) विद्वान्‌ 
कुर्वान्‌ को राना करे । ( १६ ) राजा कै प्रयाण का प्रकार । ( १७ ) 
राजा का जैत्ररथ। त्रिबन्धुर रथ की अध्यात्म ओर राजनीति पक्षम 
व्याख्या । युद्ध ओर दुष्ट दमन के खयि बल्वान्‌ ओर च्ञानी पुरुष का 
स्थापन । (१९) अभिषेक घटके तुल्य राष्ट मे अभिषिक्त राजा की 
श्लोभा । (२०) राष्ट्र के सव उत्तम जन उसके पोषक हों । (२१) बहुश्रत 


( १५ >) 


सुरुष का अभिवेक करो । (२२) सख्य शासक *ॐ नीचे अनेक गौण शासक 
दों । (२३ ) श्लासके कन्त॑व्य, देश्यं बृद्धि । ८ २४ >) बलशाली बनने 
के च्यि, योग्य नाना कलाविदों से ज्लान प्राक्च करे। (२७) अन्य 
प्रजाओं को जान धनादि से सष्छद्ध करे । (२८) प्रसुवत्‌ राजा की विभूति 
का प्रदान । ( २९ वृष्यं के समान अधीनं के प्रति राजा की आक्ञा- 
वाणियों का प्राच होना । (२९) विद्वान्‌ कैते वी धवान्‌ रेश्र्यवान्‌ को 
इन्द्रपद्‌ के लिये अभिषेक करे । राज्यासन पर अभिषिक्त पुरुष प्रजाजन 
के लाभा" ही बरु धारण करे । ( प° १३८-१४८ ) 


सू० [ ६३ ]- सोम पवमान । राजा प्रजा को सद्धं करे । (२ ) 
प्रजा को स्छद्ध के ही अपना सैन्य बल बद़ावे। (८३) वह बड़ा सैन्य 
बरु का स्वामी होकर राष्ट म बराबर विचरे । (४) विद्वानों वा भावी परि 
ाजकों का आश्रमं से आंश्रामान्तर मे प्रवेशन (*) वीरो ओर विद्वानों का 
सबको आर्य, श्रेष्ठ बनाते हुए दुष्टो को दण्डित करते हुए, विद्वान श्ासंकों 
-का आगे बढाना । (७) राजा का रार शोधन का कत्तव्य । (*८) 
-राज्यका्य मे आकाशयानों का प्रयोग । प्रजा का सन्मा ^ मे चलाना राजा का 
कायं । (१०) वीर, शचुवारक पुरुष का पदाभिषेक । पश्चान्तर मे विचार्थी 
-विद्ान्‌ का स्नातक होना (१५) राजा प्रजा को इतना अपार सगद्धिशारी 
बनावे कि शतु उसका अन्त ही न कर सके । (१२) उसके देयं मै सहसरं 
-गौषं वा अश्वारोही आदि हों । ८१३ ) मेघ के तुल्य अभिषेचनीय प्रजा 
की स्थिति (१४) किरणों वा जलं के समान शासको के कन्तज्य । 
( १५) उनका राषट-शोधन का पवित्र कायं । पक्षान्तर मेँ-- आचाय से 
शिक्षित शिष्यो के कर्य । ८ १६ >) अभिषिक्तं का सूर्यवत्‌ पद्‌ ।. (१७) 
जलो ओर जओषधिरसों के तुस्य राजा का अभिषेक, उसके परिशोधन के 
तस्य हो । ( १८ » उसके कर्पन्य, सग्द्धि प्राि.। ८ १९ >) संभ्रांम-कुशल 
के समान बल, अन्न, ्ान आदि मे श्रेष्ठ घुरूषों का भी भिन्न २ उत्तम पदों 


+ म 


८ १६ ) 


पर अभिषेक । (२०) पचिाजकादि के तुल्य अन्य अभिषिक्तं के कर्चीव्य } 
८२१ ) सर्वोत्पाद्क प्रमु का गुण-स्तवन । ( २२ ) उसके वायु" पद की 
व्याख्या । (२३) विद्वान्‌ टेशर्य॑वानू का अपार ज्ञान-सागर प्रथु मँ प्रवेश । 
( २४ ) उसको दुष्ट प्रवृत्तियों ओर नाशक जुरे व्यक्तियों को त्यागने ओर 
दूर करने का करराव्य । ( २५) षिद्रानों का कर्तव्य दुया से सव्रको सत्य 
शानो का वितरण करं । ( २६ ) रा्ट-शोधक जनों का कन्तज्य । ( २७ > 
वाद्वा जल धारां के तुल्य सोम, शासक की विय्यास्थानों से उत्पत्ति । 
( २८ ) विद्वानों का कव्य, दुष्टौ का नाष । (२९) वीर श्रासक का 
करोञ्य । ( ३० ) उसका स्रशर्य-धारण । ( प° १५८७-१४८ ) 


सू०° [.६४ |-सोम पवमान । राजा के कर्चव्य । उसके मेघवत्‌ 
कर्तं । (३) रथ के अश्च के तुल्य उसका राषटू-चकर प्रवर्तन का कन्तन्य । 
(४) ्रञुख पुरुषों को ज्ञान, बल, धन आदि की पराक्तयथै नियुक्ति । (५) 
श्षासकों ओर दीक्षित वा स्नातक पुरो के वेष आदि का शिष्ट वर्णन । 
{६2 विदानो का गुरुभं को दक्षिणा दान । ( ७ ) प्रचारकों का किरणों 
के ल्य कन्तन्य । (८) विद्वान परिाय्‌ का सुद के तुल्य अगाध 
ज्तानी होने का उपदेश्च । (९) परिवाजक को देश देशान्तर श्रमण का 
उपदे । ( १० ) आत्मावत्‌ शासक जन का कन्त॑न्य । (८ ११ ) विद्वान्‌ 
ओर धरमाध्यक्ष के कत्तव्य । उसके करिये उपदेश का सत्‌-फर । अन्यों 
को सत्‌-क्ञान ओर रिक्षा प्राप्त दो। (१२) अभिषिक्त दयाल पुरुष 
के पवित्र कक्त॑भ्य ( १३.) वाणी ओर जल धारा से स्नात को उत्तम पद 
प्राति । (१४) छाज के समान उस सत्यासत्य विवेक का कक्तग्य । 
( १५.) विवेक से राजत्व पद ओर प्रमु पद्‌ की प्राचि । (१६) उत्तम 
कर्म॑निष्ठ पुरुषां का उत्तम गम्भीर पद्‌ व प्रु को प्राक्च होना। ज्ञान वाणियों 
दवारा परमपद प्राक्चि । (२०) ज्ञानी को प्रञु-पद-परासषि के अवसर, मे काम 


क्रोधावि-का व्याग । राज्यपद्‌ प्राधिके काल में मूर्खो के त्याग का उपदेश । 


(+ ॐ > 


(२१) कानी ओर अज्ञानी रोगों की ऊध्व॑गति ओर अधःपतन । (२२) 
मर्त्वान्‌ इन्द्र की प्रासि के च्ि विद्वान्‌ को आदेश । (२३ >) विद्वान्‌ 
उसको क्लान-वाणियों से परिष्कृत करे । (२४ » विद्वान्‌ के ज्ञान 
का ओर राज ॐ वचन कासव श्रवण करं । (२५१ शासक ओर 
विद्वान्‌ का कन्तन्य, ानपूर्ंक वाणी का प्रयोग करे । ( २६ ›) वह सर्व- 
पालक वाणी का प्रयोग करे । ( २७ >) वह सर्वप्रिय होकर अभिपिक्त हो ॥ 
(२८ ? वह शक्तिसे ही स्तुत्य हो (२९) उसको सैनिक के समान 
सदा सजन रहने का आदेशय । ८ ३० ) वानप्रस्थ के अनन्तर संन्यास का 
आदेश । संन्यासी, का सूर्यवत्‌ पद्‌ । ( एर० १५०--१६६ >) 
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सू० [ ६५ |--पवमान सोम । वरणीय वर । कन्याओं को चन्द्रवत्‌. 
आल्हाद्क, देश्वयंवान्‌ पुरुष को वरण करने का उपदेश्च । ( २ ) विवेकी, 
योग्य-विद्या स्नातक देशव प्राप करे । (३) विद्वान्‌ की सेवा करे, वह संयम 
से जीवन वितावे । ( ४ ) वह मेषवत्‌ वी्ंवान्‌, सेक्ता, बली, इष्टय 
पवित्राचार हो । सब उसका आद्र करें । ( ५) शख आदि से श्षोभित 
होकर राजा वा वीर के तुर्य गृहस्थ मे प्रवेश करे । स्नोन कर, स्वच्छ हो 
रथ मे चद्ने के तुल्य वह विद्या आदि गुणों से स्नात ओर सुशोभित होकर 
गृहस्थ में पैर रखे । ( ७ ) वराहं पुरुष की राजा के तव्य स्त॒ति हो ( ८ ) 
वीर पुरुष की स्त॒ति । ( ९) उसकी सर्वप्रियता । ( १०) देह मे वीर्य 
के तुल्य वज्वान्‌ राष्ट म शासक के कन्त॑ग्य । वहं अपने से बडे के शासन में 
रहे । ( ११ ) राजा को देशय के लिये प्रेरणा । (१२) वह अपने अधीनो 
को प्रेरित करे । (१४) प्रजा के प्रतिनिधियों रूप कलशो से राजा का 
राञ्यभिषेक । (१५) बलक्चारी का प्रधान निर्णायक पद्‌ पर अभिषेक ओर 
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उसका न्याय-कन्त॑भ्य । पक्षान्तर मँ आत्मा का आनन्द-रस-दोहन ओर 
इन्द्रियों का दमन । (१६ ) सेनापति भौर राजा का सर्वोपरि प्रयाण 
योग्य होना । ( १७ ) राजावे गौ आदि देश्र्यौ की प्रार्थना । (१८) 
मनुष्यों के पालाना्थ राजा का अभिषेक, वह प्रजा के वल, धन ओर तेज 
-को बदावे । ( १९) राजा का इयेनपक्षी के समान तेजस्विता का माग । 
(२०) समस्त प्रजा के सेवक के तुट्य रांजा को उत्तम उयोग से उत्तम २ 
अधिकार प्राधि । (२१ ) प्रजा की भगी सन्तति की उन्नति के खयि 
उसको सदस के धन कीं प्राति का आदेय । (२२) नाना अभिषिक्तो 
के कन्त॑न्य । वे सव प्रजा के दुःख-निवारणार्थं ही हों । अध्यक्ष शासको 
पर भी एक अति विद्धान्‌ जमदग्नि घुरुष की नियुक्ति। (२३) 
जभिपिक्तों का आकाश मे नक्षत्रवत्‌ प्रजाओं में स्थिति । ( २७ >) उसकी 
स्तुति वा प्रस्ताव ओर उसका वरण । वरण योग्य ुरुष के कन्तं्य । 
( प° १६७-१७५ ) 


सू० [ ६६ [--पवमान सोम । प्रभु परमेश्वर का वणन । वह सर्वद्रष्टा, 
: सर्वान्तर्यामी, मित्रों का मित्र, परम वन्दनीय है । ( २ ›) वह सवध्रकाराक 
है । पक्षान्तर मेँ आत्मा का वर्णन । (३) सूय॑वत्‌ श्रभर । (४)सन सुखो ओर 
"शक्तियों का दाता प्रसु। (५) सवं्रकाशक प्रमु । (६) सर्व॑शासक, वाणियों 
का परम क्ष्य है। (७) प्रभु, उपासित होकर जीव का सुखदाता 
'आनन्द्प्रद्‌ है । (८) वेद के सातं छन्द उसकी स्तुति हैँ (९) वह प्रमु वेदों 
खे एक मात्र स्तुत्य है । ८१०.) पक्षान्तर में वेदक्ञ का वणन । ईश्वर के 
सृष्ट लोकों का प्रसार । ( ११ ) राष्ट मे शासक पद्‌ पर कोश्च से पुष्ट राजा 
की स्थापि ।.(८ १२ ) उपासको के तुल्य शिष्यो का गुरु-सेवन । ८ १२ ) 
शिष्य े प्रति विद्वानों।का क्त्य । (१४) प्रयु चासक के सख्यकी 
कामना । (4५) उत्तम शासक का महान्‌ श्ास्तृ-पद्‌ । ( १६ > पराक्रमी 
-को विजयोद्योगी होने का उपदेश्ष। (१७ ) अति पराक्रमी, अति शूर 
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अतिदानी प्रमु । (१८) प्रञु को मित्र-भाव के ल्यि वरण । (१९) उससे 
रक्षा वलादि की याचना । ( २०) पुरोहित का वर्णन । उसके कन्त॑ज्य ॥ 
उसकी महागृह, महाश्राण से उपमा । ( २१ >) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी बल की 
प्रार्थना । ( २२ ) सर्वद्रष्टा से प्रार्थना । ( २३ >) विष अध्यक्ष कौं उत्तम 
उद्योग के छिये नियुक्ति । ( २४ ) उसका कक्तं्य अक्ञान नाद । ( २५ ) 
दुष्टो के नाशक तेजस्वी के उत्तम गुणों का स्वतः-प्रकाश्च । (२६ >) वही 
सव्र गुणों से शोभित होता है । (८२७ ) उस कर्त॑न्य । उत्तम वीर्यौ 
धारण करे, दयालु हो । पक्षान्तर मे इन्द्र प्रथु, की परस्पर प्राधि । 
देह के अधिष्ठाता जीव की जीवन-कीड़ा,ओरपरमानन्द्‌ के छि प्रसु की खकार ।; 
इसी भ्रकार प्रजा का रोजा को पुकारना । (३० ) प्रयु से जीवन दान 
की प्राथंना । ( प्र° १७६-१८६ >) 


सू° [ ६७ ]--पवमान सोम. । ।उत्तम शासको का वर्णन । .उसकेः 
कन्तव्य । सेनापति का वर्णन । (८ ४.) उत्तम. विद्वान्‌ उपदेष्टा के कर्तव्य 
उनके अनेकानेक करत्त॑ज्य । ( ७ ) उनका; कण्टक-शोधन कार्य । रेशव्य-. 
पद्‌ प्रा्ति। (८) वह प्रशास्ता, इन्द्रपद्‌ पाकर सवोँपकारी हो 1, 
अभिषेक योग्य के प्रति अन्यों के प्रोत्साहन ओर उपदेशा । ८ १० ) उत्तम 
पुरुप ही विवाह. योग्य. वर हो । (११) वही मधुपकं योभ्य होता है । (१२) 
वैसा ही तेजस्वी पुरुष कन्याओं का पति होने योग्य है । ( १३.) विद्वान्‌ 
का कार्य, उत्तम ज्ञान, धन, प्रदान करे । (१४ ) स्वच्छ पवित्र होकर 
स्वच्छ वख पहने, उत्तम गह में प्रवेश करे । ( १५ ) वीर राजा का बल- 
प्रयोग । उसका इयेनवत्‌ आक्रमण । ( १६ ) उसका अन्नादि कद्ध के 
चयि उद्योग । ( ९७ ) अभिषिक्तो का सथ की रक्षा के ्ि सज रहना । 
(१८) विचार्थी का वीर के सश क्त्य उत्तम शिक्षा पाकर शासन पद्‌ के 
योग्य होना । राष्ट का कण्टकशोधन करने वाङे े कर्तव्य । वह किनको 
दण्ड दे । ( २३-२७ ) तेजस्वी ज्ञानी लोग सबको पवित्र करे । ( २८ ) 
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शासक ओर विद्वान्‌ का कत्तव्य । ( २९) उत्तम अन्न जल, आदि दुग्ध 
आदि की वृद्धि करना । ८३० ) अन्यायी की दुर्दशा, ओर भूमियों का 
सत्कार । (३१ >) पावमानी चदचाओं के अध्ययन का महत्व । ( प्र 
१ ८५-१९४ ) 
सू० [ ६८ ]--पवमान सोम । दुधार गौओं के समान विद्वानों के 
कत्त॑ग्य । वे ज्ञान धारा को प्रवाहित करं ओर छद्ध क्ञान को धारण करं । 
८ २ ) जानवान्‌ अध्यक्षों के कत्तन्य । घोपणा ओर उपदेशों से ज्ञान 
आदेश्च प्रसारित करें । पवित्र श्रास्ता पद्‌ पर रहकर. भीतरी बाहरी 
शुं का नाद्रा करे । (३ ) सभापति व प्रजाओं के प्रति शासक का 
कत्तव्य, उनको दाना । ८४) माता पिता की सेवा जौर अपने शक्ति- 
-मान्‌ होने का उपदेश । ८ ५ >) बह्यचारी ब्रह्मचारिणी का वि्या-गभं से 
उत्तम जन्म । ( & ) स्नातको का अभिषेक । (७) परमेश्वर की योग दारा 
उपासना । पक्चान्तर मे--राजा का राज्याभिषेक । ( ८ ) प्रमु की स्त॒ति, 
आना । ( ९ >) परमेश्वर सवंब्यापक, उसकी उपासना, पक्षान्तर मे राजा 
के अभिषेक का वणन । ( प्रु० १९४-२०० ) 
सू० [ ६९ [--सोम पवमान । परमेश्वर की उपासना । उसकी मन्त्रो 
द्वारा स्तुति, उसके दवारा प्रशरु की प्राप्ति। (४) सवंशासक परमेश्वर । 
(६9 सर्व॑टुःखहारी प्रस । (७) सूयं की रश्मयो के तुल्य जगत्‌ की पालक 
शक्तियों का महान्‌ कार्य । (७) राजा के अधीन भ्रत्य शासको के 
कत्तभ्य । (८) ईश्वर से देशव की प्रार्थना । (९) महारथियों के 
समान !स्नातकों के कन्तव्य, ¦ ( १०) सोम रिष्य के कन्त॑म्य । ( प्र° 
२००-२०६ ) 
सू° [ ७० ]-पवमान सोम ।' विचारी के स्ये वेदविद्या का दोहन 
पक्चान्तर मे परमेश्वर का वेदों का प्रकाशित करना । (२) ब्रह्मचारी के 
लिये भिश्चादृतति, ब्रह्मच पालन, (३-४) वि्योपाजना्थ गुरुगह मे वास, 
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ओर प्रु को आराधना । (५ ) बरह्मचारी का राजा के तुय नियमवद्ध 
होकर राजा के दुष्ट दमन के तुल्य अन्तः शरभं का दमन । (६ )प्रसुके 
उपासक परिव्राजक की रोक-सेवा । (७) बद्य-जिन्ञासु पुरुष के कर्तव्य । 
ज्ञानमयी कन्थाका धारण । (८ ) ज्ञानी का आमरण अभिपेक ओर 
मधुपकादि से जाद्र । (९ >) उत्तम विदान्‌ से क्तान.प्राकि की प्राना । 
क्षिप्य की ्ान-गभं से उत्पत्ति । ( प्र २०६-२११ > 


सू० [७१ [पवमान सोम । दान दक्षिण आदि की व्यवस्था । 
उससे उत्तम शासको की उत्पत्ति । (२ >) अनुशासक पुरुष वा उपदेश्चक 
का क्त्॑या। उसका आद्रणीय पितृ तुल्य पद्‌ । (३) स्नातक का माननीय 
आद्रयोग्य पद्‌ । ( ४ ) सभापति राजा के तुल्य प्रधान विद्वान्‌ का 
आद्र । ( ५ >) प्रधान अध्यक्ष पर दक्चावरा परिषत्‌ की योज॑ना । सभा 
के निश्वयानुसार अध्यक्ष के अधिकार । ( ६ ) उसको स्ोंपरि आसन 
अहण की प्रेरणा । (०) राट-शासकवत्‌ सर्वेशर प्रभु का वर्णन । 
उसका अनादि शासन । (८) प्रजा द्वारा चुने अध्यक्ष का उत्तम शासन । 
विद्वान्‌ शास्ता का मधुपकौदि से सत्कार । (९) राजा वा सेनापति का प्रबल 
ओर दथापूणे शासन । ( एण २११-२१६ ) 

सू० [ ७२ [पवमान ्ोम । अभिषेक योग्य पुरूष के विशेष गुण 
उसके क्न्य । ( २ ) मधुपकोदि से उसका समुचित आदर जर उसके 
गुण स्तवन ओर उप्साह प्रदान । उसका ोक्रमत के अनुसार शासन से 
शान्ति प्रालि । उत्तम शासक के प्रजा के परति क्त्य । ( ५) सेनापति 
सोम । उसका प्रोत्साहन । ( ६ ) गुरु विद्वान्‌ से ज्ञान की श्रा्िका 
उपदेश । उसके चरणों भ जिज्ञासुओं का आगमन । (८७) सोमका 
स्वरूप, सर्वोपरिशासक बर क रूप । (८) त्यागी तपस्वी साधक का 
उच ध्रकारामय परोक को प्राक करने का उपदेश । (९) राजा ओर भ्रमु 
से देश्य कौ याचना । ( प्॒° २१६-२२१ ) 
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सू० [ ७३ ]- पवमान सोम । जगत्छष्टा की स्त॒ति । भ्रु ने मस्तकः 
के तीन भाग बनाये, वही; सव्य की नौका के समान पार करने 
वाली ह । (२ ) परमेश्वर की स्त॒ति करने वाटे, उसकी महिमा की बृद्धि 
करते ह । (३ >) ्ञानधारक गुरु काणेन । (४) भ्रञुके उपासको 
का वर्णन । पश्चान्तर में गुर्‌ के अधीन वेदाध्यायी जनों का वर्णन । उनके: 
कर्तव्य । (५) सूय की किरणों ।के तल्य विद्याधियों के कत्तव्य । वे 
तेजस्वी होकर दुष्टौ का ना करं । ( ६ ) विद्वानों ओर अविद्वानों के 
मिनन २ मार्ग । ( ७) प्रु का पथ पवित्र वेद्ञान के अभ्यास से वाणी का 
पित्र होना ओर विद्वानों के सद्गुण । ८ ८ >) न्याय-शासक का खूप ओर 
कत्तव्य । पक्षान्तर मे श्रु परमेश्वर का न्याय शासन । ( ९ >) न्यायी की 


~ ~~ 


बाणी पर आश्रित यत्त । अजितेन्द्रिय का अधःपतन । (ए०२२१-२२६ > 


सू० [ ७४.]-- पवमान सोम । प्रु सरे शरण की याचना । पक्षान्तर 
नं नव जात दि का जन्म ओर उनके निमित्त माता पिता की गृहादि की 


कामना । ( २) स्वाश्रय पारक, सवंन्यापक, सव॑पाटक स्व॑सुखदाता 


्रु। (३) भूलोक का रक्षक सूयं ओर जल का वर्णन । अध्यात्म मेँ 


प्रयु ओर आत्मा का वर्णन । कार्मय प्रसु का अन्न जगत्‌ दहै। प्रमुदहीः 


सब का परमा है । (४) सूयं दवारा जट्ट का वैक्लानिक रस्य । 
(६) सूयं की दिन्य शक्यां (७ ) जख््ष्टि का रहस्य । ( ८» वीर 


के तुल्य प्रथु परमेश्वर का कृपायुक्त व्यवहार ओर परम स्तुत्य प्रथु । (९) 


्रसु का परमानन्द्‌ रस ( ° २२६२३ ) 

सू° [ ५५ ]--सोम पवमान । सेनापति के क्त्य । (२ ) वेद्‌- 
वाणी, वक्ता ओर कान -रक्षक के क्त्य । (३) अभिषेचनीय तेजस्वी ओर 
विदयानिष्णात रुष का व्णन । (४ ) उसकी सर्वप्रियता । ( ५ फ 
उत्तम ज्ञानवान्‌ ओर अध्यक्ष का वणेन । ( ० २२३१२२४ ) 


¢ ऋः ॐ 


त्तीये.ऽध्यायः 
वि 

सू° [ ७६ ]--सोम पवमान । सर्वोत्पादकू प्रभु का वणेन । (२) 
महान्‌ श्ासकवत्‌. परमेश्वर का वर्णन । ( ३ ) जगद्‌-उत्पाद्‌क का वर्णन 
८ ४ ) वही वेद्‌-ज्ञान का प्रकाशक है । ( ५) वही जीव के समस्त कोशो 
को बनाता, स्वयं प्रकाशमय, कृपालं ओर रक्षक है । ( षए° २३४-२३७ >) 

सू° [ ७७ [--पवमान सोम । वज्जवत्‌ बलशशाखी आत्मा । (२) 
भ्रु स्व॑श्ासक, सर्वव्यापक, सव जागो का सन्मामै पर चालक है । (३) 
ज्ञानी पुरुषों के कत्तव्य । (७ ) प्रथु का अपूर्व श्ासन । ( ५ ›) स्व॑- 
कामनाप्रद्‌ प्रु । ( ए° २३७-२४७० ) 

सू° [ ७८ ]-- पवमान सोम । शासक राजा के कन्तंञ्य । (२) 
उत्तम शासक शाखोपदेश्षक के कत्तव्य । अभिषेक योग्य राजा का वैभव । 
(३ ) श्रासकवत्‌ प्रभु का वैभव । ( ४ >) सर्वजित्‌ श्ासक ओर प्रथु । 
८ ५ ) उत्तम श्चासक के कत्तंग्य, शतु का नाड्य कर प्रजा को अभय देना । 
( प° २४०-रे४२) ॥ 

सू° [ ७६ ]--पवमान सोम । उत्तम विद्वानों का वर्णन । (२) 
उत्तम वीरो का वर्णन । (३ >) परमेश्वर की महती शाक्तियां । ( ५ ) उत्तम 
सेव्य स्वामी प्रु । ( प° २४२-३४७ ) 

सू [ ८० ]-सोम पवमान । अध्यक्ष वा उत्तम उपदेष्टा का व्णैन । 
८ २ >) हृदय-ग्याक्च जानप्रद्‌, जीवनदाता प्रमु । (३ ) उसकी अनेक 
कृपाएुं । स्व-कामदुघा ध्रु । अभिषेक योग्य के तस्य प्रमु का वणेन ! 
८ प° २४४-२४७.) 

सू०° [ ८१ ]-सोम पवमान । प्रभु के आनन्द की तरङ्गं । (२) 
स्वंधारक, स्ज्ञ प्रमु । (३) प्रमु से ज्ञान बर की याचना। (४) 
उससे उत्तम संगी तथा उत्तम जनों के प्रसि की याचना। (प०२४७-२५०) 


 - ` स 


( २४ ) 


सू° [ ८२ | पवमान सोम । जगत्‌-शासक ओर राषट्-शासक का 
च्णेन । ( २ ) मेघवत्‌ विजेता-गौर मु का वर्णन । ( २ ) शास्य ओर 
शासक क्री स्थिति । (४) जीव्‌ को भ्रमु का आश्रय छेने का उपदेदा। 
( ए्र०.२५०-२५३ ) 


`` सू° [ 4३ |--तपस्या द्वारा प्रभु के पद्‌ की ध्रासि । ८ २-३ › युक्त 
परमहंस। का वणन । प्रञु के शासन मेँ जीवों की स्थिति । यजमानवत्‌ 
ग्रसु का वणंन। शत्रुविजय के अनन्तर राज्य की द्धि के समान मोश्च पद्‌ 
की प्राति । ( ए०२५२-२५६ ) 


सू° [ ८४ [--सोम पवमान । विद्वान्‌ असंग, ज्ञानी, सर्वापकारी 
अन्यां को ज्ञान-धन देने वाखादह्ो। (२) सोम परमेश्वर के शुणों का 
वर्णेन । वंह सर्वाध्यक्ष, तेजःस्वरूप, सर्वभरेमी है । ( ३ › सूर्यवत्‌ ्रञु का 
वणेन। (४) सववश प्रथु । सर्वस्त्य, संव॑सुखप्रद प्रु । (४०२५६२५९) 


` सू० [ ८५ ]--पवमान सोम । उत्तम शासक े कन्त॑न्य । (२ ) 
कण्टक-शोधक के कत्तंज्य । (३ >) दयाल श्रमु वा परमेश्वर वा शासक का 
वणेन । (४ ) विजयी राजा के गुण । ( ५ ) -उसके अभिपेक होने की 
योग्यता । ( ६ ). शासक को उत्तरोत्तर इद्धि का आदेश्च । ( ७ ) प्रजां 
दवारा राजा की स्त॒ति, उसी प्रकार प्रमु. के प्रति भक्तजनों का जाना । (८) 
विजयी से प्रजाजन की विजय । पक्षान्तर मेँ खक्तात्मा के देह-बन्धन में 
न गिरने का संफेत । ( ९ ) सू्॑वत्‌ खभापति का पद्‌ । उसके कन्तज्य । 
(१०) विद्वानों को प्रमु की भ्रासि । (५१) वेदवाणियों दवारा प्रभ की स्तुति। 
(१२) स्ोंपरि शक्ति भ्रमु । उसका सूयंवत्‌ वणेन । ( प्र ° २६९-२६५ ) 


सू [ ८६ |--सोम पवमान । राजा के वीर सदार के तुल्य परमेग्धर 


ओर उपासको का वर्णन । (२) राजा के सैनिकोंवत्‌ उपासको के क्त्य । 


(३ ) अश्ववत्‌ भक्त विद्वान्‌ का प्रञ्ु की ओर वदना । (४) आत्मोपसना 


८२५) 


आत्म-साधना । ( ५ ) सर्वव्यापक प्रु । (६) व्यापक प्रमु की हृद्य 
स परिङोध। ( ७) यद्तमय जगचक्र का प्रवत्तंक प्रश्ु । उसकी हृद्य 
ञं प्रतीति ।.( ८ ) व्यापक प्रभु ओर आत्मा का तुल्य वर्णन । (९) 
मातृवत्‌ श्रु का भक्त का वारुवत्‌ उपसेवन । ( १० ) स्मा का वर्णन । 
८ ११) षोडशकरु आत्मा हरि का वणेन । ( १२ ) आत्मा का शरवत्‌ 
अभिषेक । (१३ ) आत्मा की पक्षी क तुल्य संसार-गति का वर्णन । 
८१४ ) ज्ञानी आत्मा का स्वतन्त्र रोकं मे विचरण । ८ १५ ) सुखप्रद 
स्वामी प्रु । ( १६ ) आत्मा परमात्मा का परस्पर सख्य-भाव । प्रथु के 
जधीन नियमवद्ध होकर कामनाओं से. प्रित आत्मा का षोडशकंल दे मेँ 
अवे । ६.१७ ) एकाग्रचित्त होकर परस्पर मिरकर प्रमु की स्तुति का 
उपदेश । ( १८ ) उत्तम सम्पद्‌, बक, वीय आदि की भ्ा्थना । ( ५९ ) 
भ्रसु की अन्नुत रचना । देह ओर उसकी रचना, उसके सुक्ष्म ₹ परमाणुं 
म व्यासि । ( २० ) आत्मा मे भी व्यापक परमेश्वर । (२१) उसका कमं 
चन्धन-दाहक ज्ञान का प्रकाशा करना । ८. सर ) आत्मा की अनेक देषो मे 
गति । सवांश्रय भ्रमु की श्ररण का उपदेश । (२३) गुरु से जान प्राक्त कर 
मोक्ष मागं मे जाने का उपदेश । (२४) सर्वस्तुत्य ओर शरणयोग्य प्सु } 
(८ २५ > वेदाभ्यास । ( २६ ) आत्म-परिशोधन पूर्वक ज्ञान के अभ्यास से 
दवय पद्‌ की प्राति । (२७१ प्रजाओं ओर सेनाओं दवारा राजा का अभिषेकः । 
पक्षान्तर म वेदवाणियों से प्रसु की स्त॒ति जर छद्जनों से प्रु की प्राति । 
{ २८ >) जगत्‌. का राजा महान्‌ प्रमु । (२९) वह समुद्रवत्‌ अपारः सवंत 
सर्वेश्वर है । पक्षान्तर मे आत्मा का वर्णन । (३० ) सव॑धारक प्रस । 
८३१ >) उपदेष्टा की उत्तम गति । (३२) स्तुतियां का लक्ष प्रमु । (३३) 
विद्वान्‌ का मेव के सदश प्रशस्त मार्ग । ( ३४ ) अभिषेकयोग्य की देश्वयं- 
पद प्राक्ि । ( ३५ > ज्ञाननिष्ठ के अभिषेक के तुल्य आत्मा का स्वच्छ होने 
का वणेन । (३६ ) सेनापति को सेनाओं ॐ तुल्य विदयाशास्ता को जिन्ञासु 


(२६) 


दिच्यों की श्रासि । (३७ >) जानी घुरुब का अनेक रोगों ओर वेद्वाणियों 
से ज्ञान प्रा करना । (३८) प्रभु से देशवरयौ ओर सुखं की याचना । (३९) 
स्वोपास्य सवप्रद्‌ प्रमु । (४०) उपदेष्टा क कन्त॑न्य । गुरूशिष्य के परस्पर 
कन्तन्य । ( ४१-४२ ) आचार्यं ओर प्रस के शिष्य ओर जीवों के प्रति 
द्या का वत्तव । शास्य-शासकवत्‌ सम्बन्धः । ( ४३ ) उपासकों का योग- 
साधना द्वारा प्रु का साक्षात्‌ । (४४) देहसे देहान्तर -म केचुखी से 
सपवत्‌ जाने वारे आत्मा का ज्तानोपदेश । ( ४५) प्रसु ओर आत्मा 
का वणेन । (४६) जगत्‌.ारक श्रु । (४७) ईश्वर की महती 
शाक्तेयं । ( ४८ ) ईश्वर स्तुति, क्तान-प्रा्थना । 

६ सूु° [ ८७ |--पवमान. सोम । परमेश्वर की ` उपासना 1 (२) 
स्वाश्रय प्रु । राजा के समान परमेश्वर की महान्‌ शक्ति । ( ३ ) पूज्य 
विद्वान्‌ , उसका कन्तंब्य, आत्म ्ञान । ( ४ ) उपासक जानी का वर्णन । 
८५) उपासको के कत्तव्य । सवारों की वीरो से तलना । (६) 
अभिषिक्त शासक के कत्तव्य । (७) अभिषेचित को उपदेश वीर के समान 
विद्यानिष्णात के कत्तव्य । ` ( ८ ) शासक गुरु से मेघगज॑नावत्‌ ज्ञान 
धाणी का शिष्य को प्रास्त होना! (९). क्षान-संज्चया्थं गुरक्करोपसना 
का उपदेश । ( प्र° २८६९-२९२ >) 

| सू० [ ८८ ]- पवमान सोम । शिष्य के प्रति आचार्यं के कन्त॑न्य ! 
शश्रषुक्षिष्य का रूप । गुरु के क्षिष्य खूप भूमि के प्रति कृषक के तुल्य 
ज्ञान-बीज वपनादि कायं । (२) रथ के अश्वो के समान शिष्यो को इन्द्रिय , 
दमन का उपदेश । पक्षान्तर मे देह मं अत्मा का दिगद्शंन । (३) विया 
व्रत-स्नातक का विया ध्रा के अनन्तर गृह मे आव्तंन अर्थात्‌ लौटना ओर 
उसका गृहाश्रम मे प्रवेशं । (४) बतनिष्ठ विद्वान्‌ का विजयी सेनापति के 


तुल्य . आत्म-विजय । ( ५) जलें में प्रशान्त, अग्नि के तुल्य शिष्य की 


-वनस्थो के बीच क्तान-्रासि, ओर उपदेष्टा होने का आदेशय । ` (६ ) 


(८ 39 > 


मेघस्थ धाराओं के तुस्य विद्धानों का आनमन ओर उनका प्रमु वाजनां 
के प्रति गमन । (७) विद्वान वा राजा काञन्योंको विना पीडा दिये 
आना ओर विजय करना । (८) राजा के अनेक कर्तव्य । (० २९३-२६६) 

सू° [ ८९ |--पवमान सोम । विद्धान्‌ विचा-क्षेत्र मै आगे वदं + 
उसका मातृवत्‌ गुरग्भं मेँ वास । ( २ ) राषटरपति के तुल्य देह मे आत्मा 
ओर जीव का वेदत्राणी पर आरोहण ओर उन्नति ओर पिता प्रु का उस 
पर अनुप्रह । (३) सिदवत्‌ उयोगी को प्रादि सम्पदाओं की प्राि.। (४) 
सिंहवत्‌ उद्योग, अश्ववत्‌ बलवान्‌ की, नायक पद्‌ पर नियुक्ति ओर उसका 
अभिषेक । (५ ) उसको अनेक शक्तियों की प्रालि । (६) सवैवसी प्रस । 
८ ७ >) इन्द-पदोचिस पुरुष के कन्तज्य । ( प° २९६-२९९ >) 

सू° [ ९० ]--पवमान सोम । साधक सुरुष की ईश्वर प्रसि की 
साधना । ( २ ) सवं -शक्तिमान्‌ प्रयु, स्वरक्षक का वर्णन । (३). आत्म 
साधक के वीर के तुल्य कत्तव्य । (८ ४ ) उत्तम शासक के कक्तंन्य । (५) 
अभु के प्रसादन का उपदेश्। (८६) जात्मपावन कां उपदेश.॥ 
५ प° २९३०२ ) + 


चतुथोा.ऽध्यायः 
2 । 
सू° [ ९१ ]--पवमान सोम । वाग्मी नेता के तुल्य वाक्पति का 
चर्ण॑न । ( २ ) उपास्य आस्मा का स्वरूप । ( २) सर्व्तानोपदेष। प्रमु + 
उत्तम उपद्रष्टा वेदुक्ञ॒ का वणन । (४) अश्भिवत्‌ तेजस्वी, राषट-शोधक वीर 
के कत्तव्य ।. (५) प्रमु से सन्मां की याचना। (६) प्रसु से ज्ञान 
प्रकाश की प्रार्थना । ( पर° ३०२-३०५ ) 
सू° [ ९२ ] पवमान सोम । प्रु की उपासना । उत्तम सेनापति के 


"` चाकर -उमाकाक 


( र्त ) 


कर्तव्य । अध्यात्म में इन्द्ियाध्यक्ष आत्मा का वर्णन । (३ ). हृदय मे 
परम-देव की प्रा्ति। (४) प्रभु के अंगभूत ३३ देव, उसकी ज्ञानप्रद 
सात छन्दो-वाणियां । ( ५ ) प्रभु का परम पावन रूप । (८.६ ) सिंहवत्‌ 
धराक्रमी शासक का अभिषेक । ( ° ३०५-२०८ ) 


सू० [ ९३ ]-- पवमान सोम । अभिपेक-प्राप्त राजा के तुल्य देह में 
आत्मा की स्थिति । (२ ) बालकवत्‌ देह मँ आत्मा का शाक्ति-सं्चय ¢ 
(३) गो-वन्सवत्‌ देही का लानवान्‌ ओर पुष्ट दोना। आत्मा का इन्द्रियों पर 
शरञ्त्व । उपास्य से देश्य आदि की कामना । ( ध्र ३०८-३११.) 


सू० [*९४ [--पवमान सोम । आभूषणों के समान आत्मा मे गुण, 
वाणी, स्तुति आदि की उपमा । सूयं-रदिमयों के त॒ल्य उसकी प्रजाए्‌, ओर 
पडछ-पालक के तुल्य प्रभु का ` भ्रजावर्धन का कां । ८ २ ), आनन्दमय 
श्रय क्रादोभ्रकार का वणैन । क्तान रूप से, ओर काम्य रूप से। (३) 
स्तानप्रद्‌ भ्रु का राष्ट्रपति के समान शासन । (४) विजेता के समान 
तेजसी की स्थिति । उसके कन्त॑म्य । ( ५ ) ईश्वर से अन्न बल्‌ सखि 
भादि की याचना । ( षएू° ३११-३१३२ ) 


स्‌ [ ९५ [पवमान सोम । वानप्रस्थ मँ विद्वान्‌ जिज्ञासु के 
कन्तव्यों का वर्णन । (२ ) न्यायत वाणी को बढ़ने का विद्वानों का 
कर्तव्य । (३) तरगों ओर प्रजाओं के तल्य गुरु-वाणियों का वर्णन ॥ 
८४) पूणं ञान प्रा कर परमेश्वर मे आमन्द्‌ लाभ करने कां उपदेश + 
८ ५) योग्य, विद्यानिष्णात शिष्य का कत्तव्य, ज्ञान का सर्वत्रं प्रचार 


करना ह । ( प० ३१४-३१६ ) 


सू° [ ९६ |--पवमान सोम । सेनापति का वर्णन ।* (२) सेनापति 
के अश्वो भौर अधीन पदाधिकारियों का सुभूषित करना । महारथी का 
वर्णन । ( ३ ) उसका रण में श्रयाण । (४ ) उसका उरंश्य, प्रजा का 


( २६ ) 


सुख कल्याण । ( ५) स लासक प्रभु । ( ६) सर्वोषदेष्टा का वणन, 
वह कैसा है । अध्यात्म मे आत्मा ओर उसके इन्दरियगण का वणेन । उसके 
ब्रह्मा, कवि, इयेन, स्वधिति आदि नाम । इन्द्रियों के देव, कवि, एवम्र, खग, 
गध्र, वन आदि नाम । उत्तम शासक उपदेष्टा ओर आत्मा का वर्णेन (८) 
वीर विजेता के तुल्य आत्मा का वर्णन । (९) देह मँ आत्मा के तुल्य 
सर्वश्ासक प्रयु ओर राष्ट्रपति राज! का वर्णन । ( १० ) परमात्मा का मेघ 
के तुल्य वर्णन, वदी वेद्-क्ान का दाता है । ( ११) जगत्‌-शासक भ्रु 
जओौर राजा से प्रजाओं की प्रार्थना । (१४ ) विद्धान्‌ ओर वीर के क्त्य ॥ 
८ १५) संप्रिय शासक । ८ १६ ) राजा शासक के कततंन्य । वीर प्रजा 
जनों के श्ासक के भ्रति कक्त॑वय । ( १७ ) उसका अभिषेक ओर परम पद्‌ 
प्रापि । ( १८ ) उपदेष्टा के कन्तंब्य । सेनापतिवत्‌ आत्मा का वणैन । 
(२०) वीर युवा अश्व के तुल्य आत्मा का देहों मे संक्रमण । (२ १ तेजस्वी 
के कक्त॑न्य । ( २२ ) अभिषेकयोग्य के कत्तव्य । (२३ ) स्नातक के 
गृहाश्र म-घारणवत्‌ राजा का राटर-भार,का धारण । ( २४) उत्तम शासक, 
गृहपति ओर राजा के समान कन्तंभ्य । ( प° ३१६३८ ) 


सू०° [९७]--पवमान सोम । तेजस्वी शासक केरा के प्रति कत्य ॥ 
बह धन, वल, ओर पञ सम्पदा की गृहपात के समान बृद्धि करे । (२ >) 
सेनापति ॐ सभापतिवत्‌ कन्त॑व्य । ८ ३ ) अभिषिक्त) के कल्तव्य । ( ४ ) 
विद्वानों के क्त्य । ( ५ ) जीव का राजावत्‌ वर्णन । उसका परमपद की 
ओर प्रयाण । ( ६ ) आत्मा का वीर सेनापतिवत्‌ वणेन । ( ७ ) विदान्‌ 
उपदेष्टा के क्त्य । (८ ८ ) परमहंसो की प्रञु-शरण-परासि, पक्षान्तर 
मं आंगृष्य हंस आत्मा ओर दृषगण का विवरण । (९) अवर्णनीय. महान्‌ 
प्रस । ( १० >) विद्वान्‌ ओर वीर राजा के कत्तव्य । (११) जीव का 
जित्तासु शिष्यवत्‌ वर्णन । ( १२ >) दृश अमात्यो पर सख्य राजा के समान 
दश प्राण युक्त आत्मा का वर्णन । ८ १३ ) राजसभा के स्वामिवत्‌ आत्मा 


(८ ॐ ५ 


का वर्णन । ( १४ ) अभिषेक योग्य विद्वान्‌ उपदेष्टा, सत्कारयोग्य शासक 
का वणेन । ( १५१९ ) उसके कक्तन्य । (२० ) सुसु जनों का 
वर्णन । ( २१ ) उत्तम श्वासक विद्वान्‌ के कर्तव्य । पक्षान्तर मे परमेश्वर 
का वर्णन । (२९) अग्रणी विद्वान्‌ के कन्तव्य । (३६) एेश्वयं पदाधिकारी 
के कत्तभ्य । ( ३९.) उपास प्रथु का वर्णन । ८ ४२ ) विद्वान शासक 
कं कत्तव्य । ( ४८ ) उसके कण्टकशोधन का कन्तंन्य । ( ५० ) प्रजा के 
भरति कत्तव्य । ( ५३ ) दाता पूर्ण कर्चव्य । ( ५४ ) दुष्टो का दमन 
करं । प्रजा को देशव दे । ( ५६ ) मेधावी का माता पिता से भी अधिक 
मान्य पद्‌ । ( ५७ ) परमानन्द्‌ रस वारे प्रथु की उपासना । ८ प्र° 
३९८-३५६& ) 


सू० [ ९८ )--सोम पवमान । तेजस्वी के क्त्य । (२) अभिपिक्त 
शासक के कत्तव्य । राजा के कवचवत्‌ रक्षण कार्य । ८ ३ ) उसका राज- 
कीय भव्य वेश । ओर उच आसन । ( ४ ) उसके कर्तव्य । ८ ६-७ † 
पांचा श्रजाओं से उसका अभिषेक । (८ ९ ) उसके प्रति जनसभाओं के 
कन्तन्य । (१० >) उसके कन्त॑बय ओर जिम्मेवारियां । उत्तम अनेक पदाधि- 
कार्यो के कर्तव्य । (१२) कैसे को पदाभिषपिक्त करं । (प° ३५६-३६०) 


- सू० [ ९९ |- पवमान सोम । वीरता ओर स्तुति का पात्र, शासक । 
उसका स्तुत्य पद्‌ । उसका प्रयाण उसका प्रजाओं द्वारा अभिषेक पक्षान्तर 
मे-ग्रञ्चु की उपासना, वरण ओर स्तुति । (६ ) अध्यात्म मे आत्मा का 
वर्णेन । उपास्य आत्मा वा प्रु का प्रजाओं में शक्ति-वितरण । देहगत 
द्य व आत्मा का वर्णन । ( प्र° ३६०-३६३ ) 

सू० [ १०० |--परवमान सोम। गौवों के बच्डेकेप्रति प्रेम के सदश 
परमेश्वर के परम प्रेमरस का आस्वादन । (२) प्रभु से प्रार्थनां । 
८ ४ ) वाणियां का लक्ष्य प्रञ । (५) विद्वान्‌ का राज्य पद्‌ पर अभिषेक । 


८ & > 


-उसके प्रजा आदिं के प्रति कर्भव्य । (८७ ) उसका स्तुत्य पद्‌ । (८ ) 
-सूर्यवत्‌ उसका वर्णन । ( ९ ) ग्रसु का विश्च-धारण । (ध्र ३६३-३६६) 
पञ्चमोऽध्यायः 

सू० [ १०१ ]-- पवमान सोम । आत्मा की उन्नति के ल्य त्याज्य 
क्ोमी पुरुष का त्याग ओर तृष्णाट चित्त का दमन । ( २ ) अभिषिक्त 
शासक ओर परिाजक का कर्तव्य । (३) आत्मा का शासकवत्‌ 
: रतिपादन । ( ४ ) श्रांसकों के तुल्य विद्वानों का कर्षव्य । (५ ) प्रसु कौ 
उपासना का उपदेशा । (६) आत्मा ओर परमात्मा मे मित्रतां का सम्बन्ध । 
(७ > पूषा प्रु ओर पूषा आत्मा । ( ८ >) वेदवाणियों जौर विद्वानों का 
स्तुत्य ओर प्राप्य लक्षय प्रभु है । (९) उसकी साधना ओर साक्षात्‌ करने का 
उपदेश । ८ १०) परम पावन विद्वानों का वर्णन । (११). उनके 
करस्य । ( १२ ) उनके उत्तम गुण । (१३) आत्मा की साधना के पूरव 
रोभादि को विजय करने को उपदेश । (१४) माता पिता वा प्रिय पतिवत्‌ 
: भ्रु । ( १५) विश्वाध्यक्ष विश्वधारक प्रमु । (१६) सब वाङ्मय 
के ऊपर मेघवत्‌ प्रस । ( प° ३६६३६७३ ) 
सू° [ १०२ |--पवमान सोम । जगत्‌ के शासक प्रु की आ्ञा- 
नाणी वेद्‌ । ( २ ) यक्तमय प्रु कारम्य ख्प। ( ३-४ ) विद्वान्‌ प्रु 
की स्तुति उपदेश्षादि करे । प्रभु के अधीन सब जीव प्रेय से रहंतो 
` उत्तम है । (६) सर्वोपास्य प्रु ।(७) महायन्ञ के निर्माता अनादि तत्व आत्मा 
ओर भकृति। (८) प्रसु से छद्ध निष्पाप होने की प्रार्थना । (प०२०३-३७५) 
सू०° [ १०३ |--पवमान सोम । सेवकवत्‌ नियमपू्वंक देव-उपासना 
करने का उपदा । (२) व्यापक प्रञ्ु । ( ३ `) स्तुत्य अन्तर्यामी प्रसु । (४) 
` सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वनेता, सवंडुःखहारी है। (५) अविनाशी, विद्धान्‌, 
अगत प्रु । ( ६ ) परम पाचन व्यापक प्रु । ( प॒० ३७५-३७७ >) 
सू० [ १०४ ]--सोम पवमान । सबको मिखकर उपासना करने का 


( ३२ ) 


उपदश्य । (२ ) वाणियों से यापक प्रभु की उपासना करो । (३), 
उपासना ओर हान का फर वल, ज्ञान, तेज, ओर शान्ति सुख प्रापि ह । 
(४) प्रथ से वेद्वाणियों रा अपनी अमिलाणर प्रकट करना । (५) मार्गदर्शी 
ज्ञानी प्रभु है। (६) छली, वंचक को दूर करने की प्रार्थना । (प०३०७-३७६). 
सू° [ १०५ |--पवमान सोम । भ्यापक प्रथ की स्तुति । क्तो दारा 
उपासना । वाणियां से ज्ञान द्वारा प्रु का साक्षात्कार । (३) उपासित प्रभु 
सुख देता है । (४) बर देता दै, पक्षान्तर मे शुद्ध राजा की स्थासि । 
८ ५) सर्वमित्र दानशील दयाल श्रय । ( ६ ) दुष्टौ से बचने की प्रार्थना । 
(पु०३८०-३८३ >) 
सू० [१०६ |--प्वमान सोम। देह मेँ वीरथके तुल्य राष्टरमें 
सव॑सुख साधक विदानो की भ्रञु की उपासना । (२) यथा्थ.त्लान केः 
खयि रभु की उपासना । ( ३ ) आश्रय योग्य प्रथु । (४) प्रस सर्वदा, 
सवंसुख दाता । ( ५ ) सवरोक नियन्ता, सव की एक मात्र गति सर्वदा 
उससे सुखो की याचना । ( ६ ) उसकी उपासना । ( ९ ) वन्धन-मोचन 
के रयि प्रभु की उपासना । ( १० ) गुरुवत्‌ प्रस की उपासना । (११५ 
उसका स्तुति । ( १२) हृद्य मेँ प्रु का आविर्भाव । (१४ ) साक्षात्‌ 
रसु प्राक । ( प° ३८२-३८६ ) 
सू० [ १०७ |-- पवमान सोम । अभिपेक-योग्य पुरुष का वर्णन । 
(२) अभिषिक्त राजा के कर्तव्य । उसकी उत्तम गुण-स्तुति । ८ ३ ). 
अध्यक्ष के गुण ओर कर्य । (५ ) उसका उत्तम पद्‌ प्रास करते हए 
सुपरिक्षित होना । ( ६ ) वह अनालसी होकर उच्च पद्‌ पावे । (८७) 
सवंशास्ता प्रमु । वा गुरुओं का गुर कवि है । (८) पक्चान्तर मे अभिपिक्त 
राजा से तना । ( ९) समुद्रवत्‌ रस-सागर प्रञु.। (१० >) साधक 
विद्वान्‌ को मोक्च माग का उपदेश्च । (११) स्तुत्य आत्मा । ( १२. ) सर्व॑- 
ररक पूणं प्रु । ( १३ ) रथ के तस्य रसवान्‌ प्रिय आत्मा । (१४) रस. 


( ३३ 9 


सागर प्रभु की ओरं विद्वानों का माग । ८ १९ ) दिनरात्रिवत्‌ जगत्‌ की 
उत्पत्ति-्रलय करने वाला प्रमु । ( १६ ) व्यवस्थापक भ्रु । ८ १७ )' 
मेघवत्‌ आनन्दवर्षौ प्रु । ८ १८ >) विद्वान्‌ परिएनक के कन्त्॑य उसकी 
दीक्षा, पक्षान्तर म राजा के अभिषेक का दिष्द्लन । (१९) प्रु सेः 
इन्द्रिय ख्प शत्रुओं द्वारा गिरने से वचने की प्राथना । (२०) प्रिय परमात्मा 
से मोक्ष की याचनां । (२१ ) रेश्वयं याचना । (२ ) भ्रु का दशन ॥ 
(२३) प्रयु को क्ान-्रदान । ( २४ ) सुखप्रद प्रु ओर उसकी ज्षान- 
वाणियों से स्तुति । (८२५ ) ज्ञानियों को मोक्ष-लाभ । ( २६ ) जात्मा 
का गभ॑ भे प्रवेशवत्‌ आनन्दमय कोश मे प्रवेश । ८ प्र° ३८६-३९७ ) 


सू० [ १०८ ]-सोम पवमान । स्तुत्य आत्मा से सुख की आरसा ॥ 
उसका वर्णन । परम पावन से प्रार्थनाप्‌ं । (४) अचधतत्वरूप मोक्ष की ओर 
( ५ >) अद्धतत्व की प्रासि । ८ & ) आत्मा मे स्तुति-प्ररक प्रु । (७) 
सर्वसञ्चारुक अब्यक्त प्रथु की उपासना । ( ८ ) राजावत्‌ आत्मा की 
उपासना । (९ ) प्रस से आनन्दमय कोष मे प्रवेश करने मै बाधक 
मध्यमकोशों के खोरे की प्रार्थना । पक्षान्तर मे सेनापति का वणेन । 
८ १० >) सेनापति ओर परमेश्वर प्रजापति का वणैन । (११) समस्त 
देशय के स्वामी से प्राना का उपदेश्च । ८१२ ) सर्व॑प्रकाशक .पिता 
भरञु। ( १३ ) समस्त देश्व्यौ का सामी प्रु । सर्वगुर प्रु को स्वीकार 
करना । ( १५ ) उत्तम शसक के कर्तव्य । ( १६ ) सागरववु प्रभु 
सव का परम रक्षय । परमेश्वर स्वाश्रय स्तम्भ । ( पर ३९७-४०४ ) 

सू° [ १०९ ]--पचमान सोम । जीव को प्रखुकी प्रासि का उपदेश ॥ 
(२ >) सदभावना । (३ ) परम रसखूप प्रभु । ( ४ ) सू्चैवत्‌ सुख- 
रसवर्षौ प्रयु । ८ ५ ) उससे अनेक प्रार्थना, ( ६-७ >) विश्वकतता प्रु ॥ 
(८ ) सर्वसुखपद्‌ प्रु । ( ९ ) रेय॑म्रद प्रथु । (११) रसप्रदप्रसु 
८ १२ ) उसका ध्यानाभ्यास । (५४ ) प्राणायाम साधन । ( १५) 


८ ३४ >) 


भख के परम रस की प्राति । (१६ ) उसका साक्षात्‌ । ( १८ ) साधक 
को उपदेश । (१७) साधना का मागं । ८२० ) परम सुखार्थं 
छानोपासना । (२१ ) आत्मा का शोधन । (८२२ ) परमेश्वर प्राघ्रथ 
'तपः-साधना । ( प° ४०४-४१० ) 


सू° [ ११० ] सोम पवमान । वनस्थ ओर संन्यस्त जनों के करतन्य । 
पक्तान्तर में परमेश्वर, राजा, विद्धान्‌ के कन्त । ( ५ ) कूप के तुल्य श्रम 
सेप्रुकीप्रासि। (६) प्रभु स्तुति । (७) प्रथु के सक्षात्‌ के णियि 
जितेन्द्रियता की साधना । ( ८ ) प्रमु-कृपा से म्रञुकीप्राक्षि। (९) 
सर्वोत्पाद्क प्रमु सोम । (८१०) पावन प्रमु की भ्रा, (११) सवंश्ासक 
तेजस्वी दयाल । ( १२ ) दुर्गम-तारक प्रु । ८ प° ४१०-४१५ ) 


सू° [ १११ -- पवमान सोम । राषटरेधक राजा के तुल्य आत्म- 
शोधक विद्धान्‌ का वर्णन । ( २ ) आत्मा ओर राजा का बलवान्‌ होना, 
(३ ) साधक का वीर के तुल्य उयोग । ( प्र ४१५-४१७ ) 


सू० [ ११२ |--पवमान सोम । नाना जद्धियों ओर नाना कमम ॐ 
करने वालं मँ तरलान विद्वान्‌ ओर वैय के तुल्य देश्वथं के पद्‌ की ओर 
न बदने का उपदेश । ( २ ) वाणकार के समान वाणो, वा शख-वल से 
देश्यं प्राक्त करने का आदेश । ८ ३ ) अनेक उद्योग, व्यवसाय वालों का 
भ्ुख राजा द्वारा परस्पर संघटन । अध्यात्म मँ-नाना कम॑ करने वाखे 
अंगों का परस्पर देक्य । (४) अश्व-गाड़ी मन्त्री-राजा जौर युवा-युवति 
केद््टन्तसे योग्य व्यक्ति को अनुरूप देशव ्रा्र करने का आदेश । 
< प्र ४१७-४१९) 

-सू० [ ११३ |--पवमान सोम । शवर पर राजा का राज्य की 
रक्षा का कर्तव्य । (२ ) वह वेद्‌ द्वारा न्यायानुसार श्ासन करे । (२) 
सेना ओर सामन्त आदि उसे युषट करे । (४) वह पुरोहित आदि उत्तम कार्य 


( ३५ ) 


कर्ता जनों द्वारा प्रजा को सत्य की शिक्षा करे । (५) प्रयु के देव्यौ के 
तुल्य राजा के देश्वयं । भौर राजा का दुष्टो के नाश्ञ का कत्तञ्य । ( ६) 
चाहने योग्य देश्वर्यपद । विद्धानां से शासित राज्य हो । (७) अगत रोकः 
का वर्णन । (८) प्रभु से ञश्छतदोने की प्राथंना। (९) ज्योतिर्मयः 
लोकों म अग्टतत्वं प्रा्ि । ( १०,११ >) सुखमय लोकों मे अग्धतत्व की 
प्रार्थना । ( प्र ४१६-४२४ ) 


सू° [ ११४ ] पवमान सोम । उत्तम गृहपति, उत्तम प्रजावान्‌ का 
लक्षण । उत्तम शासक, प्रजा-पारुक का आद्र-पूजा करने का आदेश ।' 
(२) सात आदेष्टा, सात सचिवादि साहाय्य से राज्य का देहवत्‌ शसन !. 
(४) राजा का कर्षव्य । प्रजा की सव कष्टों से रक्षा । (घ° ४७२४-२ ६). 


इति पावमानं सोम्यं नवमं मण्डलम्‌ । 


अथ दशमं मण्डलम्‌ ( घू° १-४५ ) 


“क. 


सरू [ १ ]--अग्नि। स्यं के तुल्य तेजस्वी पुरुष के कत्त॑ज्य, शु 
विजय । विद्वान्‌ का क्त्य ज्ाने-प्रसार । ८ २ ) अरणियों मे अग्नि ओर 
माता पिता मे वारुकवत्‌ स्व-पर सैन्यं ओर श्चास्य शासक वर्गौ मे राजा की 
स्थिति । (३) सूर्यं के तृतीय आकाशवत्‌ ज्ञानी का तृतीय आश्रम का- 
सेवन ओर ज्ञान-प्रसार । अध्यापन का कर्तव्य । ( ४ ) काषटाभ्निवत्‌ राजा 
का वर्धन 1 (५) ज्ञानी व बर्शारी की ज्ञान बर प्रक्षयं उपासना । 
८ £ ) तेजस्वी राजा का अग्निवत्‌ होकर भी सत्संग करना । (७) राजा 
का पुत्रवत्‌ पालन का कन्त॑ब्य । अध्यात्म मे अभि आत्मा वाप्रु |, 
( प्र० ४२७-४३० ) 


ऋ च 


( रद ) 


सू० [ २ ]--अग्नि । राजा के कत्त्॑य । उत्तम विद्वान्‌ के कन्त॑भ्य । 
८ » >) राजा ओर विद्वान्‌ हमारी अक्तान द्वारा दुई चुविों को पूर्णं करं । 
५८ ५ ) यक्त का उपदेश । (६) गुरू के पास विद्वान्‌ होकर अन्यो को 
च्तान द । (७ ›) विद्वान्‌ स्यं गृहपति ओर ऊुरूपति होकर पिकरयाण मार्ग 
-से कमं करे । ( ट ४३०-४३४ ) 

सू० [ ३ |--अभि । प्राभातिक सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ होकर उपा के स्वीका- 
ःरवत्‌ खी से विवाह कर गृहस्थ होने का उपदेश । (२ ) सूयं के तुल्य, 
गसग मेँ विदान्‌ स्नातक हो पक्षान्तर मे राजा-प्रजा का सम्बन्ध । 
^(३) सूयं उपावत्‌ गृहस्थ के कर्तन्यां ओर राजा प्रजा के कर्तव्यो का वर्णन । 
५ ४ ) प्रकाशयुक्तं किरणों के तुल्य वीरो, विद्वानों का वर्णन । ( ५ ) 
सूय॑वत्‌ प्रचण्ड प्रखर राजा का तेज । ( ६ ) राजा के किरणों के तुल्य 
: विद्धान्‌ भौर गनात्‌ आदा वचनों का वणन । (७) गृहस्थ युवा युवति 
के गृट-तन्त्र के तुल्य राज्यतन्त्र की तुरना । राजा के करतन्य । ८ प° 
५४ ३४-४३७ ) ॥ 

सू० [ ४ |--जग्नि । प्रपावत्‌ रस-सागर प्रथु । ( २ ) शीत-पीदित 


"के लिये अग्नि के तुल्य शरणयोग्य प्रञु। (१) एथिवी के पुत्र के तुल्य 
`पृथ्वी को राजा का पुत्रवत्‌ पालन-पोषण । (४) मूढ जन तेजस्वी 


- की महिमा को नदीं जानते । अग्नि के समान विदपति राजा का जिह्वा से 
-भूमि का भोग। ( ५ ) अग्नि के तल्य राजा की उत्पत्ति । राजा के शिष्ट 
विशेषण । ( ६ ) बाहुं के तुल्य राजा की सेनाभों के कतंन्य । ( ७ ) 
राजा की वाणी प्रजा की बृद्धि करे ओर राजा उनके सन्ततियों की रक्ता 
करे । ( ० ३३७-४४१ >) 


सू° [ ५ [--अग्नि। राजा ओर प्रु का उत्तम वणन । (र) 


: प्रतिष्ठितो, विद्वानों के कत॑म्य । (३) बाखक को माता के तुल्य प्रजा राजा 


( ३७ ) 


का पारन करे । उसका परस्पर व “न ओर, प्रु विषयक ज्ञान साधना । 
(४ ) अन्नार्थो कृशकों आदि के त॒स्य धनार्थो जनों को सूर्यवत्‌ राजा की 
अपेक्षा । ( ५ >) सात प्राणों सहित आत्मा के तुल्य राषटूपति का वर्णन । 
८ ६ >) ऋषियों की उपदिष्ट, सात मयादाए्‌ । उनके उर्रुघन से पाप । 
-मघ्यस्तभ्भ के समान राजा कौ स्थिति। (७) उत्तम अध्यक्षवत्‌ 
असुस्वाश्चय । ( प° ४४१-४४६ ) 


पष्ठ ऽध्यायः 


सू० [ & ]--अग्नि आचार्यं का वर्णन । उसके अधीन उपनीत शिष्य 
"की प्राप्ति ओर बृद्धि । (२ ) प्रकाश्च से भाजुवत्‌ सबको धर्म का शिक्षक 
गुर । (३ ) प्रु ओर सेनापति का वर्णन । (४) सर्वश्रेष्ठ स्तुत्य, ज्ञानी 
"पुरुष । (५) बहुश्च त तेजस्वी पुरूष की सस्कार सहित संगतिका, उपदेश । 
सभ्यता शिष्टता {आदि का उपदेश । ( ६ ) रेश्वय॑वान्‌ बल्वान्‌ पुरूष के 
कर्तव्य । वह सवका रक्षक हो । ( ७ ) तेजस्वी ज्ञानी का अन्यो सब से 
दना, सस्संग से ज्ञान प्राति । ( प° ४४७-४५० ) 


सू०० [७]--अग्नि । प्रथु से कल्याण भर रक्षा की प्रार्थना । (२) 
स्तत्य ओर मनोगम्य ्रसु । (३) प्रु, पिता, बन्धु, भाई, मित्र है । वही 
सर्वोपास्य है । (४) सष्द्धि की प्रार्थना, परमेश्वर के अनुग्रह की विभूति । 
८ ५ ) यन्ताग्निवव्‌ प्रसु की स्तृति । उसी प्रकार मथे अग्नि के समान ही 
राजा का प्रदुभोव । ( ६ ) प्रस का आर्मयज्ञ । (७) प्रमु से बल, आयु, 
जीवन आदि की याचना । ८ प° ४५०-४५३ ) 


सू° [ ८ |--अग्नि । महान्‌ प्रु का वणेन, पक्षान्तर में राजा के 
कतन्य । (२ ) महान्‌ ओर देह गत आत्मा का समान वर्णन, ( ३.) 
विराट्‌ , सर्वोपरि महान्‌ प्रमु का वर्णन । (४) ोकधारक प्रस । पश्चान्तर मे 


( ३८ ) 


देह के भ्रमु आत्मा ओर गद्य अस्मि का वर्णन । (५) नेत्रवत्‌. प्रकाशकः 
भ्रमु । वह नौकावत्‌ तारक, सर्वश्रेष्ठ है । वह ज्ञानदाता है । ( ६ >) विराट्‌, 
विंश्व-यत्त का चारक व्यापक प्रमु सवका शिरोवत्‌ है । वही जगत्‌ को 
भी प्रल्यक्ारुमे खीख्ता है। (७) इन्दर्‌ परमेश्वर की व्यवस्था 
रह कर जीवों का देह-बन्धनों में आना। (८) इन्द्र परमेश्वर की 
देह म अदभुत रचना । शीषगत तीन प्रकार के प्राण-च्छिदों का निर्माण 1, 
( प° ४५३-५२९ ) 
सूु° [ ९ |--आपः। आश्च जनों के करप॑न्य। जलय से उनकी त॒रुना ।' 
जलो का रोगों को, ओर आसो का दु्भावों ओर पा्ोंको दूर करने का 
कर्तव्य । ( षू ४५८-४६० ) 
सू° [ १० |--यम, यमी। खी पुरुषों का यम, यमी रूप । उनका 
खख्य भाव । सन्तान उत्पत्ति के प्रति उनका क्न्य । पु्रोत्पादन का 
प्रयोजन । वैवस्वत यमयमी कां रहस्य । (२ पुत्रं के कत॑ग्य । (२ ) 
पुत्रार्थिनी खी की अभिरापा । पाणिग्रहीता पुरुष से ही सन्तान हो । 
(४ ) निः-सन्तान खी पुरुषों के पुत्र न होने मे कारण पर विचार । (५) 
असमथं पुरूष से समथं खी की सन्तान प्रापि का आग्रह । ८ ६ ) पुरुष 
का अल्ञानवश इई भूल को अपनी असमर्था बतलाना । (७) रथ-चक्र केः 
जोदे की तरह पत्नी का स्वपुरूष से ही सन्तान प्रासि कर गृहस्थ चरने 
का संकल्प । (८ ) पुरुष का खी को अन्य पुरुष से सन्तान उत्पन्न करने 
का “नियोग अथात्‌ आदेश देना । ( ९) पुत्रार्थिनी खी की स्वपुरुष से 
ही सन्तान प्रापि की प्रव्रल इच्छा । ( १० ) भावी सन्तानो को लक्ष्य कर 
अन्य पुरुष से क्षेत्रज पुत्र प्राक्त करने का पुनः आदेश्च । (११) पुत्रार्थिनी केः 
आग्रह का कारण । ( १२) असमर्थं पुरुष की ्रातरतुल्यता । भगिनी 
से संग करना पाप। (१३) खी का परीक्षार्थं पुरूष के प्रति आक्षेप 
{ वचन । पुरुष की अन्तिम आक्ता । परस्पर सन्तानोत्पादन म कारणवश्चः 
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असमर्थं खी पुरूपों के ल्यि नियोग-विधान का प्रतिपादन । ( पू 
४६०-४७६७ ) 

सू° [ 9१ [--अभ्नि। सूर्यं के समान राजा वा गृहपति के कर्तव्य । 
८२) विद्युत्‌ के तस्य विदुषौ खीकी अभिलाषा । उत्तम गृहपति के 
कर्तव्य । (३) खी पुरुषों के परस्पर कर्तव्य । पक्षान्तर मे प्रजा-राजा काः 
उत्तम सम्बन्ध । ( ४ ) उत्तम प्रजाओं द्भारा उत्तम पुरूष का नायक्वत्‌ 
वरण । ( ५ ) शासक को रेश्वयं के तुल्य प्रजाप्रिय होने का उपदेश । (६). 
उषा-सूर्य के द्टान्त से शासक के कन्तंय । राज्ञा के अधीन सेनापति का राष्ट 
धारण सामथ्यं । (८) गजा सेनापति ओर सभापति के कव्य । वे परस्पर 
अपमान तिरस्कार आदि न करते षु मिर्कर राषटू-काय करे । पक्षान्तर 
मे-- गृहस्थ खी पुरुषों के कर्तव्यं की योजना भी जाननी ` चाहिये ॥ 
( ए° ३६७-४७३ ) 

सू° [ १३ ]--अग्नि । प्रधानपद्‌ पर स्थित के कतंज्य । (२) धूमकेतु 
असि तुल्य राजा के क्ंव्यः। (२) परथिवी के तुद्य राजा के उदार कतव्य । 
(४) माता पिता गुर आदि से प्रार्थना । उनका कन्तम्य । (५) शासक 
के कतव्य, उसका वेदवत्‌ सत्य यवहारवान्‌ सत्यवक्ता होने का आदेश्च । 
(६ >) अविक्तेय परम रहस्य । उसके ्ान का आदेश । (.७ ) सूर्यवत्‌, 
सवंशासक प्रु की उपासना । सक्ति के अवितेय ब्रम के.्ान की जि्ञासा। 
( प्र ४७३-४७६ ) । 

सू०° [ १३ ]--दविर्ान । खी पुरुषां को वेद्‌-धमं का उपदेश्च । खी 
पुरषो के कर्तव्य । (३ >) योगमार्गं का वर्णन, क्ानारम्भ के समान ही 
ब्रह्यक्तान का शिक्षा । अग्धत-प्ासि का मार्ग, ( ५ ) राजा के श्यो के 
चल्य आत्मा के प्राणों का वणन । ( पु० ४७६-४७८ ) 

सू° [ १४ ]--पम । नियन्ता राजा का सत्कार योग्य पद्‌ ! सत्कार 
योग्य यम, राजा, आचार्य, गुर, विवाह्य आदि । (२) मागद्श उच्कृषट पुरुष 
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की नियन्तृ-पद्‌ पर स्थापना । उसके कन्तव्य । पूर्वं पिता पितामहादि के मागा- 
जुसरण का उपदेश । (३) कानी मार्गदर्शी पुरुषों को संतृक्च वा प्रसन्न करने का 
उपदेश । ८ ४-५ ) राजा का विद्वानों के प्रति कर्तव्य । (६) विद्धान्‌ 
त्तानी पुरुषों का सत्कार उनके अधीन रहने का उपदेश । ( ७ >) पितृजन 
उनके उपदेश क्रिये मार्गो पर आगे वदने का आदेश । (८) सत्संगति ओर 
गृहस्य का उपदेक्ा । पक्चान्तर मे--आवागमन पथ में विचरते जीवको 
उपदेश । ( § ) राष्ट भूमि को उत्तम वनावें । पक्षान्तर मे योग साधन 
का उपदेश । चतुरश्च शवल दो सारमेयों ओर पितरो का स्पष्टीकरण । 
(११) प्रमुखे मुक्ति कीप्रार्थना। पक्षान्तर मे राजाके दो प्रकार के 
सैन्यं का वर्णन । (१३) यम नाम राजाके दो प्रकार के सेन्यो का वर्णन । 
अध्यात्म मे -प्राण ओर अपान के वल से दीरघ॑-जीवन का उपदेश । (१४) 
राजा का आद्र । ( १४ ) उसके राज्य मँ निवासियों का कन्तंव्य । (१५) 
राजा ओर .क्ानदर्शी विद्वानों के भ्रति सत्कार । ८ १६ ) प्रयु में छः महती 
शक्तिथा । वरिष्डुप्‌ गायत्री आदि समस्त वेद के छन्दो, मन्त्रों की परमेश्वरपरक 
संगति होने से उनकी उसमें स्थिति । ( ° ४७९-४८६ ) 


सू [ १५ ]--पितरः । समस्त मनुष्यों को उन्नति करने का उपदेश्च । 
८ ३ >) प्रजा-पारुक जनों के कन्त॑न्य । (३) क्ञानियों का आद्र, उनसे 
ब्रह्य्तान की प्रा्ि । आदर योग्यजन । ( ४ ) आदरणीय जनों के उचित 
आदर का उपदे । वर्दिषद्‌ पिकरगण (५) सौम्य पिकृगण उनके कत्त॑भ्य । 
(६) माता, पिता, गुरुभं का क्ानोपदेश का कन्त॑ज्य । उनका आदरणीय 
स्थान । (७ ) प्रजापालक जनों के कर्तन्थ । ८ ८ ) वानी सोम्य पितर, 
उनके क्त्य । यम, नव गृहस्थ । (९) वेदन् विद्वान्‌ पितर, उनकी सेवा । 
८ १० ) विद्वान्‌ पितर उनके दिष्य, देव । ( ११ ) अभ्भिष्वात्त पितरों के 
कर्तन्य । (१३) अभ्नि तेजस्वी राजा । उसका पितरो, मरजा-पाक अध्यक्षों 
को देह-पोषणार्थ देने योग्य वेतन, स्वधा का देना । ( १३-१४ ).अभ्नि 
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दग्ध, अभिद्ग्ध, पितरों का विवेचन । उनके सत्संग से शक्ति प्राक्त 
करने का उपदेश । अनेक भ्रकार के पूज्य जन । (° ४८७-४९३) 


सू°[ १६ |--अभ्चि । विद्यासम्पन्न आचार्य । उसके शिष्य के 
शिक्षण में क्य । विदार्थी कातप ओर विया सने परिपाक । स्नातक 
ने के अनन्तर पुनः शिष्य कामावापके घर मे आगमन । ( ₹२-३ ) 
चरतचया आदि से विना पक्कवीर्य इए गृहस्थादि आश्रमम प्रवेश का 
निषेध । (३) स्वस्थ रहने के लिये भिन्न २ इन्द्रियों का युक्त मर्म मे उपयोग । 
(४) तप द्वारा आत्मा की द्धि । सस्संग द्वारा आत्मोज्नति का उपदेश । 
(५) विद्यार्थी का तपो्त के अनन्तर पितृ-गृह मेँ आवर्तन । (६) 
विषे कीट, पतद्गादि के दंशो से निडृत्ति ओौर रोगनाश का उपदेश । (७) 
उत्तम वस्-धारण ओर स्वस्थ रहने का उपदेश । (८ ) गुरू का कन्तेव्य 
सन्माग मं प्रवत्तंन । विद्यादि के योग्य पात्र शिष्य का लक्षण । (९ ) गुरु- 
हिष्य परम्परा द्वारा पोप, अज्ञान आदि का दूर करना । (१० ) दुष्टो को 
दूर करने का उपदेश्च । ( ११ ) समिधा हाथमे ठेकर शिष्य को गुर के 
समोप जाना । ( १२ ) गुरुजनं के प्रति अवरो का सेव्य भाव । ( १३ ) 
-तद्नापूवंक शिष्य को ञान, आचार ओर सद्-गुणों का आश्रय बनाने का 
उपदेश । ( १४ ) श्ान्तिपरद्‌ विद्या का वर्णन । ८ प॒ ४९३--४९९ > 

सू° [ १७ |--सरण्यू । परमेश्वर द्वारा प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति । 
जर पुरूष का खी से सन्तान उत्पत्ति, ओर संसार का व्यवहार तथा माता का 
महामान्य पद्‌ । सूर्यं उषा का वणंन । (२) प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
आकाश कीं उत्पत्ति । (३) यास्क के मतानुसार, ज्ञानमयी वाणी का वर्णन। 
(८ ४ >) पूषा । पञयुपाख्वत्‌ पारुक ओर प्रु के कौ का वणेन । (५) 
स्व॑पोषक प्रभ रक्षा ओर सन्मार्गं की याचना । (६ ) सव॑फर दाता प्रस 
'यूषा । ( ७-९ ) सरस्वती । ज्ञानमयी वेदवाणीवत्‌ सरस्वती नाम से प्रश्च 
का वणंन । पक्षान्तर में विदुषी का अंगीकार । उसके कन्त॑ज्य । ( १० ) 
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आपः । आ्त जनों के कत्तं्य । उनते पाप-मोचन की प्रार्थना । (११) 
सूयं ओर चततुओं वां मासो के दषटान्त ते आत्मा ओर प्राणों का वर्णन ॥ 
द्रप्स, नाम मूल भूत सर्वजगद्‌उत्पादक परम तत्व का वणन । (१२) प्रथुके 
दिये सोमरस का स्वरूप । यक्तपक्च मे सोमाहति हुए । (१३) सर्वसपाद्कर 
तत्व दरप्स सोम । ( १४ ) द्धि करने की प्रार्थना । ((्रु० ५०७-५१८) 

सू० [ १८ ]--गर्यु। दीर्बजीवन का उदेश्य । देवयान ओर 
पितृयाण मार्ग । (२) श्ूत्यपद्‌ काल्योप। दीधं-जीवन का उपदेश । 
(४) मनुष्य की परम आयु १०० वपं । ( ५ ) सव दीघंजीवी हों, अल्प 
आयुमेंण्र्युनदों।८( &) जीवन की नैनी । (७) स्ये पति-वियुक्त 
नदों।वे सदा मान-आद्र पद्‌ का पावें । पति†के वाद्‌ भी खी पुत्रादि के पान 
के खि जीवित रहे । पुत्र न हो तो नियोग से पुत्रोत्पत्ति करजे । (८) त 
खरप के हाथ से पुत्र को अधिकार प्राच हो । उत्तराधिकारी भी पूजो के 
समान विजयी हों । उत्तराधिकार के चिन्ह राज्ण्ड के समान “धनुष्‌! है ॥ 
(१०) भूमि, आदि की प्राति ओर शतरुजों से रक्षा । ( 9१ „) पक्षान्तर 
मे खी आदि के कत्त्य । (५२) भूमि गृह आदि सुख सामग्री की प्रासि ॥ 
( १३ ) उत्तराधिकारी को उपदेश । (१४) वाण के पीछे लगे पलां केः 
तद्य सेनापति के कन्त॑न्य । ( एर° ५०७-५१० ) 


सप्तमोऽध्यायः त्वि 

सू० [ १९ ]--अभ्नि, सोम, आप, गावः । तेजस्वी ओर धनवान्‌ 
अध्यक्षो ओर उनके अधीन सम्पन्न प्रजांओं के परस्पर कर्तव्य । (२ ) 
पारु के तुल्य प्रजा के प्रति राजा के क्त्य । (३) प्रजाओं के कन्त॑ज्य ॥ 
.जान्तर मे--अध्यात्म मे इन्द्रियों की चेष्टा ओर प्रु ओर मुक्त जीवों का 
वत्त॑मान । ८ ४ ) जीवों का आवागमन । ८ ५ ) जीवों के रोक-रोकान्तर 
म आने जनि पर ईश्वरीय व्यवस्था । (६ ) उसका गोपारुवत्‌ वत्तेन १ 
सीव का मोक्चादि से भी आना। (७) श्रु का न्याय ओर सम व्यवहार । 


( ४३ ) 


८ ८ ) प्रथु का उत्तम श्ासन । अध्यात्म मे--इन्दरिय-दमन का उपदेश्च । 
€ प्रु° ५१४-५१७ ) 

सू० [ २० |--अ्ि । प्रु से सत्थ की प्रार्थना । (२) उत्तम 
{मातृवत्‌ प्रु । ( ३ ) चत्तिदाता शासक । ( 8 >) सूर्यवत्‌ शासक राजा 
के कन्तंब्य । ( ५ ) अभ्निवत्‌ उत्तम पदस्थ विद्धान्‌ के कन्त॑भ्य । पक्षान्तर 
मे ज्ञानी सुमक्चुका परम पद्‌ की ओर ग्न । ( & ) यत्त जौर परम पुरुष 
करी उपासना । उनका फल । ( ७ ) जीवनप्रद प्रु को उपासना । (८) 
उत्तम पुरुषों का कत्तभ्य, प्रु की उपासना मे रहना । (९) प्रञुका 
उत्तम शवासन । (१०) उसकी श्रद्धा पू्ंक उपासना । (० ५१८-५२७) 

सू० [ २१ ]--अचनि। प्रु की उपासना । (२) यक्त । महान्‌ 
ज्ञु कीस्त॒ति प्राना । (३ ) महाच्‌ प्रु ओर राजा के आधार पर प्रजा 
के नाना व्यवहार । महान्‌ प्रञ्ु । (४) महान्‌ प्रु से देश्यं की याचना । 
( ५ ) ` विद्वान्‌ के कन्तैव्य । योग्य पुरूष के रक्षण । श्चासक प्रु का 
चणेन । उस की स्तुति । ( प्र॒ ५२१-५२५ ) 


सू [ २२ ]--इन्द्रं । परमेश्वर का निरूपण । ( ३ ) ` पिता के तुल्य 
भ्रु । (४) राजाके तुल्य देह मे आत्मा की रीति (६) देह-प्रासिके 
सम्बन्ध मे जित्तासा । (७) उदार प्रसु से ज्तान, बरु आदि की याचना । 
८ 9. दु्टनाश्च की ध्रार्थना । ( ९) भूमिवत्‌ सर्वपारक-षोपक प्रु । 
८१०) प्रेरक प्रथु ओर शासक । (८ ९१ >) शूरवीर के कन्तव्य । ( १२ ) 
शक्तिशाली से अपने कार्यो का सफरता की प्रार्थना । ( १३ ) उत्तम कर्म 
.के लक्षण । ( १४ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुर से भूमि के समान प्रजा की 
सद्वि की बृद्धि । राजा के प्रजा-बृद्धय्थं कत्तव्य । (१५) राजा को प्रजाक्चय 
च कर उनके पालन का उपदे । ( प° ५२२-५३२ ) 

सू° [ २३ ] --इन्द्र । महारथी सेनापति के कन्तैव्य । ( २ ) राष्ट्रपति 
के क्तन्य, उसकी प्रजा के नर-नारियों के आघार पर सदधि । (३) 


| 


( ४ ) 


राजा को राषटरका चिरकार के खयि स्वामी होने का उपदेश । (४) मेघ से 
वृष्टि के तुल्य राजा की प्रजा पर उदार बृष्टि । मेघ के तुल्य उसका वत्त॑न + 
(५) राजा का परम पौरुष, परुपभाषी दुष्टो का दमन । ( ६) दाता श्रु 
की स्त॒ति ओर गोपतिवत्‌ उसकी याद्‌ । (७ ) परम स्नेदी सखा प्रयु । 
८ ° ५३२-५३६ ) 
सू० [ २४ | --इन्दर । प्रजा को पुत्रवत्‌ पारुन करने का आदेश्च ¢ 
(२) महान्‌ प्रशं की श्चरण । (३) पाप से बचाने की प्रार्थना । (४-६) 
दो अश्वी । पति-पत्नी, खी-पुरुपों  कन्त॑ज्य । विवाहितों के पारनीय धमं । 
८ प्र° ५३६-५३९ ) 
सू° [ ३५ ]- सोम । महान्‌ प्रु से सुख-सष्टद्धि की प्रार्थनाएं । 
(४) सव॑श्रण्य प्रमु । (५) प्रु की कृपा से उत्तम देह-प्रासि । (६) 
८ & ) सर्वरक्चक प्रु । (७ ) प्रथु से अपने पर दुष्टों के शासन न होने 
कीप्राथना। (८) दोही से रक्षाकी प्रार्थना । ( १०-११) सव॑दाता 
प्रभु । ( ए° ५२३८-५४३ ) 
सू° [ ३६ |- पूषा । सर्वपोषक प्रथु । सर्वस्तुत्य भ्रथ्ु । (४) 
सवंसाधक, संचाखक, शोधकं प्रस । (५) फलदाता, सर्वसंचारक दुःखहारी, 
(६) प्रकृत्यादि का स्वामी । (७) सव ेश््यो का स्वामी, सर्वपररक है । 
(८ ) सर्वमित्र, अनादि आत्मा, भ्रुव अविनाशी, सवका बरुप्रद । (९) 
वह महान्‌ शक्तिशाली, सरवेशवरय्रद दै । ( प्र° ४ ३-५४७ ) । 
सू० [ २० |--इन्द्र । रेशव्यवान्‌ प्रमु का स्वात्म-वर्णन । रेशर्यवान्‌ 
के क्न्य । (२ ) इन्द पद पर स्थित राजा के प्रति कक्तव्य । (३ ) 
अप्रातम दुष्टनाशक प्रथु । श्रु के प्रति राजा के कन्तव्य । (५) श्रु 
ओर राजा का अप्रतिहत सामर्थ्य । (८ ६ ) राजा के करसन्य । निन्दको का 
दमन । ( ०) सर्वोपरि शक्तिशाली प्रु । ( < ) जीवों की श्रभु-शासन 
में गौवों की तरह स्थिति। ८ ९ ) कमंफलभोगी जीवगण ।-( १० >) अन्धी 


(८ ४५ ) 


अचेतन श्रकृति से प्रयु की श्रेष्ठता । (८ १२ ) सौभाग्यवती वरव्िनी 
खरी के समान ईश्वराधीन प्रकृति का वणन । (१३) प्रकृति मेप्रथुका 
अद्‌ मुत व्यापन । ` दश्वर का प्रकृति न्यापन मात्र ही भोग है। (१४) 
श्रु का मातृत्व । ओर अपने मे प्रकृति के वने जगत्‌ को रीलना । गौ के 
प्रातं परमास्मा का गौ के तुल्य स्ेहप्णं अनुग्रह । ८ १५ ) राजावत्‌ भोक्ता 
आत्मा के आरो प्राणों की देह मेँ केन्द्रित व्यवस्था । ( १६ >) दश प्राणों 
मे एक आत्मा की ग्यवस्था, ( १७ ) आत्मा, दशौ प्राण, ओर उनमे दो 
सख्य प्राण, अपान, ओर देह मे रुधिर आदि की व्यवस्था । ( १८ ) अभि. 
वत्‌ आत्मा का वर्णन । ( १९ ) जगत्‌ का अनादि-सञ्चारक प्रथु, उसका 
खष्टिनिमाण । (२०) उसका जीवों की खष्टि बनाना। सुक्ष्म 
शरीरादि से जीवसर्ग॑की व्यवस्था । जगत्‌. के सञ्चारुक प्रयु का महान्‌ 
द्वयं । (२२) जीव को प्रु का व्यापक भय । (२३) परम कारणरूप 
परमाणुमय प्रकृति से स्थूल जगत्‌ की उद्पत्ति ओर जीवों की रक्षण- 
व्यवस्था, ( २५) प्रभु की प्राणदात्री शक्ति । सर्व॑त्त ओर सुक्तिदाता 
प्रभु । ( प्र० ५२७-५५६ ) 

सू० [ ३८ ]--इन्द्र । देह का मुख्य शसक आत्मा । सख्य शासक 
के कत्त॑भ्य । ( ३ ) उत्तम शासक के कन्त॑म्य ओर अनेक वीर पुरुषों के 
अभिषेक । (४) प्रमु ओर राजा का महान्‌ साम्यं । (५) प्रञुका 
अगम्य खूप ओर मङ्गरखजनक उपदेश । (६ ) सर्वोपरि श्ासक का 
सवातिश्ायी वल । ( ७ ) उसका शाच्रु-नाश्च करना कन्तन्य । ( ८ >) शच्च 
नाश का उपाय ओर वीर सैनिकों का कन्त॑व्य । (९ ) वे वैसे निभेय हों । 
वे उत्साह से बडे वरी का भी मुकाबला करं । ( १० >) वेतन-भोगी वीर 
सैनिकों का सश्शघ्नाख रहकर सदा तैयार रहने का कर्तव्य । ब्राह्यणो ओर 
विजार पडुओं के नाश्चकों को दण्ड हो । (१२) शाकाहारी शान्त पुरुषों का 
वर्णन । उनके करव्य । वसुक्र की व्याख्या । ( प°, ५५९-५६५ ) 

सू° [ २९ ]--इन्द्र । रा्टू-रक्षाथं एक नायक के अधीन उत्तम 


( ४६ ) 


जनों के दर की स्थापना । (२ ) तीनों शक्तियों से युक्त शतपति नायक 
, महारथ का स्थापन । उसके अधीन सेना का प्रयाण । (३ > प्रञुकीवा 
शासक की समचा की उत्सुकता । ( ४ ) प्रञ्ु के लिव भक्त की उत्सुकना- 
पूर्वक अनुग्रह की याचना । ( ५ ) उसघे मोक्ष-याच्ना । प्रु की बनाए 
आकाश ओर प्रथिवी विश्च के माता पिता के तुल्य हैँ । (५) राजा का मधुपक 
से आद्र करने का आदेश्च । (८) राजा श्ासक का व्यापक साम्यं उसके 
सख्यर-भाव की कामना। इसी प्रकार प्रमु को समक्षना। (प्र०५६५-५६९) 
सू° [ ३० |--आपः, अपां नपात्‌ । प्रञ्ु वाणी की कामना, उससे 
महान्‌ दशयं की याचना । (२) परस्पर मिलाकर गृहस्थ बनाने का 
उपदेश । उन्नत का आश्रय ठेकर प्रवल ्नरुओं का नादा करने का उपदेश । 
(३) रक्षार्थ खोगों का महापुरुप का आश्रय रेने ओर उसके आद्र का 
उपदेशा । ( ४ ) मेव ओर विद्य॒त्‌ ॐ तुल्य तेजस्वी महापुरुष का वर्णन । 
( ५६ ) गृहस्थ के त॒ल्य राजा प्रजा का परस्पर प्रसन्नता का व्यवहार । 
(६) संकटसे रक्षा करने वाछे का आद्र करने का आदेश । (८ ८ ) 
ससद नदीवत्‌ राजा प्रजां का व्यवहार । ( ९ ) नदीं सेव्‌ राजा प्रजा 
का व्यवहार । ( १० ) उत्पादक प्रकृति क समान खियों के कन्त॑व्यों का 
वणन । ( ११ ) विद्वानों के कम्य । ( १२ ) आ प्रजाओं के कक्त॑न्य । 
( १३-१४ ) उत्तम खी-जनों के कन्त॑न्य । विद्वानों का कव्य । ईश्वरो. 
पासन, यत्तसर्पादन । ( ्र° ‰६९-५७७ ) 


सू° [ ३१ [विश्वेदेव । (१) आचाय का उपासन। उसका 
सत्परिणाम । (२ ) गुरुछश्रपा ओर मनोदमन, वाग्‌-द्मन श्रेष्ट कम॑ 
का उपदेश। (३) ध्यान, धारणा, सदाचार ओर गुरुवत्‌ प्रस की उपासना 
का उपदेशा । ( ४ ) जीवा्थं जगत्‌-सरग, ईश्वर का जीवोपकारा्थं क्तान- 
प्रकाश । (५) सव न्ञान वालं से ज्तान प्राक्च करना। (६) प्रञ्ुकी 
वेदवाणी, उसको अहण करने का आदेश । ( ७ ) खृष्टिविषयक प्रश्न 


( ४७ ) 


कादा ओर भूमि कां से बने । (८ ) सर्वधारक प्रभु । वही आकाश 
ओर प्रथ्वी का कन्तीहै। (९) सूर्यं ओर वष्टि के दृष्टान्तसे प्रथु 
के जगत्सजन का वर्णन । अधि से प्रकाशवत्‌ उसका प्रकृति से संसार का 
रचना । ( १० ) गो-वरपभ के दृष्टान्त से ब्रह्म द्वारा प्रकृति का जगत्‌ को 
उत्पन्न करना । ( ११) प्रभु का उत्तम स्वामित्व । ( प° ५०७७-८ ) 
सू० [ ३२ |-- विश्वेदेव । उत्तम खी पुरुषां के कन्त्॑य । सत्संग (२) 
यज्ञो द्वारा प्रु की आच॑ना ओर सत्फल । (३) पिता पुत्र ओर खी 
घुरुप के न्त से जीव के लि समस्त देश्वयं का वणेन । ( ४ >) गौं 
वा वैखों ओर माता पिता वाय-यन्वादि के दान्तं से अध्यक्ष में प्रमातृ 
"क्ति के शासन का वर्णन । ८ "^ ) अद्धितीय प्रधान पुरुष का सूयंवत्‌ 
दुटदमनकारी ओर ऋान-दाता विद्वानों के सस्कार का उपदेश । (६) 
आर्चना से आत्मज्ञान) की प्रार्थना । उससे उपदिष्ट होने की प्रार्थना । 
( ७ ) आत्मन्ञान के निमित्त अक्तानी ज्ञानी की उपासना करं । पक्षान्तर 
मे क्षित्रवित्‌ ओर कृषक तथा आत्मन्ञ-अनात्मन्त पक्षो का विवरण । ( ८ ) 
` जीवरूप अभि की गति । ( ९) पोडशच-कर आत्मा वा गुरु की उपासना । 
€ ए्र° ५८३-*८८ ) 


अष्टमोऽध्यायः 
क 
सू० [ ३३ |-- विश्वेदेव । प्रु की शरण याचना । भक्त काप्रञु 
से व्यथाओं का निवेदन । सौतों से पीडित खीके तदय उसकी हार्दिक 
वेदना । ( ३ ) मानसी चिन्ताओं से पीडित भक्त की प्राथेना । (४) 
अन्तर्यामी, भयदायक जनों के नाश की प्रार्थना, सुनने वाले प्रु का वरण । 
(५) अनेक सुखो के दता प्रु की स्त॒ति । (६) सुखद वाणियां के उपदेष्टा 
अयु का स्तवन । (७ ) प्रजारक्षक का अतिथिवत्‌ आद्र । पक्षान्तर में 


 ---् 


( ४८ 9) 


उपदेष्टा गुरु के अधीन क्ानप्रासि का उपदेदा । (८ >) आत्मा का देश्य ॥ 
( ९ ) उसका शतायु! जीवन । ८ एर° ५८८-५९३ ) 

सू° [ ३४ ]--अक्षङ्ृपि प्र्ंसा अक्षक्रितव-निन्दा । जूए के भक्षो 
के तुल्य प्रलोभन देने वाले इन्दियों का वर्णन । पक्षान्तर मै अध्यक्षों का 
निर्देश । जूएखोर के दारिद्रय ओर अधःपतन । इन्द्रिय लम्पट की बुद्धि- 
हीनता। (३) जए के दुष्परिणाम । जूजखोर का अपने सम्बन्धी जनों से टेप, 
करट ओर उसके प्रति सवक तरफ से उपेक्षा । (४) जृएखोर की हुद॑शा 
उसकी ओर इन्द्रिय रम्पर के गृहस्य, खी की भी दुरद॑श्षा । सवकी किनारा- 
कशी । () जूएसवोर की व्यसनमञ्नता उसका घोर अधःपतन । (६) जूएखोर 
के समान धनार्थी विवाद्‌-कलही का वणन । 'ओौर काम्यसुखाथं आत्मा की 
इन्द्रियों के वीच स्थिति । (७-८ ) उत्तम अध्यक्षों का वणेन । उनके 
कन्त । ( ९) नीच अध्यक्षों का वर्णन, उसके दोप । ( १० ) उच्छरुखल 
यूत व्यसनी की दुदंशा । (११) किंतव। अन्योँंका छीन कपटेन 
वाटे का अन्तस्ताप । उसकी दु दंशा । ( १२ > सर्वश्रेष्ठ राजा का आद्र । 
(१३) चयूतका निपेध ओर कृषि की प्रसा । (१४) अध्यक्षोंकोः 
सदु पदेश्च । ( ५९३-६०० ) 

सू० [ ३५ |-विश्वेदेव । शिष्यो, जिन्ञासुओं के कत्त॑श्य । (२ ) 
उत्तम माता पित्ता ओर गुरु जनों की इच्छा । (३ ) माता पितावत्‌ राजा, 
राजसभा से रक्षा की प्राना, विदुषी माता ओर राज्य की पोरिस सेना 
वा प्रमु-शक्ति आदि से पाप को रोकने की प्राना । (४) उत्तम प्रञुशक्ति 
के कत्तव्य । क्रोध त्याग का. उपदेश । व्रदमज्ञान कोधारण करने की 
प्राना । ( ५ ) उत्तम विदुषी खियों के कन्तभ्य । वे गृहो का सव प्रकार 
से पालन करें । (६) प्राभातिक सूयं रदिमयों का रोग-नाश्षक गुण । 
अभ्चिवत्‌ तेजोमय से सुख-कल्याण की प्रार्थना । (७) प्रस से देश्यं 
की याचना । प्रु का देश्वयं-सम्पाद्क ्ञानवाणी, वेद का उपदेश्च । (८) 


( ४६ ) 


ज्ञानी के उद्य ओर क्लान-प्ासि की प्रार्थना । ८९) दोदरदित पुरुषों 
का सत्संग । ज्तानग्रकाशकों की शरण मेँ रहकर क्तान-प्रासि । ( १०) 
विद्वानों का किरणों के तुल्य आद्र । यक्त मँ ऋत्विजो की तरह सात विदानो 
की राष्र मे स्थापन । अभ्मिवत्‌ ज्तान-प्रकाशक प्रस से कल्याण की प्रार्थना! 
८११) चृद्ध ज्ञानी पुरुषों से य्ञ-रक्ना की प्राथना जौर प्रु से कल्याण- 
याचना । ( १२) विद्वानों से ज्ञानोपदेश्च की याचना । ( १३ ) बलवानों 
ओर सम्पन्नो से रक्षा-याचना । क्तानियों से ज्ञानी की याचना । ( ५४) 
विद्वान्‌ तेजस्वी ओर सम्पन्नां की निभय शरण । ८ प° ६०१-६०८ ) 


सू° [ ३६ ]-- विश्वेदेव । दिनि रात्रिवत्‌ कर्मनिष्ठ खी पुरूषो तथा 
आदरणीय पुरुषों का सत्कार । (२ ») उत्तम पुरुषों से रक्षा की प्रार्थना ॥ 
उनसे पाप से बचने की प्राना । उपदेष्टा वानी ओर प्रवल क्षत्रिय दुष्टो के 
नाश ओर उत्तम सुख की प्रार्थना । (५) राजा की सूयवत्‌ स्थिति । 
पूज्यो की आर्चना, ज्ञान धनादि की वद्धि । ( ६ ) तेजस्वी, उत्तम खी- 
पुरुषों के कत्तव्य । (७) प्रभु की आत्मदेह मे प्राणापान की प्रापि । देह 
मसे व्रलक्ञान आदि की याचना। (८) प्रञु की उपासना । (९) 
उसकी अच॑ना, भजन आदि । ८ १० ) आत्मन्ञान के श्रवण का उपदेश । 
विजयप्रद्‌ ज्ञान, कर्म, बल आदि की याचना । (११) वीर पुरूष, वीर भोग्य 
देशव की कामना । (१२) प्रमु के परम सुख, ओर निष्पापता की 
कामना । (१३) प्रसुकेतमे ल्गे श्रेष्ट पुरुषों से एेशव्यवरद्धिकी 
प्रार्थना । ( १४ ) स्वंत्र प्रसु की भावना । ( प° ६०८-६१४ ) 

सू० [ सू० ३७ ] विश्वेदेव । सर्वश्रेष्ठ प्रु के सत्य त्षान ओर उससे 
प्रथु का स्तवन । (२) सवांश्रय सत्य-वचन से रक्षा की आकाक्षा। 
(३ > सूर्यं के उदयास्त के तुल्य आत्मा स्वस्न-जागरण ओर जन्म-मरण । 
प्रस के ्ान-ज्योति सेः कष्टों के नाश्च की ्रार्थना। (५) प्रयु से उत्तम 
आचरणोपदेश्च की प्रार्थना 1, ( ६ ) माता पिता आदि आक्च जनों से सुखी 


८ ० 


जीवन की प्राथंना। (७) प्रस ते दीघं जीवन कीप्राथना। (८) प्रभ 


के चिरकालिक साक्षात्‌ की याचना । (९) दुःखहारीश्रसु से निष्पाप 
ने की प्रार्थना । (१०) प्रमु से शान्ति की याचना । ( 9१) विद्वानों 
से सर्व॑-सुख कल्याण की कामना । ८ १२]) अपराधी को दण्ड देनेकी 
प्रार्थना । ( प° ६१४-६२० ) 


सू° [ ३८ [इन्द्र । सूरय मेघवत्‌ प्रवर राजा के कत्तव्य । दुष्ट 
दमन । प्रजा को समृद्ध करना । ( २ ) सूं के तुल्य राजा प्रजा मेँ श्वान 
देश्यं की बृद्धिकरे। (३) हम दु्ट शत्रु के विजेता हं, ( » ) विजयी, 
रेशवयं-वरधंक राजा को हम सदा चाद ओर पावे । ८ ५. ेश्वयंवान्‌ राजा 
विदान्‌ ओौर आत्मा का वर्णन । वह सन्मां मे चलाव, निन्दित मागं से 
न चलाव, निन्दित मार्य से हटावें वह सक्त, असंग वा जितेन्द्रिय हों । 
पक्षान्तर मे-जितेन्दियता से वद्यचर्य ॐ वाद्‌ स्नातक का गृहाश्रम मे प्रवेदा । 
८ प्र° ६२०-६२३ ) 

सू° [ ३९ ]--दो अश्वी । जितेन्द्रिय खी-पुरुपों के कत्तव्य । उत्तम 
उपदेष्टा को पालक रूप सेः स्वीकार करना । (२ ›) जितेन्द्रिय खी पुरुषों 
के क्त्य । सत्योपदेदा कर प्रजापोपक उद्योग धने करे । रेश्वयं की 
दद्धि करं । (३) वे दोनों सदा सप्याचरणी हों, भूवो को अन्न दें, छोटे 
जीवों की रक्षा करं, निक॑लां को पालं, पीडितो की चिकित्सा करे । पक्षान्तर 
मे वैय के करन्य, उद्र रोगी, अपस्मारी, नेत्र विकल, राजयक्ष्मी, कृश 


आदि की चिकिप्सा करे । (४) खी पुरूपं के रथकार के समान कत्तम्य । 
वे उत्तम राजा को अधिकार दँ । उत्तम नायक को पुनः उत्साहित करे । 
( ५) जितेन्द्रिय खी पुरुषों के वैके तुल्य कन्त॑न्य, रोगों की चिकित्सा 


करं, वे रक्षा का कायं करे, सत्य को धारण करे । ( ६ ) वद्या पारंगत 
माता-पिता, गुरुजनों के क्त॑वय । उनते ब्रह्मचारिणी की जान दा पाटन 


-याचना । (७) माता पिता को छद्ध कन्या का नियमानुसार योग्य से विवाह 


( ५१९) 


करने का आदेश । (८) वे विद्वानों को पाले, दुःखियों का दुःख से उद्धारः 
करं । ( ९) विद्या भें निष्णात खी-पुरुष जीव को कष्ट से उवार । (३ ०). 
प्राण उदान के तुल्य वे वीर पुरुषों को आने वाखा सामर््य॑दे । (११) वेः 
रथी सारथिवत्‌ जिसको बड़ी पारक शक्ति सौपे वह पापसे दूर रहे । 

(१२). वे रथों से यातायात करं । (१३) वे रथों से पर्वतादि देशों मे 

भी जावे अवे । दुष्टो के पञ्जोंसे प्रजाकी रक्षा करं । (१४) देसे 
व्यक्तियों के हाथों ही प्रजाको सौपे जो जितेन्द्रिय ओर दाक्तिशास्ठी हों । 

( प्र &२३-६२१ `) 


सू° [ ४० ]--दो अश्वी । जितेन्दिय खी पुरूपं के कर्षेन्य । उनका ` 
रथ निर्वि चले । (२) वे अपने कार्यो को नियत कालों मँ व्यवस्थित 
करे, नैत्यिक नैमित्तिक कार्यो का ध्यान रखें, (३) वे प्रातः स्तुति करं ओौर 
अपने शक्ति ओर अधिकारों को सदा प्राच करं । ८४) सूयं मेघवत्‌ 
उनके कर्च्य । पे सिहों के समान रक्षक वीर हों, शिक्षित हों । ( ५). 
सभाओं के नायको के कररोव्य । वे राषटूहित ओर हिंसक के नाश्च के ल्यि 
उद्यत रहे । (६ ) उत्तम खी पुरुषों के श्रासन कन्त॑व्य । मुख से मधुर 
बोर, गरहणीवत्‌. प्रजा-सभा के कव्य । ८ ७ ) सभा सेना के अध्यक्षों के 
कत्तेज्य । ( ८ >) विद्धान्‌ खी पुरुप अचेत, सेवक, विधवा, ानदाता ओर 
उपदेष्टा जादि का पालन करं ओर अपने इन्द्रियो का दमन करे । (९) खी 
के कत्तव्य । ` उत्तम पुत्र प्राक्च करे, अपने सामर्यानुसार उन्नत पद पावे, 
जरधाराओं के तुल्य तेजस्वी पुरूष को प्राप हो, सौभाग्यवती हो । इसी 
प्रकार प्रजा भी चाहे किं उसका राजा उत्तम हो । (१० ) पति के घर 
जाते हुए खी को पितादि बन्धुं से विद्युते हुए न रोने का उपदेश्च । 
क्योकि पति के गृह को जाने में "उसका उदेश्य पवित्र ओर अधिक उत्तम ` 
है। उसमे वह ` रोना अमङ्गकू है । ८११ > युवा-युवतियों का गृहस्थ- 
प्रवेशय के पूं माता पित्तादि से योग्य शिक्षा की प्रार्थना । ( १२) वर वधू 


ऋ 


< ड > 


को माता पिता आदि का उपदेश, वे अपनी कामनाओं पर नियन्त्रण रखें । छभ 
कार्य, गुण आदि धारण करं :। ८ १३ ) उत्तम अन्न ओर क्ञान से तृक्च हो, 
देश्वयंवान्‌ हों, उत्तम पुरूष को गुरु वनावं । उत्तम आश्रय करं । ( १४) 
प्रसन्न रे, उत्तम विद्धान्‌ का सत्संग करं । ( प्र° ६३०-६३६ ) 
सू० [ ४१ |--दो अश्वी । त्रिकाल शक्तियुक्त श्रभु कीं स्तुति । उत्तम 
खी ुरूपों के कत्तव्य । (२ ) योगाभ्यास द्वारा प्रस का ध्यान करं, ओर 
यत्त करं । ( ३ ) उत्तम क्तांनी आचायं का सत्संग करं, वेद्‌ ज्ञान का रस 
शाक्त करे । 
सू° [ ४२ इन्द्र । उत्तम धनुर्धर के समान स्वयं प्रु को प्राक्च 
करने का उपदेशा । विद्वान्‌ हृद्य मे परमेश्वर को धारण करे । सुखी हों । 
(२) गौके तुल्य प्रसुकी सेवाकरो। प्रु के भ्रति सखि-भाव का 
उपदेश । ( ३ ) उत्तम पार्क प्रमु । उससे देश्वयं की याचना । ( ४ ) 
विवाद्‌ के अवसर पर राजा शासक की पुकार । युद्धादि मे सेनापति की 
-आावदयकता, उसके समान सर्वत्र प्रु के सहाय की आवदयकता । उपासक 
कोप्रसु प्रेम करता है। (५) प्रु पर विश्वासी के निर्विघ्न मार्ग । (६) 
हमारे स्वामी से शत्रु भय करं । (७) राजानु का दूरसेही नाश 
करे । (८) उत्तम शास्ता राजा के क्त्य । भटे को पीड़ा न दे । (९) 
मनुष्य को कितव के तुल्य विजयोद्योगी होने का उपदेदा । ( १०) प्रथु 
जौर राजा से अज्ञान ओर धनों के विजय की प्रार्थना । ( 9१) श्रञचुसे 
रक्षा की प्रार्थना । ( प° ६४१-६४६ ) 
सू० [ ४२ [इन्द्र । पति को खियों के तुल्य प्रसु को स्तुतियां श्राक्ष 
हों । समस्त स्तुतियों का एक मात्र रक्षय प्रु है । (८ २ ) राजावत्‌ प्रु 
की स्तुति । प्रु ्मै मन का अनुराग। (८३) सूर्यवत्‌ राजा के कन्तंव्य । 
उसके प्रजा के प्रति अन्नादि को स्ट करने ओर वर बदाने का कन्तंज्य । 
( ४ ) उत्तम २ नायको का समर्थं पुरुष को आश्रय खूप से अपनाना । 


(५३ ) 


(५) चूतकार के समान प्रजा को कृतका कुदाल पुरुषों के संग्रह का 
उपदेश । जिससे वह सदा बर्शाटी वना रहे । (६) राजा प्रजा क सुखों 
का सदा ध्यान रश्चे ओर शत्रुओं का विजय करे । (७) सञुद्र के समान 
राजा वलवान्‌ राजा का सवांश्रय पद्‌ । (८) चुध सांड के समान प्रजां 
वा शवरुओं के राजा कां उग्र रूप । उसका शासन । सेनाओं ओर प्रजाओं 
का जर कासा स्वभाव । राजा मनुष्यमाच्र के हित के लिये पराक्रम धारण 
करे । ( ९ ) राजा स्यं दुधार गौ के समान प्रजा को देशव दे । तेजसी 
निष्कोध होकर भी चमे । द्य में छद, तेजस्वी उत्तमः आचरण वाखा 
डो । ( १०) प्रजा अक्नादि से सम्पन्न, ञानी, धन सम्पन्न हो । ( ११) 
राजा उसकी सव ओर से रक्षा करे। राजा प्रजा का सल्यहो। (षग 
8४६ ६९८२ ) | 

सू० [ ४४ ]--इन्द्र । राजा के कन्त॑व्य, राजा न्याय से शासन करे 
शच्रुओं जोर दु का नाश करे । पक्षान्तर में गृहपति के कत्तव्य । ( ३ ) 
राजा का रथ ओर सैन्य द्द्‌, प्रजा संयमी हों । समस्त सैन्य उसके 
हाथमेंहो। (३) बलवान्‌ जन राजा के रक्षक हों। (४) प्रजा 
बरश्षाशी राजा को चाहं । वह उनकी दद्धि करे । ( ५ ) राजा से प्रजाकी 
सष्छद्धि याचना । ( ६ ) देवोपासक जन यश्षोभजन होते हँ ओर उपासना 
न करने वालं का अधःपतन हाता है । (७ ) अनितेन्द्ियी का अधःपतन 
ओर जितेन्द्रियं की उन्नति । (८) प्रु का प्रसाद्‌ ओर कोप । उसका 
गजनवत्‌ उपदेश । (९) प्रमु से दुष्टो के नाशक बल की याचना । (१०) 
अज्ञान दुर्भिक्ष आदि का विजय । (११ ) परमेश्वर से सव॑तोभद्र रक्षा की 
याचना । ( ष० ६५३-६५८ ) 

सू° [ ४५ |--अश्चि । सुख्याभि सूयं, अध्यात्म मेँ प्राण । जाठर, 
ओर भोम ये तीन अभ्निये । उनसे दीर्घायु की श्रालि । ८२ ) तीन लोकों 
भ विद्यमान उसके तीन रूप । उसका एक निगूढ खूप । (३ >) कानद्रष्टा 


( ५४ ) | 
अञ्चि । पक्षान्तर मै राजा खूप अभि । (४) आकाश रथ वियुद्‌ अशनि ¢ 
उसके समान राजा का वर्णन । उसके वल्य विद्वान्‌ । सू्॑वत्‌ राजा का 
कत्तव्य । (५) प्राभातिक सूर्यवत्‌ राजा का स्वरूप । ओर उसके कन्त॑न्य ! | 
८ ७ ) तेजस्वी राजा के कन्तंव्य । ( ८ ) आत्मा रूप अश्चि का प्रका । 
उसका अभि के तुल्य ही जीवन ख्प उ्वर्न । (९ ) उसका सुख-्रासि 
के निमित्त परिसेवन । (१०) शिष्य रूप अस्मि का वर्णन, उसको गुरुवत्‌. 
ग्रु का उपदेश । प्रभु का सवंव्यापक तेज । जीवन रूप अभि, उसका 
रसु शक्ति से ही अनेक जीव प से उत्पन्न होना । ( 9१ ›) सवशर्यप्रद 
सर्व्ानप्रद प्रथु । (१२) सर्वदितकारी, वैश्वानर अन्नि। स्वरध्चक, 
ज्ञानमय माता पिता गुरु आदि विद्वान्‌ जनों से उत्तम उत्तम वीयं, धन,. 
युत्रादि की याचना । ( प° ६५८-६६४ ) इव्य्टमोऽध्यायः ॥ 


इति सप्तसो.ऽएटकः। 


शुद्धाश्द्-पत् 


~~~ 


अटयुद्ध 
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| 
2० ४६ मं मन्त्र (१६) का उत्तराधे-(त्रि्टप्‌ गायत्री) बिष्टुप्‌ , 
गायत्री जोर (छन्दासि) अन्य न्द (सर्वा ता) वे समस्त ( यमे आहिता > 


- उस नियन्ता म आश्रित ह अथात्‌ उन सव का परम तात्प्यं उसी प्रस 
मे चरितार्थं होता है । 


॥ ओरेम्‌ ॥ 


व्श्वेद-खंहिता 


षठेऽष्टके ससमेऽध्याये षोडशो वगः ॥ 
नवमे मण्डले प्रथमोऽनुवाकः । 
¢ 


अथातः पावमानसौम्यं नवमं मण्डलम्‌ ॥ मपुच्न्दा ऋछषिः॥ पवमानः सोमोदेवता ।॥ 
छन्दः---१, २, ६ गायत्री । ३, ७--१० निचृद्‌ गायत्री । ४, ९ विराड्‌ 
गायत्री ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

स्वादिष्ठया मदिं्ठया पव॑स्व सोम धार्य । 

इन्द्राच पातये सुतः ॥ १॥ 

भा हे ( सोम ) विद्यादि से स्नान करने हारे ! निष्णात ! एवं 
विद्यादि मे उत्पन्न होने हारे ! अन्यो को सन्मागं म प्रेरणा करने हारे ! तू 
( इन्द्राय पातवे ) उत्तम देश्वयं के उपभोग के शि ( सुतः ) अभिषिक्त 
है। त्‌ ( स्वादिष्ठया ) अति स्वादु, मधुर ( मदिष्ठया ) अति अधिक 
आनन्द देने वारी, ( धारया ) वाणी से ८ पवस्व ) अन्यो के भ्रति प्राप्त 
हये । अन्यो से मधुर, सुखजनक वाणी से व्यवहार कर । 
५ उन्न दुभा वारक गभंसे, विधार्थी विध्यागभं से तथा प्रत्येक 
दीक्षत आश्रम से आश्रमान्तर जाने के टिये प्रथम अभिषेक करता है॥ 


२ ऋण्वेदभाप्ये षष्टो-ऽष्टकः [अ०७।व०१द।२ 
इसी प्रकार प्रत्येक अधिकारी अपने पद्‌ पर नियुक्त होने के पूर्वं अभिषिक्त 
ोताहै। वे सध ही "सोमः कहातेटै। इस समस्त सोम-प्रकरण 
मे सामान्यतः ये सभी (सोमः लक्षणया वर्णित जानने चादियें। 
म्रकरणाजुसार एकमात्र पश्च विरोष रूप से दर्शाया जावेगा । अध्यात्म 
मे जगदुत्पादक, जगस््रेरक प्रशु भी सोमः है। ओर उसका महान्‌ 
येयं तथा उसका ददन करने वाला इन्द्रियों का स्वामी, रेश्व्यौ 
का भोक्ता जीव भी इन्द्र" पद्‌ से वाच्य है । जहां उत्पन्न होने वाखा जीव 
“सोमः है वहां न्द शब्द से जगत्‌ का ेश्व्यं जौर उसका स्वामी प्रयु स्वयं 
संगृहीत होते दै । “सोम' नव व्रह्मचारी के साथ इन्दर, ओर अञ्चि आचार्य के 
चाचक दोते हे, सोम' गृहस्थाभिलापी वर है तो “इन्द्र देःधर्य हे, जव वह 
न्द" है तो “सोम' गृहस्थ के उत्तम सुख समन्ञे जाते हँ । वनस्थ विद्धान्‌ 
एवं प्रसुपरायण अम्यासी, सुसुश्चु वा परिव्राजक “सोम पवमान पद्‌ से 
वर्णित होते हँ । उनके विदोषणो द्वारा उनका विदोष वणन होता है । यज्ञ 
भं सोम ओषधि-विदोष का रस भी गृहीत होता है। यारिक पक्ष की 
इस भाष्य म, प्रायः अन्यो द्वारा वणित होने से पिष्टपेषणवत्‌ उपेक्षा की गयी 
है । अनेक स्थलों पर सोम अन्न एवं सामान्य ओषधि वाचक भी है । जो 
यथास्थान संकेत से बतलाया जाचेगा । 

इसी प्रकार रेश्वय॑वान्‌ आक्ञापक राजा भी राष्ट को कण्टक-दोधनादि 
ह्वारा पावन करने से पवमान सोमः कहा. जाता है । देह का राजा जीव, 
ब्रह्माण्ड का स्वामी दशर ओर आश्रम का गुर, गृह का गृहपति आदि सभी 
सोमः के जाते दँ । उन सवका समान कर्तव्य ओर पद्‌ होने से एक 
समान वर्णन जानना चाहिये । 

गोटा विश्वच॑षणिरिमि योक्निमयोंदतम्‌ । 

दुरं खधस्थमास॑दत्‌ ॥ २ ॥ 

मा०-( विश्च-चपणिः ) सव का दष्टा ( रक्षोहा ) दुं का नादा 


[लि 


अ०९।स्‌०१।५] ग्वेदभाष्ये नवमे मरडलम्‌ द्‌ 


करने वाला, विद्वान्‌ ( अयः-हतम्‌ >) सुवर्णादि से वने ८ योनिम्‌ ) आसन 
पर ८ द्रुणा अभि) दुतगामी सैन्य से परिष्ृत होकर ८ सधस्थे ) एक साथ 
बैठने के समा भवन मे (८ आ सदत्‌ >) सवके सन्सुख विराजे । (२) "सोमः 
ओषधि देह-शषोधन ओर रोग नाश करने से “विश्वचर्पणि ओर रक्षोहा" हे । 
वह लोहांश से व्याप्त देह को द्ुतगामी रुधिर अंश से प्राप्त हो । 

वरिवोधातमो भव मदि वृच्रहन्त॑मः । 

पषिं राधे सघोन।म्‌ ॥.२॥ 

भा०्-तू ( वरिवः-धातमः ) श्रेष्ठ देश्य को धारण करने वाला, 
८ मदिष्ठः ) उत्तम दाता ओर ८ त्रहन्‌-तमः ) अन्तान, शानु, रोगादि का 
उत्तम नाक्लक ( भव ) हो । चरू ८ मघोनाम्‌ ) धन सम्पन्नो को ( राधः 
यधि ) धन प्रदान करता है । 

भ्यं स्रहान देवानौ वीतिमन्धसा । 

अभि वाज॑सुत श्रवः ॥ ४॥ 

भा०-हे विद्भन्‌ ! तू ( महानां देवानां ) बडे २ विद्वान्‌, तेजस्वी 
जनों की ( अन्धसा ) उत्तम धन आदि रश्व, ओर अन्न द्वारा ८ वीतिम्‌ 
मभि अरं ) कामना को पूर्णं कर ओर ८ वाजम्‌ ) वरु ८ उत श्रवः जभि 
सर्पं ) ओर जान, यश्ञ मी प्राप्त करा । 

त्वामच्छ। चरामसि तदिद दिवेदिवे । 

इन्दो त्वे न॑ श्राशस॑ः ॥ ५॥ १६॥ 

भा०-हे ( इन्दो >) रेशव्थवन्‌ ! दयां ! हम ८ दिवे-दिवे ) दिन 
श्रतिदिन, ८ त्वाम्‌ ) तश्तको (८ अच्छ चरामसि ) उत्तम रीति से प्राप्त 
होते ह । ( नः ) हमारा ८ तत्‌ इत्‌ ) वह त्‌ ही ८ अथंम्‌ ) धनवत्‌ प्राप्य 
है । (८ नः आशसः ) हमारी सब आएं ओर कामनाएं त्च पर ही 
आभित ह । इति षोडदो चर्मः ॥ 


( ऋण्वेदभाष्ये षष्ठो.ऽकः [अ०.७व०१९७। ८ 

पुनाति ते पग्द्छतं सोमर स्य॑स्य दुहिता । 

वारेण शश्वता तना ॥ 

भा०- ८ सूरमस दुहिता ) सू्यैवत्‌ तेजस्वी पुरुप से इदी गई, 
श्रदान की गदं विद्या वा पदवी ( ते >) तञ ८ परिखुतं सोमं >) अभिषिक्त 
सोम वियार्थी को ( शश्वता ) सनातन नित्य ( वारेण >) वरण करने योग्य 
८ तना >) विस्तृत जानैश्वयं से ( पुनाति >) पवित्र करती है । 

(२) हे सौम्य युवक ! ८ सूर्य॑स्य दुहिता ) तेजस्वी पिता की कन्या 
( ते परितं सोमं › तेरेनिपिक्त वीर्थं को (.वारेण ) वरणीय ( शश्वता तना > 
स्थायी उत्तम पुत्र रूप से ( पुनाति › ध्रास्त करे । (३) सूर्थ.की पुत्री श्रद्धा 
का अभिप्राय वह उत्तम ज्ञानी पुरुष की सव्य विद्या, सव्य ज्ञानधारण कराने 
से श्रद्धा' है । 

तस्रीमख्वीः सम्रयं ओ गृभ्णन्ति योषणो दशं । 

स्वसरः. पार्यं डिवि ॥ ७॥ 

भा०-( तम्‌ ईम्‌ ) उसको ( अण्वीः ) प्राणधारिणी (दश्च योषणः) 
दसो दिशा की प्रेमयुक्त प्रजाएं ८ सम्य ) मनुष्यों से सहित राष्ट्र मे 
(आ गभ्णन्ति) उस अभिषिक्त को अपनाती ह । ओर वे ८ स्वसारः >) स्वयं 
उसको प्रा वा शतु को सुख से उखाड्‌ फकने मे समथ सेनाषं ( पायें 
दिवि ) पालन करने योग्य, भ्रकाा-तेज से युक्त पदं पर स्थापित करती हँ ॥ 
(र) अध्यात्म मेदश्च इन्द्रियं सुक्ष्म खूप होकर उस जीव को अपना रही ह ॥ 

तमी दिन्वन्त्यच्रुवो धम॑न्ति वारं रतिम्‌ । 

लिधातुं वारणं मघुं ॥ ८ ॥ 

भा०-( अग्रुवः ) आगे आनेः वाटे, प्रयुख भ्रजाजन, ८ ईम्‌ >) सब 
ओर से ( बारम्‌ ) तेजस्वी, सूर्यवत्‌ श्रकाशवान्‌ ८ रतिम्‌ > पात्र के 
समान देश्व्य कौ हण करने वाटे ( त्रि-धातु > तीनों प्रकार से ( वारणं ) 
श्चरुं को वारण करने मे समथ ( मधु >) मघुर स्वभाव से युक्त ( तम्‌ ) 


अ०६।स््‌०२।१] ऋग्वेद भाप्ये नवमं मर्डलम्‌ ५ 
उसको ( हिन्वन्ति ) बदाते ओर ८ धमन्ति ) अधिक तीक्ष्ण करते ओर 
उसका यश्चो-गान करते है । 

भी.4ममधन्या उत श्चीणन्कि धेनवः शिश्यम्‌ । 

सोममिन्द्राय पात॑वे ॥ ६॥ 

भा०--(अल्न्याः घेनवः शिष्यम्‌ ) न मारने योग्य, गोव जिस 
भकार बाखक को ८ पातवे ) दृध पिलाने के छिये ८ श्रीणन्ति > अपने साथ 
मिखाती है उसी प्रकार ८ इन्द्राय ) देश्वर्यवान्‌ सव्य-क्तानदर्षी आचायं, 
गुरु की ८ अन्नयाः धेनवः ) न नाश होने वारी सत्य वाणियां ८ पातवे ) 
पालन करने के सिये ( सोमम्‌. शि्छम्‌ ) शि विद्यार्थी को (अभिः 
श्रीणन्ति ) परा होती है । इसी प्रकार अभिषिक्त राजा को अहन्तव्य प्रजाप 
-गोवत्‌ देश्वर्य पद्‌ देने के ख्य सब ओर से एकत्र होती है । 

च्स्येदिन्द्ो मदेष्वा विश्वा वृत्राणि जिघ्नते । 

शो म॒घा च॑ मेहते ॥ १० ॥ १७ ॥ 

भा०-८ अस्य इत्‌ मदेषु ) इस अभिषिक्तं राजा के ८ मदेषु ) 
आनन्दोत्सवां मे प्रसन्न होकर (शूरः इन्द्रः) शूरवीर, शनरुनाशक सेनापति 
< विश्वा दत्राणि ) समस्त शलओं को ८ आ जिघ्ते ) ना करता है ओर 
वह (मवा च मंहते) नाना देश्य प्रदान करता है । इति सदो वर्गः ॥ 


(५. 
मेधातियिच्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ लन्दः--१ + ४, ६ निचृद्‌ गायत्री । 
द, ३ 3 ५१ ७--९ गायत्रो । १० विराड्‌ गायत्री ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
पव॑स्व देववीरति पवित्र सोम रंय । इन्द्रमिन्दो वृषाविंश ॥९॥ 
भा०-हे८ इन्दो ) इस प्रकार से विनीत होकर गुर की परिचयं 
करने वारे ! हे (सोम) विच्ार्थिन्‌। ब्रह्मचारिन्‌ ! सोस्य ! च्षानोपासक ! त्‌ 
{ देव-वीः ) ज्ञान दाता को प्राक्च होने वाखा होकर ८ पवित्रं) पवित्र 


द ग्वेद भाष्ये षष्ठो ऽष्रकः [अ०.७व०१८।४ 
करनैः वारे ( इन्द्रम्‌ ) तत्वदर्शी, वाणी के नियमों को खोल कर बताने वारे 
शुर को ८ रंह्या ) वेग से, अनास होकर ( अति पवस्व ). अपने को खूब 
पवित्र करं । ओर तू. ( चरृषा ) वर्वान्‌ होकर ८ इन्द्रम्‌ आविद्य ) उस 
आचार्य को प्रास्च ठो । (२) इसी श्रकार रेय॑वानू राजा देव, विद्धानों कोः 
पराप्त कर पवित्र इन्द्र-पद को प्राप्त करे ओर बलवान्‌ होकर देशव्ययुक्त. 
राष्ट्र पद्‌ पर विराजे । 

आ व॑च्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो दुम्नव॑त्तमः । 

आं योनि धरीसिः स॑दः ॥ २॥ 

भा०्--हे ( इन्दो ) आह्वादकारक ! रेशर्य॑वन्‌ ! सोम्य ! त्‌. (इषा) 
बलवान्‌ ( य॒ श्नवत्तमः ) अति तेजस्वी होकर ( महि प्सरः ) बहुत उत्तम 
ज्ञान का (आ वच्थस्व) अभ्यास कर । ओर ८ धर्णसिः >) धारणश्ीर होकर 
८ योनिम्‌ ›) गुरुग्रह मे (आ सदः >) रह । राजा भी धनैश्वय॑-सम्पन्न वरी, 
होकर प्रजा को बड़ा सुख दे, अपने आसन पर द्‌ रहे ॥ 

ञअरधु्तत श्रियं मघु धारां सुतस्य वेधसः 

शपो व॑सि्र सुक्रतुः ॥ २ ॥ 

भा०-( खुतस्य ) अभिषिक्त, खद्ध-पवित्र, परिष्कृत ८ वेधसः > 
जिस विद्वान्‌ काश पुरुष की ( धारा ) वाणी, ओषधि र्ता केः 
समान ८ प्रियं मधु) रिय ओर मधुर वचन ८ अधुक्षत ) प्रदान करे ! 
वही ८ सु-कठः >) उत्तम हान ओर कर्मवान्‌ पुरुष ८ अपः वसिष्ट 2) आष 
श्रजाजनों पर अध्यक्ष खूप से रहे । 


महान्तं त्वा खहीरन्वापे। शर्षन्ति सिन्धवः 

यद्‌ गोभिंवासयिष्यसे ॥ ४ ॥ 

भा०--जैसे ( महान्तं महीः आपः सिन्धवः >) महान्‌ समुद्र के धरति 
बडी २ तीव्र जलधारा ओर नद्‌ (अनु अर्षन्ति) जाते है ओर वह 
८ गोभिः वासयिष्यते ) गमनश्रीर नदियों ओर ज्म से पूर्ण हो जाता है 


अ०९।स््‌०२७] ऋग्वेदभाष्ये नवमं मरडलम्‌ ७ 


उसा प्रकार ८ यत्‌ ) जव हे सोम विद्यावान्‌ ओर देश्र्थवान्‌ पुरुष ! त्‌. भी 
( गोभिः ) उत्तम क्ञानयुक्त वाणियों, भूमियों वा चमकीटे, तेजोयुक्त 
वखों द्वारा ( वासयिष्यसे ) आच्छादित किया जाय तव ८ त्वा महान्तं ) 
तुञ्चको महान्‌ जान कर॒ ( अनु >) तेरे पीछे (आपः ) आप्त प्रजां ओर' 
( सिन्धवः >) वेग से जाने वारे अश्वारोही जन भी ( अर्षन्ति ) चरँ । 

खयुद्रे। ्प्ु म।खजे विष्टम्भो धरूणे। दिवः । 

सोम॑ः पवित्र ञ्रस्म्रयुः ॥ ५॥ १८ ॥ 

भा०-( ससुरः ) सखद के खमान स्वाश्रय, ( दिवः विष्टम्भः ) 
भूमि का विशेष स्तम्भवत्‌ आश्रय, ओर ( धरुणः ) धारण करने वाला 
८ सोमः >) सोम्य स्वभाव का वीर्यवान्‌ पुरुष ८ अस्मयुः ) हम प्रजां 
को चाहने वाखा होकर ८ अप्सु ) जरं मे स्नात पुरुप के समान (पवित्र) 
पविन्र राज्यकार्यं मे ८ मायने ) अभिषेक किया जाय । इत्यष्टादश वगैः ॥ 
अचिकदूष। हस्िदान्मित न द॑शैतः । से सूयण शेचते ॥६॥ 

भा०-८ वृषा ) बरुवान्‌ प्रजा पर सुखो की वषौ करने वारा, 
८ हरिः >) दुःखों ओर मन का हरण करने वारा, ( महान्‌ ) गुणों म शरेष्ठ, 
८ मित्रः न) स्नेही जन के समान ( दशतः ) व्यवहारो का द्रष्टा, न्याय 
शीर, शासक ८ सूर्येण सं रोचते ) सूयं के समान तेज से भली भ्रकार 
श्रकारित होता हे । 

गिर॑स्त इन्द ्रोज॑सा मभज्यन्तं अपस्युवः । 

याभेमद।(य शुम्भसे ॥ ७ ॥ 

भा०-दे (इन्दो) रेशव्यवन्‌ ! ८ अपस्यवः ) कमौँ का उपदेशा करने 
वाी, (गिरः) ये वाणियां ( ते ओजसा ) तेरे सस्य पराक्रम से 
८ म॑यन्ते >) जद्ध-पविध्र, अलंकृत होती हे ( याभिः ) जिन से त्‌ (मदाय) 
प्रजा के हषं के लिय ८ शुम्भसे > सुशोभित होता है । 
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स ऋग्वेदभाप्ये षष्ठो.ऽएटकः [अ०७।व०२६।१० 
तं त्वा मद्‌! घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । 
तवर प्रशस्तयो सः ॥ ८ 
भा०-- (मदाय) आनन्द, दपं ओर स्तुति ओर ८ घृष्वये >) श्रु जनों 
से संघपं प्राप्त करने के लिये ( लोक-करस्नुम्‌ >) उत्तम खोकों के बनाने वारे 
(तं त्वा) उस तुद से ही हम ( ईमहे) याचना करते हैं । ८ तव प्रशस्तयः 
महीः ) हे प्रभो ! तेरी ही बड़ी उत्तम स्तुतियां हैँ । 
्स्मभ्य॑मिन्दविन्दयुर्मध्व॑ः पवस्व धार्या । 
ˆ पञजैन्योंवृष््म इव ॥ ६ ॥ 
भा०- हे ( इन्दो ) रेश्व्यवन्‌ ! ८ ब्ृषटिमान्‌ पर्जन्यः इव ) वर्षा 
चारे मेघ के समान त्‌. भी ( इन्द्रयुः › रेश्र्ययुक्त, राजपद्‌ की अभिरापा 
करता हुञा (पजन्यः) सव सुखो, रसो का दाता, सव शचरुजं का पराजय- 
कन्त होकर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे छि ( मध्वः धारया ) मधु वा मधुर 
जरु की धारा के समान शीतल, मनोहर, दरपप्रद ज्ञान की बाणी से 
( पवस्व ›) हमें पवित्र कर । 
ओष इन्दे नृषा अस्यश्वसा वाज्ञख। उत । 
त्मा यज्ञस्य पृव्यः ॥ १० ॥ १६ ॥ 
भा०--दे ( इन्दो ). रेश्वयंवन्‌ ! त. ( यज्ञस्य ) पूज्य पद्‌ के खयि 
< प्यः ) सव गुणों से पूणं, स्ग्रथम पूजने योग्य, ( आत्मा ) आत्मा के 
समान प्रिय है । ओर तर ही ( गोपाः ) गौर्वा, भूमियो, बाणियों का दाता 
सेवन करने वाखा, ( षाः असि ) मनुष्यों का स्वामी (अश्वसाः वाजसाः >) 
अश्वो, बयं, देशवरयो ओर कानों का भोक्ता राष्ट के आत्मा के तुल्य (असि) है । 
हव्येकोनवि्रो वगः ॥ 
[२३] 


; 


शनमेशप चरृषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ चन्दः--१, २ विराड्‌ गायत्री । 


२, ५ ७, १९ गायत्री । ४, ६, ८, ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


अ०१।स्‌०३।४] ऋग्वेदभ।प्ये नवमं मण्डलम्‌ [3 


"8 


एष ठेवो अम॑त्यः परीवीरिव दीयति । 

भि द्रोण॑न्यास॑दम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( एषः ) यह ८ दैवः ) तेजस्वी, सूर्यवत्‌ कान्तिमान्‌ 
.( अम्य ) अन्य मनुष्यों मे असाधारण ( पर्णवीः इव >) पक्षी के समान 
"वेग से जाने वारे रथों से जाता हुजा ( द्रोणानि अभि आसदम्‌ ) नाना 
-देश्वयो को प्राप्त करने के सिये ( दीयति > प्रयाण करता है । 

एष देवो विपा कृतो.ऽति हरसि ध।वति । 

पवमान।( अदाभ्यः ॥ 

भा०-( एषः ) यह ( देवः ) तेजस्वी ( पवमानः ) राष्ट का 
कण्टक-शोघन करता इ, ( अदाभ्यः) किसी से दित या पीडित न 
-होकर ८ विपा ) विदोष पालक शक्ति से ( कृतः ) समर्थं होकर ८ हरासि ) 
करिलाचारी जनों को ( अति धावति ) पार कर जाता है, उनको जीत 
कर प्रजा को अपने व्ञा क्ररता है । 

एष इवा वेषन्यु भः पवमान ऋत।युभिं ॥ 

ह।ग्वाजाय सखज्यते ॥ २ ॥ 

भा०-(एषः देवः) यह दानशील, विद्वान्‌ , तेजस्वी पुरुष (पवमानः) 
सबको पवित्र शुद्ध करने हारा, ८ विपन्युभिः ) विष स्तुति करने वालों 
ओर विविध व्यवहार कुरर ओर ८ ऋतायुभिः = ऋतयुभिः >) सत्य न्याय 
की कामना करने वारे जनों दवारा ( पवमानः ) अभिषिक्त दोकर ( हरिः) 
सबका टुःखहारी जन (वाजाय) ज्ञान, बल ओर ेश्वयं की प्राति, बृद्धि के 
खग ( न्यते ) परिषृत ओर अभिषिक्त किया जाता है । 

एष विश्वनि वायौ शरो यन्निव सत्व॑भिः 

पवमानः 1सष।(सात ॥ ४ ॥ 

भा०-८ एषः शरः ) वह शूरवीर ८ सस्वभिः ) अपने बलों जर 
-चख्वान्‌ पुरुषों द्वारा ( विश्वानि वार्या ) समस्त उत्तम २ दश्वो को 
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( यनू इव ) मानो प्राक्त ही करता हुजा ( पवमानः ) स्वयं पवित्र करता 
इ ८ सिषासति >) सवमें नयायपूर्वक विभक्त करे । 

एष देवे; र॑थरयल्चि पव॑माने! दशस्यति । 

छाविष्कुणोति वग्बनम्‌ ॥ ५॥ २० ॥ 

भा०-८( एषः ) वह ८ देवः ) तेजस्वी पुरुप ( पवमानः >) राष् को 
दुष्ट पुरुषों से कण्टक दोधनवत्‌ स्वच्छ. करता इजा, शु के प्रति प्रयाण 
करने के छिथ उत होकर ( रथर्यति >) रथों, रथारोदी सैन्यगण की कामना 
करे ओर उनको (दशस्यति) अभिमत वेतनादि भी दे । ओर ८ वग्वनुम्‌ ) 
उत्तम वचन ( आविः कृणोति > भ्रकट करे । इति चिन्नो वर्गैः ॥ 

एष वि्रैभिष्टतऽपो डवो वि गदते । 

दधद्रत्नानि दाशे ॥ ६ ॥ 

भा०-( एषः ) वह ( देवः ) दानशील, तेजस्वी, विजिगीषु राजा. 
( विमेः ) विद्वानों से ( अभि-स्तुतः ) सव प्रकार से स्तुति किया जाकर 
( रत्नानि दधत्‌ >) नाना रत्नों, देश्वयौ ओर धनं को धारण करता इआ 
< दाशे ) अपने को अधीन समर्पण करने वाला राषटर के दिताथै ( अपः 
वि गाहते >) अभिषेचनीय जलो मं स्नान करता है, उसी भ्रकार वह प्राप्त 
भ्रजाजनों मे भी विचरता ह । राज्याभिषेक कार मै समस्त जर समस्त 
प्रजाओं के प्रतिनिधि होते हँ । ओौर इसी प्रकार यत्त मे वसतीवरी जलँ 
का पात्र द्रौणकल्श भी प्रजारूप जलो से पूर्ण राष्ट्रका अतिनिषि कहा 
जाता है। र्स्य स्पष्टीकरण देखो यजेद्‌ ( अ० १० ) आरोकभाष्यः 
अभिषेक-प्रकरण । । 

~. (~ | ~ तिसे ५८. ॥ 

एष दिवं वि धावति तिरो रजंखि धार॑या । 

पव॑मानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७ ॥ 

भ।(°-( एषः ) वह ( पवमानः >) राष्ट्र को स्वच्छ, एवं शत्रु पर 
आक्रमण करता इञा वीर (धारया) वाणी चा शख की धारा वा अश्वादि कीः 
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धारा गति से ( रजांसि >) समस्त रोकों को ( तिरः ) पराजित करता हा 
८ कनिक्रदत्‌ >) गजता हु, ८ दिवं वि धावति ) विजयार्थं विदेष वेग से 
जाता है। 
एष दिवं व्यासरत्तिरो रजांस्यस्पत: । पव॑मानः स्वध्वरः ॥८॥ 

भा०-( एषः ) वह ( पवमानः ) राष्रको स्वच्छ करता इजा 
८ सु-अध्वरः >) उत्तम अंहिसनीय, स्वयं हिंसा रहित, ( अस्प्रतः >) किसी सेः 
न पराजित होने वाखा, वीर पुरूष ८ रजांसि तिरः >) रजोगुणों से सक्त वा 
देश्वयों को दूर तक परे फेकता हुआ, ८ दिवं वि आसरत्‌ ) विजयाथं विविध ` 
दिश्लाओं मे भ्रयाण करता है । 
एष प्रत्नेन जन्म॑ना देवो ेवेभ्य॑ः सुतः । डरिः पवित अपैति ॥६॥ 

भा०-८ एषः देवः ) वह॒ च्छिजिगीषु पुरुष ८ मस्नेन जन्मना ) 
अपने सनातन से प्राप्त जन्म अभिषेकादि संस्कार दारा ८ देवेभ्यः ) उसे 
चाहने वारे ओर विजयेच्छुक पुरुषों के रिय ( सुतः ) अभिषिक्त होकर 
श्वय प्रा करके, ८ हरिः > सब प्रजा का चित्त हरण ओर दुःख दूर 
करके ( पवित्रे ) प्रजापारुक, दुष्ट दमन रूप पवित्र पद्‌ पर ( अर्षति ), 
आता है । 

एष ड स्य पुंसुत्रतो जज्ञानो जनयच्चिष॑ः । 

शास्या पवते सुतः ॥ १० ॥ २१ ॥ 

भा०-( एषः उ स्यः >) यह वह है जो ( पुरुत्तः >) बहुत से वर्तो, 
करमो का पालन करके स्वयं ( जज्ञानः ) नया जन्म केता हुआ, ( इषः ) 
नाना उन्तम कामनाओं सेनाओं ओर उपभोम्य अन्नादि को भी ( जनयन्‌ ) 
पैदा करता हुआ ८ सुतः ) अभिषिक्त होकर ८ धारया पवते ) वाणी से 
सवक पवित्र करता, ( धारया पवते >) अभिषेक जल धारा से पवित्र किया 
जाय ओर ( धारया पवते >) धमे की दृण्ड-धाराओं तथा खड्ग की धाराओं 
से सल्यासत्य जौर मित्र्रानु का विवेक करता है । इत्येकविश्षो वर्गः ॥ 
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इस दी सूक्त मे शछेष-छृत्ति से-परिघ्राजक तथा उत्पादक परमेश्वर ओर 
जन्म लेने वाटे जीव का भी वड़ा रोचक वणन है । त्रैसे--() "पर्णवी' 
सश्च, राजदंस ओर पक्षी आत्मा । श्ण" जलकरण्ड, नाना शारीर । 
(२) विपा" वाणी । रंसि" मानस कौटिव्य ओर जीव के तिग्‌ माग । 
परिव्राजक हंस आत्मा नित्य । ( ३ ) “हरिः” आत्मा शोधन किया जाता है 
विद्या ओर तप से। (४) परि्राद्‌ , पवित्र सा करता हुमा ्ञान वितरण 
करता है । (५) वह उत्तम उपदेदा करता है, ( ६ ) जलों मे संन्ास-कार 
म मजन करता है । आत्मा ( आपः ) लिङ्ग शरीरो मे विचरता दै । 
(७, ८ >) रजः, राजस भावों को त्याग करके विचरता है, ८ ९) पवित्र 
-सक्तिमा्, परमेश्वर मे जाता है (१०) वाणी से सवको पवित्र करता 
-है, आत्मा वारा, वेद्‌ वाणी से पवित्र दोता है । इति दिक्‌ । इसी प्रकार 
:सर्वत्र योजनां जाननी चाहिये, विस्तार-भय से नहीं छिखते हैँ । 


[४] 

हिरण्यस्तूप रषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः-- १, ३, ४ १० गायत्र । 

२४ ५५८६ निचृद्‌ गायत्री । ६, ७ विराड्‌ गायत्री ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

सन। च सोम जपि च पव॑मान महि श्रव॑ 

अथ। जो वस्य॑सस्कृधि ॥ १ ॥ 

भा०- दे ( पवमान ) पवित्र करने हारे वा राज्याभिषेक विधिसे 
-पावन किये जाने हारे ! त्‌. हमे (महि श्रवः सन च) बड़ा भारी क्तानोपदेश, 
या ओर धन प्रदान कर । स्वथं प्रा कर ओौर ( जेषि च ) विजय कर । 
.( अथ नः वस्यसः कधि ) हमे उत्तम २ धन सम्पन्न करा । 

ल्याति 1 (~ (3 
सना ज्योतिः सना स्व्विश्व। च सोमर सोभा । 
॥ चस्यसस्काि 
अथांनो कृधि ॥ २ ॥ 
भा०-हे ८ सोम >) रेश्वय॑वन्‌ ! त्‌ हमे ८ ज्योतिः सन >) प्रकाद्च दे, 
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८ स्वः सन ) सुख दे । ८ विश्वा च सौभगा सन ) सव प्रकार के देश्यं 
दे । ( अथ नः वस्यसः षधि ) हमे सबसे श्रेष्ट ओर देशवर्यवानू बना । 

सना दच्तसुत करत॒मप॑ं सोसस्घे। जदि । 

अथां जो वस्यसस्कृचि ॥ ३ ॥ 

भा०-दे ( सोम ) रेश्र्यवन्‌ ! प्रभो ! त्‌ (नः) हमे ८ दक्षम्‌: 
सन >) वर, ज्ञान दे। ( क्रतुम्‌ सन >) कर्म सामथ्यं दे । ( उत ) ओर 
८ खः जहि ) हमारे दिसाकारी दुष्ट को दण्ड दे । ( अथ >) ओर ( नः); 
हमे ( वस्यसः कृषि >) उत्तम श्रेष्ठ घन का स्वामी बना । 

पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पात॑वे । 

अथा ने वस्यसस्कृधि ॥ £ ॥ 

भा०-हे ( पवितारः ) पवित्र करने ओर अभिषेक करने हारे विद्धान्‌ 
जनो ! आप रोग ८ पातवे इन्द्राय सोमम्‌ ) परम पारक परमेश्वर को ` 
भर्त करने के लिये अपने आत्मा के समान ८ इन्द्राय पातवे ) परम पारुक 
देश्र्थयुक्त राज्यपद्‌ के छ्य इस ८ सोमम्‌ ) अभिषेक योग्य, उत्तमं 
वीर्यवान्‌ , वरी, बरह्मचारी पुरुष को (पुनीतन) अभिषेक द्वारा पवित्र करो ।, 
वह ( अथ नः वस्यसः कृधि >) हमे उत्तम धनसम्पन्न करे । 

त्वं स न आ भ॑ज तवर क्रत्वा तवोतिभिः । 

अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ५॥ २२॥ 

भा०- हे राजन्‌! प्रभो! (व्व) तू नः) हमे '( तव कत्वा). 
अपने ञान ओर कमम सामथ्यै ओर ८ तव उतिभिः ) तेरी रक्षाओं से (नः). 
हमे ८ सूरये >) सूयं के समान तेजस्वी, सरवद्ंक, प्रकाशयुक्तं श्रासक वा. 
विद्वान्‌ के अधीन ( आ भज >) रख, ( अथा नः वस्यसः कृथि >) ओर हमें 
उत्तम धनेश्वयं का स्वामी ओर श्रेष्ठ बना । इति द्वाविंदो वैः ॥ 

तव क्रत्वा तवे(तिथिज्योक्‌ प॑श्येम स्यम्‌ । 

अथा नो वस्यसस्कुधि ॥ 
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भा०-८( तव करत्वा ) तेरे छान ओर ८ तव ऊतिभिः > तेरी रक्षाओं 
-भौर शिक्षाओं से हम ८ ज्योक्‌ ) चिरकाल तक ८ सूर्यम्‌ पदयेम › सूर्यं के 
समान तेरे प्रताप, ओर ज्योतिमय आत्म-स्वखूप को देखें, चिरजीवी हों । 
,( अथ नः० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
च्चभ्य॑ष स्वायुध सोम॑ दिवर्हसं रयिम्‌ । 
अथा नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ७ ॥ 
भा०-ह ( सोम ) उत्तम शासक ! हे ८ स्वायुध ) उत्तम युद्धोप- 
` करणो वाठे ! उत्तम शख-अस्रों के स्वामिन्‌ ! त्‌ ८ द्विवर्हसं ) प्रजा राजा 
दोनों खेकों को बढाने वाला ८ रयिम्‌ अभि-अर्षं >) देश्वयं प्रास कर 
„ ( अथ नः० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
चभ्यपानपनयुतो रयि खमत्सं साखदिः । 
थाना वस्यसस्काध ॥ ८॥ 
भा०-हे श्ासक ! त्‌ ८ सासहिः) शतरु-विजयी ओर ( अनपच्युतः ) 
:; खपराजित, चद्‌ रह कर ८ समत्सु ) संग्रामो भ ८ रयिम्‌ अभि अर्ष ) देय 
का राभ कर । ( अथा नो० इत्यादि ) हमे सर्वश्रेष्ट, धनसम्पक्न बना । 
त्वां यज्ञेर॑वीवृधन्पव॑माच धमण । 
अथ जो वस्य॑सस्कृधि ॥ 8 ॥ 
भा०-हे ( पवमान ) राष्टरको श्तु नाशन आदि द्वारा पवित्र करने 
` ओर अभिषेकादि से अपने आप को पवित्र करने वाखे, ८ विधर्मणि ) 
८ विविध धर्मो वा, राष्ट वा विविध उपायों से राषटरके धर्मौ के निर्णय देने 
` वाली "विधर्म नाम राजसभा के बीच ८ त्वं) तुक्लको विद्धान्‌ जन 
८ यज्ञैः अवी्रधन्‌ ) आद्र सत्कारो से बदावें, तुस उत्साहित ओर अधिक 
शक्तिशाखी बनावे । ( अथ नः वस्यसः कृधि ) दमे सब से श्रेष्ठ, सम्पन्न, _ 
धनधान्य पूणं कर । 
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रयि न॑ङ्चिचसंभ्विनमिन्दोः विश्वायुमा भ॑र । 

अथ ने वस्य॑सस्कृधि ॥ १० ॥ २३॥ 

भा०- हेः ( इन्दौ >) अभिषेक योग्य जलो से छिन्न या स्नान करने 
हारे ! टेशवर्यवन्‌ ! त्‌ ( नः >) हमे ८ चित्रम्‌ >) आश्व्यंकारक, उत्तम, अद्भुत, 
८ विशवायुम्‌ ) सव जीवन भर तक साथ देने वाटे, वा सर्वजन हितकारक 
८ रयिम्‌ ) रश्व ( आ भर ) प्राप्त करा । (८ अथ नः वस्यसः कृधि ) 
भौर दमे सवसरे अधिक धन-धान्य पूर्णं कर । इति त्रयोविंद्यो वर्मः ॥ 


[ अ, 
श्रसितः काश्ये देवलो वा क्षिः ॥ प्रियो देवता ॥ चन्दः-- १, २, ४-६ 
गायत्री । ३, ७ निचदर गायत्रौ । <= निचद्रवु्डप्‌ । €, १० श्रनुष्टुप्‌ । 
११ विराडनुष्टुप्‌ ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

समिद्धो विश्वतसूपतिः पव॑मानो वि राजति । 

शरीरन्वृपा कनिक्रदत्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०-८ समिद्धः ) सूब तेजस्वी, ( विश्वतः पतिः ). सब प्रकार से 
भजाओं का पालन करने वाखा, ८ पवमानः ) सबको पवित्र करता इञा, 
चा अभिषेक दवारा अपने को पवित्र करता हुआ ८ प्रीणन्‌ ) सबको प्रसच्च 
क्ररता ह ओर वह ८ इषा ) बलवान्‌, उत्तम प्रबन्धक, प्रजा पर सुखो, 
ेश्र्यो की वर्षां करता हुआ, ( कनिक्रदत्‌ ) हं ध्वनि, गजना ओर 
घोषणाएं देता इजा, (वि राजति) विष राजावत्‌ शोभा प्राक्त करता है । 
( २ ) इसी प्रकार तेजस्वी, ८ सोमः ) ब्रह्मचारी, बरिष्ट, विद्वान्‌ स्नातक 
खोकर खी का सवंस्व पति हो । (३) वैसा ही परमेश्वर विश्वतः-पारक है । 

तनूनणात्पव॑मानः शृङ्गे शिशानो अर्षति । 

श्न्तरित्तेण राजत्‌ ॥ २॥ 

-का०-८( तनून-पात्‌ ) अपने देह वा बरको न गिरने देने वारा 
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# 
न 


दोनों ५ 


बिष्ट वरीवदँ जिस प्रकार ८ शङ्गे दिश्ानः) दोनों सींग पैने करता 
आ टक्रर छेनेके जिय (अपति) आगे बदता है ओर जिस प्रकार 
( पवमानः ) वेग से बहता वायु ( तनूनपात्‌ >) प्राणसे देह को न गिरने 
देता हुजा भी ( अन्तरिश्चेण रारजत. ) अन्तरिक्ष मे विराजता है ओर 
( पवमानः तनूनपात्‌ > जैसे, पावक अभि, ८ शग शिद्ानः ») दो ज्वालां 
तीक्ष्ण करता इजा अन्तरिक्ष मे चमकता है उसी प्रकार (तनूनपात्‌ ) विस्तृत 
व्यापक राष्ट्रका जधःपतन न होने देने वारा, ( पवमानः ) अभिषिक्त 
एवं कण्टकशोधक राजा वा सेनापति ८ शङ्गे) हिंसाकारिणी, अगल 
बगरू की दो सेनाओं को सींगों के समान ८ शिशानः >) तीक्ष्ण करता 
इजा ( अपति >) आगे वदे ओर वह (अन्तरिक्षेण) स्व ओर पर दोनों पश्च 
वा दोनों वैन्यो के बीच म विराजे । 

ईनन्यः पव॑मानो रयिविं र॑जति छमान्‌ । 

मधोधौराभिरोजस! ॥ २ ॥ 

भा०--( इडन्यः ) अति पूज्य, प्रजा को अतिभ्रिय, ८ पवमानः ) 
अभिषेक योग्य, ८ रयिः ) देश्व्थ॑वत्‌ सुखो का दाता ८ रयिः = रजिः > प्रजा 
का अनुरञ्जन करनेवाला, ( चयुमानरू ). तेजस्वी, (८ मधोः ) वल की, 
८ धाराभिः ) धाराओं से ओर ( मधोः धाराभिः ) चरेद्‌ की वाणि 
द्वारा ( ओजसा ). अपने बर-पराक्रम से भी ८ राजति >) विराजता वा राजाः 
.बनत्ता है । 

वर्हि: श्राचीनमोजख। पव॑मानः स्तृणन्दरिः । 

देवेषु डेव श्यते ॥ ४॥ 

भा०-( देवः ) तेजस्वी, दानशील, सूर्यवत्‌ राजा ( देवेषु ) विद्वानों 
ओर तेजस्वी रोगों के बीच या उनके अधीन ८ ओजसा >) वल पराक्रम से 
< प्राचीनम्‌ ) अपने आगे आये ८ बर्हिः स्तृणन्‌ ) उच्छे्य शच को कुशा के 
समान काटता ओर भूमि पर विता इ, इस प्रकार ८ पवमानः > राष्ट 
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का कण्टक शोधन ओर अपना अभिषेक करता हुआ, ( हरिः ) सेना को 
साथ लिय ( ईयते >) आगे बद । अथवा--८ प्राचीनम्‌ ) आगे विनय-भाव 
से स्थित ( बर्हिः >) प्रजा जन को विनय से छुकाता हुआ, पराक्रम के 
कारण अभिषिक्त होकर, अधिकार-दाताओ। के बीच उपस्थित होता है । 

उदातैर्जिहते बृहद्‌ दारो देवीदिरणखययीः । 

पवमानेन खुष्टताः ॥ ५॥ २४ ॥ 

भा०-( ब्रहद्‌-्वारः ) बड़ी २ फाटकों के समान विकार, उदार 
< दिरण्ययीः >) सुवर्णादि से सजी वा खोहमय हथियारों से सजी, ( देवीः ) 
धन-विजयाभिलापिणी सेनाएः ( द्वारः) श्रु को वारण करने मे 
समं होकर ८ पवमानेन > पूर्वोक्त अभिषेक योग्य, कण्टकशोधक राजा के 
साथ ही ( सुस्तुताः ) उत्तम रीति से प्ररंसित होकर ( आतैः ) अपने 
पराक्रमो से ( उत्‌ जिहते ) उत्तम पद्‌, प्रतिष्ठा प्रास्त करती रै । इति 
चतुविद्यो वर्गः ॥ 

खुशिल्पे शरृहती सदी पव॑मानो वृषरयति । 

नक्कषासा न दशते ॥ ६॥ 

भा०-( पवमानः ) अभिषिक्त होता इजा राजा ८ सु-शिल्पे ) 
उत्तम शिल्पं से सम्पन्न, ८ च्रृहती >) बड़ी गुणयुक्त, ( मही >) पूज्य, 
८ नक्तोषासा न > रात्रिं ओर दिनवत्‌ ८ दर्शते) अति दर्शनीय, नक्त अर्थात्‌ 
रात्रिका के समान अधिक भूषणो से रहित पुरूप ओर उपात्‌ कान्तियुक्त 
खी, अथवा उषस्‌ अथात्‌ दिन के समान तेजस्वी पुरूष ओर रात्रिवत्‌ 
र्नाशीर, नाना नक्षत्रों से सुभूषित चन्द्रवत्‌ उजञ्ज्वर सुख से युक्त खी ` 
दोनों वर्गो को वह ८ वरृपण्यति >) बलवान्‌ करे, दोनों वगौँ का हित चाहे । 


उभा डेवा सृचच्च॑सखा होतारा दैन्य हुवे । 

पवमान इन्छो वृष! ॥ ७ ॥ 

भा०--( पवमानः इन्दः ) अभिषेक योग्य, रेश्वय॑वानू्‌ ८ छृषा ) 
२ 
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चख्वान्‌ पुरुष, ( उभा देवा ) दोनों तेजस्वी, ८( चू-चक्षसां ) मनुष्यों के 
इष्टा, ( दैव्या >) देवौ के दितैषी (होतारा ) दानशील धन-कुवेर ओर ज्ञान- 
सागर दोनों विद्वान्‌ ओर व्यवहारकुशल व्राह्मण ओर वैदय वर्गौ को ( हुवे > 
स्वीकार करे, आद्र मे सत्कार करे । 

भार॑ती पव॑मानस्य सर॑स्वतीन। सही । 

इमं नो यज्ञमा ग॑मन्तिखरो देवीः सुपेशसः ॥ ८ ॥ 

भ।०-८ पवमानस्य ) अभिषेक योग्य राजा की ( भारती, सरस्वती 
मदी. इडा ) भारती, सरस्वती ओर इडा ८ तिघ्ठः ) तीनों ८ सुपेदासः ) 
उत्तम रूपवती ८ देवी ) ज्ञान, धन, ओर मान देने वारी प्रजाष्‌ ( नः इमं 
यक्तम्‌ आगमन्‌ ) हमारे इस यज्ञ, सत्संग ओर॒पूज्य पुरुष को भी प्राप्त 
हयं । भारती, साधारण प्रजाजन, “सरस्वती उत्तम ज्ञानवान्‌ वर्म, ओर 
इडा" अन्नप्रद कृषक वर्ग, वा स्तुति आदि से माम देने वारे, अधीन 
शत्य पोष्य वर्गं । 

त्वष्ट।रमच्रजां गोपां पुंरोयाव।नमा हवे । 

इन्दुरिन्द्रो वृषा रिः पव॑मानः ग्रजाप॑तिः ॥ ६ ॥ 

. भा०-८ व्व्टारम्‌ ) सूयं के समान तीक्ष्ण, तेजस्वी, ८ अग्रजाम्‌ ) 
अग्रासन पर विराजमान ( गोपाम्‌ ) भूमिके पार्क, ८ षुरोयावानम्‌ ) 
सषवसे अगे प्रयाण करने वाटे को मँ (आ हवे ) आद्र से पुकारता हं कि 
वह ( इन्दुः ) रेश्वर्यवान्‌ होने से इन्दु" है । वह ८ इन्दः ) सूर्यवत्‌ 
देदीप्यमान होने से “दन्द्र' है वह (वृषा) सुखो का वर्क होने से “बृषा" टै 
( हरिः) प्रजाके दुःख हरने से हरि" है । वह (पवमानः) अभिपिक्त ओर 
कण्टक श्रोधक होने से' पवमानः भर (प्रजापतिः) प्रजा का पारुक होने से 
श्रजापति' है । इसी प्रकार परमेश्वर भी सर्वखष्टा होने से त्वष्टा", सवं प्रथम 
होने से "अग्रजा", दयार होने से “इन्दु, देशर्यवान्‌ होने से इन्दः, सुखवर्पी 
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इने से रुपा", पाप भयहारी होने से “हरि, परम पावन होने से पवमानः, 
चराचर प्रजा का पालक होने से श्रजापति हे । 

वनस्पातिं पवमानमध्वा सम॑ङ्ग्धि धार्या । 

खहस्ववल्यं हरितं भ्राजमानं हिरण्ययम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०- दे ( पवमान ) पवित्र करने हारे ! ८ मध्वा धारया ) जर की 
"धारा से जिस प्रकार ( सहल्-वल्डां हरितम्‌ वनस्पतिं समंजते ).हज्ञायो 
कललं वाले हरे पेद को सीचा जाता है उसी प्रकार तू (वनस्पति) रेश्वयौ, 
तेजो के पारक, वरादिवत्‌ आश्रितो के पालक ८ सहल-वल्दां ) सहस्रो 
श्ाखाओं से युक्त, ( हरितम्‌ ) हरे भरे, भवभयः दुःखहारी, ( हिरण्ययम्‌ ) 
दित ओर रमणीय, सुवणादि से आङ्य, ८ भ्राजमानं >) तेजस्वी राष्ट्र को 
८ मध्वा धारया ) मधुर वचन, अन्न, तान ओर धारा अर्थात्‌ दण्ड-बिधान 
खूप वाणी ओर जलधारा नहर आदि से ( सम अङ्धि ) अच्छी प्रकार 
उज्वल कर, पूनित कर ओर सेचन कर । 


विभ्वे देवाः स्वाटाकृति पवमानस्या गत । 

वायुवृह स्पत: सूया ऽस्नरन्द्रः सज(पसः॥ १९१ ॥ >८५॥ 

भा०-( वायुः ) वायुवत्‌ बरशारी, ( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का 
पालक,,८ सूथः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, स्व॑प्रकादाक ( अभिः ) अग्रणी नायक 
( इन्द्रः 9 दशयवान्‌ वणं ( विश्वे देवाः ) सव विद्वान्‌ वीर ( सजोषसः ) 
परस्पर समान प्रीतियुक्तं होकर ( पवमानस्य ) उक्त अभिषेक योग्य, श्रजा 
को पावनकारकः राजा के ८ स्वाहा-कतिम्‌ ) उक्तम वाणी धन आदि दान 
वं मान को ( आ गत ) प्रास हों । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 


1 


श्रसितः काश्यपो देवले। वा रषिः ॥ पवमानः सोमो दवता ॥ चन्दः--१, २, 
७ निच गायत्री । ३-६, ९ गायत्री । = विराड्‌ गायत्री | नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
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मन्द्रया सोस॒ धारया वुप। पवस्व देवयुः । 

व्यो वारेष्वस्मयुः ॥ 

भाग हे ( सोम >) देशवर्यवन्‌ ! तू ( वारेषु ) वरणीय पदों, ओर 
वारण करने योग्य शवुजओं के वीच मे भी (अस्मयुः) हमारा प्रिय, (अव्यः) 
रक्षक, स्नेदी ओर ८ देवयुः ) विद्वान्‌ वीरों को चाहता हुआ, ८ इषा ) 
बलवान्‌ होकर ( मन्द्रया धारया ) हपंजनक वाणी से ( पवस्व ) हमे 
प्राप्त हो । दमे पवित्र कर । 

भि त्य मदं मदभिन्दविन्द्र इतिं त्तर । 

मभि वाजिनो अवतः॥ २॥ 

भाग हे ८ इन्दो ) ेशर्यवन्‌ ! त्‌ ( इन्दः) रेशर्यवान्‌ है, ( इति ) 
इसल्यि ही तू (स्यं मयम्‌ ) उस हर्पननक ८ मदं ) आनन्द को 
( अभि क्षर ) सव ओर प्रवाहित कर ओर ( वाजिनः अर्वतः ) वेगवान्‌ » 
बरुवान्‌ , शरु्टिसक जनों को भी प्रजा के रक्चाथं (अभिष्षर ) सव 
ओर भेज । 

श्मभि त्यं पूर्व्यं मद सुवानो अपे पविन्न अ(। 

श्रभि वाज॑सुत श्रव॑; ॥ ३॥ 

भा०-हे शासक !- ८ व्यं ) उस ८ पूर्य मद्‌ ) सर्वश्रेष्ट आनन्द 
को ( अभि सुवानः ) उतपन्न करता हुआ भौर (वाजम्‌ उत श्रवः > देश्य, 
अन्न ओर क्ञान वा यश को भी (अभि सुवानः) उत्यन्न करता हुत्‌ 
( पवित्रे ) राष्र भर को पवित्र करने वे, शुद्ध-पवित्र राज्य पद्‌ पर 
(आ अष ) प्रक्ष हो। 

य द्रप्साख इन्द॑व पो न श्रवत।सरन्‌ । 

पुनाना इन्द्रमाशत ॥ ४ ॥ 

भा०-( दष्सासः इन्दवः ) दुत वेग से जाने वाटे, स्नेहाद्रं जन 
(अपः न) जलधाराओं के समान (प्रवता) उत्तम मागं से (अनु असरन्‌ ) 
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रश्वर्यवान्‌ राजा का अनुसरण करें ओर वे भी (इन्द्‌) देश्वयंवान्‌ , तेजस्वी, 
शवुहन्ता वीर को ( पुनानाः ) अभिषेकादि से पवित्र करते इए उसको 
कलङ्कित न होने देते हुए ( इन्द्रम्‌ आदात >) राज्य-कायं को प्राप हों । 

यमत्य॑मिव वाजिन सृजन्ति योष॑सो दशं । 

वने ऋी॑न्तमस्य॑विम्‌ ॥ ५॥ २६॥ 

भा०-८यम्‌ ) जिस ( वाजिनम्‌ ) बख्वान्‌ , देश्वर्यवान्‌ (अत्यविम्‌ ) 
-सू्यं से भी अधिक तेजस्वी, ( वने क्रीडन्तम्‌ ) देश्वयं मे शानरु-हनन के संग्राम 
आदि कायं म रमण करने, वा उसे ऋीडावत्‌ अनायास करने वाख पुरुष को 
( अल्यम्‌ इव ) अश्च के समान ही ८( दश्च ) दशों दिशाओं की (योषणः) 
-्रेमथुक्त प्रजाप ( श्टूजन्ति >) अभिविक्त करती हें हे राष्र! त्‌८ तम्‌ इन्द्रम्‌ 
आरात >) उस देश्व्वान्‌ पुरुष को ही प्रास्त कर । इति षड्विंशो वैः ॥ 

तं गेभिवषणे रसं मद्‌।य देववीतये । 

सुत भरयस सज ॥६॥ 

` भा०-८ तम्‌ ) उस ८ वृषणं ) बख्वान्‌ , सुखादि की वषा करने 

वाटे, ( रसं >) बर्वान्‌ ८ सुतं › अभिषिक्त पुरुष को ( मदाय > प्रनाजन 
के हं ओर ( भराय ) भरण पोषण के रिये ( देव-वीतये ) विद्वानों, 
वीरों की रक्षा करने के शिरि ( गोभिः सं सृज ) उत्तम वाणियों ओर 
मूमियों से युक्त कर, उसकी स्त॒ति कर ओर उसे भूमियों का अध्यक्ष बना । 
-अथव।, उते ( गोभिः संसृज >) उत्तम अश्वो से युक्त कर । 

डेवे। देवाय धारयेन्द्राय पवते सुतः । 

पयो यदस्य पीपयत्‌ ॥ ७॥ ` 

भा०-८ यत्‌. ) जव ( अस्य ) इसका (पयः) बर, वीयं (पीपयत्‌) 
खूव परिप्‌गं हो जाता है, तन वह॒ ८ देवः ) दानश्षीट, तेजस्वी पुरुष 
< सुतः ) अभिपिक्त होकर ( धारया ) अपनी धारण शक्ति ओर वाणी 
` वा खड्गधारा के बल से (देवाय इन्द्राय) विजयोत्सुक, तेजस्वी, दानद्ीट 


| 
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एेश्वयं पदूं के लिये ( पवते ) आगे वदता है, ओर सव के समक्ष पवित्र या . 


अभिपिक्त किया जाता है । 

श्ात्मा यज्ञस्य र्यां खुष्ठाणः प॑वते सुतः 

प्रत्नं नि पाति काव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०- वह स्वयं ( आत्मा ) आत्मा के समान सामर््यवानू करता 
होकर. ( यक्षस्य ) परस्पर दान-आदान-सस्संग के मध्य मे ८ सुतः 9 
अभिषिक्त होकर ८ रंद्या ) वैग से ८ सु-स्वानः ) उत्तम रीति से टेशर्यवान्‌ 
होकर (सु-स्वानः) उत्तम उपदेश से युक्त, निष्णात होकर (पवते) पवित्र होता 
है, ओर ( प्रलं ) सनातन से चके आये ( काव्यम्‌ >) विद्वानों से बनाये वा 
परमेश्वरोक्त नित्य वेद्‌ की मयादा की (नि पाति ) अच्छी प्रकार रक्षाः 
करता है । 

एवा पुनान इनद्रयुमेदं मदिष्ठ वीतये । 

गुहा चिदधिषे गिरः ॥ & ॥ २७ ॥ 

भाग ( एव ) इस प्रकार ८ दन्द्रथुः >) देश्वयं की कामना करता 
इञा, वा ेश्वथं पद्‌ का स्वामी होकर हे (मदिष्ठ) अतिस्तुत्य ! तू (घुनानः) 
स्वयं पवित्र या अभिषिक्त होता हुजा, ८ वीतये) रक्षा वा तेजस्वी होने केः 
लिगि ( मदं दधिषे ) स्तुच्य गुण को धारण कर जौर ८ गिरः > वेदवाणियों 
को भी (गुहा चित्‌ ) अपनी उद्धिमे ( दधिषे) धारण कर । इति' 
सप्षविदो वर्गः ॥ 

{७ ] 


३,. 
| 1 
“--& गायत्री । २ निचृद्‌ गायत्रा । ४ त्रिराड़ गायत्रौ ॥ नवर्च॑ सूक्तम्‌ ॥ 
असृग्रमिन्दवः पथा घमन्तस्य सुिय 
विदाना अस्य याजनम्‌ ॥ १॥ 
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भा०-( सु-धियः >) उत्तम शोभायुक्त, सम्पन्न, ( इन्दवः >) स्नेही 
देशव्ययुक्त जन ८ चतस्य पथा ) सत्य के मार्ग से ही ( अस्य >) इसके 
(तस्य) सव्य क्तान वेद्‌ ॐ (योजनम्‌ >) योग अर्थात्‌ प्रयोग को (विदानाः) 
जानते हुए, ( धर्म॑न्‌ ) धमं मागैमे ही ( अस्रम्‌ ) स्वयं चलं! घा 
< धर्मन्‌ अघम्‌ ) धर्मो, नियमों का निर्माण करं । 

भर धारा मध्वो अग्रियो सदीरपे। वि गाहते । 

हविहैविष्षु वन्यः ॥ २॥ 

भ।°-( हविग्पु ) आह्वान करने योग्य, आद्रपू्वक आमन्वित 
जनों में ( वन्यः >) स्त॒ति घोग्य ८ हविः ) सर्वोत्तम आमन्त्रित होकर राजाः 
ही ( अभ्रियः ) अग्रासन के योग्य होकर (मध्वः धाराः प्र गाहते) जक की 
धाराओं को क्तान की धारा, वाणियों के समान ख्व उत्तम रीति से विगाहन 
करे, उनसे स्नान करे ओर वह ८ महीः अपः ) पूज्य जरो के तुल्य 
आदरणीय प्रजाजनों को भी (वि गाहते >) विष रूप से प्रास करे उनमें 
भी विचरे, उनके सुखदुःखादि मे सम्मिक्िति हो । 

पर युजो वाचो श्रियो वृषाव॑ चक्रदुद्‌ वने । 

सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥ २॥ 

भा०-( अभयः ) अभ्रासन के धोग्य ८ इषा >) उक्तम प्रबन्धक, 
( सव्यः >) सन्नो भे श्रेष्ठ, ( अध्वरः ) प्रजापीडनादि से रहित, दया, 
अहिंसक, पुरुष ८ वने ) देश्वयं पर स्थित होकर ८ सद्य अभि >) अपने 
विराजने के आसन ओौर सभा के सन्मुख ( युजः वाचः अव क्रदत्‌ ) योग्य 
उपकारक वाणियों का उपदेशा करे । 

परि यत्काव्या कविरम्णा वसनो अति । 

स्व॑वरीजी सिषासति ॥ ४॥ 

भा०-८ चत्‌ ) जो ( कविः ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ होकर ( चरम्णा ) 


[> 


नाना देव्यौ को वा मनुष्यो के चित्तं को ८ वसानः) अपने वश 
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करके ( परि अपति ) प्राप्त करता है वह ८ वाजी ) बर्वान्‌ पुरूष ही, 
< स्वः सिषासति ) सव कुछ देता, सुख-सण्छद्ध राज्य को प्रदान करता है । 
(२) इसी प्रकार ८ णत्‌ वसानः भरम्णा काव्या अर्प॑ति सः कविः वाजी स्वः 
सिषासति ) जो गुर के अधीन रहकर विद्वानों के बनाये विया-धनों को 
रास करता है वह स्वयं मेधावी, ज्ञानी होकर अन्यां को ज्ञान-अकाद्ा प्रदान 
करता ओर सुख प्राप्त कराता है । 
पव॑मानो शमि स्पृधो विशो राजैव सीदति । 
यध मूरवन्ति वेधसः ॥ ५॥ २८ ॥ 
भा०-( यद्‌ ईम्‌ ) जवर इसको (वेधसः) विद्वान्‌ खोग॒(चण्वन्ति) 
सन्मां में प्रेरित करते ओर उपदेश देते दँ तव वह ८ पवमानः ) स्वयं 
पवित्र होकर राष्रजआदिको भी दुष्टोका नाश कर पवित्र करता इञ 
< स्षरषः अभि पवमानः ) अपने स्पर्धाल शशरुभओं पर॒ आक्रमण करता हुआ 
( राजा इव विशः सीदति ) राजा के समान समस्त ्रजाओं पर अध्यक्ष 
होकर विराजता है । इव्यष्टाविंशो वणं 
व्यो वारे परि प्रियो रिर्वनेणु सीदति । 
शेभो व॑चुष्यते मती ॥ ६॥ 
भा०--( हरिः ) मनोहर, पराक्रमी पुरषोत्तम ८ प्रियः ) सर्वप्रिय, 
होकर ( अव्यः वारे ) भूमि के रक्षक के वरण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ पद्‌ पर 
< सीदति ) विराजता है ओर वह ( रेभः ) स्वयं उत्तम विद्वान्‌ उपदेष्टा 
आच्तापक होकर ( मती ) ज्ञानमयी बुद्धि था वाणी द्वारा सव्रको ज्ञान का 
सेवन कराता है । 
स वायुमिन्द्रमभश्िनं खाकं मदेन गच्छति । 
रणा यो अस्य धममिः॥ ७॥ 
भा०-( धः अस्य धममभिः ) जो इसके धम से ( रण >) आनन्दित 
होता दै वह ८ वायुम्‌ इन्दम्‌ ) वाथ, वल्वान्‌ , इन्द, टेश्वय॑वान्‌ ओर 
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( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषों को ८ मदेन साकं ) सहर्षं ( आगच्छति ) 
-्राघ्च होता है । अथवा ( यः मदेन साकं वायुम्‌ इन्द्रम्‌ अधिना आगच्छति 
अस्य धर्मभिः रण ) जो सोम ` सद, क्तानी, तत्वदर्शी, उत्तम जितेन्द्रिय 
खी पुरूषो को प्रस होता है, हे मनुष्य ! तू उसके धर्मो, कन्तव्यों वा 
-धारण-साधनों से आनन्द राभ कर । 

अ भित्ावस्णा भगे मध्व॑ः पवन्त ऊर्मय॑; । 

विदाना स्य शक्मभिः ॥ ८ ॥ 

भा०्-( मध्वः) मधुर, सर्वप्रिय उपदेष्टा शक्तिशाली जन की 
( ऊर्मयः >) वाणियां, तरङ्ग के समान ८ मित्रावरुणा भगं ) मित्र, स्नेही, 
श्रेष्ट जन ओर देश्व्यवान्‌ को ( पवन्ते) प्रा होतीं ओर उनको 
-पवित्र करती हँ । ८ अस्य शक्मभिः ) उसकी शक्तियों वा सुखो द्वारा 
( विष्ठानाः ) वे ज्ञान वा देश्वयं प्राप्त करते इए ८ पवन्ते >) पवित्र हो 
जाते ह । धमते । देवानां मोदयितुः इति सा० ॥ 

श्स्मभ्यं रोदसी रथि मध्वो वाज॑स्य स।तयें । 

श्रवो वसूनि संजितम्‌ ॥ ६ ॥ २६॥ 

भा०- हे ( रोदसी ) सूर्यं एथिवीवत. कानी अच्तानी, शास्य-शासक 
जनो ! आप दोनों ८ मध्वः ) मधुर, सवंप्रिय, सबको सुख देने वाले, 
( वाजस्य ) जतानैश्वयं को प्रा करने के लिये, (अस्मभ्यम्‌ >) हमे ( श्रवः ) 
श्रवण योग्य वेद्‌-क्तान, अन्न ओर ८ वसूनि ) नाना जीवनोपयोगी अन्य 
-घन भी ( सं जितम्‌ ) विजय करक प्राक्त कराओं । इव्येकोनन्रिशो वशैः ॥ 

[ ठ | 
असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- 
१, २, ५, ८ निचृद्‌ गायत्री । ३, ४, ७ गायत्री । ६ पादनिचद्‌ गायत्री । 
९ विराड्‌ गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


९१ 
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एते सोमा मि प्रियमिन्द्रस्य काम॑मच्तरन्‌ । 

वर्धन्तो अस्य वीर्यम्‌ ॥ १॥ 

भा०-( एते ) ये ८ सोमाः ) अभिपिक्त वा वीर्यवान्‌ जन वा देश्य 
( अस वीर्यम्‌ वर्धन्तः >) ओषधि रसो के तुल्य इसके वल को वदते दुए,. 
८ इन्द्रस्य ) टेश्वयंवान्‌ शचुहन्ता राजा के ८ प्रियं कामम्‌ अभि अक्षरन्‌ ) 
प्रिय अभिलाषा को क्षय करे नदी के वेगो के समान आगे बद । 

पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वाथुस॒ण्िन[ । 

ते ने। धान्तु सुवीथ॑म्‌ ॥ २ ॥ 

भ।०-( पुनानासः >) स्वयं अभिपेकादि से पवित्र, युद्धाथं॑दीक्षित ` 
होकर (चमू-सद्ः) सेनाओं के अध्यक्ष पद्‌ पर स्थित नायक जन ( वायुम्‌ >: 
बख्वान्‌ खुख्य सेनापति ओर ८ अश्चिना) अश्वो पर सवार दो प्रधान 
नायक को ( गच्छन्तः ) प्राप्त होते हुए ८ ते) वे ( नः सुवीर्यम्‌ >) हमारे ` 
उत्तम बर को ( धातु ) धारण करं । 

इन्द्रस्य सोखर राध॑से पुनानो हाद! चोदय । 

ऋतस्य यनिमासरम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०- दे ८ सोम >) देश्वयंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू. ( पुनानः >) स्वयं पवित्र 
ओर अन्यो को पवित्र करता इजा, ( हादिं ) सव के हृदयो का प्रमपात्र 
होकर ( इन्द्रस्य ) रेश्व्य॑वान्‌ शाचुहन्ता वा तत्वदर्शी तेजस्वी जन कोः 
( राधले ) धनैश्वयं प्राक्त करने ओर ( ऋतस्य योनिम्‌ ) न्याय सत्य; 
व्यवहार के स्थान प्रधान-आसन पर ( आसदेम्‌ ) विराजने के लियिः 
( चोदय >) भ्रेरित कर । 

मृजन्ति त्वा दश क्तिपे। हिन्वन्ति सप्त धीतय॑ः 1 

अनु विप्र अमादिषुः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ८ व्वा दृश क्षिपः शजन्ति ) तुदते दसों दिश्षाओं 

मेँ रसने वाली प्रनाएुं अभिषिक्त करती है ओर ( सस ध्रीतथः )` सातो; 
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वेद्‌ की छन्दोमय वाणियां वा सातो प्रकृतियां तुस्े ८ दिन्वन्ति ) वदाती है । 
८ विग्राः अनु अमादिषुः ) विद्वान्‌ पुरुष तेरी निरन्तर प्रतिदिन स्तुति करे, 
तुश्च प्रसन्न करे । राष्ट्र मे राजा, अमात्य, भूमि, कोश, सेना, दुर्गये 
७ ्रकृतियां हे । 

देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेष्यः । 

सं गोभिवांखयामसि ॥ ५॥ ३० ॥ 

भा०-( मेष्यः अति खजानम्‌ >) श्रु पर शाखादि व्षपण करने या" 
मेदे के समान टक्कर छेने वारी श्चरु-सेना के उपर रहते हुए (त्वा) तक्षको 
८ देवेभ्यः मदाय >) वीरों ओर विद्वानों के हे के ख्य ८ गोभिः ) उत्तमः 
स्तुति वाणियों से हम ( सं वासयामसि ) अच्छी प्रकार बसावें, उत्तम वख 
अरुकरादि से आच्छादित करं, वा ( गोभिः ) अभिषेक जल-घाराओं सेः 
आच्छादित करं चा वेगवान्‌ ८ गोभिः >) अश्व-सेन्यों सहित सुरक्षित करे ॥ 

पुनानः कलशेष्वा चख।एयरुषो हरिः । 

परि गव्यान्यव्यत ॥ ६ ॥ 

भा०--८ करशेषु पुनानः ) कलशो मे स्थित जलो से अभिषिक्त 
हुआ ( हरिः ) उत्तम पुरुष, ( अरुषः ) तेजस्वी ओर रोषरहित सौम्थः 
स्वभाव होकर ( गव्यानि वखाणि ) स्तुति योग्य वख, वा भूमि के 'राज्यो- 
चित वों, अकूकार को ८ परि अव्यत >) धारण करे । 

मघोन आ प॑वस्व नो जदि विश्वा अप द्विष॑ः 

इन्दो सख।यमा विंश ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) देशवर्यवन्‌ ! द्यावन्‌ ! स्नेदयुक्त ! त्‌. ( नः 
मघोनः आ पवस्व ) हमारे उत्तम धनवानों को प्रास हो ओर उनको पवित्र 
या उत्तम पदों पर अभिषिक्त कर । तू ( नः विश्वा द्विषः अप जहि ) हमारे 
समस्त द्वेषी अप्रीति-कर अमित्रं को दण्डित कर । ओर ( सखायम्‌ >) मित्र. 
को (आ विश ) प्रास्च कर । 
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वृष दिवः परिः खव चुभनंपुथिव्या अधिं । 

सहो नः सोम पृत्खु घ(: ॥ ८ ॥ 

भ।(--(दिवः एथिव्याः अधि) आकाश से थिवी के उपर ८ वृष्टिं ) 
जखदृष्टि के समान, ( दयुम्नम ) उत्तम अन्न, धन की ८ परि खव ) सव 
ओर से ओर सव ओर वर्षा कर । हे ( सोम ) देश्र्यवन्‌ ! शासक ! त्‌ 
(नः प्त्सु ) हमारी प्रजाओ वा संग्रामो भे ( सहः धाः ) बल प्रदान कर । 


नृचक्त॑सं त्वा वयमिन्दर॑पीतं स्वर्विदम्‌ । 

भक्तीमदिं प्रजामिषम्‌ ॥ ६ ॥ २९ ॥ 

-भा०ग-( वयम्‌ ) हम खोग ८ स्वर्विदम्‌ ) समग्र रेश्वयं को प्रास्त 
करने वाटे, ( इन्द्र-पीतं ) टेश्वयं के पालक वा भोक्ता ८ नृचक्षसं ) सब 
मनुष्यों के दष्टा, अध्यक्ष, ( त्वा ) तुक्त को प्रास्र करफे ( म्रजाम्‌ ) उत्तम 
सन्तति ओर ८ इषम्‌ ) उत्तम अन्न को ८ भक्षीमहि ) भ्रा करं । इत्येक- 
च्रिशो वर्गः ॥ 

[& ] 


असित्तः काश्यपो देवले। वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता । चन्दः--१, २-- 
*, € गायत्री । २, ६, ७, & निचृद्‌ गायत्री ।॥। नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


परं प्रया दवः कविर्वय।सि नप्त्योर्हितः | 

सवानो यति कविक्रतुः ॥ १ ॥ 

भा०--( कविः ) विद्वान्‌, ऋान्तदर्शी (कवि-कतुः) ऋान्तद््शी रोगों 
के समान कमं करने हारा पुरुप (सुवानः) अभिषिक्त हो । वह (हितः) पद्‌ 
'पर नियुक्त होकर ८ नप्त्योः ) अपने से सम्बद्ध॒शास्य शासक जनों के 
( परिया ) प्रिय ( दिवः वयांसि ) ज्ञानं ओर वलो को ८ परि याति >) 
श्रास्त करता है । 
अष्ट क्षया पन्य॑सरे जनाय जुष्ट चकु । वरीत्य॑ष चनिया ॥२॥ 
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भ।(०-( पन्यसे >) स्तुति करने वारे, वा व्यवहारज्ञ ८ अहे › द्रोद 
रहित प्रजाजन के खभ के छिपे ओौर उसे ( क्षयाय ) देश्वयं की बृद्धि के 
च्यि (जुष्टः) सेवित एवं प्रीतियुक्तं होकर ८ चनिष्टया ) उत्तम 
८ वीती ) नीति वा प्रकाश से प्रप्र अप) आगे वद्‌ । 

सस्ता शचि जतो जाते अरोचयत्‌ । 

महान्मही ऋतावृध ॥ २॥ 

भा०-( सुनः मातरा ) माता पिताओं को पुत्र के समान, ( सः ). 
वह ( जातः ) उत्पन्न ठोकर ही, ( छचिः >) छद्ध, सर व्यवहारवान्‌ , 
८ महान्‌ >) गुणों मे महान्‌, ( सूनुः ) प्रजा का शासक होकर (मही > 
बड़ी, ( ऋत-दधा >) सत्य, न्याय से बद्ने बाठे (नाते) राजा के उत्पादक 
शास, शासक दोनों वगा को ( अरोचयत्‌ ) चमकाता ¦ एवं दोनों को भ्रिय 
ख्गता हे । राजा को अथं, कामादि सब उपधाओं मे द्ध दोना उचित है । 
वह दैमानदार ओर पित्र आचारवान्‌ हो तभी स्॑प्रिय हो सकता है । 

स सप्त धीतिभिष्टिता नद्यो अनिन्वदद्रहः । 

या एकमक्ति वावृधुः ॥ ४ ॥ 

1०--( याः >) जो ( अटुहः ) द्रोहरहित होकर ( एकम्‌ ) एकमात्र 
( अक्षि >) क्षीण न होने वारे सुद के समान अथाह, गम्भीर एवं (अक्षि) 
चश्चुवत्‌ सर्वदर्शी शासक को ( बबरः ) बदाती ह, ( सः ) वह भी उन 
८ सप ) सातो प्रकार की (नयः) सम्पन्न प्रकृतियों को ( धीतिभिः ) अपने 
धारण पोपग ओर पालन आदि करमो से (अजिन्वत्‌ ) पूणं ओर तृप्त, प्रसन्न 
करता है । 

ता खाभ सन्तमरस्तृत मर्ह युवनमा द्धुः। 

इन्दुमिन्द्र तव व्रते ॥ ५॥ २२८॥ 

भा०-हे ८ इन्द्र ) दे श्वयंवनू राषटूनन ! ( तव बते >) तेरे कायं के 
चगि, (ताः) वे प्रजाए ( सन्तम्‌ ) बरूवान्‌ ( अस्ठरृतम्‌ >) नमारे 
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जाने वाटे, ८ युवानम्‌ ) युवा ( इन्दुम्‌ ) सोमवत्‌ स्चँर्यवान्‌, 
स्नेदाद्रं जन को ८ महे >) बड़े भारी कायं के छिये ८ अभि आदुः ) सव के 
` समक्ष अ्रासन पर स्थापित करते हँ । इति वाक्यो वर्मः ॥ 
चछमि वद्धिरमंत्यः खमन प॑श्यति वावहिः । करिविर्ेवीर॑तर्षयत्‌ ॥६॥ 

भा०-( अमत्यंः ) जिस प्रकार अग्धत, नित्य आत्मा (सक्त पयति, 
अतर्पयत्‌ ) सात प्राणों को देता, ओर तृष्च करता है । उसी प्रकार (वद्धिः) 
-कायं भार को वहन करने वाला, ओर (वावहिः) सव को अपने मँ आश्रित 
खूप से धारण करनेवाला होता है । बह ( सक्ष) सातों ( देवीः > व्यवहार- 
शल, विदुषी प्रकृतियों वा प्रजाओं को ( पदयति >) देखता है ओर वष 
< क्रिवि ) कूप-के समान ( अतपत्‌ ) सव को अन्न जल से तस्त करे । 
राजा अन्न-करदात्री भूमि्यो ओर भ्रजाओं को जर ओर अन्न से तृत करं । 
रपि करावे ओर नहरं कूप आदि वनवावे । 

अवा कल्पेषु नः पुमस्तम॑सि सोमर योध्य। । 

तानि पुनान जङ्कनः ॥ ७ ॥ 

भा०-( पुमः) हे पुमन्‌ ! हे नरो, नायकं के स्वामिन्‌ ! हे 
^ सोम ) उत्तम. शासक ! त्‌ ८ कल्पेषु ) शख के द्वारा छेदन-भेदन के 
अवसरों, संग्रामो म ( नः अव ) हमारी रक्षा कर । ओर ८ तमांसि › 
अन्धकार के समान दुःखदायी विध्नं के समान ( तानि योध्या >) उन नाना 
युद्ध करे दूर करने योग्य शतरु-सन्यो को हे ८ पुनान >) अभिपिच्यमान ! 
तेजस्विन्‌ ! तू. ( जंघनः ) दण्डित कर, दूर कर । कत्पेपु--कट्पः कल्पनं 
क्ट्िः खण्डनम्‌ इति यावत्‌ । (२) अध्यात्म मेहे सोम ! त्‌ (तमांसि) 
अपनी सब अभिटापा को प्राप्त कर । 
नू नव्य॑से नवीयसे सूक्काय॑ साधया प्रथः । शरत्नवद्ोचया ख्च॑॥२॥ 

भाग ( नन्वे ) अति स्तुत्य ओर ८ नवीयसे ) सदा नवीन, नित्य 
¶ सक्ताय ) उत्तम वचन के ( पथः ) ज्ञान के मार्गो को ( साधय >) हमारे 


अ०१।स्‌०१०।२] ऋग्वेद भाष्ये नवम मरडलम्‌ 
सिये बतला, उनका हमे उपाय दुरा । ओर ८ प्रत्नवत्‌ ) पूर्वं के समान 
८ खूचः ) अपनी कान्तियो ओर इच्छाओं को ८ रोचय ) प्रकाशित कर जौर 
अन्यो को अच्छी लगने वारी अपनी रुचियें प्रकट कर । 

पवमान महि श्रवो गामश्च॑ रासि वीरवत्‌ । 

सना म्रधां सना स्वः ॥ & ॥ ३३ ॥ 

भा०-- हे ( पवमान ) पवित्र करने हारे ! हे शोधक ! दोष-नाशक ! 
तू. ( वीरवत्‌ ) वीर पुरुप के समान पराक्रम से ( महि श्रवः ) बड़ा भारी 
यदा ओर अन्न, ओर ८ गाम्‌ अश्वम्‌ ) गौ ओर अश्च ( रासि ) प्रदान कर । 
तू ( मेधां सन ) उत्तम बुद्धि दै ओर ८ स्वः सन ›) सुख प्रदान कर । इति 
-त्रथोविशो वगः ॥ 


१५८५ । 
. असितः काश्यपो देवल वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवत। ॥. छन्दः-- १, २, 
-६, ८ निचृद्‌ गायत्री । ३,५,७,& गायन्नी। ४ भुरिग्गायत्री ॥ व्च सूक्तम्‌ ॥ 


प्र स्वानासो. रथ! इवार्वन्तो न श्रवस्यवः । 
सोमासो राये अक्रमुः ॥ ९॥ 
भा०--( रथाः इव > वेगवान्‌ स्थो ओर ` ( अर्वन्तः न >) अश्वां के 
समान (स्वानासः) अधिक स्वन अर्थात्‌ ध्वनि करते हुए (श्रवस्यवः) कान 
श्रवण के उत्सुक ( सोमासः ) विधार्थी ओर ८ श्रवस्यवः सोमासः ) यदा 
के इच्छुक पदाभिषिक्त जन ( राये प्र अक्रमुः ) देश्यं प्रा करने के ये 
कदम वदाव । इसी प्रकार विदार्थी जन स्नातक हो जावे, तव वे (राये ) 
ज्तान.पदान ओर धनोपार्जन के ख्ये अगला कदम उखवें, स्वयं 
'विद्या-निष्णात होकर अन्यों को ज्ञान प्रदान करं । 
 हिन््रानासो रथ। इव दधन्विरे गभ॑स्त्योः 
भरासः कारिणामिव ॥ २॥ । 
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भ।०-( हिन्वानासः भरासः रथाः इव) आगे वदते हुए ओर वेग से 
मनुष्यों को ढोकर ठे जाने वाटे रथ जिस प्रकार ८ कारिणाम्‌ ) कर्मुश्र' 
पुरुषों के ८ गभस्त्योः >) हार्थो में रहते, उनकी बागडोर सदा उनके हाथों 
में रहती है उसी प्रकार ८ भरासः ) प्रजा के भरण पोपण करने नारे जन 
भी सदा ( कारिणाम्‌ ) क्म करने मे समर्थ, श्रमशील, कुशल जनों के 
( गभसू्योः ) बाहुओं पर उनके वाहुव्र पर॒ ( दधन्विरे ) स्थापित ओर 
पोपित होते हैं । # 

राजनि! न परशस्तिभिः सोमस गोभिरञ्जते । 

यज्ञो न खघ्न धातृभिः ॥ ३॥ 

भाग-८( सोमासः ) स्नातक वा अभिपिक्त पदाधिकारी जनभी 
< प्रशस्तिभिः >) उत्तम २ प्रदंसाओं से ( राजानः ) राजाओं के समान 
ओर ८ सस्त धातृभिः यक्ञः ) सात छन्दो खूप वाणियों से यत्त के समान 
८ सस धातृभिः ) सपंणश्षीर व्यापक ( गोभिः ) वाणियों से ( अञ्जते ) 
कान्ति ओर तेज से प्रकट होते हैँ । 

परि | | ९ ॥ (~ 

परि खुवानाख इन्द॑वो मद्‌॥य वरेण! शिरा । 

खता अधेन्ति ध्यास्या ॥ ४॥ 

भा०-८( न्द्वः ). रेश्वर्ययुक्त, हान रस से युक्त, स्नेहाद्रं जन 
< सुवानासः >) बिद्या, बत ओर पदाधिकार मे अभिषिक्त वा स्नान करते 
इए ८ सुताः >) ओर अभिषक्त होकर भी ( मदाय ) आनन्द देने के लियि 
( बहंणा गिरा ) वड वेदवाणी ओर ( धारया >) धारणा वा रोक वाणी से 


-( परि अर्षन्ति ) स्व॑त्र विचरण करं । 


च्रापानासे। विवस्व॑तो जन॑न्त उषसो भगम्‌ । 

स्रा अण्वं वि त॑न्वते ॥ ५॥ २४ ॥ 

भा०-( विवस्वतः ) विविध देश्य ओर प्रनाओं के स्वामी के 
(८ आ-पानासः >) चारों ओर के रक्षक (उषसः) प्रतापी, कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, 
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जन ( उषसः भगम्‌ ) सेव्य सूर्य को उपाकारों के समान ८ भगम्‌ ) 
सेवनीय, दे.्र्॑ुक्त राजा को ( जनन्त >) प्रकट करते है ओर ८ सुराः ) 
विद्धान्‌ खोग ही उस ८ षिवस्वतः >) विषिध प्रजाओं के स्वामी, राजा के 
( अण्वं ) गान योभ्य यश को ( वि तन्वते ) विविध प्रकार से फखाते ह । 
इति चतुखिश्यो वर्गः ॥ 

अप॒ द्वारा मतीनां यत्ना ऋणएवन्ति कारव; । 

वृष्यो हर्स च्ायवः ॥ ६ ॥ 

भा०-( प्रलाः ) पुराने ८ कारवः ) स्तुतिकन्ता, विद्वान्‌ , क्मुशक 
( आयवः ) क्तानी मनुष्य, ( वृष्णः ) सब सुखां के वर्पक ८ हरसः ) 
सकर दुःखहारी प्रु की ( मतीनां ) मननीय वेद-वाणियों के ( द्वारा अप 
ऋण्वन्ति ) ह्वारो को विन्त करे, उनके गृ ममौ की व्याख्या करं । 
अथवा ( मतीनां कारवः ) उत्तम वाणियों के उपदेष्टा ज्ञानी रोग, बख्वानू 
दुः्खहारी प्रु की प्राप्ति के ( प्रलना द्वारा ) सनातन प्रक्षि केमागों को 
( अप ऋण्वन्ति ) बरावर खोरते रहा करं । सदा अन्यो को दर-प्रापि के 
उपाय खोल २ कर वतखाया करं । 

समीचीनास आसते होतरः ख्तज॥मयः । 

पदमेकस्य पिश्रतः ॥ ७ 

भा०-( सप्तजामयः ) सात वा समवाय या संघ बना कर रहने 
वाटे बन्धु जनों के समान ( होतारः ) ज्ञानदाता, (समीचीनासः) सम्यक 
दानवान्‌ हो कर, शिर मे सात प्राणों के समान वा यक्त मे सात विद्वान्‌ 
दोताओं के समान ८ एकस्य पद्म्‌ ) एक स्वामी के उच पद को पूणं करते 
इए ( आसते >) विराजं । 'सक्ष'-सपन्ति समवायेन वर्तन्ते इति सक्षानः । 

नाभा नाभिं = आ दे चन्त॑श्चित्सरयै सच! । 

कवेरप॑त्यमा ठे ॥ ८ ॥ 

1°--( सूं सचा चश्चुः चित्‌ ) सूय के आश्रय, जिस प्रकार चश्च 
द 


+ + 
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संगत रहती दै उसी प्रकार मै (नः) अपने रोगों के ( नाभा ) नाभि 
या केन्द्र स्थान म ( नाभिम्‌ ) सव को एकत्र बांध रखने वे केन्द्र खूप 
व्यक्ति को (आ ददे ) मैं स्वीकार करलं । ओर मै ( कवेः) ऋान्तदर्शी 
विद्वान्‌. पुरुप के ( अपत्यम्‌ ) सन्तानवत्‌ दिष्य को (आ दुहे) प्रास करं । 
जैसे यजुर्वेद मे टिखा है पिम्‌ आर्पैयम्‌०' दत्यादि । 

(भ प्रया दवस्पदर्मध्वय(भगुहा हैतम्‌ । 

सूर: पश्यति चच्त॑सा ॥ ६ ॥ २५ ॥ 

भा०-( सूरः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी ओर वीर्यवान्‌ पुरुष (गुहा दितम्‌) 
चुद्धि मे विराजमान ८ दिवः प्रिया पद्म्‌ ) तेजोमय प्रथु के प्रिय, रम्य 
परम स्वरूप को ८ अध्वँभिः ) अपने अविनाशी सामर््यो से जौर 
( चक्षसा >) दर्शन ओौर वेद्‌-वचन से ( अभि पदयति >) सवत्र देखता है । 
इति पच्चतरिद्ठो वगः ॥ 


+. 


श्रस्षितः काश्यपे। दबले। वा ऋषिः ॥ पवमानः सामो देवता ॥ छन्दः--१--४, 
& निचृद्र गायत्र । ५--<८ गायत्री ॥ नवर्च सक्तम्‌ ॥ 
| पथमानायन्दरवे ७ | 
उपास्मे गायता नरः नायेन्दवे । 
छ्भि देर्वौ इयत्तते ॥ ९ ॥ 
भा०-हे ( नरः ) मचुष्यो ! आप रोग ( पवमानाय ) सब को 
पवित्र करने वाले, वा स्वयं अपने आप पवित्र होने वारे अभिपेकवान्‌ 
(इन्दवे) दयाल एवं प्रकाशयुक्त, तेजस्वी (अस्मै) इस पुरुष के (उप गायत) 
गुणों का वणेन करो जो ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) विद्वानों, वीरो का सव 
ग्रकार मान, दान द्वारा आद्र करता है । 
[न अर्वा ~. 
च्भि ते मधुना पयो-्थवांणो अशिश्रयुः । 
॥=- 8 
देवै देवाय॑ देवयु ॥ २॥ 
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भा०-( अथर्वणः ) शान्तिजनक अहिंसक जन ८ ते देवाय >) वज्ञ 
तेजस्वी पुरुष के ( देवं > प्रकाशक ( देवयु ) विद्वानों के अभिमत, उनके 
रक्षक ( पयः ) पोपण बरु को ( सघुना ) चान वा अन्नादि से (अभि 
अशिश्रयुः ) परिष्कृत करते हें । राजा मे बर है तो विद्वानों सँ जान दै । 
विद्वान्‌ दी उसका सहयोग करफे उस के वटैश्वयं॑को ज्ानसस्पन्न करे । 
उसको अभ्था बैट न वना रहने दे । 

स नेः पवस्व शर गवे शे जनाय शमवते । 

श रजन्नोपधीभ्यः ॥ ३ ॥ 

सा०--हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! तेजखिन्‌ ! त्‌ ( सः ) वह ( नः ) 
मारे ( गवे ) गौ आदि पञ के ल्यि ८ शम्‌ >) शान्तिदायक हो । ( नः 
जनाय शम्‌ ) हमारे मनुष्यों के छि शान्तिदायक हो । ( नः अवते शम्‌ ) 
इमारे अश्वो के रिये कल्याण ओर शान्तिकारकं हो । दे राजन्‌ ! त्‌. ( ओष- 
धीभ्यः शम्‌ >) ओपधि, अन्नादि वनस्पतियों के स्यि भी शान्तिकारक हो । 
ये सव हमें उत्तम रूप से सुखदायक हों । 

वश्व चु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृररो । 

सोमाय गाथभर्चत ॥ ४ ॥ 

मा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( बभ्रवे ) सब के पाटन पोषण मेँ समथ 
५८ स्व-तचसे >) स्वयं वा देश्वयं से बलशाली, ( अरुणाय >) तेजस्वी, अन्यो से 
अपराजित ८ दिवि-स्शे ) ज्ञान मे चरम सीमा तक पटच इषु था तेजोमय 
विजय वा परम पद में स्थित ( सोमाय ) रेश्वयंयुक्त जन के ( गाथम्‌ ) 
चाणी या स्त॒ति की ( अचत ) अ्च॑ना या आद्र करो या उसके गुणों 
की स्तृति करो । 

हस्तच्युतभिरद्विभिः खतं साभ पुनीते । 

मधावा धावता मधुं ॥ ५॥ ३६ ॥ 

भा०-( हस्त-च्युतेभिः ) आप रोग हाथों या कुशल पुरूषो से 
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स्वाछिति ( अद्रिभिः ) मेधो के समान श्राखासख्र वर्पाओं वा जल-धारा 
वर्पौ कुम्भो से ८ सुतं ) अभिपिक्त ( सोमं ) श्ासक को ८ पुनीतन ) पित्र 
करो । ओर ८ मधौ >) सव को आनन्द देने वाटे, मधुर प्रकृति वारे पुरषः 
के ऊपर ( मधु ) जख को ( आधावत ) प्रवाहित करो, उसी के अधीन 
ज्ञान, वख का आधान करो । इति पयून्रिशो वगः ॥ 

नमसदटुध सीदत दध्चदभि श्रीरीतन । 

, इन्दुमिन्द्र दधातन ॥ ६ ॥ 

भा०-हे प्रनाजनो ! आप रोग ८ इन्दुम्‌ ) रेशर्ययुक्त, स्नेदाद्र, 
तेजस्वी पुरुप के प्रति ( नमसा इत्‌ ) नमस्कार द्वारा ८ उप सीदत >) 
उपासना करो । ८ दध्ना इत्‌ ) धारण साम्यं से ( अमि श्रीणीतन ) 
उस का आश्रय रो, ओर ( इन्द्रे ) ेश्वय॑गुक्त राष्ट के राज्यासन पर उसे 
( अभि दधातन >) स्थापित करो । (२) ओपधि पश्च मे-सोम को 
अन्न, दहि आदि से मिखाओ (इन्द्रे) सूयं के प्रका मे रक्लो । ओर उस 
का सेवन करो । 

श्रमिच्रहा विच॑धणिः पव॑स्व सोम श गवे । 

देवेभ्यो अकामस्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०- दे (सोम) सर्वोत्तम रेश्वयंवन्‌ ! शासक ! प्रभो ! त्‌ ८ अमि- 
त्रहा ) स्नेह न करने वारो कौ नाश करने धा दण्डित करने वाला, 
( विचर्षणिः > विशेष खूप से सव का द्रष्टा ओौर ( देवेम्यः) नाना कामना 
वाख मनुष्यों के लिये ८ अनुकामकृत्‌ ) उनकी इच्छाओं को निरन्तर पूर्ण 
करता इञा, ( गवे ) भूमि के लि ( शं पवरव ) शान्ति-सुख की 
धारा वहा । 

इन्द्राय सोन पात॑वे मदाय परि षिच्यसे । 

सलचध्विन्मनखस्पतिः ॥ ८ ॥ ` 

० हे ( सोम >) रेश्र्यवन्‌ ! क्ञानवन्‌ ! वीयंवन्‌ ! तेरा (इन्द्राय). 


१ १ 


॥ 
॥ 
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-दुश्वयं पदु को प्राक्च करने ओर ८ पातवे) पाटन करनेके च्यि, ओर 
( मदाय >) सुख, आनन्द खाम के चयि ८ परि सिच्यसे ) अभिषिक्त किया 
जाय । तू. ( मनः चित्‌. ) सव के मनो को जानने वाला, ओर ( मनसः 
पतिः ) सव मनों का पालक स्वामी है । 

पव॑मान सुवीर्यं रयि सोम रिरीहि नः। 

इन्टविन्द्र॑ण नो युजा ॥ ६ ॥ २७ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) रेशचर्यवन्‌ ! परमानन्ददायक ! हे ( इन्दो ) 
दयालो, स्नेदाद्रं ! दे ( पवमान ) पवित्र करने हारे, परम पावन ! त्‌ 
( नः ) हमे ( सुवीर्यं रयिम्‌ >) उत्तम वरप्रद्‌ देश्य (रिरीहि) प्रदान कर । 
ओर ( नः ) हभ (८ दृनद्रेण बुजा ) शचरुहन्ता, तेजस्वी सहयोगी से युक्त 
कर वा देशवर्युक्त सहयोगी राषटर से युक्त कर । इति सस्रिशो वगः ॥ 


९ 


आसितः काश्यपो देवलो वा क्रपिः॥ पवमानः सोमा देवता ॥ दन्दः-- 
१, २, ६--८ गायत्री । ३--५, ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 

सोम असृ्रमिन्दधः खुता ऋतस्य सादने । 

इन्द्र(थ मधुमत्तमाः ॥ ९ ॥ 

भा०-८( सोमाः ) वलवान्‌ ८ इन्दवः ) श्ववान्‌, प्रजास्नेही, 
-( मधुमत्तमाः ) अति उत्तम ज्ञान ओर वर से युक्त जन ( इन्द्राय ) रेश्वयं 
चद्धिके खिये ( ऋतस्य सादने) सत्य न्याय के भवन मे ( अस्म्‌ ) 
तैयार या नियुक्त किये जावे । इसी प्रकार सोम, अति ्ञानवान्‌ विचार्थी, 
बरह्मचारी (ऋतस्य सादने) वेदाध्ययन के स्थान, गुरूगरह मे तैयार होते हे । 
वे इन्द्र, आचायं के ज्ञान को खूब धारण करते हं । 

श्यभि विप्र॑ अनूषत गावो वत्सं न सातर॑: । 

इन्द्रं सोम॑स्य पीतये ॥ २॥ 


३८ ऋग्वेद भाष्ये षष्ठो षकः [अनाव ०२८।५ 


भा०-८ गावः मातरः वत्सं न ) गोमाताएं जिस प्रकार वच्े को 
देख कर उसे प्रेम से पुकारती ह उसी प्रकार ८ सोमस्य पीतये > व्रह्मचारी 
क पान के स्यि ८ विप्राः ) विद्वान्‌ जन ८ वत्सं इन्द्रं ) उत्तम क्तान के 
उपदेष्टा वा अपने अधीन व्रह्मचारियों को रखने वाटे ज्ञानदर्गीं विद्वान्‌ 
को रक्ष्य कर ( अभि अनप्त >) उत्तम स्तृति करते हें । 

ग्रदच्युत्तेति सार्दन सिन्धोरूमौ विपश्चित्‌ । 

सोमे गौरी धिं चितः ॥ ३॥ 

भा०-८ सोमः ) वीर्यवान्‌, वद्यचारी ८ गौरी अधि भितः ) वेद- 
वाणी मे तपनि हयो कर ८ विपश्चित्‌ >) विद्वान्‌ होकर ( सिन्धोः ऊमा ) 
समद्र की उच्चतम तरङ्ग के सदा ८ सादने ) उत्तम आसन पर गुसुगृह 


भ ( मदच्युत्‌ ) अन्यो को आनन्ददायक होकर ८ क्षेति >) रहता है । इसी 


प्रकार प्रिवी पर अध्यक्षक॑त्‌ स्थित विद्वान्‌ अभिषिक्त जन दरषप्रद दोक 
उत्तम पद्‌ पर विराजता हे । 

दिवो नाभ। विचक्ञणो व्यो वार महीयते । 

सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ ४ ॥ 

भा०-८ विचक्षणः >) विविध त्वो का द्रष्टा, ८ सोमः ) विद्या-चत- 
स्नातक, ( यः ) जो ८ सुक्रः ) उत्तम ज्ञान कर्म॑से युक्त, ( कविः ) 
क्रान्तदर्शी है । वह ( दिवः नाभा >) क्तान, विवा के सम्बन्ध मे ( अव्यः ) 
ज्ञानी गुर के ( वारे) सव बुराइयों से वारण करने वाटे गुरुगृह मेँ 
(महीयते) प्रतिष्ठा को प्राक्च दोता दै । इसी प्रकार विचक्षण, सु्तानी, दूर 
दर्शी जन (दिवः नाभा >) भूमि के केन्द्र मे (अव्यः वारे ) भूमि या रश्चकः 
के उत्तम पद्‌ पर प्रतिष्टा को प्राक्च दो । 

यः सोमः कलशेरप्वौ न्तः पविच्न आदितः । 

तमिन्दुः परिं षस्वजे ॥ ५॥ ३८ ॥ 

भा०-८ चः ) जो (सोमः) विद्धान्‌ अभिषेक योग्य पुरूष ८ कलयो 


| 
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आ ) जलं से भरे घडों के वीच उन कै जलसरे स्नान करता इजा 
स्थित होता ओर जो ( पित्रे अन्तः ) पवित्र. पद पर ( आहितः ) स्थित 
होता है ( तम्‌ ) उस को ( इन्दुः ) समस्त देश्वयं ८ परि सस्वजे ) प्राप 
होता है । इत्यष्टात्रिशो वर्मः ॥ 
(~~ ॥ | (^~ | 
भ्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । 
व भ 
जिन्वन्कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-- (समुद्रस्य विष्टपि अधि) आकाशा के ऊपर वियमान्‌ (इन्दुः) 
(~, [क ५ 9 

कान्तियुक्त विचरत वा आदरं जल युक्त मेघ, ( मधुश्चुतं कोशं जिन्वन ) जल 
देने वाले कोश को धारता ओर ८ वाचं प्र इष्यति ) गजना करता है, उसी 
प्रकार अभिषिक्त पदाधिकारी जन ( समुद्रस्य अधि विष्टपि ) सुद के 
समान सैन्य ओर प्रजा जन के ऊपर अध्यक्ष पद्‌ पर विराजता इञ वा 
सुद्र अर्थात्‌ अति हर्ष युक्त प्रजा के ऊपर अध्यक्ष पद्‌ पर विराजता हुजा 
( मधुश्चुतं ) प्रजा को अन्न, दृत्ति, वेतनादि देने वाले (कोशं ) खजाने को 
( जिन्वत्‌ ) बढाता हज (वाचम्‌ प्र इष्यति ) आज्ञा, या वाणी को प्रेरित 
करता है, वह सव पर शासन करता है । इसी प्रकार समुद्रवत्‌ अथाह 
ज्ञानवान्‌ के पद्‌ पर स्थित विद्वान्‌ ्तानग्रद्‌ खज्ञाने की बृद्धि करता हुजा 
उत्तम वेद वाणी का उपदेश करता है । 

(~. ॥ | 

नित्यस्तोका वनस्पति धौनाम्न्तः सवद: । 

र, 1 

हिन्वान माचुषा युगा ॥ ७ ॥ 

मा०-वह विद्वान्‌ वा राजा (नित्य-स्तो्रः >) सदा अन्यो को उपदेशा 
= ९ ~ ० (3 = नो 
देने वाखा ओर अन्यां से सदा प्रशंसनीय, ( वनस्पतिः ) दरयो, तेजो कौ 
पालक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी वा वट आदि के समान आभ्रित जनों का पारक 
८ मानुषा युगा हिन्वानः ) मनुष्यो के जोड़ों, खी पुरूषो की वृद्धि, उन्नति 
करता इजा, ८ सबुवः सन्‌ >) उन मै बरूदायक रसवत्‌. ज्ञान का सच्वार 


2 क्रग्चद्‌माष्य षश्रोऽपएकः [अ०८।च०१।१ 


् 


करता हा (धनाम्‌ अन्तः) उनके बरीच उनकी बुद्धियों ओर कर्मा के वीच 
( वाचं. श्र इष्यति ).वाणी की उत्तम प्रेरणा करता हे । 

सभि पिया दिवस्पदा सोमे। हिन्वाना अति । 

विप्रस्य धार्या कविः ॥ ८ ॥ 

भा०--( कविः ) कऋन्तदर्णी ( सोमः ) शासक, अभिपिक्त जन 
< विप्रस धारया >) विद्रान्‌ जन की वाणी से ( हिन्वानः ) आगे वदता 
हा, (दिवः) उत्तम कामना से युक्त प्रजा के ( पिया पदा ) प्रिय पदों को 
( अभि अर्प॑ति ) प्राक्च होतादै। इसी प्रकार सोम, विार्थी, विद्धान्‌ 
आचार्य की वाणी से उपदिष्ट होकर (८ दिवः प्रिया पदा >) विद्या के उत्तम 
पदों को प्राक्त करता दै, नाना उपाधियो से भूषित होता है । 

` प॑वमान धारय रयि सहस्रवर्चसम्‌ । 

च्स्मे ईन्दो स्वा्यम्‌ ॥ ६ ॥ ३६ ॥ ७॥ 

भा०- हे ( पवमान ) पविघ्र करने ओर पवित्र होने हारे ! (इन्दो ) 
दीियुक्त, स्नेदाद्रं ! त्‌. ( अस्मे >) हमारे लिय ( सदख.वर्च॑सम्‌ ›) सहसो 
तेजो से युक्त, ( सुआसुवम्‌ ) चारों ओर उत्तम २ भरूमि-सम्पन्न आर 
उत्तम सुखो के उत्पादक ( रयिम्‌ ) श्वय को ( आ धारय ) सव ओर से 
्ारण कर । इत्येकोनचत्वारिशोऽध्यायः । इति पष्टा्टके सक्तमोऽध्यायः ॥ 


अशथाणछमोऽध्यायः 


श्रसितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः--१-- 
२, ९, ८ गायत्री । ४ निचे गायत्री । & सुरिग्गायत्री । ७ पादनिचृद्‌ 
गायत्री । & यवमध्या गायत्रौ ॥ 
सोम॑ म्‌ ~ षति ए ॥ त [॥ > 
सोमः पुनानो अषति खट सखधारो अत्यविः । 
वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १ ॥ 
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भा०-( सोमः ) वियावान्‌ , स्नातक ( पुनानः ) अभिपिक्त होकर 
( सहस्रधारः ) वख्युक्त वा सहस्रां वाणियों का ज्ञाता होकर, ८ अत्यविः ) 
पृथिवी वा सूर्यं से अधिक तेजस्वी होकर ( वायोः इन्द्र ) वायु 
ओर विद्युत्‌ के ( निष्कृतम्‌ >) पद्‌ को ( अपति ) प्राप्त होता है । वह वायु 
के समान प्रवर ओर विद्युत्‌ के समान तेजस्वी, शच्रुहन्ता वा सानवान्‌ 
आचाय के पद्‌ को प्राक्च होता हे । 

पवैमानमवस्यथे। विप्र॑साभि प्र ग।यत । 

सुष्वाणं देववीतये ॥ 

भा०--हे ( अवस्यवः) ज्ञान, प्रीति ओर रक्षा चाहने वाले प्रजागण 
आप लोग ( देव-वीतये >) तान ओर धन के देने वाले पुरुप को प्रास करने 
के लिय ( पवमानं सुष्वाणम्‌ ) ज्ञान, शासन द्वारा पवित्र करने वाके ओर 
एेशवर्यादि प्रदान करने वाटे ८ विप्रम्‌ >) विद्वान्‌, बद्धिमान्‌ की ( अभिप्र 
गायत >) उत्तम स्तति-अच॑ना करो । 

पर्वन्ते वाजसातये सोमौ: खद स्पाजसः । 

गणाना देववीतये ॥ २ ॥ 

[०--(देव-वीतये) छभ गुणों के प्रका करने ओर ज्ञानेच्छुक जनों की 
रक्षा के लिये ओर (वाज-सातये) जान संविभाग करने ओर एेश्वयं कीं बृद्धि 
के छ्यि, ( सोमाः ›) उत्तम विद्वान्‌ जन, ८ सहखर-पाजश्यः ) सहसो बलों 
चाज्ञानं से सम्पन्न हो कर ( गृणानाः ) उपदेशा देते हुए ८ पवन्ते ) 
सव को पवित्र करते हैँ । 

उत ना वाजसातय पवस्व वृह तारषः ॥ 

दयमादन्दा सुवायम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०- हे ( इन्दो >) रेश्वय॑वन्‌ ! दया स्नेहादि ते आद्रं पुरूष ! राजा 
ओर च्‌ ( नः ) हमे (वाज-सातये >) ज्ञान, वर, वेग देने के चयि ( बृहतीः 
-दूषः ) वड़ी २ कामनाओं उत्तम अन्नं ओर बलवती सेनाओं को 


ध्य्‌ ऋग्बदभाष्ये षष्ठोऽ्रकः [अ०८।व०२।५. 


तया ( दयुमत ) तेज से युक्त ८ सुवींम्‌ ) उत्तम वल को भी ( पवस्व ) 
प्राक्च कराया हमारे एेसे बल आदि को तु ग्राप्त कर । 
ते न॑ः सहसि रायि पवन्तामा खवीभ॑म्‌ । 
ख॒वाना देवाख इन्दवः ॥ ५॥ ९ ॥ 
भा०-(इन्दवः) एेश्वयु क्त देवासः) तेजस्वी पुरुष ( सुवानासः )` 
अभिपिक्त होते रं । (ते) वे ( नः ) हमं ( सहचिणं रयिम्‌ ) सदो की 
संख्या मे परिमित (सुवीर्यं) उत्तम बरुदायक (रयिम्‌ आ पवन्त >) श्वय 
प्रा करावें ओर हमारे अपरिमित धन, वर को प्राप कर । इति प्रथमो वरभः॥' 
अत्या षहयाना न हल्नाभरसरय्र वाजसातये । 
वि वारमव्य॑स्राशवः ॥ 
भा०-( वाज-सातये ) संग्राम में ल्डने के ययि जिस प्रकार 
( आवः >) तीव्र वेग से जाने वाछे (अव्याः) अश्च गण (हेतृभिः हियानः)! 
प्रक सारथि से प्रेरित होकर (अव्य वारम्‌ ) भूमि के पार ८ अस्रम्‌ ). 
वेग से जाते दँ उसी प्रकार ८ हेतृमभिः ) ध्रारक पोषक गुरुभं से (हियाना). 
प्ेरितवा शासित होकर (वाजसातये) ्ान-देशवय को प्राप करने ओर अन्यो 
मे प्रचारित, विभाजित, दान करने के छि ( आद्यवः ) शीघ्रकारी, शलः 
जन ( जन्यं वारम्‌ वि अस्रम्‌ ) रक्षक के वरणीय पद्‌ को प्राप हों । 
वाश्रा अघन्तीन्दवोधभि वत्स न ध्रनवः। 
दधन्विरे गभस्त्योः ॥ ७ ॥ 
भ(-(वाध्राः धेनवः वत्सं अभि न) हभारने वारी गौरं जिसं प्रकार 
वछ्डेके प्रति प्रेम से आष्रष्ट होती हे जौर ८ घेनवः वत्सं न ») जिस प्रकार 
दूध पिखाने वाली माताषुं ८ वत्सं अभि अर्षन्ति >) अपने ववे के प्रति जातीः 
दं ओर वे ( गभस्त्योः दधन्विरे ) उसे अपने बाहओं मे ङे खेती है उसी 
भ्रकार ( इन्दवः ) स्नेह से आदरं हृद्य वादे, दयाछ्ं ( वाश्राः ) उत्तम 
उपदेष्टा जन वसे हए प्रजा जन के पासं ( अभि अर्षन्ति ) जाते है ओर 


। ( 


+रे 
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उन को ( गभस्त्योः ) अपनी बाहुओं के शासन मे ( दधन्विरे ) धारण 
करते ह । 

जुष्ट इन्द्राय मत्खरः पव॑मान कनिक्रदत्‌ । 

विश्वा अप द्विषो जहि ॥ ८ ॥ 

भा०-८ मल्सरः ) सब को सन्तुष्ट करने मे समथ पुरुप ( इन्द्राय 
जष्टः >) देश्वयंवान्‌ शासक राजा आदि के पद्‌ के खयि नियुक्त हो । वह 


( पवमानः ) वहां अभिषिक्त होकर ( कनिक्रदत्‌ ) शासन करे । ओर वह 


८ विश्वा ) समस्त ८ द्भिषः अप जहि >) शचछुओं को दण्डित करके दूर करे । 
श्रपघनन्तो अराव्णः पव॑मानाः स्वश: । 
योना॑चृतस्य॑ सीदत ॥ ६॥ २॥ 
भा०-८ हे स्वरहश्षः पवमानाः >) सूरय के समान तेजस्वी चश वाठे, 


वा स॒बको देखने वारे ज्ानद्शी जनो ! हे अभिषेक युक्तं जनो ! आपः 


रोग ( अराव्णः ) अराति अथात्‌ शत्रु जनों को ( अपध्नन्तः ) दण्डित 
करते हुए ( रतस्य योनौ सीदत ) सत्य, न्याय ओर ज्ञान के शासन के 
पद्‌ पर विराजो । इति द्वितीयो वगैः ॥ 
[ १४ ] 
्रसित्तः काश्यपो देवला वा चटषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१-- 
३,५१७ गायत्रो । ४,८ निचृद्‌ गायत्री । ६ कङ्कम्मत गायत्रो ॥ अष्ट्च सूक्तम्‌ ॥ 
| [3 | [न 
परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरू्मावाधे धितः । 
१ ॥ 
कार विशचत्पृरस्पृ्म्‌ ॥ ९॥ 
भा०-( सिन्धोः उम अधि धितः) नदी या समुद्र की तरंग पर 


स्थित मनुष्य जिस प्रकार ( परि श्र असिष्यदत्‌ ) दूर २ तक वेग से चस ' 


जाता है उसी प्रकार ८ पुर-स्हं >) बहतो को अच्छा लगने वाटे, ( कारं ) 
कार्यं या रथ को ( बिभ्रत्‌ ) धारण करता दुआ, ८ सिन्धोः उर्मौ ) सखद 
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के समान अपार जन संघ के बीच उन्नत पद्‌ पर ( अधि श्रितः ) अधिष्ठित 
-होकर ( परि प्र असिष्यत्‌ ) सव प्रकार से उन्नति की ओर जाता दै। 
गिर यदी सर्वन्धवः पञ्च वाता अपस्यव: । 
परि स्कुरवन्ति धरीसिम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( यदी ) जव ( सबन्धवः ) समान रूप से सम्बद्ध, ( पञ्च 
जाताः ) पांचों प्रकार के मचुष्य-संघ, ( अपस्यवः ) क्म कीं इच्छा करते हैँ 
तव वे उस ( धर्णसिम्‌ ) सवके धारक पोपक को ८ गिरा) वाणी द्वारा 
( परि.करण्वन्ति >) स्तृति से सुोभित करते द । 
आदस्य शुष्मिणो रसे विभ्वे देवा अमत्सत । 
यदौ गोर्भिधसखायते ॥ ३ ॥ 
भा०--८( यदी ) ज्र वह ( गोभिः ) उत्तम वाणिथों से (वसायते ) 
आच्छादित, अलक्त होता है (आत्‌ ) अनन्तर ही (विश्वे देवाः) देश्य आदि 
नाना अभिखापाओं वारे सव मनुष्य ८ अस्य इष्मिणः रसे >) इस बलवान्‌ 
-घुरुप के बर के अधीन रह कर ( अमत्सत ) वहुत प्रसन्न हो जाते हं । 
निरिणानो वि घावति जहच्छयशि तान्व। । 
अजा स्िघ्रते युजा ॥ ४ ॥ 
भ।(०-- वह ( नि-रिणानः शनं को ना करता हुआ (वि धावति) 
विविध मार्गो से जावे, वद देश को निष्कण्टक कर शोधन करे । ओर 
८ शर्याणि > शरों से नाश करने योग्य (तान्वा ) देहधारियो को (नहत ) 
नादा करे । (८ अन्र ) इस कायं म ८ युजा ) सहायक वर्गं से वह (सं 
-जिघते >) प्रेमसे मिल कर रहे । 
चतीभि्यो विवस्वतः शाभ्रो न माभ्रजे यव । 
गाः कृरवानो न चिर्िजम्‌ ॥ ५॥ २ ॥ ॥ 
भा०--( यः) जो ( विचस्वतः छनः ) सूयं के छश्च प्रकादा के 
-समान ( नक्षीभिः युवा ) वख्वान्‌ पुरूष अपने साथ सम्बद्धः प्रजाओं ओर 


| 
| 
। 


अ०१।स्‌०१४।८] ऋण्वेदभाष्ये नवमं मर्डलम्‌ ४५. 


ओर सेनाओं के द्वारा ( माग्रजे ) अभिषिक्त होता है वह (गाः कृण्वानः न) 
दू का सेवन करने वाके के समान स्वयं भी ८ गाः कृण्वानः ) उत्तम 
आक्ता-वाणियां प्रकट करता हुमा ( निणिजम्‌ ) अपने खूप, वेश्च वा यख 
को भी शुध, स्वच्छ ओर उञ्ञ्वल कर ङेता है । इति तृतीयो वर्गः ॥ 

अति शित तिरश्चत{ गव्या जिंगास्यरव्य। । 

वग्चुमियति य विद्‌ ॥६॥ 

भा०--वह ( अण्व्या ) सृष्ष्म या मनुष्यों के. दिताथं ( गव्या )` 
चाणी से (श्चिती ) आश्रय प्राक्च करने के यि ८ तिर्थता ) प्रा जनों 
को भी (अति जिगाति ) अपने गुणों से वा कर टेता है ओर उसको 
मी वश्च कर लेता है (यं) जिसके प्रति (विदे) जाननेके खि 
< वग्नुम्‌ इयति >) वचन-उपदेदा भी कह देता है । अथात्‌. वह सवरोकम्रिय 
हो जाता हे । 

खमि क्तिः सम॑ग्मत म्जय॑न्तीरिपिस्पतिम्‌ । 

प्रष्ठा गृभ्णत वाजनः।। ७ ॥ 

भा०- (क्षिपः) रामे रहने ओर श्रुओं को उखाड़ फेकने म 
सम॑ प्रनाए्‌ जौर सेनाएं (इषः पतिम्‌) सेनाओं के पारक, अन्ना कं पार्क 
स्वामी को ( मर्जयन्तीः ) अभिषेक करती इई ( अभि सम्‌ अग्मत ) उसे 
प्राक्च होती है ओर ( वाजिनः ) वली, अश्व-सैन्य ओर देश्व्थ॑वान्‌ जन उस 
के (ष्ठा ) ष्ट के ऊपर उसके पोषक होकर उसका आश्रय ( यभ्णत 9 ` 
ग्रहण करते हं । 

परे देव्या मसम्रशाद्धेभ्वान सोम पाथवा। 

वस्त्‌(न यद्यस्सयुः | ८॥ ४॥ 

भा०-हे ( सोम ) अभिषिक्त ! तू ( अस्मयुः) दमारा स्वामी 
हमारा प्रिय होकर ८( विश्वानि दिव्यानि पार्थिवा वसूनि ) सव दिव्य ओर 
पार्थिव धनोंको ८ परि मश्शत्‌ ) ग्रहण करता इजा ( पाहि) हमे 
भ्रा हो । इति चतुर्थो वमः ॥ 


| 


-४६ ऋग्वेद्‌भाष्ये षष्ठो ऽकः [अ ०८।व०५।४ 
[ १५] 
प्रसितः काश्यपो देवला वा ऋषिः ।॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः--१, 


३--५, ८ निचृद्‌ गायत्री । २, ६ गाय ॥। टच सूक्तम्‌ ॥ 
एष शिया यात्यर्ा शयो स्थैमिराभिंः । 
गच्छुनिन््र॑स्य निष्कृतम्‌ ॥। १॥ 
भा०-( पुषः ) वह ( इन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ) देश्वय॑वान्‌ शन्ुहन्ता के 
पद को प्राप्त होता हुआ ८ श्यूरः ) शरुरवीर ( आभिः रथेभिः ) वेग से 
-जाने वा रथां, साधनों ओर रथसैन्यों सहित ८ अण्व्या धिया ) सूक्ष्म 
बुद्धि ओर जन हितैषी क्म से ( याति > प्रयाण करे, आगे वदे । 
एष पुरू धियप्यते वृते वतातये । य्राखतास आसते ॥२॥ 
भा०-( एषः >) यह ( ब्रहते ) बडे भारी ( देव-तातये) विद्वानों के 
हित साधनां ८ पुर ) बहुत अधिक ८ धियायते ) जान सम्पादन तथा 
कायं करना चाहता है । ८ यत्र ) जिक्षके आश्रय ( अश्तासः ) सव अमर 
के समान ( आसते >) जीवित जागृत रूप मे सुख से रहते हे । 
एष हितो वि नीयतेऽन्तः शु्राव॑ता पथा । | 
यदौ तुञ्जन्ति भूरयः ।। २ ॥ ॥ 
भा०-( एषः ) वह ( दितः ) स्थापित वा कार्यं से वद्धं होकर ( 
,( अन्तः ) अन्तभकरण मे ८ छुश्रवता पथा ) छ भाव से युक्त मार्ग द्वारा | 
( वि नीयते ) विशेष ख्प से ठे जाया जावे ओर शिक्षित हो (यदि ) जव 
कि ( भूयः ) पालक पोषक जन ८ तुजन्ति ) उते रिक्षादेंवावेदु्टं 
सका हनन करं । । 
एष गाज्गणि दोधवच्छिशीति यूथ्यो वृषा । “4। 
च्रम्णा दधान श्रोजसा ॥ ७ ॥ | 


-भा०-८ यूथ्यः वृषा ) यूथपति नर जिस प्रकार ( णि दोधुवत्‌ 
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शिक्ीते ) सीगों को कंपाता ओर तीक्ष्ण किये रखता है उसी भ्रकार (एषः) 
वह ( ओजसा ) वट ॒ पराक्रम से ( नृम्णा ) नाना धनैश्वर्य को धारण 
करता हुआ, ( यूध्यः ) अपने यूथ मे सव से श्रेष्ट ( वरषा ) बलवान्‌ उत्तम 
ग्रबन्ध कर्ता, ( शङ्गाणि ) शन्न को हनन करने के साधन, अख शखों वा 
सैन्यो को ( दोुवत्‌ ) प्रथोग मे लावे ओर ८ शिशीते ) उनको सदा तीक्ष्ण 
बनाये रक्खे । 

एष सकिमिभिंसीयते बाजी शघ्रेभिरंछभिः 

पतिः सिन्धुना भव॑न्‌ ॥ ५॥ 

1°-( एषः ) वह ८ वाजी ) बलवान्‌ देश्वयंवान्‌ ८ सिन्धूनां पतिः 

भवन्‌ ) महा नदीवत्‌ धारा-वेग से जाने वाटे अश्वो, अश्वारोहियों का ससुद्र 
चत्‌ स्वामी, नायक होकर ८ शश्रेभिः अंञभिः ) छद्ध दीपिचुक्त तेजो, 
गणो से युक्त ओर ८ रुकिमिभिः >) स्वर्णादि सुचिर, कान्तियुक्त आमूषणों वा 
आयुधो से सुसनित सहयोगियों सहित ८ एषः दयते ) वह जाता है । 

एष वसूनि पिव्टना पर॑षा यथिर्वौ अति । 

श्रव शादेषु गच्छति ॥ ६ ॥ 

भा०--८ एषः ) वह॒ ( परूपा ) कठोर स्वभाव के (पिब्दना ) 
पीडित करने योग्य, दुष्ट जनों को (अति ययिवानू ) अतिक्रमण करके जाने 
चाखा होकर ८ शादेषु >) शत्रु का नाश करने वा सैन्यो के आश्रय पर 
< वसूनि >) नाना रश्व ( अव गच्छति >) प्राक करता है । 
एतं सर॑जन्ति मज्यैसुप द्ोरष्वायवः। श्रचक्राणं स॒हीरिषः ॥ ७॥ 

भा०-८ महीः इषः ) बहुत बड़ी २ सेनाओं को, नियोजित करने 
ओर शव्रु-तेनाओं पर बलात. आक्रमण करने मँ समथ ८ एतं ) उस 
< मर्ज्य॑म्‌ ) अभिषेचनीय वीर को ( आयवः ) मनुष्य लोग ८( द्रोणेषु उप 
जन्ति ›) कलरों के बीच खडा कर प्रोमपूवंक अभिषेक करे । 
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एतम व्यं दश क्तिपे। समजन्ति खस्च धीतयः । 

स्वायुच सरादन्तमम्‌ ॥ ^ || 

भा०-( स्वायुधम्‌ ) उत्तम अख-गाख-सम्पन्न उत्तम योद्धा ओर 
( मदिन्तमम्‌ ) सव को खूव प्रसन्न रखने वारे ( एतम्‌ उ व्यं ) इस उस 
वीरको ८ दश क्षिपः) दशो दिशा-निवासिनी प्रजाएं ओर दशा दिगू- 
विजयिनी खनु को उखाड्‌ फेंकने वारी, सेनाएं ओर ( सक्च धीतयः ). 
सातों रादरधारक प्रकृतियं (जन्ति) अभिपेचितत करे । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 

[ ९६1 
त्रसितः काश्यपा देवला वा ऋषिः ।॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- । 
१ विराड्‌ गायत्री । २, = निचृद्‌ गायत्रो । २--७ गायत्रे! ॥ अटर्च सक्तम्‌ ॥ | 

प्रते सोतार चओयारा्ोऽरसं मदाय घष्वये 1 

खगा न तक्त्यतद्ाः।। १९॥ 

भा०-हे वीर पुरुष ! ( मदाय ) आनन्द खाभ॒ ओर ( घृष्वये )' 
शाचयुओं के साथ संवपे अर्थात्‌ उनकी मति स्पद्धा करने के लिये ( सोतारः )` 
अभिेक्ता जन (ओण्योः) आकादा ओर परथिवी के तुल्य परस्पर रक््य-रक्षक,. 
श्ास्य-शसक वर्गो के (रसं) बर्स्वरूप (ते) त्ने वे अभिपिक्त करते दँ । ओर 
तू. ( सर्गैः न एतशः ) छत्र वणे के जख बा वेगवान्‌ द्ूट भागे अश्व कं 
समान ( तक्ति ) जावे । 

क्र्वा द्त॑स्य रथ्य॑सपो वसानमन्ध॑सा । 

गाषमरवेषु साच्चम ॥ 1 

भा०--८( क्रव्वा ) कमंसामध्यं ओर बुद्धि-स्रम्यं से ( दक्ख | 

रथ्यम्‌ ) बलवान्‌ रथीवत्‌ नायक ओर (अन्धसा अपः वसानम्‌ ) अन्न के वल 
पर आप्त प्रजाओं को आच्छादित अर्थात्‌ पाटन करने वाटे ( अष्वेषु ) 
विद्वान्‌ पुरुषों वा स्व॒ति-वचनों म ( गो-साम्‌ ) भूमि आदि के दाता युरुषः | 


को हम ( सथधिम ) प्राक्त करं । 


अ०६।स्‌०१६ द] ऋग्वेदभाप्ये नवमं मरडलम्‌ ५६ 

अनत्तसम्सु दुर सोम पाव आ स्ज। 

पनद^न्द्र(य पातवे | ३॥ 

भा०--( अनक्षम्‌ ) शचुओं या सामान्य प्रजाओं से अप्राप्त अर्थाव्‌ 
उनकी पटच से बाहर,` सर्वातिदशायी अथवा ८ अनसम्‌ ) बन्धनरदित, 
( अप्सु दुस्तरं ) अन्तरिश्चवत्‌ प्राओं मे सव से अधिक अजेय, गम्भीर 
पुरुष को ( पवित्रे ) परम पवित्र पदं पर ( आ सज ) स्थापित करो । ओर 
उसको ( इन्द्राय पातवे ) देश्वयंयुक्त राष्ट्र के पालन करने के लिय (पुनीहि) 
अभिपिक्त करो । 

भ पुज्ञनस्य चेत॑सा सोम॑ः पवित्र अर्षति । 

कत्व! खधस्थमास॑दत्‌ ।। ४ ॥ 

भा०--( पुनानस्य ) अभिषेक करने वाटे प्रजा जन के ( चेतसा } 
चत्त के साथ २ ८ सोमः) अभिषेक योग्य युवा, विद्धान्‌, वीर्यवान्‌ पुरुष 
( पचित्रे ) अन्यो को पवित्र करने के कायं म ( अर्षति ) प्रास होता है 
आर उसी के ( व्वा ) ज्ञान, साम्य, राज्य-शासन के पवित्र पद्‌ से 
( सधस्थम्‌ ) एकत्र बैठने के स्थान सभा-भवन मे ( आसदत्‌ ) विराजे । 

भ्रत्वानमाभरिन्दव इन्द्र सोमा अस्रत्तत ॥ 

सहं भराय कारिणः । ५॥ 

भा०--हे ( इन्दर्‌ ) ेश्वयंवन्‌ ! राषटपते ! वा राष्ट! ८ नमोभिः ) 
पविनयपू्ेक (कारिणः) बल के शचु-हनन आदि कार्थं करने मे समर्थ (इन्दवः 
सोमाः ) स्नेदथुक्त अभिषिक्त जन ८ त्वा ) त्ष ( महे भराय >) बडे भारी 
संम्राम के ख्य, वा बहतो के भरण पोषण के ख्ये, आदरपू्व॑क प्राक होते 
ओर उत्तम पद्‌ पर स्थापित करते हे वा उत्यनन करते है । 

युजान रूपे व्यये विष्वा यषच्रभि ध्चियः 

शख न गोषु तषएठति ।॥ ६ ॥ 

भा०--( गोषु ञचूरः न ) भूमियों या वेगवान्‌ अश्वो के अध्यक्ष पद्‌ 

1 
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पर शूरवीर पुरूष के समान ८ विश्वाः श्चियः अभि अर्॑न्‌ >) समस्त आश्रित 
भ्रजाओं जौर रक्षिमयों को प्रास्त करता हुजा ( अव्यये रूपे ) न क्षीण होने 
वाटे अक्षय रूप, सम्पत्तिथुक्तं पद्‌ पर वा स्वरूप मे ( तिष्ठति) 
त्रिराजता है । “ 
द्वन सानु पिप्युषी धारा सुतस्य वेधस 
चथ! पवित्र अर्षति ॥ ७ ॥ 
भा०-८ दिवः धारा सानु न ) आकाश की जलधारा जिस प्रकार 
पव॑त के रिखर पर पड़ती है, उसी प्रकार ८ दिवः ) तेजस्वी, ( वेधसः ) 
शासन विधान करने वाखे ( पवित्रे सुतस्य ) राटू-पावन-कारक पद पर 
अभिषिक्त हुए पुरूष की ( धारा ) वाणी ८ सानु ) आक्ताकारी ओर वेतन- 
भोगी समुदाय पर ८ ब्रृधा ) अनायास ही ( अर्षति ) जाती है । 
त्वे सोम विपश्चितं तनां पुजन च्रायुपुं 
अव्या वार व घावास।८। £॥ 
भा०-हे ८ सोम ›) उत्तम श्ासक ! बल-वीरयशालिन्‌ ! ( त्वं) त्‌ 
( आयुषु ) मनुष्यो के ऊपर ( तना >) धन के द्वारा ( विपश्चितम्‌ ) ज्ञान 
ओर कमं म कुदोर पुरुष को ८ पुनानः) अभिपिक्त करता इजा ८ अव्यः ) 
भूमिया राष्ट्र के रक्षक पद्‌ के ( वारं ) वरण करने योग्य पद्‌ को(वि 
श्वावसि ) विविध प्रकार से प्रास्र होता है । इति षष्टो वर्मः ॥ 


(9 
असितः काश्यपो द्वेवले। वा चऋछषिः॥ पवमानः सोमो देवता ।॥ छन्दः--१, 
२--८ गायत्री । २ भुरिग्गायत्री ॥ श्रष्ट्च सूक्तम्‌ ॥ 
र चिम्ननेव्र सिन्ध॑वो घन्तो वृत्राणि भररीयः। 
सोमा अस॒त्रमाशवः। ₹॥ 
भा०-८ निंन्नेन इव सिन्धवः) नीचे, टाख्वं स्थान से जिस 
श्रकार बहते जल-प्रवाह, नदी-नद वेग से जातेः ओर ( दत्राणि घ्नन्ता ) 


॥ 


नी 
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रोको को तोडते फोडते ह उसी प्रकार ८ सिन्धवः आशवः ) प्रचण्ड वेग से 
जाने वारे अश्व-सैन्यों के स्वामी ८ सोमाः ) नायक जन, ८ भूर्णयः ) 
क्षिप्रगामी होकर ( बरत्राणि घ्नन्तः ) विष्नों ओर विष्नकारी दुष्टों को नाश्च 
करते इषु (अस्म्‌ > वेग से जाया करं । 

भि ख॑वानासर इन्द॑वो वष्टय॑ः पृथिघीमिंव । 

इन्द्रं सोमासो अत्तरन्‌ ।! २ ॥ 

भा०-( वृष्टयः प्रथिवीम्‌ इव >) बृ्िये जिस प्रकार भूमि को प्राप 
होती है, ओर ८ इन्द्रम्‌ अभि अक्षरन्‌.) जलो के धारक सयुद की ओर बह 
जाती दह, उसी प्रकार ८ सुवानासः इन्दवः सोमासः ) उतय्न होते हुए, 
शासन करते हुए ये स्नेहाद्रं शासक, बलवान्‌ पुरुष ( इन्द्रम्‌ अभि अक्षरन्‌ ) 
पशचर्यवान्‌ वा अन्न-दाता को लक्षय करके जाति है, उस का ही श्षासन मानते 
द । (२) इसी प्रकार ( सुवानासः सोमाः ) उत्पन्न होते हुए समस्त 
भ्राणी उसी प्रञ्ु की शरण जाते हैं । 

अत्यर्मिरमत्सरो मदः सोम॑ः पवित्र अर्षति । 

विघ्नतरत्त॑सि देवयुः ॥ ३॥ 

मा०-( अति-ऊमिः ) अति उप्साहित होकर, ( मत्सरः ) अति तृष 
पुवं हपिंत होकर ( मदः ) सव को आनन्द देता इजा, ८ सोमः ) देश्यं 
युक्त, विद्या, जान, अधिकार में निष्णात होकर ( देव युः ) दिव्य गुणों वा 
देव, प्रु की कामना करता इजा ८ रक्षांसि विष्नन्‌ ) दुष्टो, वरिध्नों का 
नाश करता हुआ, (पवित्रे अर्ष॑ति) पवित्र पद्‌ पर, ब्रह्म मे गति करता है । 

चरा कलशेषु ध्रावति पविच्रे परि षिच्यते । 

उक्थेयक्ञषु वधते । ४ ॥ 

भ(५- जिस प्रकार ( कर्शेषु धावति ) अभिषेक योग्य पुरूष स्नान 
योग्य जल से पूणं कुम्भो के बीच मे अपने को शुद्ध करता ८ पवित्रे परि 


=, (~ (~ 


सिच्यते ) ओर अन्य जन पवित्र शासन कायं के निमित्त उस का अभिपेक 
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करते हे उसी प्रकार यह जीव ८ कल्रोषु ) चेतना से युक्त देहो मे ( जा 
शरावति ) जाता ओर अपने क्म को भोग कर स्वच्छ होता, ओर (पवित्रे) 
परम पावन ब्रह्म म ओर जो अधिक ८ परि सिच्यते ) छद्ध होता है वह 
८ उक्थैः यतेषु वर्ध॑ते >) यत्तो, सत्संगों भ उत्तम वेद-वचनों दवारा बृद्धि कोः 
प्राक्त करता है । 

अति ची सोम रोचना रोह॒न्न रजसे दिव॑म्‌ । 

इष्णन्त्सूर्य न चोदयः ।॥ ५॥ 

भा०-( रोहन्‌ न दिवम्‌ ) उदित होता इजा सूर्यं जिस श्रकार 
अन्तरिक्ष को प्रकाशित करता है उसी प्रकार हे ( सोम > योगिन्‌ ! विभूति 
युक्त ! चानसम्पन्न ! तू ( ची रोचना अति ) कान्तिमान्‌ अथि, चन्दर ओर 
सूर्यं तीनों को अतिक्रमण करके ( दिवम्‌ भ्राजसे > ज्ञान को प्राक्च कर 
प्रकाशित होता वा मूध स्थर मे भ्रास्त दोकर तेजोमय होता हे। ओर 
८ इष्णन्‌ >) आगे बद्ता इञा ( सूय न ) प्रं चा प्रेरक बर जिस प्रकार 
सूयं कोप्रेरिति करता है उसी प्रकार तू भी ८ सूय चोद्यः ) देह ५ 
वियमान दक्षिण प्राण कोप्रेरितं करताहै। (२) इसी प्रकार खस्य 
श्ञासक तेज मे तीनों से बद्कर हो, भूमि-शासन को चमकावे ओर सूर्यवत्‌. 
तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुषों को सन्मार्गं मे चावे । 

मि विप्रां अनृषत मृधरन्यज्ञस्यं कारवः । 

दधानाश्चक्षसि श्चियम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-८ यज्ञस मूर्धन्‌ >) यज्ञ के दिर के समान सर्वोपरि विद्यमान 
( चक्षसि ) चक्रवत्‌ सर्वद्र प्रस मे ( प्रियम्‌ दधानाः ) अपने प्रीति- 
युक्त भाव को रखते इए, ( कारवः >) कम॑निष्ट, स्तुतिकत्ता (विप्राः) विद्वान्‌ 
जन ( अभि अनूषत ) उसी प्रु की साक्षात्‌ स्त॒ति करते है । 

तमु त्वा वराजञले नरो घीभेर्विपभ्ा अवस्यव॑ः । 

मृजन्ति देवतातये । ७ ॥ 


> ~ अव ~ 
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भ(ग--हे प्रभो ! (तम्‌ उ त्वा वाजिनं) उस तुश्च कानवानू, वख्वान्‌ 
परमेश्वर्यवान्‌ प्रसु को (विप्राः नरः) बुद्धिमान्‌ , ज्ञानी पुरुष ८ अवस्यवः ) 
ज्ञान ओर रक्ता चाहते हुए ( देव-तातये ) ञ्युभ गुणों को प्राच करने ओर 
उवासना फरने के छ्य ( धीभिः ) उत्तम बुद्धयो ओर करम द्वारा 
< खजन्ति ) अपने हृदय मे उञ््वख करते ह । 

मधघोघ।रामक्त त्तर (नः सधस्थम(सदः। 

चारुकऋछंताय पतये | ८ ॥ ७ ॥ 

भ०--हं परमेश्वर ! त्‌ ८ तीव्रः ) तीक्ष्ण तेजस्वी होकर (८ ऋताय 
पीतये) सत्य तच्च, ज्ञान के पालन कराने के लिये (चारः) सर्वन्यापक होकर 
< सधस्थम्‌ ) इस समस्त संसार में ( आसदः ) व्यास होकर, उस में 
विराजता है, बह तू ( मधोः धाराम्‌ ) आनन्द की धारा के समान ज्ञान 
की वाणी को ( अनु क्षर > प्रवाहित कर । इति सखमो वर्मः ॥ 

[ १८ ] 

अमितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ दछन्दः--१ क: 


~ 


निचृद्‌ गायत्री । २ ककुम्मतो गायत्री । ३, ९, ६ गायत्रो । ७ त्रिराड्‌ गायत्र ॥ 


सपर्यं सक्तम्‌ ॥ 
रि खुवानो गिरिः परविच्चे सोमो! अन्ताः । 
मदेषु सर्वधा आति ॥ १॥ 


भ।°-- हे परमेश्वर ! तू (सोमः) समस्त जगत्‌ का उत्पादक, शासक, 
-सञ्रारुक, सर्वरसमय, स्श्रयंवान्‌ है । तू ( सुवानः ) जगत्‌ को उत्पक्त 
करता हुजा (गिरिष्ठाः) सब की वाणियों पर, सब की स्तुति में विराजमान 
रदता ओर ( पथित्रे ) पवित्र हृदय मे ( परि अक्षाः ) आनन्द ॑खूप से 
भ्वादित होता है । (मदेषु) स्तुतिकत्ता जनों मे तू ( सव॑धाः असि ) सव 
पदार्थो का दाता जौर सब का धारक, पालक-पोपक है । 
स्वे विधरस्त्वं कविमेघु परजातमन्धसः। मदु सर्वधा अ॑सि।।२॥ 


५४ ऋण्वेदभाष्ये षष्टो ऽकः [अ०८।च०८।५ 

भा०-हे परमेश्वर ( व्वं विप्रः) तू सवको पूणं करने हारा है। 
(वं कविः) तु _ऋरान्तदर्शी, तह तोड़ कर हदय तक को देखने ओौर जानने 
हारा है। तू (८ अन्धसः प्रजातम्‌ मधु ) अन्न से उत्पन्न होने वारे आनन्द्‌- 
दायक, तृसिकारक अन्न के समान हदय की भूख को तृस् करने वाला हे । 
तू ( मदेषु ) आनन्द रसो के आश्रय पर ( स्व॑धाः असि ) समस्त 
संसार के प्राणियों का धारक-पोषक है । 

तव विश्च खजेष॑सो डेवासः धीतिम{शत । 

म्देष सवधा असि ।॥ २॥ 

भा०- दे परमेश्वर ! ( विश्वे देवासः >) समस्त विद्वान्‌ ओर तेजरवी 
रोग ( स-जोपसः ) प्रेमयुक्त होकर ( तव पीतिं ) तेरे ही सुखद रस ओर 
रक्षा का ( आशत ) उपभोग करते हैँ । तू ( मदेषु सवधा असि ) समस्त 
तृसिदायक रसो ओर अननां मे व्यापक दोकर सव का पालक-पोषक ओर 
सब का धारक है । 

आयो विश्वानि वायौ वसूनि हस्त॑योः । 

मदेषु स्वधया असि ॥ ८ ॥ 

भा<्-( यः ) जो परमेश्वर ( हस्तयोः ) अपने हाथों मे, अपने वदा 
मे ( विश्वानि वार्या द्धे ) समस्त देश्र्यो को रक्खे हुए है, वही तू ( मदेषु 
सर्वधाः असि ) आनन्दध्रद्‌ सुखों ओर रेश्र्यो मे सव को धारण करता 
ओर सर्व-विधाता है । 


५००१ 


य इमे रोद॑सी मही सं सातरव दो॑ते । मदेष सर्वधा आसि ॥५॥ 
भा०-८( मातरा इव ) जिस प्रकार एक दही पुत्र दो माताओं वा 
माता पिता दोनों को ( दोहते ) सुख प्रदान करता, दोनों से दुग्धपान 
करता, दोनों की गोद पूरता है, उसी प्रकार ( यः >) जो परमेश्वर ( इमे 
मदी रोदसी दोहते) इन दोनों आकारा ओर भूमि को नाना रसो, जलो से 


ह ` _ 
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पूर्णं करता है, वही त्‌ प्रञु ( मदेषु >) तृिकारक अन्नों ओर जलें के ऊपर 
८ स्वधा: असि ) सब प्राणियों को पोषण करने मे समथं है । 

परि यो रोद॑सी उभे खयो वाजिरषैति । 

मदेष॒ स्वध अ॑सि॥ ६॥ 

भ(-( यः ) जो ( उभे रोदसी परि ) दोनों खोकों मे ( वाजेभिः ) 
अपने नाना देश्व्यौ सहित (परि अर्षति) सर्वत्र व्यास है, हे प्रभो ! वह तू 
८ मवेषु ) आनन्ददायक सव देश्वयौँ मे ८ सर्वधाः ) सव को धारण करने 
हारा (असि ) हे । 

स शुष्मी कलशेष्वा पुनानो अचिक्रदत्‌ । ' 

मदेषु सवधया असि ॥ ७॥ ८ ॥ 

भा०-८( सः ) वह ८ छुष्मी >) बख्वान्‌ ( करदोषु ) समस्त शरीरो 
मे ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ (८ आ अचिक्रदत्‌ ) जीव को उपदेश 
करता है । वही ८ मदेषु ) समस्त आनन्दो के रूप मे ( सवधाः जसि ) 
सव का पोपक, सर्वप्रद है । इत्यष्टमो वैः ॥ 


[ऋ 


आपततः काश्यपो देवलो वा ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता॥ छन्दः--१ विराड्‌ 
गायत्री । २, ५, ७ निचृद्‌ गायत्री । ३, ४ गायत्री । ६ भुरिग्गायत्री ॥ 

यत्स।म चि्रस॒कथ्ये दिव्यं पार्थिवं वख । तन्न॑ः पुलान आ भ॑र॥१॥ 

भा०- हे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक ! सश्चाखक ! एेशवयवन्‌ ! (यत्‌) 
जो ८ चित्रम्‌ ) संग्रह करने योग्य, ्ानप्रद, अदत ८ उक्थ्यम्‌ ) प्रवचन 
योग्य, स्तुत्य, ( दिव्यं ) दिव्य, प्रकाशमय, कामना ओर व्यवहार योग्य 
(वसु) ेश््यं ( पाथिवं > प्रथ्वी पर का (वसु) घन है उखे तु ८ पुनानः ) 
हमें पवित्र करता हुआ, ( नः आ भर ) हमे प्राक्च करा । (२) राजा स्वयं 
पवित्र होकर हमारा भी सव उत्तम देश्य प्राच करे । 
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इडशना 'पेप्यत धयः ॥ ॥ 

भा दे ( सोम ) जगत्‌ के उत्पादक ओर ८ इन्द्रः च >) हे इन्द्र ! 
जीवात्मन्‌ ! ( युवं दि >) ठम दोनों ८ स्वः-पती ) सुख के पालक ओर सत्र 
के पार्क ओर ८ गो-पती स्थः ) इन्द्रियां ओर सूर्यादि के पार्क हो । तम 
दोनों ( इंशाना ) देह ओर विश्व के स्वामी होकर ( धियः पिप्यतम्‌ ) 
ज्लानां ओर कर्मौ को करते हो । जीव ओर परमेश्वर के सिवाय दूसरा कोई 
भी शक्तिमान्‌ नदीं है । भेद केवर अपता ओर अधिकता का है । 

वृष( पुनान च्रायुषु सतनयन वाहा ॥ 

दरिः सन्योनिमासदत्‌ ॥ ( 

भा०- (षा) वह जगत्‌ मे सुखों का वर्षक एवं जगत्‌. का प्रबन्धक, 
महान्‌, ( दरिः ) सव दुःखोंका हतां प्रु (पुनानः) सव को पवित्र करता 
इञा < वर्हिपि अधि ) समस्त जगत्‌ पर (आयुषु) मनुष्यो मे ८ स्तनयन्‌ ) 
रसते मेव के समान गजंनावत्‌ ्ानोपदेश करता हुआ ओर ८ स्तनयन्‌ ) 
मातृवत्‌ सव्र को वाख्कवत्‌ स्तन्य सदश्च अन्न देकर पाटता इजा (योनिम्‌) 
जगत्‌ क मूलकारण ग्रकरति ओर गृहवत्‌ विश्च पर (आ सदत्‌ ) 
अध्यक्षवत्‌. विराजता है । 

सव(वशन्त घीतये। वषभस्याधि रेत॑सि । 

सूनोवेत्सस्यं मातर: ॥  ॥ 

1-( रेतसि >) जल के निमित्त जिस प्रकार ( धीतयः ) जख्पान 
करने वारी भूमियां ८ बरृषभस्य अधि अवावशन्त ) वर्षणश्ीट मेघ कीं 
अधिक अवेक्षा करती हैँ उसी प्रकार ( रेतसि ) परम पुरुषार्थं वा जगत्‌ के 
उत्पादक सर्वबीज के निमित्त ( धीतयः ) आधान योग्य समस्त भूमियां 
€ करपभस्य >) अति वल्शारी -जगत्‌-उत्पाद्क तत्व की ( अधि वावशन्त ) 
अधिक कामना करती हँ । ओर जिस प्रकार ( वत्सस्य सूनोः मातरः ) 
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उत्पन्न हए वच की माताप्‌ वचो को चाहती है उसी प्रकार ८ वत्सस्य 
मातरः ) वत्सवत्‌ इस जगत्‌ की निर्मातृ शक्तियां भी ८ सूनोः अधि वाव- 
शन्त ) अयने ऊपर महान्‌ सञ्चाटक, प्रेरक की अवेक्षा करतीं हे । 
कृविद्धूषण्यन्ती भ्यः पुनानो गभसाद्‌ चत्‌ । 
या: शक्र त पयः॥ ५॥ 
भ्‌(०--जिस प्रकार ( पुनानः ) वायु या पवित्रकारक या व्यापक 
तेजस्वी सूयं ( बरषण्यन्तीभ्यः ) वषंक मेघ की कामना करने वारी भूमियों 
के लग्रे ( ऊविद्‌ गर्भ॑म्‌ ) बहुत भारी अन्तरिक्ष में ( आदधत्‌ ) जल को 
गर्भित कर धारण कराता है, (याः). जो अनन्तर (पयः ञ्म्‌ दुहते) द्ध 
जल का दोहन करती हँ उसी प्रकार ८ पुनानः ) सर्वपावन प्रु ८ दृष- 
ण्यन्तीभ्यः ) वख्वान्‌ सञ्चारक की अदेश्चा करने वारी प्रकृति के सूक्ष्म 
` परमाणुओं के वीच ( पुनानः) व्याप कर ८ कुवित्‌ ) बहुत प्रकार से (ग्मम्‌ 
आदधत्‌ ) जगत्‌ को गमित करता है ओर प्रकृति के परमाणु वा,“आप 
( क्र ) कान्तिथुक्त (पयः) महत्‌ जगत्‌ को मातृदुग्धवत्‌ दोहन करते दे । 
(२) इसी प्रर दरषभ को चाहती हई गौं मे बिजार सांड गभं धरता ओर 
वे गोषु कान्तियुक्त दृध देती हे । (३ ) इसी प्रकार प्रजाएु बलवान्‌ राजा 
को अपेक्षा करती दह । वे अयुद्ध अन्न ओर बर प्रदान करती हें । 
उप शत्त।पतस्थुषो। भियसमा घैहि शाञघु । 
पवमान 1 चद्‌। ग्येम्‌ ॥ 
भा०--( अप तस्थुषः ) अपने से अख्ग॒ विमान जीवों कोतू हे 
प्रभो ! ( उप शिक्ष ) समीप रख ओर उक्तम दान दे ओर ८ शरु ) 
शु म ( मियसम्‌ आ धेहि ) भय डाल । हे ( पवमान ) परम पावन ! 
त्‌. हमे ( रयिम्‌ विद्‌ ) ेश्वयं प्राक्च करा । 
न शज।; सस वृष्यं नि शुष्मं नि वयस्तिर । 


दर वा खतो अन्तिवा॥७॥ < ॥ 


भ ऋग्वेदभाप्ये षष्ठोऽघछकः [अ०।व०९०।य्‌ 


आा०- हे ( सोम ) देशवर्यवन्‌ ! त्‌ (दूरे सतः वा, अन्ति सतः वा १ 
दर वा पास रहते हुए ( श्रोः ब्रृष्ण्यं नि तिर ) शच के वरः का नादा कर 
( छष्मं नि तिर >) शोपणकारी अव्याचार को दुर कर, ८ वयः नि तिर) 
उसके आयु वा तेज का नाश कर । इति नवमो वगः ॥ 


1. 
स्रसितः काश्यपे द्वेवले। वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमे द्रवता ॥ चन्दः--१, 


४--७ निचृद्‌ गायत्री । २, ३ गायत्र ॥ सप्त सूक्तम्‌ \। 


= । 


प्र कविदंवर्व।तये.ऽव्यो वारेभिरर्षति । 
खाब्डान्विश्वा चाभ स्प्रधः॥२१॥ 
भा०-८ कविः ) ऋरान्तदुर्शी, दूर दष्टि वाला विद्वान्‌ ( देव-वीतये १ 
ध्देव' तेजस्वी सूर्यवत्‌ कान्ति प्राक्च करने के किये ८ अव्यः ) रक्षक होकर 
(विश्वाः स्परघः अमि साह्वान्‌ ) समस्त स्पर्थालं सेनाओं को पराजित करने 
हारा होकर ( वारेभिः ) दुष्टौ ॐ वारक सैन्यं सहित ८ प्र अपति ) उत्तमं 
पद्‌ को पाता है । 
स दहि ष्मा जरितुभ्य आ वाजे गोमन्तमिन्वति । 
पवमानः सह स्रणम्‌ ॥ 
भा०-८ सः हि ) वह (पवमानः) वायु के समान वेग से आक्रमण 
करने हारा, सू्ेवत्‌ राष्र को शोधन करने हारा, ( जरितृभ्यः ) विद्वान्‌ 
स्तुतिकर्ताओं को ८ सहचखिणं गोमन्तं वाजं ) हजारों संस्थाओं से युक्त 
अपरिमित, भूमि गौ आदि वाला देयं (आ इन्वति स्म) प्रदान करता है 
रि विश्व॑नि चेत॑सा मशसरे पवसे सती । 
सनः सेमर श्रवो वेदः॥३॥ 
भ०- हे ( सोम ) देशवयंवन्‌ ! विदन्‌ ! ( चेतसा ) चित्त षे 
८ विश्वानि ) सव कार्यौ को (परि शले) विचार करता, (मती ) उद्धिया 
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वाणी से ( पवसे ) प्रकाश करता है, (सः) वह तू (नः) हमे ( श्रवः). 
वेद्‌ का ज्ञान, ( विदः ) भ्रात करा । 


अभ्य व्रट्ययशे। सघव्॑धये) श्वे रयिम्‌ । 

इषं स्तोतृभ्य आरा भ॑र ॥ ५॥ 

भा०-- त्‌ ( मघवद्भ्यः ) उत्तम धनवानों को ( ब्रहत्‌ यशः ) बडा 
भारी यश ओर (श्वं रयिम्‌ ) स्थिर देशय ( अमि अर्ष ) प्रदान कर या 
उनसे वा उनके रिमित यश्च ओर धन श्राप कर ओर (स्तोतृभ्यः) विद्वान्‌ 
जनों ॐ लिये ( इषं आ भर ) अन्न प्रदान कर । 
त्वं राजेव खुच्तो गिर॑: खोमा विवेशिथ । पानो व॑ह अदधुत॥५॥ 

भा हे ( सोम ) देशवर्यवन्‌ ! हे ( अदधत ) आश्चर्यकारक ! अभूत- 
पूवं ! हे ( बह्व ) कार्य-भार को अपने कन्धों छने हारे ! ८ चवं नानः ). 
अभिषिक्त होकर ( राजा इव सु-बतः ) राजा के समान उत्तम कम करता 
इजा ( गिरः विवेशिथ ) आ्ताएं श्रदान कर । 

स वधिश्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभ॑स्त्योः । 

से(म॑श्चमूषुं सीदति ॥ ६ ॥ 

भा०-( सः ) वह ८ वद्धिः ) कायं भार को वहन करने वाखा, 
€ इस्तरः ) शचरुओं से पराजित न होने वाखा, तेजस्वी ( गभस्त्योः ) हाथों 
के बल-पराक्रम से, ८ अप्सु खन्यमानः ) जरवत्‌ ्रजाओं के वीच मे परि- 
छद्ध होकर ८ चमूषु ) समस्त सेनाओं पर॒ भी ( सीदति ) अध्यक्ष बनता 
है। (२ ) इसी प्रकार आत्म-शरीर का उदाने वाला ( अप्सु) प्राणोमे 
संमाजित, द्ध रूप होकर ८ चमूषु ) विषयथ्ाहिणी इन्दर पर अध्यश्च-. 
वत्‌ विराजता है । ६ 

करीबटुखैखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । 

दधरस्तो सुवीर्यम्‌ ॥ ७ ॥ २० ॥ 


० ऋऋग्वेदभाप्ये षष्ठे( ऽकः [अ०८।च०११।३ 


भा०-हे ( सोम ) टेश्र्य॑वन्‌ ! तू ( मंहयुः ) दानवान्‌ ८ कीडः ) 
्रीडाकारी बाखक के समान (मखः) यत्तिवत्‌. पवित्र अन्तःकरण वाखा होकर 
< स्तोत्रे ) स्तुतिकारी प्रजाजन के दितार्थं ८ सुवीर्यं दधत्‌ ) उत्तम वर 
को ध्वारण करता हुआ ( पवित्रे ) पवित्र पद को ( गच्छसि ) प्राप 
करता है । इति दशमो वर्मः ॥ 

[ २१ | 

अस्तितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता !॥ दन्दः--१, 
३ परिराड्‌ गायत्रौ । २,७ गायत्रौ । ४५--६ निचृद्‌ गायत्रौ । सर्च सूक्तम्‌ ॥ 

एते घ।जन्तीन्द॑वः सोखा इन्द्राय घृष्व॑यः । 

सत्ख रासः स्वर्विदः ॥ १ ॥ 

भाग-( एते ) ये ( इन्दवः ) उस प्रमु की ओर जाने वाले स्नेह- 
भक्ति से आप्र हृदय ( सोमाः ) उत्तम विद्वान्‌ जीवगण ८ इन्द्राय >) परमे- 
श्वर के सिये ( घृष्वयः >) बाधक विघ्नो के साथ संघर्ष, संग्राम करने वाठे 
< धावन्ति ) आगे वदते ह, अग्ने आपको निरन्तर छुदध, स्वच्छ करते दै । 
वे ( मल्सरासः ) आत्मवृ्च जन (स्वावद्‌ः ) प्रकाङा-स्वरूप, उस प्रभु का 
ज्ञान उपलब्ध करते हँ । 

परव्ररवन्तो अभियुजः सुष्व॑ये वरिवेविद्‌ः । 

स्वयं स्तोतर व॑खस्कृत॑ः ॥ २ ॥ 

भा० --( प्र-ृण्वन्तः ) उत्तम रीति से सेवा करने वाटे, (अभि-युजः) 
शानु पर आक्रामक वीरो के समान लक्ष्य पर मनोयोग देने वारे, (सु-ष्वये) 
उत्तम प्र॑रक को ८ वरिविः-विदः ) धन सेवादि देने वाटे, ओर ८ स्वयं ) 
स्वयं ८ स्तोत्रे ) उपद्रष्टा विद्वान्‌ के छ्िये ( वयस्कृतः ) अन्न आदि प्रदान 
करने वलेदै। 

वृथा करलन्त इन्दवः खधघस्थमभ्येकमित्‌ । 

सिन्थे।रूमी व्य॑त्तरन्‌ ॥ २ ॥ 


अ०९।स्‌०२६१।७] ऋण्वेदभाप्ये नवमं मण्डलम्‌ ६९ 


भा०--( इन्दवः ) देश्वये से युक्त होकर (बृथा क्रीडन्तः ) अनायास 
छुद्ध क्रीडा करते ए ( एकम्‌ इत्‌ सधस्थम्‌ ) एकमात्र सहोगी प्रभु ॐ 
परति ( सिन्धोः उमां ) सिन्धु की तरङ्गवत्‌ विशाल प्रमु के उच्च पद्‌ पर 
( वि अक्षरन्‌ ) विविध मगौ से जाते हैँ । 

एते विश्वानि वौ पव॑मानास अशत । 

हतान सल्र॑यो रथ ॥  ॥ 

भा०--( रथे हिताः स्यः न ) रथ म गे अश्रं ॐ समान (एते). 
ये ( पवमानासः ) वायुवत्‌ आगे बद्ने या अपने को स्वच्छ करने वाठे 
साधकं जन (विश्वानि वार्या) समस्त टेशवयो को (आशत) प्राक्च करते है । 

अ सिमन्पिशङ्गमिन्दवो। दधाता चेनसादिशे । 

यो छर्मभ्यमर।व( ॥ ५॥ 

भा०--(यः) जो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे (अरावा) नदीं देता 
हे ( इन्दवः ) देश्वय॑वानू्‌ वीर जनो ! ( अस्मिन्‌ आदिशे ) उसके 
उपर आदेश वा शासन करने ॐ छ्य ( वेनम्‌ ) तेजस्वी, कान्तिमान्‌ 
(पिशङ्गम्‌ ) सुवर्ण, आदि देशव (अस्मभ्यम्‌ आ दधात्‌ ) हमे प्रदान करो । 

चछ भने रथ्यं नवन्दधणता केतमादिशे । 

शुक्राः पव॑ध्वमरौंखा ॥ ६ ॥ 

भाग (उरुः र्यं न) धन से सम्पन्न पुरुष जिस श्रकार (आदिर). 
अश्वो के सन्चाखना्थं रथके सारथि को धरता है, उसी प्रकार ठे विद्वान्‌ 
जनो ! आप रोग ( आदिशे ) आगे के ज्ञान के लियि ( नवं केतं दधात ) 
नये से नया जान प्रास्त करो । ओर ८ ञुक्राः अर्णसा पवध्वम्‌ ) छुद्धाचार 
हो कर जख्वत्‌ ज्ञान से अपने को सदा पवित्र किया करो । 

एत उ व्ये अवीवशन. काष्ट जाजिने। अक्रत । 

खतः प्रासाविपुसंतिम्‌ ॥ ७ ॥ ६१ ॥ 


"द ऋग्वेदभ।प्ये षष्ठे(-ऽटकः [अ०८।व०९२।३ 


मा०-( एते उ स्ये वाजिनः ) ये वे सव स्ञानवान्‌ पुरुष वलवान्‌ 
अश्वो के समान आगे बद्ते हुए ८ काषटम्‌ अवीवडानू ) परम सीमा के 
-समान परम सुखमयी व्रद्यस्थिति को प्राक्च करे, बाद्यी दद्या पर विजय 
प्राप्त करे । वे ( सतः ) सत्‌ स्वरूप परमेश्वर के ( मतिम्‌ ) लान को 
‹( म्र असाविपुः ) प्राक्त करे । इत्येकादश वर्ग 


[ऋ |] 
`अप्तितः काश्यपे देवलो वा कटूषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ ब्न्दः--, २ 
गायत्री । ३ विराड्‌ गायत्री । ५--७ निचृद गायत्रो । सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 

एते सोमस आशवो र! इव भर वाजिनः । 

सगौ सषा अदिषत ॥ ९ ॥ 

भा०-८ एते ) ये ८ सोमासः ) उत्पन्न होने वाठे जीव गण ओर 
कायं में नियुक्त वीर जन, शिष्य गण ओर विद्वान्‌ पुरूष ( रथाः इव ) रथों 
क समान ( आवः ) शीघ्र गति से जाने वाले, क्षिप्रकायो ओर (वाजिनः) 
देह मे प्राणों के समान बख्वान्‌, नवान्‌ होकर ८ सटाः ) छोड जाकर 
*( सर्गाः ) जल धाराओं के समान ८ प्र अहेषत ) उत्तम ध्वनि करते वा 
खूब वेग से जाते दे । 

एते वाता इवोरवः प्रजन्यस्येव वृष्यः । 

द्ञेरिव रमा वृधा ॥ 

1०--( एते ) ये ( वाता इव उरवः ) महावायुओं के समान 
-बखशषाखी मौर ८ पज॑न्यस्य ब्रषटयः इव ) मेव की ब्रष्टियों के समान उदार 
दानश्शीर ओर ८ अघ्नेः भ्रमाः इव ). अभ्नि के मोड्दार खपटों के समान 
( ब्धा >) अनायास तेजस्वी हां । 

एत पूता विपश्चितः सोमा॑खो दध्य॑शिरः । 
विपा व्यानशुर्धय॑ः ॥ ३ ॥ 


अ०१।स्‌०२२।६] ऋग्वेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ दद 

भा०- (एते) वे (पूताः) पित्र आचारवाचू (विपध्ितः) त्ानवान्‌ , 
( सोमासः ) विद्या-स्नात जन ( दध्यादिरः ) ध्यान, धारणा बल से युक्त 
(< विपा ) ज्ञानसदित ( धियः) कमौंको (षि आनड्युः) मिलाकर 
विविध प्रकार से करते हें । 

एते मृष्ठा अमत्याः सस्रवांखो न शश्रमुः । 

इयक्तन्तः पथ्यो रजः ।। ५ ॥ , 

भा०--( एते ) वे विद्वान्‌ ज्ञानवान्‌, एवं जीवात्मा गण, ८ खष्टाः >) 
छद, ( अमर्व्याः ) मरणरदहित, साधारण मत्यं देहियों से भिन्न 
( सछवांसः ) निरन्तर अरमण करते हुए ओर ८ रजः पथः इयक्षन्तः । 
मार्गो ओर नाना लोकों को प्रास्त होना चाहते हए मी ( न शश्रसुः ) 
नहीं थकते । 

एते पृष्टा रोदःसोर्विश्रयन्तो व्यानः । 

उतदसुत्तमे रज॑ः ।॥ ५ ॥ 

भा०-८ एते ) वे ( रोदसोः श्रष्ठानि ) आकारा ओर भूमि के नाना 
स्थानो को ( वि-प्रयन्तः ) विद्ेष प्रकार से प्राप्त होते हुए. ( उत ) ओर 
€ इदम्‌ उत्तमं रजः ) उस उत्तम ल्छेक को भी ( वि आनञ्ुः ) विदोष खूप 
से प्राक्च होते हे । अर्थात्‌ जानी जन इस आकाश ओर प्रथ्वी के बीच भोम्य 
ओर देश्य के लोकों के अतिरिक्त सुक्तिप्रद व्रह्म को भी प्रास होते हैँ । 

तन्तु तन्वानसुत्तममचुं प्रवतं आशत । 

. उतेदर्मुत्तमाय्य॑म्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-पे ( तन्वानं ) विस्तरत ८ तन्तुं ) यक्त एवं पिता माता के गृह 
या दें मे पुत्र-सन्तति खूप से विस्तृत वंश-कमानुसार ( प्रवतः उत्तमम्‌ ) 
नीत्वी योनि से ठेकर उत्तम जन्म तक ( आशत ) प्रास करते है । ( उत 
इदम्‌ उत्तमाय्यम्‌ ) ओर वे ही इस उत्तम जनों से प्राप्य मोक्ष पद को 
भी ( आशत > प्राक्च ठोते हैँ । ५ 


८ ऋग्वेदभाप्ये षष्ठो.ऽ्रकः [अण्ाच०१२।२ 


त्वे सोम परिभ्य आ वसु गव्यानि ध्यास्यः । 

ततं तन्तुमचिक्रदः ॥ ७ ॥ १२ ॥ 

भा०-हे ८ सोम ) जगद्‌-उत्पादक ! सव॑प्रेरक प्रभो ! (ववं) त्‌. 
८ पणिभ्यः ) रोकव्यवहार मे इन जीवों के खियि ( गव्यानि वसु आ 
धारयः ) भूमि के तथा इन्दियों से उपभोग्य वाणी से कहने योग्य समस्त 
शिश्व्यो को सव ओर से प्राक्च कराता है ओर तु ही ८( ततं तन्त॒म्‌ ) तन्तु 
के समान फेठे इस जगत्‌ को ८ अचिक्रदः ) संचाछित करता है । इति' 
द्वादशो वर्गः ॥ 

(५ 


अरितः काश्यवे द्वेवला वा कटेषिः। पवमानः सोमे देवता ॥ चछन्दः-१--४,. 

& निचृद्‌ गायत्री । ५ गायत्री । ७ विराड्‌ गायत्री ॥ सप्तचच खम्‌ ॥। 

सोमा अस््रसाशके मधोर्मदस्य ध्वाग॑य। । 

चछभि विश्वानि काव्य ।। ६॥ 

भा०-८( विश्वानि काव्या ) समस्त विद्वानों के दवारा परिश्ीङित एव 
उपदिष्ट ज्ञानं का, (अभि) साक्चात्‌ जान करके (मधोः मदस्य धार्या) तषि 
कारक, दर्पजनक अन्न ओर जल को शरीर धारक पोषक शक्ति के समान, 
सुखदायक तान की धारा अर्थात्‌ वाणी से ( सोमाः आदावः ) क्षिप्रकारी! 
वीर, विद्वान्‌ , बल वीर्यं विद्या मे निष्णात जन जीवों के समान ही (अस्र 
म्रम्‌ ) उत्पन्न होते हैँ । 

अलँ श्रत्नासं यवः पदं नवीयो अक्रमुः 1 

चे ज॑नन्त सूर्य॑म्‌ । २॥ 

भा०-( प्रासः ) अति पुरातन, अनादि कारु से विद्यमान 
( आयवः ) पुनः शरीर मे आने वे जीवों के समान मयुष्य भी 
( नवीयः ) नये से नये ८ पदं ) स्थान ओर श्राव्य पद को ८ जक्रयुः )' 


कः 


अ०१।ख्‌०२३।५] ऋग्वेदभाष्य नवमे मरडलम्‌ ६५ 


ध्रा होते हें । वे (स्वे ) दीति ॐ ण्यि ( सूर्यम्‌ ) सूयं के समान 
तेजस्वी, परम प्रतापी, ज्ञानमय पुरुष को भी राजवत्‌ ही ( जनन्त ) 
उत्पन्न करते हें । 

आ प॑वमान नो भरार्यो अद{शषेः गय॑म्‌ । 

कृधि यजाव॑त्रीरिष॑ः ॥ ३ ॥ 

भ(-हे ( पवमान ) परम पावन ओर सब के भीतर पवित्र रूपसे 
विद्यमान च्यापक स्वामिन्‌ ! तू ( अरयः ) स्वामी होकर ( नः ) हम मे से 
(अदाः गयम्‌ आ भर) अदान्चीर को भी धन गृहादि श्रदान कर । अदाता 
दरिद्र को भी इतना धन दे कि वह भी खुले हाथ दान देसके । ओर तूही 
€ प्रजावतीः इषः कृधि ) ्रजाओं से युक्त अन्न सम्पदाओं को कर, वा हे 
राजन्‌ ! (म्रजावतीः इषः) तू सेनाओं को प्रजावाला, रक्षक कर । हे प्रभो ! 
तू ( इषः प्रजावतीः कृधि) चृधियों को उत्तम अन्नोत्पाद्क कर । 

च्भि सोमस ञ्ायवः पव॑न्ते मद्यं मदम्‌ । 

शमि कोशं मधुच्छत॑म्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-( सोमासः ) उत्तम शसक वा उपासक ( आयवः ) मनुष्य 
( म्यम्‌ >) हर्पजनक ओर ८ मदम्‌ > वृक्तिकारक, स्तुत्य रोक वा पद्‌ को 
योग्य अन्नवव्‌ भी ( अभि पवन्ते ) प्रस होते दै, ओर वे ही ( मधुश्चुतं ) 
ललप्रद्‌ ( कोशम्‌ ) कोश्च, मेव के समान मधुर आनन्दप्रद्‌ कोरा आनन्द 
के आकर रूप परमेश्वर को ( अभि पवन्ते ) रक्ष्य कर उसकी ओर भी 
जाते हैँ । 

सोमो अर्षति धरीसिर्दधःन इन्द्रियं रस॑म्‌ । 

खवीरो अभिशस्तिपाः ॥ ५॥ 

भा०--( सोमः ) जग का उत्पादक ओर सच्चारुक, ( धर्णसिः ) 
सब को धारण करने वाखा परमेश्वर ही ८ इन्द्रियं ) परम टेश्वयं ओर 
८ रसं ) क्ान, आनन्द, परम बर को ( दधानः ) धारण करता ओर 

4 
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श्रदान करता हे । वही ( सु-वीरः ) सर्वोत्तम बल्दाखी, ( अभिश्यस्तिपाः ) 
सव दुःखो, दुष्भवादों ओर आाक्रमणों से वचाने वाखा है । 

इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्यः सधमाय॑ः । 

इन्दो वाज॑ सिषाससि ॥ ६॥ 

मा०-हे ( सोम ) रेश्र्यवन्‌ ! प्रभो ! तू (देवेभ्यः) नाना अर्थौ की 
कामना काने वारे जीवों के उपकारार्थं ८ इन्द्राय पवसे ) महान्‌ एेशव्युक्त 
जगत्‌ के सच्वाटन क स्यि इसमे व्यापता ओर इसे चरता है । हे इन्दो) 
रेशवर्यवन्‌ ! त्‌ ही (सध-मायः) उसके साथ आनन्द दाता (वाजं सिषाससि) 
उसे टेश दिया करता है । ॐ 

स्य पीत्वा मदानामिन्द्रो व॒जाणय॑श्रतिं । 

जघनं जघनच्च जु ॥ ७ ॥ १३ ॥ 

भा०--८ जस्य ) इस परमेश्वर के ( मदानां ) आनन्ददायक गुणों का 
( पात्वा ) पान या सेवन करे ८ इन्द्रः ) यह जीव ( अप्रति ) अपराजित 
होकर ८ बरत्राणि ) समस्त विलो ओर विष्नकारी शाचुओं को ( जघान ) 
दण्डित करता ओर ८ जघनत्‌ च जु ) ओर बराबर करता रहे । इति 
योदश वर्मः ॥ 


[ २] 

श्रितः काश्यपो देवलो वा चटषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः-- १, र 
गायत्रो । ३, ५, ७ निचृद्‌ गःयत्रौ । ४, & विराड्‌ गायत्रौ ॥ सप्तचं सक्तम्‌ ॥ 

प्र सोमासो अधन्विषुः पव॑मानास इन्द॑वः । 

श्रीणाना च्प्खु स॑ञ्जत ॥ २॥ 

भा०-( सोमासः ) नाना उत्पन्न होने वारे जीव, ( इन्दवः ) 
चन्द्रवत्‌ परमेश्वरीय हान से उपजीवित, ( इन्दवः = ईइ द्रवन्ति) उस प्रस 
की ओर जाने हारे भक्ति-रसाद्रं होकर ८ पवमानासः > निरन्तर स्नानवत्‌ 
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पवित्र होते हष (प्र अधन्विषुः) आगे बदते चरे जाते ह । (अप्सु श्रीणानाः) 
आश्च पुरूपं के अधीन वा प्रास्त शरीरों मे भी तप करते इए एवं ( अप्सु ) 
सूक्ष्म शारीरो मे ( ञ्जत >) अति शुद्ध हो जाते हें । 

अभि गावो अधन्विषुरापो न धवत यतीः । 

छु य॒ 

युक्लाना इन्द्रमाशत ॥>२॥ 

भा०--( प्रवता यतीः आपः न इन्द्रम्‌ आदत ) जिस प्रकार नीचे 
की ओर जाने वारे मागं से जाती जल्धाराणए्‌ जलं के धारक सुद्र तक 
पटच जाती दँ उसी प्रकार ८ प्रवता यतीः ) उक्तम पद्‌ से जाने वारे 
(८ आपः ) सुक्ष्म शरीरी वा आस जन ( गावः) सदा गति करते हु 
(अभि अधन्विषुः) आगे ही वदते जाते है ओर (पुनानाः) अपने आप को 
उत्तरोत्तर पवित्र करते इए (इन्द्रम्‌ आदत) उस परमेश्वर, तेजोमय, भय- 
संकट के विदारण करने वाखे प्रु को, गुरु को शिष्योवत्‌ प्रप्र होते हँ । 

| [> ॥ भि >| 
प्र पवमान धन्वि सोमेन्द्र।य पातवे । नृभिेतो वि नीयसे ॥३॥ 

भा०-हे ( पवमान सोम ) पवित्र अन्तःकरण वारे उत्तम जीव ! 
तू ८ पातवे ) अपने पाटन वा रक्षा-याचना के च्य ( इन्द्राय ) उसी प्रथु 
परमेश्वर के खियि ८ प्र धन्वसि ) टेश्व्ं प्रा के निमित्त वीर के समान 
मानो धनुष-बरू से विजय करता हुआ आगे बद्‌ रहा है ( यतः >) जहां से 
तू ८ नृभिः ) सांसारिक विषयों की ओर छे आने वाङ इन्द्रिय गणो द्वारा 
( वि नीयसे ) उस प्रु से विपरीत दिशा मे इस जगत्‌ के भोग्य पदार्थौ 
की ओर बखात्‌. खे जाया जाता है । 

ति 1 ॥ ष] ~ 1 

त्वं सम नृमादनः पव॑स्व चर्षणीसहं । सस्लिर्यो अनुमाय :॥५॥ 

भा०--दे ( सोम ) उत्पन्न होने वारे जीव ! (त्वं) त्‌ (नृ-मादनः) 
अपने नेत वगं इन्द्रिय गग को तृच करने ओर उनसे स्वयं त होने वाला 
है । तू ( चर्षणीसहे ) समस्त मनुष्यो को वदा करने वारे उस प्रस को 
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भरा करने के छियि ८ पवस्व ) आगे बद्‌ । ( यः सस्निः ) जो निलय छद, 
पवित्र ओर ( अनुमायः ) निरन्तर सब दिनों इष देने वाखा है । 

इन्दो यदद्विभिः सुतः पवि परिधाव॑सि । 

अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ५॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) उस प्रु के प्रति दुत गति से जाने वाटे, एवं 
उस के प्रति भक्ति रसादि से आरं जीव ! तू(यत्‌ ) जव (अद्रिभिः सुतः) 
धर्ममेव समाधियो द्वारा परिष्कृत होकर ८ पविन्नं ) परम .पावन प्रथु को 
ख्य करके ( परि धावसि >) इस संसार से दूर चला जाता है, तव त्‌ 
८ इन्द्रस्य धाम्ने ) उस परमैश्व्यवान्‌ परमेश्वर के परम तेज को प्रास करने 
के सिये ( अरम्‌. > पर्याछ्च योग्य होता है । 

पव॑स्व वृ्रहन्तमरक्थेभिर नुमाय॑ः । 

चिः पाक्रको अद्तः ॥ ६॥ 

भा०- हे ( इत्रहन्तम ) समस्त विष्नों के विनाश करने वाले प्रभो ! 
त्‌( उक्थेभिः अनुमाद्यः ) उन्तम स्त॒ति वचनो द्वारा निरन्तर आनन्द 
अहण करने योग्य है । तू (छचिः) परम पवित्र ओर ( पावकः ) सव को 
पवित्र करने हारा ओर ( अद्ुतः ) आश्रयं-गुण-कर्म-स्वभाववान्‌ है । वू 
हमे भी ( पचस्व ) पवित्र कर, प्रास हो । 

शुचिः पात्रक उच्यते सोम॑ः सुतस्य मध्व॑ः । 

देवावीरघशंसहा ॥ ७ ॥ १४ ॥ १ ॥ 

भा०-( सोमः ) सर्वं जगत्‌ का सञ्चालक, आत्मा, परमेश्वर भी 
< सुतस्य > ेशवर्थयुक्त ( मध्वः ) हान के कारण (छविः ) खद्ध (पावकः) 
परम पावन ओर ८ देवावीः ) देवों, कामनावान्‌ जीवों का रक्षक 
८ अघ-शंसहा ) पाप शासन करने वाटे को दण्ड देने वार है । इन सूक्त 
म एक वचनान्त सोम परमेश्वर वाचक ओर बहुवन्चनान्त सोम॒ जीवात्मा 
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चाचक प्रतीत होते हं । आत्मा शब्द के तुट्य सोम भी उभयत्र समान रूप 
से प्रयुक्त है । इति चतुदश वर्गः । इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


[ २५ ] 
इृदच्युतः अगस्त्य ऋषिः ।॥। पवमानः सोमे देवता ॥ दछन्दः-- स, 
& गायत्री । २, ४ निचृद गायत्रो ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 

पव॑स्व दक्ञस।ध॑नो देवेभ्यं; पीतये हरे । 

मर्भे वायवे मद॑; ॥ १॥ 

भाग हे ( हरे) दुःखों के हरने वारे ! त्‌ ( दक्षसाधनः ) वल 
ओर ज्ञान से समस्त जगत्‌ को वदा करने वाखा ओर ( मदः ). सब को 
आनन्द देने वाला है । त्‌ ( देवेभ्यः ) दिव्य पदार्थौ, सूर्यादि वा जानवान्‌ 
घुरूपों ओर ८ मरुद्भ्यः ) प्राणधारी ओर ( वायवे ) क्तानवान्‌ वा प्राणवान्‌ 
त्मा के ( पीतये ) पालन करने के लिये ( पवस्व ) प्राक्च हो । 

पवमान धिय।( हेतो योने कानेक्रदत्‌ । 

धमण वायुमा वेश ॥ २॥ 

भा०- हे ( पवमान ) पवित्र खूप! हे देह मे आने कटे! तू 
(धिया दितः ) क्म वा मानस कामना द्वारा बद्ध होकर ८ योनिम्‌ अभि 
कनिक्रदत्‌ ) गृहवत्‌ देह को प्रा होता है । ओर ८ धर्मणा ) धारण 
सामथ्यं से ( वायुम्‌ आ विश्य) प्राण तक मे प्रविष्ट है। (२) इसी 
रकार “पवमान व्यापक प्रु ( धिया ) ज्ञान वरु से सर्वत्र विद्यमान 
विश्वो को चलता है वह धारक प्रयत्न से वायु प्रत्येक गतिमान्‌ पदार्थं 
तक के भीतर है । 

से ठेवेः शोभे वृष कविर्योनावधि प्रियः । 

चुडा देववीतमः ।॥ ३॥ 

भा०-- वह ८ कविः ) जड पदार्थौ को पार करके देखने वारा, 


# 
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८ प्रियः ) अपने को बहुत भ्रिय ८ छृषा ) बलवान्‌, आत्मा ( योनौ अधि ) 
देह पर श्ासक होकर ८ देवैः ) अर्थभ्रकादाक इन्द्रियों सहित, सहायक 
सहित राजा के समान ८ शोभते ) शोभा देता है । वह ८ चबृत्रहा ) बाधक 
अक्ञान दुःखादि को नाश करता ओर ( देव-वीतमः >) सव इन्द्रिय गत 
भ्राणों चश्चु आदि सव से अधिक कान्तियुक्त, सर्वश्रेष्ठ है । (२ ) इसी 
प्रकार श्रु विश्च पर अध्यक्षवत्‌ जल, तेज आदि सदित विराजमान है । वह 
अन्धकार का नाशक ओर सूयादि का भी प्रकारक है । 
विश्व! रूपारय।रिशन्पुनानो याति टयैतः। 
यच्रास्रत।ख आस॑ते ॥ ४ 1 
भा०-वह आत्मा ८ विश्वा पाणि ) समस्त जीवित देदों मे 
( आविशन्‌ ) प्रवेश करता हुमा भी ८ दययंतः ) कान्तिमान्‌ ८ पुनानः ) 
अपने को स्वच्छ करता हुआ, वहां ही ८ याति ) चखा जाता है (यत्र 
अग्धतासः >) जहां अग्धृत मुक्तात्मा ( आसते ) विराजते देँ । 
ञ्यरुषो जनयन्गिरः सोम॑ः पवत आायुषद् । 
इन्द्रं गच्छन्कावित्रतुः ॥। ५॥ 
भा०-(अरूपः) तेजःस्वरूप, स्वप्रकाशा ( सोमः >) जीव (आयुषक्‌ ) 
जीवन को प्रास्त करफे ( गिरः जनयन्‌ ) स्तुति वाणिरगं श्रकट करता इ 
( कविक्रतुः ) ऋान्तदर्शी चान वाला होकर ८ इन्द्रम्‌ गच्छन्‌ ) उस 
परपैश्व्यवान्‌ श्रथ को प्राक्च दोता हुआ (पवते ) पवित्र हो जाता है । 
मा पव॑स्व मदिन्तम पविञ्च धार्या कवे । 
्र्कस्य योनिमासदम्‌ । ६ । १५ ॥ 
भा०-हे ( मदिन्तम ) अति आनन्द देने वाे आत्मन्‌ ! ( कवे ) 
हे क्रान्तदरीन्‌ विद्रन्‌ ! मेधाविन्‌ ! त्‌ ( धारया ) वाणी द्वारा ( पवित्रं ) 
अति पवित्र ओर अन्य को पवित्र करने वाटे प्रथु को ( आ पवस्व ) प्र 
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हो ओर ( अरकक॑स्य योनिम्‌ ) अर्चना करने योग्य उस परमेश्वर के आश्रय को 
(आसदम ) प्राप्त करने के खयि तु. वाणी से स्तुति कर । इति पञ्चदशो वर्मः॥ 
[ रदे | 
रध्मवाहेो द्रादैच्युत ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २--५ 
निच गायत्र । २, ६ नायत्रौ ॥ पड्चं सक्तम्‌ ॥ 

तभसृत्तन्त वाजिन॑सुपस्थे अदितेरधि । 

विधांसो अरन्य धिया | १॥ 

भा०-( विप्रासः » विद्वान्‌ इदिमान्‌ लोग ( अदितेः उपस्थे अधि ) 
माता पितावत्‌ अदीन, अखण्ड परमेश्वर की गोद मे, उस के समीप मे, 
८ तम्‌ ) उस ८ वाजिनम्‌ ) बल ओर ज्ञान वाढे आत्मा को ( अण्व्या 
धिया ) अति सूष्ष्म उद्धि से ( अगक्चन्त ) शोधते ओर विमद, विवेचन 
करते हें । अग्न्त जेवा शेवा । † 

तं गावो स्भ्यनूषत खह स्र धारमक्तितम्‌ । 

इन्द धतौग्मा दिवः ॥ २॥ 

भा०-(दिवः) सूर्यादि रोको को (आ धर्तारभ्‌) सब ओर से धारण 
करने वारे ( सहख-धारम्‌ ) सहश बागियों वारे, वा सहस्रं अपरिमित 
लोकों के धारक, ( अक्षितम्‌ ) अक्षय, अविनाशी, ८ इन्दुम्‌ > रेशवर्यवान्‌ 
( तम्‌ ) उस प्रयु की ही ( गावः अभि अनूषत » समस्त वाणियां स्तुति 
करती हे । 

ते वेधां मघय।दयन्पवमानमधि यिं । 

धरसि भूरिधायसम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-८( तं) उस ( वेधाम्‌ ) जगत्‌ के विधाता, ( चवि अधि 
पवमानम्‌ › तेजोयुक्तं समस्त ब्रद्माण्ड म व्यापक ( धर्णसि ) सव के 
आश्रय, ८ भूरिधायसम्‌ >) बहुत से अनेक जीवों ओर रोको के पोषक भ्रु 
को रोग ८ मेधया ) इद्धि. से ( अयन्‌ ) प्रास करते हं । 


७२ ऋग्यदभाष्ये प्ठोऽष्रकः. [अ०्८।च०१७।६ 


तर्भयनभरिजधियः संसानं विवस्व॑तः। 

पाते वाचो अदाभ्यम्‌ ॥ ४॥ 

भा०- ओर (विवस्वतः) विविध लोकों के स्वामी, श्रु, परमेश्वर के' 
( खरिजोः ) बाहुजो मे, उसकी रक्ना मेँ ८ संबसानम्‌ ) अच्छी प्रकार 
खुख से रहने वारे ( अदाभ्यम्‌ ) अ्िंसनीय, नित्य, अविनाशी ८ वाचः 
पतिम्‌ ) वाणी के पालक ८ तं ) उस आत्मा को मी विद्धान्‌ लछेग ८ धिया 
अद्यन्‌ ) अपनी धारणावती वुद्धि द्वारा ही प्राक्त करते हें । 

तं सानावधि जामयो हारि हिन्वन्त्यद्िभिः। 

हैतं भूरिचच्तसम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-(सानौ अधि हरि) उच पद पर विराजमान, अन्धकार के नाक, 
सूयं ॐे समान तेजस्वी, स्वप्रकाश ८ हरिं ) उस सर्व ःवहारी ८ सानौ 
अधि ) सर्वच पद पर विराजमान, ८ हय॑तं ) परम कान्तिमान्‌ , ८ भूरि- 
चक्षसं ) बहुत से लोकों, जीवों के कर्मफलादि के देखने वारे, सर्वदष्टा 
परमेश्वर को ( जामयः ) उसॐ़ बन्धुवत्‌ मक्त जन ( अद्रिभिः ) मेघवत्‌ 


आनन्द रसवधेक धरममेघ नामक समाधियों द्वारा ८ हिन्वन्ति ) उस तक 
पटंचते ओर उसकी स्तृति करते हे । 


तं त्वां हिन्वन्ति वेधसः पव॑मान गिरावृधम्‌ । 

इन्दविन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ ६॥ १६ ॥ "ˆ 

भा०- हे ( इन्दौ ) रेश्वथंवन्‌ ! हे ( पवमान ) परम पावन ! 
( इन्द्राय ) ठन्े साक्षात्‌ देखने वाले जीव को ८ मत्सरम्‌ ) आनन्द से 
चर करने वारे ( गिरा्रधम्‌ ) वागी से स्तुति करने योग्य (तंत्वा) उस 
चञ्च को (. वेधसः ) विद्धान्‌ लोग ८ हिन्वन्ति ) स्त॒ति करते है । इति 
बोडद्यो वगः ॥ 

{ २७ ] 


नृमेध ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ६ निचृद्‌ गायत्री । 
३२--५ गायत्री ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 


श्०२।स्द्‌०२.७४] ऋग्वेद भाष्ये नवमे मरडलम्‌ ७ 

एष कविरभिष्टुतः पविन्चे अधि तोशते । 

पुजानो नच्च खिध्वः ॥ १॥ 

भा०-८ एषः ) यह ( कविः ) विद्वान्‌. ज्ञानी पुरुष ( अभि-स्व॒तः >) 
स्तुति वा प्रार्थना के योग्य ह जो ( पवित्रे अधि ) पवित्र कायं मे (जुनानः) 
नियुक्त हो कर ( ल्िधः अप घ्नन्‌ ) वाधक कारणों को शच्ुओं के समान 
नाडा करता हुआ ( तोशते >) विपक्च का नाश करता रहे । 

एष इन्दर।य वायव स्वर्जित्‌ परि षिच्यते । 

पवित्रे द्तसाध॑नः ॥ २॥ 

भा०-( एषः ) यह ८ दक्ष-साधनः ); षट से शातुजों को वदा करने 
चाखा, (-स्वर्जित्‌ ) सव का विजेता पुरुष, (इन्द्राय) शलभं के नाश्च करने, 
देश्वयं के वदने ओौर ८ वायवे ) वायुवत्‌ प्रवल हो कर प्रजा को जीवन 
देने ओर शातरुओं को मूर से उखाड डारने वाले पद के छ्य ८ पवित्रे ) 
देश को दुष्टां से रित, स्वच्छ करने के विशेष पद्‌ प्रर ८ परि सिच्यते ) 
सर्वोपरि अभिषेक क्रिया जाता है । 

एष नृभि नीयते दिवो सधौ वृष! सुतः। 

सोमो वनेषु विष्ववित्‌ ॥ ३॥ 

भा०-( एषः सोमः >) वह उत्तम श्ासनकुद्ार, ८ विश्ववित्‌ ) सव 
का जाता, ८ ब्रा ) बल्वानू , प्रजा पर सुखो की दृष्टि करने वाखा, (दिवः 
मूर्धा ) इस भूमि पर शिर के तुल्य उन्नत होकर ८ नभिः ) नायक उत्तम 
पुरुषों से ८ वनेषु ) समस्त देशव्यौ पर ८ सुतः ) अभिषिक्तं करके ( वि 
नीयते ) विशेष ख्पसे प्राक्च किया जाता है । 

ण्य गव्युरचिक्रदत्पव॑मोनो दिरण्ययुः 1 

इन्दुः सच्राजदस्तृतः॥ 8॥ 

भा०-( एषः >) वह ८ गव्युः >) भूमि, इन्द्रिय, वेदवाणी आदि का 
स्वामी, जितेन्द्रिय विद्वान्‌, ( हिरण्ययुः ) धन का स्वामी, ८ इन्दुः ) 


ज ऋछग्वदभाष्ये षष्ठो.-ऽ्रकः [अ०८।व०१९८।१ 


देशवर्यवान्‌, दयाद्रं स्वभाव, ( अस्तृतः ) अदिंसक ( सभ्राजित्‌ ) सत्य के 
बर से जीतने वाखा, ८ पवमानः ) सब के पषिनत्र करता हुजा ( अचिः 
दत्‌ ) शासन करे । 

एष सूर्येण हासते पव॑मारो अधि द्यवि । 

पवि मत्खरो मद॑: ॥ ५॥ 

भाग-८ एषः ) वह ( मत्सरः >) सव को ट्ष देने वाखा, ( मदः ) 
स्वयं हृष्ट पुष्ट, स्त॒ति योग्य, ८ पवमानः ) अन्यं को पवित्र करता इ 
( पवित्रे यवि ) पवित्र क्षान-प्रकाश मे ( अधि ) अधिष्ठित होकर (सूर्येण) 
सूयं के समान ( आसते इ ) विराजता है । 

एष शष्म्य॑सिप्यदढन्तरित्े वृषा हरः । 

पचान इन्दुरिन्दमा॥ द ॥ १७ ॥ 

भा०-८ एषः ) वह ८ शुष्मी ) वायुवत्‌ बरशारी ८ च्रुपा ) मेघवत्‌ 
सुखो का वधक, ( इन्द्रः ) चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ ( हरिः > सूर्यवत्‌ 
अन्धकारादि का नाशक होकर (८ अन्तरिक्षे ) सव के अन्तःकरण मे 
( पुनानः > अभिषिक्तं हो कर ८ इन्द्रम्‌ आ असिष्यदत्‌ ) रेश्व्ुक्त राजः 
पद्‌ को प्राक्त करता है । इति सप्तदशो वर्भः ॥ 

नट ¶ 
प्रियमेव ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः--१ + ४, & गायत्री । 
२, ३, ६ तरिराड्‌ गायत्रो ॥ षडुचं सूक्तम्‌ ॥ 

एष वाजी हितो नृभिं्विश्वविन्मन॑सस्पतिः । 

अव्यो वारं विधावति ॥ १॥ 

भ।०--( एषः ) वह ८ वाजी >) वच्वान्‌ ८ विश्व-वित्‌ ) सर्वत 
८ मनसः पतिः ) सव तानां ओर सव के चित्तो का पारक ( नृभिः ) 
नायको द्वारा ८ हितः > स्थापित किया जाय । वह ( अव्यः ) रक्षक सेना 


अ०२।स्ब्‌०२८।५] ऋग्वेश्माष्ये नवम मरडलम्‌ ५५ 
के ( वारं ) वरण योग्य स्ुल्य पद्‌ को ( वि धावति >) विदोष खूप से प्रास 
करता है । 

एष पवित्रे अत्तरत्सोमो देवेभ्यः खतः । 

विष्वा धामान्याविशन्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-८ एषः ) वह ८ सोमः › शासक ८ देवेभ्यः ) विदान्‌ ओर 
विजयेच्छुक पुरुषों के हितार्थं (पवित्रे) पवित्र, अभिषेचनीय पद्‌ पर (सुतः) 
अभिषिक्त हो कर ८ विश्वा धामानि ) समस्त तेजो को ( आविशन्‌ ) 
श्राप हो कर ( अक्षरत्‌ ) आवे । 

एष देवः श्भायतेऽधि योनावम॑त्यैः । 

चजहा देववीतमः ॥ ३॥ 

भा०-८ एषः देवः ) वह दानशीर, ( अमव्यंः ) अविनाशी, दीघं- 
जीवी, असाधारण मनुष्य ८ चत्रहा ) शबरुजं का नाश करने वाखा ( देव- 
वीतमः ) विद्वानों मे अति तेजस्वी रुष ८ योनौ अधि छुभायते ) उत्तम 
पद्‌ पर श्रोभा देता है । 

एष चषा कनिक्रद ह शभिंजोमिभि शतः । 

छभि द्रोणानि धावति ॥ ४॥ 9 

भा०-( एषः ) वह ( द्वा >) भ्रजा पर सुखो की वषा करने वाला, 
८ दशभिः जामिभिः ) दश बन्धुवत्‌ राजमण्डलों से वा दश॒ दिग्वासिनी 
प्रनाओं से ८ यतः ) सुसम्बद्ध होकर ८ द्रोणानि ) अभिषेक योग्य करदं 
की ओर ( अभि धावति ) जाता ओर उनसे स्नान करता है। (२) 
अध्यात्म भ धर्ममेघयुक्त अष्मा दश प्राणों से बन्धुवत्‌ वद्ध होकर 
(रणानि) भीतरी कोको, कों घा ढुतगति वले प्राणों की ओर जाता है, 
` उन पर वश करता है । 
एष सृ॑मयोचयत्पवमानो विचषणिः । 
विश्वा धामानि विश्ववित्‌ ॥ ५॥ 


७8 ऋण्वेद भाष्ये षष्ठो ऽकः [अ०८।च०१६।१ 


भा०-८ एषः >) वह॒ ( विश्ववित्‌ ) सर्व॑ प्रु ( पवमानः ) सब 
मं व्यापता हुआ, ( विश्वा धामानि विचर्षणिः ) समस्त लोकां का दष्टा 
“८ सूर्यम्‌ अरोचयत्‌ >) सूयं को भी प्रकाशित करता है । ( २ >) उसी प्रकार 
-राजा भी सव रोका, स्थानों का द्रष्टा होकर सूर्यवत्‌ तेजस्वी पदको 
-सुश्लोभित करता है । 

एष शुष्म्यद्‌।भ्यः सोम॑ः पुनानो अपेति । 

देवाचीरघशंखहा ॥ £ ॥ १८ ॥ 

भ।(०-८ एषः ) यह ८ छुष्मी ) वख्वान्‌, (अदाभ्यः) विनष्ट न होने 
चारा, ( सोमः ) देशवर्यवान्‌, सर्व॑सच्वार्क, ८ पुनानः >) पवित्र करता 
इञा, ( देवावीः ) विद्वान्‌ उत्तम गुणों की रक्षा वा कामना ओर उन से . 
भीति करता हुआ ( अघ-शंसहा ) पाप कहने वालों को दण्ड देता हा 
^ अषंति ) इमे प्रस्त हो । इत्यष्टादश वग॑ः ॥ 


२६ |] 
नमथ ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ विराड्‌ गायत्र । २--४, 
६ निचृदरू गायत्री । ५ गायत्री ॥ पञ्चर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रास्य चासा अत्तरन्वृष्णः सुतस्योजसा । 
ठेवा अखं प्रभूषतः ॥ २॥ 
मा०- त्‌. (देवान्‌ प्रश्रषतः अनु ) उत्तम सामर्ध्यवान्‌ विद्वानों र 

वीरां के प्रतिदिन ( ओजसा ) बरु पराक्रम से ८ सुतस्य अस्य चरष्णः 
धाराः ) अभिषिक्त हुए इस बख्वानच्‌ पुरुष की ( धाराः ) वाणिये, आत्वा 
< भ्र अक्षरन्‌ >) मेव से निकली जख्धारानों के समान सुव के सुख के 
लिये निकलें । इसी प्रकार इस आत्मा की ( देवान अनु ) इन्द्रिय गण के 
ग्रति ( प्रभूषतः ) प्रञुचत्‌ इस की ( धाराः ›) जलूधारावत्‌ यहण दाक्तियां 
इन्द्रिय प्रणालिकाओं से बाहर आती हैँ । 


अ०२।स्‌०२६।४] ऋग्वेद भाष्ये नवम मरडलम्‌ ७८५ 


स्न सजन्ति वेध्से{ गुणन्त॑ः कारवो गिरा । 

ज्योतिजज्ञानसुक्थ्य॑म्‌ ॥ २ ॥ 

भा०्-( वेधसः ) विद्धान्‌ रोग ८ गरुणन्तः ) उपदेश करते हुए 
८ कारवः >) उत्तम स्तुतिकन्ता वा कर्मण्य युरुप, ८ ससि ) सातां प्राणों के 
स्वामी, इस आत्मा को (गिरा) वेद्‌ वाणी वा प्रभ्ु-गुण-स्ततिसे 
८ श्टजन्ति ) शुद्ध पवित्र करते है । ओर उसी को ८ उक्थम्‌ ) स्तुत्य 
८ जक्ानं ज्योतिः) प्रकट होने या जन्म ठेने वारी ज्योति करके जानते हें । 
इसी प्रकार राजा सक्च प्रकृतियों का स्वामी होने से सि ह । वह परमः 
तेजोवत्‌ है। ` 

सुषम सोर तानि ते पुनानाय परभूवसो । 

वधौ सम॒द्रसुकथ्य॑म्‌ ॥ ३॥ 

भा- दे ( सोम ) देश्वयंवन्‌ ! ( पुनानाय ते ) अभिषिक्त होने वाठ, 
राषटरको परिशोधन करने वाङे राजा के समान, नाना योगसाधनों सेः 
पवित्र उञ्ज्वरु खूप से प्रकट होने वाके (ते) तेरे ( तानि) वे नाना 
८ सु-सहा ) सुख से सबको वश करने वाङे साधन हैँ । हे ८ प्रमु-वसो ). 
भ्रुर देश्वय॑वन्‌ ! तु ८ उक्थ्यम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य ८ सथ॒दरम्‌ ) सय॒द्र-- 
चत्‌ अर्थात्‌ उस प्रथु की ८ वर्धं ) स्वति से उसकी महिमा फडा । 

विष्वा वसूनि खञ्जयन्पव॑स्व सोमर धार्यः । 

इस देषासि खक्‌ ॥ ४ ॥ 

भानत ( विश्वा) सब भकार के ८ वसूनि ) बसने योग्य देश्य 
ओर लोकों को ( सं-नयन्‌ ) अच्छी प्रकार विजय करता इञा, हे (सोम) 
ठे-र्य॑वनू ! तू ( धारया ) उस अपनी धारणा शक्ति से ८ पवस्व ) प्राः 
कर ओर ( सद्धभुक्‌ ) [साथ ही ( दवेषांसि दयु ) सव प्रकार के दवेषो 
कोदूरकर। 


७८ ऋग्चदमाष्ये षष्ठो ऽकः [अ०८।व०२०।१ 


रक्ता खु नो अर॑रुषः स्वनात्संमस्य कस्य॑ चित्‌ । 

चिदो यच मुसुच्मह ॥ ५॥ 

भा०-दे परमात्मन्‌ ! आत्मन्‌ ! राजन्‌ ! ८ समस्य कस्य चित्‌ ) 
समस्त जिस किसी भी ( अररुषः >) अति कोधी कठोर ओर ८ निदः ) 
नन्दक से (नः सुरक्च ) हमारी रक्षा कर। (यत्र) जिससे इम 
-८ सुच्मदे > सक्त हो जावे । 

णन्दो पार्थिवं रथिं दिव्यं प॑वस्व ध्वार॑या। 

द्यमन्तं श॒ष्समा भर ॥ ६॥ १६ ॥ 

भा०-दे ८ इन्दो ) रेश्वर्यवन्‌ ! त्‌ ८ पार्थिवं ) परथिवी के ओर 
( दिव्यं ) तेजोयुक्तं अशनि, सूर्यादि के ८ रयि ) देश्वयं को भी ( धार्या ) 
बाणी वा धारणा द्वारा ( पवस्व ) दे वा सञ्चाछिति कर। तू ८ दयुमन्तं 
छुष्मम्‌ ) तेज से युक्त बर भी प्रदान कर । यहां सोम नामक तीच रस से 
-दिन्य रयि, विचत्‌ ओर तेजोयुक्तं वल, यान्विक वल प्राप करने का भी 
संकेत है । इत्येकोनवि्ो वर्गः ॥ 

[ ३० ] 
विन्दुकऋषिः ।॥। पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, २ ५ ६ गायत्रौ । ३-५ 
` निचृद्‌ गायत्री ॥ 
भ्र घ(र। ञस्य शष्मिणो वृथा पवि अच्तरन्‌ । 
पुक्लानो वाचमिष्यति ॥ ९ ॥ 
1०--( अस्व छष्मिणः ) इस बख्वान्‌ पुरूष की ( धाराः) वाणियें 

( पचित्रे ) पवित्र, ख्च्छ दुष्ट, चोर दस्यु आदि से स्वच्छ करने के 
साधन रूप सैन्य के निमित्त ( ब्रुधा ) अनायास ही ८ धाराः अक्षरन्‌ ) 
“नाना नाणियें प्रकट हां । वह ८ पुनानः ) राष्ट को पवित्र, स्वच्छ करता 
इञा वा स्वयं अर्भिपक्त होता हुमा ( वाचम्‌ इष्यति ) अपनी आज्ञा, 
घोषणा प्रेरित करे या वेद्‌ वाणी की अपेक्षा करे । 


श०२।स्द्‌०२०।५] ग्वेद भाष्ये नवम मण्डलम्‌ ७९ 

इन्डुि्ानः खोतृ्िज्यमात्रः कनिक्रदत्‌ । 

इय॑र्ति वण्नुभिन्द्रियम्‌ ॥ २॥ 

भा०-८ सोतृभिः हियानः ) अभिषेक करने वाल द्वारा वदाया गया 
ओर ( शज्यमानः ) स्वच्छ पवित्र किया जाकर ( कनिक्रदत्‌ ) शासन करे । 
वह ८( व्रम्‌ इन्द्रियम्‌ इयति ) वचन बोलने वारी इन्दि वाग्‌ का 
रयोग करो । 

श्रा जः प्म नृषा वीरवन्तं पुरुस्पृहम्‌ । 

पचस्व सोमर धार॑या ॥ २॥ 

भा०-हे ( सोम ) शासक ! तू ८ धारया ) अपने धारण साम्यं 
ओौर आक्ञा वरु से ( नः ) हमें ८ च-सा्यं ) सव मनुष्यों को वद्य करने मं 
समथ, (वीरवन्तं पुरुसं) बीरों वारे, बडुतों को भिय र्गने वारे (ष्म) 
चरू को ८ नः पवस्व ) मेघ से जर धारावत्‌ हरमे प्रास्र करा । विद्वान्‌ जर- 
धारा से यान्त्रिक वर प्रास करे, इस का भी इस मे उपदेश है । 


भ्र सेपरे अति धार॑या पव॑मानो असिष्यदत्‌ । 

च्म द्वौणन्यासंद्म्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-(सोमः) उत्तम शासक जल के समान दै, वह (पवमानः) वेग 
से जाता हा, (धारया अति प्र असिष्यदत्‌) धारा, वाणी वा सैन्य परं परा 
चा शक्ति सहित आगे बद ओर ८ दरोणानि ) नाना स्थानों पर (आसदम्‌ ) 
सुशोभित होने का यत्न करे । 

च्प्ु त्वा मधुमन्तम हरिं हिन्वन्त्यादिभिः। 

इन्डविन्द्र।य पीतये ॥। ५॥ 

भाग्-हे ( इन्दो >) रेश्वर्यवन्‌ ! हे दयाद्रं स्भाव ! हे युद्धादि - 
हुत वेग से जाने हारे ! ८ अप्सु >) प्राक्च प्रजाओं मं ( स्वा ) तुक्च ( मधु- 
-मन्तमं ) अति मधुर वचन बोरने वारे, ( हरिं >) प्रजा के दुःखहारी, (ल्वा) 


८० ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो-ऽ्रकः [अ०८।व०२९।२ 
तुच को ( अद्रिभिः ) शख वरं द्वारा ८ इन्द्राय पीतये ) बडे देशवयंग्रद 
की रक्षा के स्यि ( हिन्वन्ति ) तुस्ने वदते दँ । अधि शक्तिशाली बनाते है । 

सुनोता मधुमत्तमं सोसमिन्द्र।य वच्रिरे । 

चारं शीय मत्खरम्‌ । ६।। २० ॥ 

भा०-हे विद्धान्‌ पुरुषो ! (वन्रिणे) वाली (इन्द्राय ) देशवर्ययुक्त 
( श्रर्धाय ) शख वर से धारण करने योग्य पद्‌ या राज्य के लिये ( मघु- 
मत्तम ) अति मधुर भाषी या शत्रु को पीडित करने मे समर्थं, ( चारुम्‌ ) 
उत्तम, विचारवान्‌ , ८ मत्सरम्‌ >) हरषप्रद्‌ ८ सोमम्‌ >) शासक का (सुनोत) 
अभिषेक करो । 

[ ३१ | 


गोतम कऋषिः॥ पवमानः सेोमे। देवता ॥ छन्दः--१ ककुम्मती गायत्री । 
२ यवमध्या गायत्री । ३, ‰ गायत्री । ४, ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ 

भ्र सोम।सः स्वाध्य: पव॑मानास अक्रमुः । 

रय छरवन्ति चेत॑नम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-( सोमासः) देद को प्रेरणा देने, सञ्चारुन करने वारे 
( पवमानासः ) उसको गति देने ओर नाडी रमे रक्तादि रक्त रखूपसे 
व्यापने वाटे ( स्वाध्यः ) उत्तम चेतना खूप तान ओर कर्म को धारणः 
करने वाटे, प्राण गण ( प्र अक्रसुः >) देह में उत्तम रीति से सञ्चार करते 
ई, वे ( रयि ) मूतं देह को चेतन ८ कृण्वन्ति ) चेतनायुक्त वनाये रखते है 
उसी प्रकार वीर विद्वान्‌ जन, पवित्र हृदय, उत्तम कर्मं प्रज्ञावान्‌ होकर 
( प्र अक्रमुः ) एक से एक आगे उत्तम पद्‌ बवदाते ओर ८ रयि ) देशव 
ओर ८ चेतनं ) तान का (छृण्वन्ति) सम्पादन करे । वीर रोग धन, यश 
का ओर विद्धान्‌ रोग ञान का सम्पादन किया करं । 

दिवस्प्रथिव्या धि भवेन्दो दुम्नवश्नः । 

भवा वाजानां पतिः ॥। २॥ 


श ०२।स्‌०३९१।५] ऋग्वेद भाष्ये नवमे मरख्डलम्‌ खर 

भा०-हे ( इन्दो > देश्वयंवन्‌ ! तू ( दिवः एरथिव्याः ) भूमि ओर 
आकाश पर (अधि भव) शासक हो । तू. ( युञ्न-वधंनः ) देयं का वद्ाने 
वाला ( भव ) हो ओर ( वाजानां पतिः भव >) रेश्व्यौ, कानों, बरं का 
पार्क हो। 

लभ्यं वात॑ अभिभ्रियस्तुभ्य॑मषन्ति सिन्ध॑वः । 

सोस वश॑न्तिते मदः॥ ३॥ 

भा०-हे ( सोम >) ओषधि वग क समान सव को सुख देने हारे! 
८ वाताः ) वायुगणवत्‌ वलङ्ाखी, जीवनप्रद पदां ( तुभ्यं अभि-प्रियः ) 
तुन्न पूर्णं तृपति पुष्टि करने वाले हां ओर ८ सिन्धवः ) वेग से जाने वाले 
नदों के समान वेगवान्‌ अश्वादि एवं प्राणगण ओर देहगत नाडि ( तभ्यम्‌ 
अर्षन्ति ) तेरे छ्ियि गति करते हे । दे ( सोम >) रेश्वयंवन्‌ वे ( ते महः 
वर्ध॑न्ति ) तेरे तेज को बढ़ाते हैँ । 

आ प्य।यस््र समेतु ते विश्वतः सोमर वृष्एय॑म्‌ । 

भवा वाजस्य सङ्गथे ।॥ ७ ॥ 


भा०-हे ( सोम ) उत्तम शासक ! उत्तम विद्धन्‌ ! अनुशास्तः ! 
रेशवर्यवन्‌ ! तू ( आ प्यायस्व ) सव प्रकार से बद्‌ । ( ते ष्ण्यम्‌ विश्वतः 
सम्‌ एतु) तुन्ञे बर, साम्य सब.ओर से प्रा हो । तू (वाजस्य संगधे भव) 
ज्ञान, देश्यं के प्राक्च करने मे सदा सफल हो । 

तुभ्य गवो घत पयो वभ्र। दुदष्टे अक्तितम्‌ । 

वर्षिष्ठे अधि सानवि।॥ ८॥ ` 

1०- दे ( ब्र ) प्रजा को पान पोषण करने हारे { ( गावः ) 
गौं ( ठभ्यं ) तेरे ल्यि वा ( तुभ्यं गावः ) तेरी गोष ( अक्षितं ) न 
नार होने धाला ८ प्रतं पयः दुदुहे ) घी ओर दूध प्रदान करं ओर 
८ चभ्यं गावः >) तेरी भूमियां ( वषिष्ठे सानवि अधि ) खूब वर्षण से युक्त 
उच्च स्थल पर ( अक्षितम्‌ ) अन्न ( दुदुहे ) खूब उत्पन्न करं । अन्य पक्षों 
द 
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ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽकः [अ०८।च०८२।२ 
मे--वाणियें, ्ान अर्थात्‌ प्रकाश्च से युक्त जान ओर इन्द्रियं सत्य अक्षय 
ज्तान, सर्वश्रेष्ट स्थान मूर्धा मे उत्पन्न करे । 

स्वरायुश्वस्यं ते खतो भ्रव॑नस्य पते वयम्‌ । 

इन्दो सखित्वसुश्मसि ॥ ६ ॥ २२ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो >) ेशवर्य॑वन्‌ ! हे (स्वायुधस्य) उत्तम शख अखादि 
सेन्य वर के ओर (सतः खुवनस्य पते) उत्तम, प्रा लोक के पारक ! (वयम्‌ ) 
इम खोग ८ ते सखित्वम्‌ उष्मसि ›) तेरे मित्र भाव की कामना करते है । 
इव्येकविद्यो वर्गः ॥ 

[ ३२ ] 
श्यावाश्व ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः - १, २ निचृद्‌ गायत्री । 
३--& गायत्री ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

श्र सोम।सो मदच्युतः श्रव॑से नो सघोन॑ः। 

खता विदथ अक्रसुः ॥ ९ ॥ 

भा०्-(सोमासः) वीर्यवान्‌ , ज्ञान का सम्पादन करने वारे, ब्द्यचारी 
गण (मद्‌-च्युतः) द्ष॑प्रद्‌ होकर ८ सुताः ) विधा ओर रत भें निःष्णात हो 
कर ( नः मघोनः ) हम उत्तम धन वाखों क पास ८ श्रवसे ) अन्न धनादि 
प्राक्च करने के खयि ( विद्धे ) यज्ञो म (प्र अक्रसुः) आदरपूर्वक प्राक्च हों । 
इसी प्रकार क्षान खूप धनो के स्वामी गुर जनों को शिष्य ओर राजाओं 
को वीरवत्‌ ज्ञानोपाजन ओर संग्राम के निमित्त प्राप्त हों 

आदीं चितस्य योष॑णो हरिं हिन्वन्तयद्विभिः 

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ २॥ 

भा०-( आत्‌ ) ओर ( ईम्‌ हरिम्‌ ) इस मनोहर, ज्तानोपाजंक 
विद्यार्थो, (इन्दुम्‌ > खरेहाद्रं एवं परिचयां शीर शश्रु को (त्रितस्य) विद्या- 
समुद्र के पारंगत विद्वान्‌ पुरूष की ८ योषणः ) प्रमपूवंक कही सेवनीय, 


शअ०२।स्‌०३२।४] ग्वेदभाष्ये नवम मण्डलम्‌ ८३ 


चाणियां (अद्रिभिः) मेघवत्‌ उदार, सूर्यवत्‌ ज्लान-प्रकाशाक ओर अन्न के तुल्य 
नियम से सेवन करने योग्य वचनों से ( इन्द्राय पीतये ) आचायं के ज्ान- 
रस पान के लिये ८ हिन्वन्ति ) बदाती हैँ । 

“अद्विःः-अद्रिरादणाव्यनेनापि वा अत्तेः स्यात्ते सोमाद्‌ इति विन्नायते । 
निर० ४। 9 ॥ अदेवा ओणादिकः क्रिन्‌ । ४ । ६५ ॥ यो अत्ति अदन्ति 
यत्रेति वा स अद्भिः । पर्व॑तो, मेषो, बक्षः, सूरयो वा । अयते इव्यद्धिः वन- 
स्पत्यन्नादि । 

आरद हंसो यथ। गरौ विश्वस्यावीवशन्मतिम्‌ । 

अत्यो न गोभिरज्यते ॥ ३ ॥ 

भा०-८ आत्‌ ) ओर वह ( यथा हंसः) जसे हंस के समान विवेकी 
जन (गणं) जन समूह को ओर ८ विश्वस्य मतिम्‌ ) सव के ज्ञान इद्धि को 
८ अवीवशत्‌ ) अपने वशा करता ओर चाहता है । वह ( अत्यः न ) अश्च 
के समान ८ गोभिः ) वाणियों वत्‌ जल्धाराओं से ( अन्यते ) स्नात, 
अलंकृत ओर प्रकादित होता है । ८ २ ) वह परमेश्वर सवंग्यापक होने से 
श्हंस' है, वह विश्च की मति को अपने वदा करता ओर वाणियों से प्रकट 
करिया जाता है । 

उभे सोमाठच(क॑शन्खगो न लक्ते। असि । 

सीदच्रतस्थ योनिमा ॥ ४ ॥ 

भा०-दे ( सोम >) विद्वन्‌ ! जानेच्छुक ! त्‌ ( ऋतस्य योनिम्‌ आ 
सीदन्‌ >) ज्ञान के आश्रय आचार्यं को प्राक्च होता इजा, (शगः न तक्तः) 
सिह के समान तेजस्वी वा शुद्ध चरित्र होकर ८ उमे अव चाकदात्‌ ) धमे, 
अधर्म, इह ओर पर, रोको को देखता इजा ( अष॑सि ) आगे बद्‌ । 
(२) इसी प्रकार शासक धर्माध्यक्ष के पद पर विराज कर, सिंहवत्‌ जभ 
होकर, सत्याचत का विवेक करता इजा न्याय करे । 


= छण्वेदभाप्ये षष्ठा ऽकः [अ०८।व०२३।२्‌ 


श्यभि गाचो। अनृषत्र योष{ जारमिव रियम्‌ । 

अग॑च्राजि यथा हितम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-८ योपा प्रियम्‌ जारम्‌ इव >) स्री जिस प्रकार प्रिय, जीवन के 
संगी की स्तुति करती है उसी प्रकार ८ गावः >) वाणियां ओर प्रजाएं उस 
की ही (अमि अनूषत > स्त॒ति करती हैँ ओर वह ८ हितम्‌ ) हितकारी 
पदा को ( आजिम्‌ यथा >) संमामवत्‌ उत्साह से ( अगन्‌ ) प्राच हो । 

च्यस्मे घटि द्युमयशे। मघव॑द्धयश्च मदय च । 

खनि मेधामत श्रवः ॥ ६ ॥ २२ ॥ 

भा०- दे विदन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ( अस्मे ) हमे त्‌.( युमत्‌ यश्च) 
कान्तियुक्त अन्न ८ मघवद्धयः >) -देश्वयवानों को ओर ८ मद्यं च ) सुकते 
८ सनिम्‌ मेधाम्‌ > सेवन करने योग्य उत्तम बुद्धिः ( श्रवः उत ) यद्य ओर 
ज्ञान ( पेहि >) प्रदान कर । इति द्वाविंशो वर्गः ॥ 

[३३ ] 
त्रित ऋपिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ चन्दः--१ ककुम्मती गायत्री । २, 
४५५ गायत्री । ३, & निचृद्‌ गायत्री ॥ षड़्चं सुक्तम्‌ ॥ 
भ्र सोमासो विप्श्चितो.ऽपां न यन्त्यूर्मयः; । 
वनानि महिषा इव ॥ १॥ 
भा०-( महिषाः इव वनानि ) अरने भसे जिस प्रकार वनोंमे 

प्रवेश करते ओर ( अपां उर्मयः न >) जलोंके तरंग जिस ध्रकार ८ अपां 
यन्ति ) गम्भीर जरो के वीच गमन करते हैँ । उसी प्रकार ८ विपश्चितः ) 
विद्वान्‌ ( सोमासः ) शासक जन ( अपां ) आच्च प्रनाओं के वीच (प्र 
यन्ति ) आगे वदते है । (२) अध्यात्म मै-( सोमासः ›) जीव गण प्राणों 
के बीच जीवन यापन करते हँ । 

भि द्रोणानि वथ्रवः शुक्रा ऋतस्य धाय्या] 

वाजं गोमन्तमक्तरन्‌ ॥ २ ॥ 


अ०२।स्‌०२२।९] छग्बेदभाष्ये नवमं मरडलम्‌ ८५ 


भा०- जिस प्रकार ८ व्रवः ) पार्क पोषक जन ( गोमन्तं वाजं ) 
दूधरस से मिटे अन्न को ( रतस धारया) अन्न रसकी धारासे 
€ क्रेणानि अभि ) पात्रों मे ( अक्षरन्‌ >) डाखते ह उसी प्रकार ( बभ्रवः ) 
भ्रु अर्थात्‌ कापाय वणं के उत्तम ञानी, संन्यासी ओर (नन्नवः) शिष्यो के 
पारक पोषक गुर जन, ( छक्राः ) छद्ध कान्ति से युक्त होकर (८ चतस्य 
धारया ) सत्य ानमय वेद्‌ की वाणी से ८ गोमन्तं वाजं ) वाणियों से 
युक्त ज्ञान को ८ द्रोणानि अभि ) सत्पात्रं के प्रति ( अक्षरन्‌ ) प्रवाहित 
करते टे । इसी प्रकार तेजस्वी वीर जन वेद्‌ की व्यवस्था ख्प धारा वा 
जर की धारा से. भूमि के उपर उगे अन्न देश्वय को जसे, वैसे ८ दरोणानि 
अभि >) क्षेत्रों को सेचते हें । 

खता इन्द्राय वायते वरुणाय स॒रुद्धय॑ः । 

सोमा अर्षन्ति विष्ण॑वे ॥ ३॥ 

भा०-८ सुताः ) अभिषिक्त, दीक्षित जन ( इन्द्राय ) देश्र्ययु्त पद 
ओर आचार्य से ज्ञानोपार्जन के अथं ओर (वायवे) बल्ला पुरुष के योग्य 
एवं ( वरुणाय >) सब से वरण करने योग्य पद्‌ के खयि तथा ( मरुद्धथः » 
शलओं को मारने वारे वीर सैन्य बनने के ल्थि ओर ८ विष्णवे ) व्यापक 
शासनकारी पद्‌ के लिये ( सोमाः ) उत्तम २ कश्ासक, क्तानी, बरारी 
व्यक्ति ( अर्षन्ति) प्राक्त होते है । इन सब मे विद्यादि गुणों मे निष्णात 
व्यक्ति पदाभिपिक्त होने चादियें । 

तिस्रो वाच उरते गावो मिमन्ति धेनवः । 

हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-८ तिखः वाचः ) तीनों वाणि ( उत्‌ हरते ) उटती है, 
उज्चारण करते दँ ओर ( गावः धेनवः इव मिमन्ति ) विद्वानों की बाणियें 
ओर वीरों की धनुष की डोर्यिं ध्वनि करती दह ओर ८ हरिः >) मनोहर 


रदे , ऋग्वेदभाष्य षष्ठो$्टकः [अ०८।व०२४।१ 
ज्ञानी, दुःखहर वीर ८ कनिक्रदत्‌ एति ) शासन ओर अनुशासन करता 
इञा आता है । 

अभि व्ह्मीरनृषत य॒द्वीच्छरतस्य मातरः । 

सम्रज्यन्ते दिवः शिशुम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-( मातरः शिखम्‌ मर॑ज्यन्ते ) माताएं जिस ्रकार छोटे षचे 
को स्वच्छ करती हैँ उसी प्रकार ८ ऋतस्य मातरः ) सत्य ्ान, वेद्‌ 
के जानने वाटे विद्रान्‌ जन ( दिवः शिम. ) ज्ञान के भीतर शासन करने 
योग्य शिष्य का ( मर्खन्यन्ते ) निरन्तर परिष्कार करं ओर वे ८ यद्वः ) 
महान्‌ ८ व्रद्मीः ) व्रह्म का प्रतिपादन करने वारी वेद्-वाणियों का भी 
( अभि अनृषत >) उसको उपदेश किया करें । 

रायः समुद्रांश्चतुरोऽस्मभ्य॑ सोम विण्वत॑ः। 

श्रा पवस्व सहास्रणः ॥ दै ॥ २३ ॥ 

भा०-दे (सोम) देश्वयं ओर सन्नारन की महान्‌ शक्ति के 
स्वामिन्‌ ! त्‌. ( विश्वतः ) सव प्रकार से ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे छथि ८ सह- 
सिणः ) संख्या मँ अपरिमित ओर हज्ञारों सुखं के देने वारे ( रायः ) 
धन के प्राप्त करने के लिये ( चतुरः समुद्रान्‌ आ पवस ) चारो सथ 
को प्राप्त हो । इति ्रयोविश्षो वर्गः ॥ 


[ ३४ ] 
त्रित ऋषिः ॥ पवमानः सोमे। देवता ॥ चन्दः--१, २, ४ निन्द गायत्री । 
२, ५, & गायत्री ॥ 
ग्र सवानो धारया तनेन्डु्हिन्वाना अर्षति । 
सुजद्ृष्टह। व्यजस। ॥ १९ ॥ 
भा०-( इन्दुः ) तेजसी, शत्रु पर द्रुत वेग से आक्रमण करने वालां 
वीर जन ( ओजसा ) बरख-परक्रम से (च्दा) द्द्‌ दुरगौ को ८ स्नत्‌ > 
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तोता फोडता दुआ, जिस प्रकार ( धारया सुवानः ) वाणी द्वारा सेन्यको 
सच्वाित करता हुआ ८ तना प्र अर्षति ) नाना धनं को प्राप्त होता है 
उसी प्रकार ८ धारया सुवानः ) धारा, एक रस रूप क्तान-थारा से परिष्छृत 
होकर बरु से देहवन्धनों को तोडता हआ योगी ( तना हिन्वानः ) व्यापक 
बलों को बदाता हुजा उत्तम पद्‌ को प्राक्च होता है । 

सुत इन्द्र॑य जाये वरूणाय मरुद्धथः । 

समो अर्षति विष्ण॑वे ॥ २॥ 

भा०-८ सुतः ) अभिषिक्त ( सोमः ) शासकवत्‌ उत्पन्न हुआ जीव 
८ इन्द्राय वाथवे वरुणाथ विष्णवे ) परमशवर्यवान्‌ , प्राणों के प्राण, सवभ्रष्ठ 
सर्व्यापक प्रु को प्रा करने के किये ओर ( मूढः > प्राणों ओर 
विद्वानों को वक्षा करने ओर सेवा करने के छि (अर्ति ) आगे बदता है । 

वृषाय वृष॑भिथतं सुन्वन्ति सोममद्रिभिः । 

दुहन्ति शक्म॑ना पय॑ः ॥ २॥ 

भा०-( डषभिः यतम्‌ ) वलवान्‌ पुरुषों से सम्बद्ध, < पाणम्‌ 
सोमम्‌) बरवान्‌, देशर्यवान्‌ शासक की ( अद्रिभिः ) नाना भोग साधनों 
से ( सुन्वन्ति ) सत्कार करते दै ओर ८ शषकमना ) शक्ति से उसके (पयः) 
वर वीर्यं क ८ दुहन्ति >) बदाते ओर पूणं करते हें । 

व॑त्वितस्य म्य अवदि न्द्राय मत्खरः । 

स सूपेश्ज्यते टरिः ॥ ४॥ 

भा०--( लितस्य ) सब से ऊपर के शासक के ( इन्द्राय ) परमेश्वर 
पद्‌ के किये ८ मत्सरः ) आनन्दप्रद, सव को सुख देने वारा, सर्व॑पोषक 
पुरुष ही ८ म्यः खुवत्‌ ) अभिपेक योग्य होता दै । वह ( हरिः ) सवं 
दुः्बहारी षुरुष ८ रूपैः समज्यते ) नाना रुचिकर पदार्थौ से सुशोभित 
किया जाता है । 


खत ऋछभ्वेदमाष्ये षष्ठो ऽकः [अ०्८।व०२५।१ 


[> 


छभीसूतस्यं विष्टपं दुहते पृश्चिमातरः । 

चार धियत॑मं हविः ॥ ५॥ 

भा०-जौर ( एक्नि-मातरः ) वर्षा को करने वाठे मेव जिस अकार 
( ऋतस्य वितं ) तेज ॐ विरोष सन्तापयुक्त सूर्यं से मी ८ चार प्रियतमं 
इविः दुहते ) मानो उत्तम पुष्टप्रद अन्न प्राप करते हँ उसी प्रकार 
€ भनि-मातरः >) विद्वान्‌ राजनिर्माता जन, ८ पहतस्य वि-तपं जनं ) सव्य 
ज्ञान के ख्य विशेष तपस्यावान्‌ इस से ८ चार प्रियतमं हविः ) उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करं । 

समेनहुता इमा गिरो र्षन्ति सुतः । 

धनूर्वाश्रो अवीवशत्‌ ॥ ६ ॥ २४ ॥ 

भा०--( एनम्‌ ) उस जिक्तासु को ८ इमाः गिरः › ये वेद वाणियां 
€ ससुतः >) समान वेग से प्रवाहित होकर ८ अहताः ) अकुटिर, सरल 
रूप से ( सम्‌-अर्न्ति ) प्राप्त होती हे । वह ८ वाश्रः ) उत्तम स्वरवान्‌ 
होकर उन ( धेनूः अवीवशत्‌ ) वाण्यो को अपने वश करे, उनका अच्छी 
भ्रकार अभ्यास करे । इति चतुर्वि वर्मः ॥ 


[ ३५ ] 
प्रभूवसच्छषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः-- १, २,.४--६ गायत्री । 
३२ वेराड्‌ गायत्री ॥ 

दा न॑ः पवस धारया पव॑स्ान रथि पृथुम्‌ । 

यया ज्योतिर्विदासि नः॥ १॥ ~ 

भारे ( पवमान ) देश्वरथो के देने वाखे ! तू ८ यया धारया ) 
जिस वाणी से ( नः ज्योतिः ) दमे अकाश ( विदासि >) भ्रास्र कराता है 
उसी ( धारया ) धारण शक्ति ओर वाणी से (नः प्रथुम्‌ रयिम्‌ आ पवस्व) 
इमे विश्षाख धन भ्रात करा 


श्र०२।स्‌०२५।५] ऋण्वेदभाष्ये नवमे मरडलम्‌ ८६ 


इन्दा सयुद्र मीङ्घय पवस्व वश्वमजय । 

गायो धतो च ओजसा ॥ २॥ 

भा०-हे ( सदम्‌ ईङखय ) . सुद्र के समान अपार सैन्यो के 
सञ्चाखक स्वामिन्‌ ! दे ( विश्वम्‌-एजय >) विश्च के सञ्चालक प्रवत्तंक प्रभो ! 
तू ( धत्त ) सव का धारक पोवक ओर दे ८ इन्दो ) रेशव्यवन्‌ ! आर 
स्नेदिन्‌ ! त्‌. ( नः ओजसा >) हमे बल पराक्रम से ८ रायः पवस्व ) नाना 
एं प्रदान कर । 

त्वय। यीरेण वीर व।ऽभि प्यास पृतन्यतः 

त्तरा णो श्रभि वार्यम्‌ ३॥ 

भा०-( त्वया वीरेण ) तुक्च वीर सहायक से हे ८ वीरवः ) वीरो 

के स्वामिन्‌ ! इम ८ एतन्यतः ) सेना से संग्राम करने वाटे शत्रुओं को 
८ अभि स्याम ›) पराजित करं । त्‌८ नः वाय॑ अभि|क्षर ) हमें श्रेष्ठ धन 
प्राक्च करा । 

प्र वाजमिन्द॑रिर््यति सिषांसन्वाजसा ऋषिः । 

छता विदान च्रा्युधा ॥ ४॥ 

भा०-( इन्दुः ) दयार, ( ऋषिः ) दष्टा ( बाजसाः ) कान ओर 
धनादि का न्यायानुसार देने वाला, ( तरता आयुधा >) तों, कर्मो, अन्नं 
अर शसख-अखों अथवा दृण्डों को ८ विदानः ) जानता ओर प्रास्त कराता 
इभा ( वाजं सिषासन ) टेश्वयं का विभाग करना चाहता इजा (भ्र 
इष्यति ) सव्र को सन्मागं म चरावे । 

तं गीर्भिव।चमीङ्सखयं पुनाने व।सथामसि । 

सो जनस्य गोप।तम्‌ ॥ ५॥ 

भा०्-हम ( वाचम्‌-ईहुयम्‌ ) वाणी को देने वारे, आक्तापक 
( जनस्य गोपतिम्‌ >) मनुष्यां के रक्षक भूमिपति, ( पुनानं ) सबको पविन्न 
-करने वाटे, रा्ट्शोधक दुष्ट नाशक ८ तं ) उस ८ सोमं ) शास्ता पुरुष 
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को ( गीभिः वासयामसि >) बाणियों से आच्छादित करें, उसकी खव स्तति 
करें । अथवा ( गीभिः ) वाणियों से पवित्र करने वारे विद्वान्‌ को दम 
( वासयामसि >) अपने मे वसायं, उसकी रक्षा करं । 

विश्वो यस्य॑ वरते जनों दाधार ध्मस्पतः । 

पुनानस्य प्रभूवसोः ॥ ६ ॥ २५॥ 

भा०-( यस धर्मणः पते ) जिस धर्म॑रक्षक, धनाध्यक्ष, (पुनानस्य) 
शासन फे द्वारा पविनत्रकारक, ( प्रभू-वसोः ) प्रचुर धनद्रारी ओर वहुतसी ` 
प्रनाओं के स्वामी के ( ते ) नियमों मे ( विश्वः जनः) समस्त जन 
( दाधार ) अपने को पाटितं सुक्षित रखते है हम ( तं वासयामसि ) उस 
को सुरक्षित रक्ें । इति पच्चविशो वर्गः ॥ 


[ ३६ |] 
प्रभूवसुक्रीषिः | प्रवमानः सोमो देवता । दछन्दः-१ पादनिचृद्र गायत्रो । 
& गायत्री । ३२--५ निचद्र गायत्री ॥ 


असर्जि रथ्यो यथः! पवित्र चम्वोः खतः । 

काष्मन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥ १९॥ 

भा०-८ रग्यः ) रथ चलाने वाटे अश्च के समान ददांग ८ सुतः > 
राज्यामिषिक्त पुरुष ( पवित्रे ) दुष्ट दमनकारी राषटूशोधक पवित्र पद्‌ पर 
८ चम्बोः ) आजू-बाज्‌. दोनों सेनाओं के ऊपर ८ असर्जि ) नियत किया 
जाय । वह ( वाजी ) बलवान्‌ पुरुष ( काद्म॑नू ) संकर्षण, शान्ुपीडन के 
कायं मे ( नि अक्रमीत्‌ ) प्रयाण करे । 

सख वहिः सेस जागृविः पवस्व देववीरति । 

भि कोश मधुश्चतम्‌॥ २॥ 

भा०-(सः) वहतु ( वद्धिः) कार्यं वहन करने मे समथ, 
८ जागृविः ) सदा कार्य मे सावधान, ( देव-वीः > सूर्यवत्‌ कान्तिमान्‌ सब ` 
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विद्वानों का प्रिय होकर हे ( सोम ) शास्तः ! ( सः ) वह त्‌. ८ मधुश्चुतम्‌. 
कोशं ) जर्प्रद्‌ मेव के समान, सव को अन्न देने वारे कोश, खज्ञाने खूप 
इस राष्र को ( अति अभि पवस्व ) सब से बदुकर प्राक्च कर । 
स जो ज्योतीषि पन्य पव॑मान वि रोचय । 
क्रत्वे दच्त।य ने। दिलु | ३॥ 
भा०-हे ( पूर्वः ) पूणं ! सव से प्रथम पूल्य ! हे (पवमान) पवित्र- 
कारक ! ( सः ) वह तु (नः) हमे ( ज्योतीपि ) नाना प्रकाश (वि 
रोचय > प्रकाशित कर ओर ( नः ) हमे ८ करत्वे दक्षाय ) ज्ञान ओर बल 
सम्पादन के ल्यि ( हिनु ) प्रेरित कर । 
शम्भमान ऋतायुभिर्मज्यमानो गभस्त्योः । 
पवते वारे सवयये ॥ ४ ॥ 
भा०-८ ताभिः ) सत्य ओर देशव की कामना करने वारे वीर 
पुरुषे द्वारा ( गभस्त्योः ) उनकी बाहुं के ८ अन्यथे वारे ) अक्षीण ओर 
रक्षा करने वाटे शन्ुवारक सैन्य के आश्रय पर ८ शटन्यमानः ) अभिषिक्त 
हो ओग ८ शुम्भमानः » सुशोभित होकर ८ पवते ) विराजता है । 
| स विश्व दाशुये वसु सोमो देव्याने पाथवा । 
पव॑तामान्तरिंदया ।। ५ ॥ 
| भा०-८ सः ) वह ८ दाशुषे ) आत्मसमपैक जन के लोभके चिः 
८ दिव्यानि पार्थिवा आन्तरिक्ष्या ) आकाश, प्रथिवी जर अन्तरिक्ष तीनों 
लोकों मे उत्पन्न ८ विश्वा वसु पवताम्‌ ) समस्त धनो भौर बसने योग्य 
साधनों को शवच्छ करे, प्रास करे ओर सुखदायी बनावे । 
आ दिवस्पृष्ठम॑श्वयुशव्ययुः सोम रोदसि । 
| वीरयुः श॑वसस्पते ।। ६।। २६॥ 
भा०-हे ( सोम ) शासक ! हे ८ शवसः पते ) बरु के स्वामिन्‌ ! 
त्‌ ( अश्वः गव्ययुः वीरयुः >) अश्व, गौवोँ ओर वीरं का स्वामी होकर 


& ~ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽर्कः [अ०८।व०२.७।३ 
क ध क 
< दिवः ष्ठम्‌ आ रोहसि ) भूमि के पारक के पद्‌ पर आकादा मे सूर्यवत्‌ 
उद्य होता है । इति षड्विश्चो वर्मः ॥ 
[ ३७ ] 
रहूगण ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१--३ गायत्रं । ४--& 
निचृद्र गायत्री ॥ 
स सुतः धीतये वृषा सोम॑ः पवित्रे अर्षति । 
विघ्च्र्तीसि देवयुः ॥ १॥ 
भा०-८ सः ) वह ८ दृषा ) समस्त सुखों का वषंक ८ सोमः ) 
सकर जगत्‌ का उत्पादक प्रभु ८ सुतः >) उपासित होकर ( पवित्रे ) पवित्र 
द्य में ( अंति >) प्रकट होता है । वह ८ देवदुः ) उपासको का स्वामी 
< रक्षांसि ) सव विध्नं ओर दुष्टों का ( विष्नन्‌ ) विनाश्च करने हारा 
होता है । 
स पवित्र विघन्ञणो हरिरर्षति धरीसिः । 
शमि योजि कनिक्रदत्‌ ॥ २॥ 
भा०-( सः ) वह ( विचक्षणः ) विदोष रूप से देखने वाखा, 
^( हरिः ) सवदुःलहारी, ८ योनिम्‌ अभि कनिक्रदत्‌ ) विश्वरूप गृह को 
ज्यापता हआ ( धणैसिः ) धारण करने वाखा ( पवित्रे अर्षति ) पवित्र 
हृदय मे भी प्रकादित होता हे । 
स वाज रोचना दिवः पव॑माने वि धावति । 
रक्तोदा वार॑म॒व्यय॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( सः ) वह ( वाजी ) सव रेशा ओौर कानों का स्वामी, 
८ दिवः रोचना ) समस्त तेजोयुक्तं सूर्यो को प्रकाशित करने वाखा 
( पवमानः ) सर्वव्यापक होकर ८ रक्षोहा ) सव विष्नों का नाश करने 
हारा ( अव्ययम्‌ वारम्‌ वि धावति ) अकान्तिमाच्‌ , वा वरण करने योस्य 
जीव को भी विद्रोष रूप से पवित्र करता है । 
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स च्चितस्याधि सान॑वि पव॑मानो अरोचयत्‌ । 

जामिभिः सूरय खट ।॥ ४॥ 

भा०-( सः पवमानः ) वह सर्वव्यापक ( जामिभिः सह ) उत्पन्न 
होने वाठ बन्धुवत्‌ जीवों के सहित, ८ त्रितस्य सानवि सूर्यम्‌ अधि ) तीनों 
रोको के भी उपरके देशम स्थित सूं को भी अतिक्रमण करके स्वयं 
( अधि अरोचयत्‌ ) उससे भी अधिक प्रकादामान मान है। 

स वंह वृष। सुतो वरिवो विदद्‌ाभ्यः। 

सोमा वाजमिवासरत्‌ ॥ ५॥ 

भा०-८ सः वृत्रहा ) वह सव विघ्नो का नाशक, ८ इषा ) सवः 

सुखो की बृष्टि करने वाखा, सव से अधिकं बर्वान्‌ , स्वयं ८ सुतः ) सवः 
से उपासित होकर ८ अदाभ्यः ) अविनाशी, ( वरिवोविद ) सव देश्य 
को प्राक्च करने वारा, ८ सोमः > सर्वोत्पादकर, सर्व॑सच्चारुक प्रथु ( वाजम्‌ 
इव असरत्‌ >) च्षान के समान वल, वेग का स्वार करता है । 

स डेव: कविनेषितो भि द्वोण।नि धावति । 

इन्द्रिन्द्राय महन( ॥ £ । २७॥ 

भा०-८ सः ) वह ( देवः ) सव को देने वाखा, (कविना इपितः) 
स्थूल आवरणों को भेद्‌ कर गहराई मे ज्ञान के दवारा देखने वाले भक्त से 
चाहा जाकर ८ द्रोणानि अमि ) पात्रा के समान सत्पात्रं को ही (अभि 
धावति ) प्राक्च होता है । वह ८ इन्दुः ) रस-सागर ( इन्द्राय ) इस जीकः 
के किमि ( मंहना ) महान्‌ है । इति सक्षविशो वैः ॥ 

[ ३८ ] 
रहूगण चट्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, ४ & निचृद्‌ 
गायत्री । ३ गायत्री । & ककम्मतौ गायत्रौ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
एष उ स्य वृवा रथोऽव्यो वारैभिरेति । 
गच्छन्वा सहसखिख॑म्‌ । १ ॥ 
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भा०-(एषः उ स्यः वृषाः) यह भी वर्वान्‌ , सुख-रसवर्पी मेघवत्‌ 
| -धर्ममेघ टोकर ८ रथः ) रमणीय एवं रसस्वरूप होकर ८ अव्यः ) अव्यय 
खूपसे ( वारेभिः) वरण करने योग्य रूपों से ( अर्ष॑ति = वंति ) 
परमानन्दो की वर्षा करता दै ओर (सहलिणं घाजं गच्छन्‌ >) सहसरं कानों, 
वलो, दश्व्यो' को प्राक्त होता है । 
छतं तरितस्य योप॑सो हरिं हिन्वन्त्यद्रिमिः। 
इन्दुभिन्द्र।य पीतय ॥ २ ॥ 
भा०-( तरितस्य योपणः ) तीनों तापो से पार गये हुए इस साधर 
+ की ( योपणः ) योगज, स्तेहमयी भावनाए ८ एतं हरिम्‌ ) उस भवभय- 
। दुःखहारी ८ इन्दुम्‌ ) परमैशव्युक्त, स्नेह रस से भरे प्रु को ८ इन्द्राय 
` पीतये. ) इस तत्वदर्दी आत्मा के रक्षणार्थं पान अर्थात्‌ पिपासा की तृषि के 
च््यि ( अद्रिभिः ) मेघवत्‌ . ्ञान-सुखभ्रद्‌ उपायों से ८ हिन्वन्ति ) प्रास्त 
:होते है । 
एतंःत्यं हरितो दश॑ ममैग्यन्ते श्रपस्य॒वः। 
याभिरदैौय शुम्भते ॥ ३॥ 
भा०-( एतं व्यं ) उस प्रसिद्ध परमेश्वर को ८ दश्च हरितः ) आत्मा 
-कोदृश प्राणों के समान ओर राजा को ददा पारिषदं के समान ये दशो 
दिश्ाएं ( अपस्युवः ) कमं प्रेरणा चाहती दुई ( म्॑ञ्यन्ते ) भलंकरृत करती 
द । ( याभिः ) जिन्दा से वह ८ मदाय छम्भते ) आनन्द-धरापि के खयि 
-वाणियों द्वारा शतेभित किया जाता है । 
स्य साजुषीष्वा श्येनो न चिन्त सीदति । 
गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-( योषितं गच्छन्‌ जारः न ) खीके पास जाते इए उसके 
-यौवन भ्यतीत करने वाछे प्रिय पुरुष के समान ओर ८ विक्षु मानुषीषु ) 
मनुष्य प्रजाओं मे ८ श्येनः न >) उत्तम आ चारवान्‌ पुरुप के समान ( एषः 
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स्यः ) वह प्रथु मी ८ इयेनः ) छुद्ध, उत्तम ज्ञानी, (योषितं गच्छन्‌ जारः) 
अक्ति म व्यापक उसकी समावस्था को जीणं करने वाखा प्रमु ( विषु ) 
श्वे योग्य समस्त विकृत रोको म ८ सीदति > विराजता है । 

एष स्य म्यो रसो.ऽव॑ चष्टे दिवः शिशुः । 

य इन्टुबौरमाविंशत्‌ ॥ ५॥ 

भाग्-( यः) जो ( इन्दुः ) इस समस्त संसार मे रसवत्‌ व्यापक 
डोकर ८ वारम्‌ ) आवरण करने वारे भ्राकृत जगत्‌ के भीतर ( आविदात्‌ ) 
्रवेश किये है । ( एषः स्यः ) वह यह प्रसु ८ मयः ) आनन्दमय, (रसः) 
रस स्वरूप होकर ८ दिवः रियः ) सब सूर्यादि मे भ्यापक होकर ( अव 
चष्टे ) सव को देखता है । 

एष स्य पीतय सुतो हरिरषैति धरौसिः। 

कऋन्दन्योनिसभि श्रियम्‌ ॥ ६ ॥ २८॥ 

भा०-( एषः खः ) वह प्रु ( पीतये सुतः ) पारन या रक्षा के 
निमित्त उपासित ८ हरिः ) पापहारी ( धणंसिः ) जगत्‌ का धारक (प्रियम्‌ 
योनिम्‌ अभि) भिय स्थान, विश्च मे (क्रन्दन्‌ अपति) व्या होकर प्रा है । 
इत्य्टर्विश्षो वगः ॥ 


[ ३8 ] 
छृदन्मतिक्रैषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चंन्दः--१, ४, ६ निचृद्‌ गायत्री । 
२, ३, ५ गायत्री ॥ पड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
श्ागरंषं बृहन्मते परि धरियेया धाम्न। । 
यच देवा इति व्रव॑न्‌ ॥ १॥ 


भाग हे ( ब्रृहन्मते ) महान्‌ ज्ञान वारे ! महामते ! ८ प्रियेण 
धाक्ना ) अति परिय मनोहर तेज से त्‌ ( आद्यः ) शीघ्रगामी होकर ८ यत्र 
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देवाः ) जहां विद्धान्‌ कानी जन ८ इति त्रवन्‌ >) इस प्रकार सत्य २ उपदेश्ष. 
करते है वहां ही ( परि अर्ष ) त्‌ भी जा पंच । 

परिष्कृर्वन्ननिष्कतं जन(य यातयन्निषः । 

चार इवः पारे खव ॥ 

भा०-दे विद्रन्‌ ! तू ( अनिष्कृत ) अस्रच्छ अन्तःकरण को ८ परि 
चटरण्वनू्‌ ) खूब परिष्कृत, उद्ध ओर गुणों से अरंक्रत करके, ( जनाय )' 
जीव या जन्म छने वाठे प्राणि वर्मं के हितार्थं ८ इषः ) उत्तम इच्छाओं 
ओर आक्ताओं को ( यातयन्‌ ) दूसरे के , मति प्रेरित करता हुआ, ८ दिवः 
बृ्टिम्‌ >) आकाशा से शीतल बृष्टि के समान ( परि खवः ) सुख, प्रेम की 
वर्षा कर । 

खत एति पवित्र य! त्विपि दधान ओज॑सा । 

विचत्त।णो विरोचय॑न्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-८ ओजसा ) बल पराक्रम से ८ लिपिं आ दधानः ) कान्तिः 
को धारण करता इञा, ( विचक्षाणः ) विविध ज्ञानो का साक्षात्‌ करता 
इअ, ८ सुतः ) सच्छ, परिष्छरूत होकर ( विरोचयन्‌ ) विष दीसि सेः 
चमकता हुमा, ( पवित्रे ) परम पवित्र धाम को ( एति ) श्रा होता है 

चयं स यो दिवस्परि रघुयाम! पविच्च आ । 

सिन्धो(रूमौ व्यच्चरत्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-( अयं सः ) यह वह परम तत्व है ( यः ) जो (दिवः परि)" 
सूर्यं से उपर वा समस्त कामनाओं से ऊपर (रघुयामा ) रघु, प्रशस्त यम- 
नियमों का विधाता ( सिन्धोः ऊमा >) ससद की तरंग के समान (पवित्रे). 
परम पावन प्रथु मे ( वि अक्षरत्‌ ) विश रूप से बह रहा है नोर निरन्तर 
उसी म म्न दोता जा रहा है । 

छ्माविवसन्परावतो अथे। अव्रौवतः खतः । 

द्राय सिच्यते मधु ॥ ५॥ 
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भा०--यह ( सुतः ) उपाकतित होकर ( परावतः अथो अर्वावतः ) 
दूर ओर पास सव स्थानों से ( आविवासन्‌ ) प्रकट होता हुआ (इन्द्राय) 
जीव ॐ छिथ ( मधरु सिच्यते ) मधु के समान उसके हदय मे सिक्त हो । 
खशीच्वीना अनूषत रिं दिन्वन्त्यद्विभिः । 
योनाव्तस्य॑ सीदत ॥ ६॥ २६ ॥ 
भा०--८ समीचीनाः ) सम भाव को श्रा, सर्वत्र समदि, सम- 
दरौ एुरूप ही ( हरिः ) उस चित्तहारी भवभय-नाशन प्रञु की ८ अन्‌- 
पत ) स्वति करते है ओर वे ही (८ अद्विभिः हरिं हिन्वन्ति ) शिला खण्डों 
से ओषधि रस के सृष्ष्म गुण के समान ८ अद्रिभिः ) विद्वानों द्वारा 
(हिन्वन्ति) उसको बढ़ाते हँ । आप लोग ही (ऋतस्य योनिम्‌ आ सीदत 
सत्य, न्याय के भवन म विचाराथं बैठे । इत्येकोनविशो वगः ॥ 
{ ४०६५. 
इदन्मति्पिः.॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, २. गायत्री । २--६ 
निचृदू गायत्री ॥ षड़चं सूकम्‌ ॥ 
पुलानो अक्रमीदभि विश्वा खृधो विच॑षणिः । 
शुम्भन्ति विध धीतिः ॥ १॥ 
भा०-( विचर्षणिः ) कानों, रोको का दष्टा ( घुनानः ) पवित्र 
करता हुजा वह (विश्वाः छः) सब हिंसाकारी, वाधक इक्तियों का (अभि 
अक्रमीत्‌ ) आगे बढ्कर खुकावला, साम्मुल्य करता है उसी ( विमं ) 
कमंनिषठ विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुप को ८ धीतिभिः शम्भन्ति ) उत्तम स्तुतियों 
ओर करमो दवारा सुशोभित करते हे । 
आ योनिमरुणो रुहद्‌ गदिनं वृष सुतः । 
श्रवे सद॑सि सीदति ॥ २॥ ः 
भा०--( अरूणः ) तेजोमय, अप्रतिहत सामथ्यं वाला ( दृषा ) बल- 


बान, सुलवरवी, ( सुतः ) अति पवित्र, अभिपिक्तवत्‌ खच्छ जीव ( योनिम्‌ 
ध | 
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०।द 
आश्रय ख्य ८ इन्द्रम्‌ आ रहत्‌ ) उस देश्र्य॑वान्‌ प्रु को प्रास हो, 
उस तक चद्‌ जावे ओर ( सदसि ) राजसभा मे सभापति के समान उस 
(प्रवे ) ध्रुव, निष्प्रकम्प, ( सदसि ) शरण योग्य परमेश्वर मेँ ( सीदति ) 
स्थिति प्राप्त करे । 

नू नो रथि महामिन्दोऽस्मभ्य सोम विश्वतः । 

आ प॑वस्व सहस्रिणम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) रसस्वरूप ! ८ इन्दो ) टेश्वय॑वन्‌ ! ( न्‌. ) 
श्नीघ्र दही त्‌ ८ विश्वतः ) सव ओर से ८ महान्‌ ) बड़े भारी ( सहस्रिणं ) 
हज्ञारों के स्वामी ( रयिश्‌ ) सुखध्द, दानश्ीरः, एे्वरथैवान्‌ को ( नः मा 
पवस्व > टेश्व्यवत्‌ हमें प्रास करा । 

विश्वं, सोम पवमान दुम्नार्मन्दवा भ॑र । 

विदाः संहस्िणीरिषः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( पवमान सोम ) व्यापक सर्व॑शक्तिमन्‌ ! त्‌. ( विश्वा 
चुश्नानि ) समस्त देशव, बल ( नः आ भर ) हमे प्रास करा आर ८ सह 
लिणीः दषः विदाः ) सदस संख्या से युक्त इच्छाओं को वा अन्नं को 
भरा करा । 

स न॑ः पुनान श्रा भ॑र रथै स्तोत्रे खर्वीथम्‌ । 

जरितुयैधैया गिर॑: ॥ ५॥ न 

आ०-(८ सः ) बह त्‌ ( घुनानः ) हम प्रा होता हया ( नः रयिं 
आ मर ) हमे देशव प्राक करा ओर ८ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ आ भर ) विद्वान्‌ 
स्तुतिकन्ता को उत्तम बर दे । ( जरितुः गिरः वधय ) स्त॒ति कन्त की 
वाणियों को बदा ओर अधिक बलवान्‌ कर । 

पुनान इन्दवा भ॑र सोम॑ दिवसं रयिम्‌ । 

वृष॑ननिन्दो न उक्थ्यम्‌ ॥ ६॥ २० ॥ 

भआ०--हे ( इन्दो ) देशवय॑वन ! हे ( सौम 9 जगत्‌-सद्धाख्क ! वा 
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स्नेहवन्‌ ! त्‌ ( नः) ह्म ( दवि-वह॑सम्‌ ) दोनों लोकों मे बद्ने वाला 
( रयिम्‌ ) देश्यं प्रदान कर । हे ( षन्‌ ) बलवन्‌ ! सुखवर्षिन्‌ ! तू (नः) 
इमारे ( उक्थ्यम्‌ ) उत्तम वचन योग्य देशव को ( आ भर ) प्रास करा । 
इति व्रिशो वगः ॥ 
[ 2१ ] 
मेध्यातिधिकरषिः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ बन्दः-- १, ३, ४, ५ गायत्र । 
२ ककुम्मती गायत्री । ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
ये गाघो न भरीयस्त्ेषा च्रयासो अक्रमुः । 
घन्तः कृष्णामप त्वच॑म्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--(ये) जो (गावः) देह मे इन्निय, सूर्य में किरणों के समान 
( भ्रूणेयः ) क्षिप्रगामी, जनों को पालनेवाटे, (तवेषः) कान्तिमान्‌ , तीक्ष्ण 
सर ८ कृष्णाम्‌ त्वचम्‌ अप घ्नन्तः >) कारी त्वचा के समान आवरण रूप 


घोर अन्वान-अन्धकार को दूर करते इए (अयासः ) गमनदिर, परिराजक 


चा (अयासः) अनथक होकर (प्र जक्रमुः) आगे बदँ वा कायं 
आरम्भ करं । 

खवितस्य॑ मनास॒देऽति सतँ दुराव्य॑म्‌ । 

खाह्वांखो दस्युमव्रतम्‌ ॥ २॥ 

भा०्--हम ( अवतम्‌ दस्युम्‌ ) क्म, दीक्ा, नियमादि से रदित 
दुष्ट जन को ( साह्वांसः ) पराजित करते हुए ८ सुवितस्य ) उत्तम 
सुखजनक कायं ॐ ८ सेतुम्‌ ) सेतुवत्‌ पार उतारने वाखे ८ दुराग्यम्‌ ) 
इष्प्राप्य, उस रक्षक की (अत्ति मनामहे) हम अति पूजा करते है । अथवा- 
< सुवितस्य सेतुम्‌ ) छभ फल के प्रतिबन्धक, ( दुराव्यम्‌ > ुःखदायी 
( अबतम्‌ दस्युम्‌ साह्वासः ) कमंहीन दुष्ट जन को , पराजित करते इए 
इम ( अति मनामहे ) उस को खूब स्तम्भन करं, ।या उस भगवान्‌ की 
सूजा करे । 
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शरव वृष्रेरिव स्वनः पव॑मानस्य शुष्मिणः 


=| (~. 


चरन्ति विद्यत दिवि॥ ३॥ 

भा०-( दिवि विद्युतः चरन्ति ) आकाश मे बिजखियां चरती ह 
ओर उस समय ८ ब्रष्टेः इवः स्वनः > बृष्टि के शब्द्‌ के समान ( पवमानस्य 
इष्मिणः ) बर्वान्‌ पापशोधक उसका ८ स्वनः ) शव्द्‌ ८ श्ण्वे ) सुन 
पदता है । साधक के (दिवि) मूधा स्थल में वियुत की सी कान्तियां 
व्यापती रै, अनाहत पटह के समान गजंन अनायास सुनता है । वह स्वच्छ 
पवित्र आत्मा का ही शब्द्‌ होता है । 

स्मा प॑वस्व महीमिषं गोमदिन्दो दिर॑रयवत्‌ । 

अश्वावद्धाज॑वत्खुतः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ८ इन्दो ) रेशर्यवन्‌ ! दयाशीर ! त्‌.( सुतः ) उपासितः 
ओर अभिषिक्त दोकर, ८ गोमत्‌ जश्चवत्‌ दिरण्यवत्‌ महीम्‌ इषं ) गो, अश्व, 
सुवणं से युक्त बडे भारी अन्न ओर भरमि ( आ . पवस्व ) प्रदान कर । 

स प॑वस्व विचधैण आ मदी रोद॑सी पृण। 

उषाः सूर्यो न ररिमभिः ॥ ५॥ 

भा०-( उषाः रदिमभिः सूर्यः न ) दिन को ररिमयो से सूय के 
समान त्‌.( मही रोदसी ) वदे आकाश ओर भूमि दोनों को (आ प्रण फ 
पूर्णं कर, पालन कर । ओर हे (विचगे) विश्च के द्रष्टः ! त (सः जा पवस्व) 
वह हमे प्राक्त दो । 

परि णः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः ! 

सर स्सेव॑ विष्ट॑म्‌.॥ ६॥ २१ ॥ 

भआ०--( रसा इव विष्टपम्‌ ) मेघ जिस प्रकार इस लोक .को जरु से 
व्यापता है उसी प्रकार हे ८ सोम ) छभ रेशयेदातः ! त्‌.( नः) हमे 
८ श््यन्त्या धारया ) सुख देने वाली वाणी ओर पोषण सम्पदा ठे 
( विश्वतः ) सव प्रकारसे ( सर) प्राप्त हो । इव्येकत्रिशो वैः ॥ 

| 
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| 9". 
भध्यातिथिक्छषिः ।॥ पवमानः सोमे देवता ॥ दछन्दः--१, २ निचृद्‌ गायत्री । 
३, ४, ६ गायत्रो । ५ ककुम्मती गायन्री ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


जनय॑त्रोचना दिवो जनयन्नप्सु सूर्यम्‌ । 

वसनो गा पो हरिः॥ १॥ 

भाग्-( हरिः) सव॑सन्नाख्क प्रु ( दिवः रोचना जनयन्‌ ) 
आकारा के समान तेजोयुक्तं पदार्थो को उत्पन्न करता है । वह ८ सूर्यम्‌ ) 
सूर्य को ( अप्सु ) अन्तरिक्ष मे ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता है । वह (हरिः) 
सवंदुःखहारी प्रु {८ गाः अपः वसानः ) सब भूमियों को जल से आच्छा- 
दित करता है । वही स्त्र सव सुख प्रदान करता है । 

एष यत्नेन मन्मन! देवो देवेभ्यस्परि । 

घारया पवते सुतः ॥ २॥ 

भा०-( एषः सुतः ) वह समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने वाखा प्रु 
< देवः ) सव सुखं का दाता ८ प्रत्नेन ) अनादि सिद्ध (मन्मना) ्ानमय 
वेद्‌ से ( देवेभ्यः ) सव ज्ञान के इच्छुक मनुष्यों के लिये ( धारया परि 
पवते › वेदवाणी वा धारण-पोपणकारिणी शक्ति से ज्ञान प्रदान ओर 
पोपण करता है । 

वावरधानाय तूवैये पवन्ते वाजसातये । 

स(माः खट सपाजसः ॥ २ ॥ 

1°--( सहल-पाजसः ) सहसरं बरं वारे ८ सोमाः > रेशवयेवान्‌ 

शाजा गण ८ वाज-सातये ) एेश्य, संग्राम करने के छ्य ओर ( वादरृधानाय 
तूर्वये) वदते ओर दिंसाकारी वेगवान्‌ संग्राम ऊ छि ( पवन्ते ) जाते हैँ । 

दुहानः प्रत्नमित्पयः पवि परि परिच्यते । 

कऋन्द॑नदेर्वौ अजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 
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भा०--( प्रत्नम्‌ पयः ) सरवंश्रेष्ठ, पूर्वं का वरू वीयं ८ दुहानः > 
पूर्णं करता हुआ ( पवित्रे परि पिच्यते ) राष्ट शोधन के कार्य मे अभिषिक्त 
दोता है । उसी प्रकार यह साधक भी श्रत्न' सनातन परम रस को पवित्र 
परत्रह्म मे प्राक्च करता इजा, वा अन्यो को प्रदान करता इञ परिष्कृत 
होता है । वह ८ कऋरन्दन्‌ >) स्तुति वा उपदेश्च करता हुआ ( देवान्‌ अजी- 
जनत्‌ ) छभ गुणों वा िष्यों को उत्पन्न करता है । 

च्म विश्व[चि वायाभि देवा ऋतावृधः । 

सोमः पुजानो श्षति ॥ ५॥ 

भा०-( ऋताच्रधः >) सत्य कान से बदुने वारे ८ देवान्‌ >) ्ाना- 
भिखाषी जनों के प्रति ओर ८ विश्वानि वाया अभि ) समस्त वरण करने 
योग्य पदों के प्रति ८ पुनानः सोमः ) आदरपर्वक पदाभिपिक्त होता हुआ 
विद्वान्‌ पुरूष ( अभि अर्षति >) प्राक्च होता है । 

गमनः सोम वीरवद्‌श्वावद्वाजवत्सुतः। 

पवस्व बृहतीरिषः ॥ ६॥ ३२॥ ` 

भा०- दहे ( सोम ) शासक ! त्‌ ८ नः ब्रहती दषः ) बहुत अन्न, 

ओर सुख, बृष्िया, उत्तम २ अभिछाषाप्‌ ( पवस्व >) हरमे प्रदान कर ओर 

( नः ) हमे (गोमत्‌ वीरवत्‌ अश्ववत्‌ वाजवत ) गों, वीरो, अश्वो, बो, 
श्रयो से युक्त रार ( सुतः > स्वयं अभिपिक्त होकर प्रास करा । इति 
द्वात्रिंशो वर्गः ॥ 


[ ४२ ] 
मध्याततिभिकरषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः --१, २, ४, ९ गायत्री ॥ 
३, & निचृद्‌ गायत्री ॥ 
यो त्यं इव मृज्यते गोधिमद॑य दयैतः । 
तं गीर्भिवौसयामसि ॥ ९ ॥ 
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भा०-८ अव्यः इव गोभिः ) जिस प्रकार अश्च उत्तम २ गतियो से 
सुशोभित होता है उसी प्रकार ( यः ) जो प्रु ( मदाय ) अति आनन्द्‌ 
सुख के छ्य ८ हर्यतः ) कान्तिमान्‌ होकर ८ गोभिः ) वाणियों दवारा 
८ न्यते ) परिष्कृत होता है ८ तं ) उस को हम (गीर्भिः) वाणियो दवीरा 
( वासयामसि ) अछृकरृत कर, उसे अपने हृद्य मे वसाव । 

तं नो विश्व अवस्युवो गिरः शुम्भन्ति पूवेथ( । 

इन्द्भमिन्द्रपय पीतये ॥ २॥ 

भा०-८ इन्द्राय पीतये ) रेश्व्य॑युक्त राट एवं आत्मा के पार्न के 
कयि वा बडे देशव के उपभोग के खयि ( नः ) हमारी ( अवस्युवः ) 
रक्ारथौ वा प्रीतियुक्त ८ गिरः > स्तुतिं ( तं ) उस ( इन्दुम्‌ ) रेयु 
सनेहाद्रं को ८ पूर॑था › पूववत्‌ ८ ञम्भन्ति ) सुशोभित करती हं ! 

पुनानो य।ति दयैतः सेमे गीर्भिः परिष्कृतः 


विभ॑स्य मेध्य{तिथेः ॥ ३ ॥ 

भा०-८( मेध्यातिथेः ) यज्ञ मे अतिथिवत्‌ पूज्य ( विप्रस्य ) विद्वानू 
पुरूष की ८ गीभिः ) बाणियोँ द्वारा ( परिष्कृतः ) सुशोभित ( हयत | 
कान्तियुक्त ८ सोमः ) देश्वयंवान्‌ श्रु ( पुनानः याति >) हमे पवित्र करता 
इञा प्राच हो । 

पव॑मान विदा रयेसस्मभ्य॑ सोम सुश्रियैम्‌ । 

इन्दो सद ख॑वच सम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे ( पवमान >) पावन ! ८ इन्दो ) रेश्चय॑वन्‌ ! त्‌.( अस्म- 
भ्यम्‌ >) हभ ८ सुश्रियं रयिम्‌ विद ) उत्तम कान्तियुक्त देश्यं श्राप करा 
हे ( सोम ) सर्वपरेरक ! त्‌ ( सहस्रवर्चसम्‌ रयिम्‌ विद ) सहं तेजं 
वाले एेश्वय हमे दे । 

इन्दुरत्यो न वजसृत्कनिक्रन्ति पविच्र आ । 

यदक्तारात देवयुः ॥ ५॥ 


> क~न 
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भा०-८( वाजखत्‌ अत्यः ) संग्राम म जाने वाङे अश्च के समान त्‌ 
€ देवयुः ) विद्वानों को चाहने वाखा, ८ यत्‌ ) जब त्‌ ( पवित्रे ) पवित्र 
पद्‌ पर ८ इन्दुः ) अति आह्वादननक होकर ( कनिक्रन्ति ) शासन 
करता है तव ( अति अक्षाः ) सव से वद्‌ जाता है । 

पव॑स्व वाज॑सातय विप्र॑स्य गृणतो वधे । 

सोम रास्व॑ खुचीथम्‌ ॥ ६ ॥ ३३ ॥ ८॥ ६ ॥ 

भा०-हे सोम रेश्वयंवन्‌ ! त्‌ ८ गुणतः विप्रस्य ) स्तुति करने वाटे 
विद्वान्‌ जन को ८ वाज-सातये ›) देश्वयं देने ओर उसकी ८ वृधे >) बृद्धि के 
चयि ८ पवस › भ्रा दो उस पर सुखो की वपां कर ओर (सु-वीर्यम्‌ रास्व) 
उत्तम वरु दै । इति त्रय्िशो वर्गः । इत्य्टमोऽध्यायः ॥ 


इति षष्टो $एरकः समाप्तः । 


` . इति मीमांसातीथं-वि यारष्कारपदवीविभूषित-श्रीमतपण्डितजयदेव- 
शर्म॑णा कृते चटग्वेदारोकमाष्ये पष्ठोऽ्टकः समासः ॥ 


॥ ओम्‌ ॥ 
सक्तमोऽष्टकः 
९.26 के९९+> 
च्रधमोऽध्यायः 
( नवमे मरडले द्वितीये ऽचुवाके >) 
[ ण्य] 
अयास्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता॥ छन्दः--६ निन्द्‌ यायत्नौ । 
२--द६ गायनौ ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
भर शु इन्दर से तन॑ ऊर्मिं न विभ्र॑दषेसि । 
च्ममि ठेवो स्यास्य॑ः ॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्दो > रेशवयंवन्‌ ! तू. ( अयास्यः ) सख्य प्राण रूप 
होकर ( महे तने >) वदे भारी ेशवयं को प्रास करने के लिये ( उमि न) 
तरंग के समान उत्साह को धारण करता हुआ, (नः देवान्‌ अभि अर्षसि ) 
तचे चाहने वाठ हमे त्‌ प्राप दो । 
खरती जपे धिया हितः सेमे। दिन्वे परावति । 
विप्र॑स्य चप्यं कविः ॥ २॥ 
भाग वह ( मती जुष्टः ) उत्तम बुद्धि ओर वागी द्वारा प्रेमसे 
सेवित ओर ( धिया हितः ) कम॑से धारित, ( कविः सोमः ) कान्तदरदौ 
रेशवर्यवान्‌ , सव का उत्पादक ओर शासक ( परावति ›) दूर रह कर भी 
€ विप्रस्य धारया ) विद्वान्‌ , इद्धिमान्‌ घुरुष की बाणी द्वारा (हिन्वे) स्त॒ति 
किया जाता है। 
चयं देवेष जापविः सुत प॑ति पवित्र सा । 


>. ~ 1५९ 


सोमा याति विचर्षणिः ॥ ३ ॥ 


क ~ 
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ऋग्वेदभाप्ये सप्तमो ऽकः [अ०९।व०१।६ 


भा०-( अयं ) यह ( देवेषु > विद्वानों मे ८ जागृविः ›) सदा जाग- 
रणद्ील, स॒ख्य इन्दि्यो मे सस्य प्राण के समान ८ जागृविः ) कभी भी 
आखस्ययुक्त न होकर ८ पवित्रे आ एति ) पवित्र हदय मे प्रकट होता है, 
वह ( विचर्षणिः ) विशेष दरष्टा ( सोमः > श्चास्ता होकर ८ याति >) सर्वत्र 
जाता है । 
स न॑ः पवस्व वाजयुश्चक्राणच्धारमध्वरम्‌ । 
वर्हि््मा आ विवासति ॥ ४॥ 
भाग्-जो तू ( वाजयुः ) र्यं ओर वरू की कामना करता इजा 
वा बल-फेश्वय का स्वामी होकर ८ चारुम्‌ अध्वरं चक्राणः ) उत्तम यक्त को 
करता हुआ ( वर्हिष्मान्‌ ) इस रोक का स्वामी होकर ( आ विवासति > 
सर्वत्र रहता ओर कार्यं कर रहा है ( सः >) वह त्‌ ( नः पवस्व › हमे श्रा 
हो, द्मे सुख दे । 
॥ [अ 
स ने भगाय वायवे विप॑वीरः खदावंघः । 
(मे| ॥ 
समो देवेष्वा य॑मन्‌॥ ५॥ 
भा०( सः) वह ( विप्र-वीरः ) विद्वान्‌ मेधावी जनों के बीच. 
वीयवान्‌ , उनको भी उत्तम मागं मे चलाने हारा ( सोमः ) श्लासक जन 
( देवेषु ) प्राणो या इन्द्रियो मँ सख्य प्राण वा आत्मा के तुल्य (सदाच्नधः)' 
सदा बढ़ने वाल्य होकर ( नः ) हमें (वायवे) वाथुवत्‌ बर ओर (भगाय), 
देश्वयं प्रास करने के ल्यि ( आ यमत्‌ ) नियम व्यवस्था मे बाधे । 
= | ५ [३ [93 
स नो द्य वत्ते क्रतुविद्‌ ग।(तुवित्तमः । 
चाज [अ ६। = 
वाज॑ जेषि श्रवो वृहत्‌ ॥ ६॥ १॥ 
भा०--( सः) वह त्‌.( क्रठवित्‌ ) कम॑ ओर क्ान को श्रास् करने 
वाला ओर स्वयं ८ गातुवित्‌-तमः ) वाणी, ज्ञान का सव से उत्तम स्ञाता 
ओर मागं का उत्तम उपदेष्टा ( नः अद्य ) हमे आज ( बृहत्‌ श्रवः वाजं फ 
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बड़ा भारी श्रवणीय ज्ञान, प्रसिद्धि, मोम्य धन ( जेषि >) जीत कर प्रदान 
कर । इति प्रथमो वर्गः ॥ 


[ भ | 
अयास्य ऋषिः ॥ पवमानः सेमे देवता ॥ चन्दः--१, २--५ गायत्री । 
२ विराड्‌ गायत्रं । & निचृदू गायत्र ॥ षड्चं सक्तम्‌. ॥ 
। | 
स पवस्व मद्‌(य कं चचक्त। डवर्य। तये । 
इन्दविन्द्रय पीतये ॥ १ ॥ 
भा हे ८ इन्दो ) टेशवर्यवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! ८ सः वहत्‌ 
८ चचक्ाः ) सव मनुष्यों का दष्टा है । तु. ( देव-वीतये > '्देव' दानश्चीर, 
विद्वान्‌ पुरूपं को प्रास करने ॐ छिये ओर (इन्द्राय पीतये) देश्यं को प्रास 
करने के किये ओर (मदाय) हष-भानन्द भ्रा करने के चयि, (कं पवस्व) 
प्रजा पर सुख की बृष्टि कर । 
= [र्व ५ [53 ॥ 
ख नो अभि दत्य त्वमिन्द्र तोशसे । 
देवान्त्सखिभ्य आ वरम्‌ ॥ २॥ 
भा०-( सः ) वह चू ( नः ) हमारे (दूतं ) दूत भाव अथात्‌. 
ज्ञान-सदेश लाने वाख के कायं को ( अभि अष ) कर । (त्वम्‌ नः) त्‌ हम्‌ 
८ सविभ्यः ) मित्रों के लाभार्थं ओर (इन्द्राय तोशसे ) दुःखनाशक रेश्वय 
ॐ परा कराने के खये हम ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ दानशीरः घुरपों तक ( चरं 
तोल ) उत्तम रीति से पटच । 
डत त्वाभरूं वयं गोभिरज्ज्मे। मदय कम्‌ । 
विने राये दुरे वृधि ॥ ३॥ 
भा०--( उत ) ओौर ( वयं ) हम ( त्वाम्‌ अरुणं ) त तेजस्वी को 


० ऋण्वेदभाष्ये सप्नमो-ऽ्टकः [ऋअ०९।व०२।द 


<< कम्‌ मदाय >) हर्षं के लिये ८ गोभिः अन्ज्मः ) वाणियों द्वारा प्रकाशित 
करते दै । तू ( नः ) हमारे ( राये › देशव प्रास्त करने के ( दुरः ) नाना 
दवार ( वि धि ) खोर । 
अत्यं पवित्र॑मक्रमीद्धाजी धुरं न याम॑नि । 
1 
इन््दैवेषुं पत्यते ॥ ४ ॥ 
भा०-( इन्दुः ) वह दशर्यवान्‌ ८ देवेषु ) इन्द्रियों मे आत्मा के 
समान समस्त विद्वानों मे स्वामीवत्‌ रहता है । वह ८ वाजी ) वल्चान्‌, 
^ यामनि ) मागं चलने मे ८ धुरम्‌ ) धरा मे अश्च के समान ८ पचित्रम्‌ ) 
पवित्र परमात्मा की ओर ( अति अक्रमीत्‌ ) सव संकटों को लांघ कर 
` पटच जाता है । 
समी सख।यो अस्वन्त करीतछन्तमत्य॑विम्‌ । 
५ 
इन्टुं जावा अनूषत ॥ ५॥ 
भा०--( वने कीडन्तम्‌ ) सेवने योग्य प्राकृत जगत्‌ मै ८ ऋीडन्तं ) 
अनायास जगत्‌ का स्वाखन करते इष॒ ८ इन्दुम्‌ ) उस देशवर्थवान्‌ को 
८ सायः ) मित्र जन ( नावा ) वाणी दवारा ८ सम्‌ अस्वरन्‌ ) मिलकर 
ति = । [ क, क, 
-स्तति गावें ओर उस ८ अति अविम्‌ ) परम रक्तक, सूयं ओर प्रथिवी से 
भी ऊपर, उनसे भी अधिक सर्वरक्षक को वाणी वारा ८ अनूषत ) 
-स्तुति करं । 
| [3 (~ ॥ 
तय।( पवस्व धारया यय पीतो विचक्षसे । 
| | क 
इन्द्‌ स्तोत्रे सुवीथम्‌ ॥ ६॥ २॥ 
भा दे ( इन्दो ) दयालो ! ८ थया पीतः ) तू जिससे प्रसन्न 
् स्तोत्रे [^ ४.९ ^. ९ 
होकर ८ विचश्चते स्तोत्रे ) ज्ञानवान्‌ स्तुतिकत्तां को ८ सुवीर्यं ) उत्तम 
बरु प्रदान करता है तू ( तया धारया ) उस धारा, वाणी से ( पवस्व ) 
"दमे भी उत्तम क्ञान-बल प्रदान कर । इति द्वितीयो वरः ॥ 


अ०२स्‌०७६।२] छऋण्वेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ १०६ 


[ ४६ | 
श्रयास्य त्रिः ॥ पवमानः सेोमे। देवता । छन्दः--१ कञ्कम्मती गायत्री । 
२, ४, ६ निचृद्‌ गायत्री । ३ , ९ गायत्रौ ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 

असम्रन्देव्वतये.ऽत्यांखः कल्य! इव । ्तशन्तः पर्वतावृः ॥९॥ 

भा०- वे ( कल्याः इव अत्यासः ) कमं ऊर, सधे सधाये अशो 
के समान ८ श्चरन्तः प्ताः ) क्षरते इए बरसते हुए मेघो, वा क्षरते इए, 
सोतों से जक प्रदान करते इ, ।भूमियो को सेचते, पोपते इए पवतो के. 
समान ८ बधः ) प्रजाओं की द्धि करने वाले जन ( देववीतये ) विद्वान्‌ 
श्रना जनों की रक्चाथं ( अश्न ) तैयार किमे जावे । > 
परिष्कृतास इन्व॑ये। येवै पिच्य।चती । वध्य सोम असृच्तत ॥२॥ 

भा०-( पिन्यावती योषा इव >) पार्क पिता वारी कन्या जिस 
रकार ( सोमा >) ब्रह्मचारिणी वीयंवता होकर ( वायुम्‌ ) बरुवानू बर को 
( परिष्कृता असृक्षत >) अलंकृत होकर जाती है उसी प्रकार ( इन्दवः ). 
निष्णात शुद्ध ( सोमाः >) ब्रह्मचारी गण ( परिष्छृतासः ) अलंकृत, नवः 
वख, क्षौर आदि से पवित्र होकर (वायुम्‌ अक्षत) ज्ञानी गुर वा बलवान्‌. 
सेनापति को प्राक्च होते है । (२ >) इसी प्रकार क्तानादिसभ्पन्न जीव गण ` 
( वायुम्‌ ) जीवनों के जीवन, उस ग्रसु को प्राप्त होते हे । 

फते सोम।ख इन्द॑वः परय॑स्वन्तश्चम्‌ सुताः । | 

इन्द्रं वधैन्ि कमैभिः॥ ३॥ 

भा०-( एते ) ये ( सोमासः >) वरू वीयं से युक्त, ( इन्दवः ). 
तेजस्वो, निष्गात ८ सुताः ) अभिषिक्त, ( प्रयस्वन्तः ) विशेष यरनक्ञीर 
जन, ( चमु ) सेना भे नियुक्त होकर ( कर्मभिः ) अपने २ क्मौ से (इन्दं 
वर्धन्ति ) शव्रुहन्ता सेनापति को बढ़ाते हँ । 


११० ऋण्वेदभाष्ये सघ्तमो.षटकः [अ०१।ब०२। ६ 
रा ्रावता खुस्त्यः शुक्रा गुः्ीत सन्थिन । 
गोभिः श्रीसीत मत्सरम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( सुहस्त्यः ) उत्तम हस्तवाचू , सिदधदस्त, शर पण्डित 
जनो ! हे उत्तम हनन साधनों से सम्पन्न वीरो ! आप द्टोग ८ जा धावत >) 
आगे बदो । अपने को पवित्र करो ओर ८ मन्थिना ) शारु वा विष्नों का 
मथन कर देने वाठ गुरु वा सेनापति के साथ मिल कर ८ शुक्रा गृभ्णीत ) 
बलं, वीर्यौ भौर द्धारो, कानों तथा देश्य को महण करो । ओर 
८ गोभिः मत्सरम्‌ श्रीणीत >) गोरस, दुग्ध से तृसिकारक अन्न मिला कर 
सेवन करो, वाणियों द्वारा आनन्दकंद्‌ भगवान्‌ की स्तुति करो । ८ गोभिः ) 
-अूमियों द्वारा ( मत्सरं ) तृधिकारक अन्न प्राक्त करो । 
स प॑वस्व धनञ्जय परयन्ता राधसे म्रः । 
चछस्मभ्य॑ सोम गातुवित्‌ ॥ ५॥ 
भा०-हे ( धनञ्जय » देश्वय का विजय करने बाले ! हे. सोम ) 
रेशचंवन्‌ ! ( सः ) वह त्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ८ महः राधसः भ्रयन्ता ) 
बड़े भारी धन का दाता ओर ( गातुवित्‌ ) भूमि, क्तानोपदेदा ओर माम का 
-बतल्वाने वाखा होकर ( पवस्व ) हम पर कपा कर । 
एतं सर॑जन्ति मर्य पव॑मातं दश क्तिप॑ः। . 
इन्द्राय मत्रं मद॑म्‌ ॥ ६॥ ३॥ 
भा०-- (कश क्षिपः) दो शुं को उखा देने वाली सेनाणं विवेक- 
शीरु अ्ञान-निवत्तंक दशा अमात्य-मकृतिष्‌ं ( पतं ) इस ८ मर्ज्यः ) अभिषेक 
योग्य ( पवमानं ) राज्य के कण्टको के शोधन करने वाङे (मद ) आनन्द्‌- 
कारक, ( मत्सरं ) श्रजा को भ्रसन्न करने वारे, ( एतं ) इस पुरुष को 
< इन्द्राय ) ेश्वयं युक्त पद्‌ के लिये ८ जन्ति > परिष्कृत वा अभिषिक्त 
करती हैँ । इति तृतीयो वर्गः ॥ 


अ०२।स्‌०४.७।४] ऋग्वेदमाप्ये नवम मरडलम्‌ ११९ 


[ ०७ ] 
कविभगैव ऋषिः ।॥ पवमानः सोमो देवता ॥ दछन्दः--६, ३, ४ गायत्रौ । 
२ निचृद्‌ गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

सय सोमः खुकृत्यय! स॒हश्िदभ्यवधेत । मन्दन उद्धुषायते ॥१॥ 

भा०-( अया सुकृत्यया ) इस भ कर्मप्रणाली वा प्रजा से 
< सोमः >) वह विद्वान्‌ प्रशास्ता पुरुप, ( महः चित्‌ ) बहुत अधिक (अमि 
अवधंत ) वड्‌ जाता है । ओर ( मन्दानः ) अति ह्षयुक्त, जन्यो को भी 
भ्रसन्न करता हुआ ८ उतु दृषायते ) उत्तम पद्‌ पर होकर अधिक बर्शारा 
हो जाता है । ८२ ) उसी प्रकार ८ सुकृत्यया सोमः ) उत्तम कम॑कुशट 
गृदणी के साथ मिर कर नवयुवक भी बहुत उत्तम प्रजा से ब्रदता है ओर 
इषित होकर उसका प्रिय दो जाता है । 
कृतानीदस्य कत्वा चेतन्ते दस्य॒तहंणा। ऋणा च धृष्णुश्चयते ॥२॥ 

भा०-( अस ) इसके ( दस्यु-तहंणा › दुष्टो के नाश करने वाठे 
८ करवा ) करने योस्य कर्तन्य ओर ८ कृतानि इत्‌ ) कयि कायं भी 
८ चेतन्ते ) सब को विदित हो जाते है ओर वह ( धष्णुः ) शतरुधषक वीर 
पुरुष ८ रणा च चयते ) धनो का भी सग्रह कर रेता है । 

आत्सोम इन्द्रियो रसो वज्‌; सदस््रस। भुवत्‌ । 

उक्थ यदस्य जायते ॥ २॥ 

भ०--८ यत्‌ अस्य ) जब उसका ( उक्थं जायते ) वचन होता है 
( आत्‌ ) अनन्तर ही ( अस्प ) उसका ( सोमः ) सर्व॑शासक (इन्दियः) 
इन्द्र अर्थात्‌ रेश्व्य॑पद्‌ के योग्य ( रसः ) बर ओर ( वञ्ञः ) वीयं 
( सहस्रसाः ) सनां का देने वा प्रास करने वाखा ८ युवत्‌ ) प्रकट 
होता है । 

स्वयं कविर्विंधतैरि विप्राय रत्न॑मिच्छति । 


~ > | 


यन मर्मज्यते धिय॑ः ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदभाष्ये सत्तमो.ऽ्टकः, [अ०६९।व०५।२. 


भा०-८( यदीं ) जव वह ( धियः ) उत्तम बुद्धियों ओौर कर्मा दारा 
८ मर्ज्यते ) निरन्तर छुद्ध, अलक्त, परिष्छृत स्वच्छ हो जाता है, तव वह. 
( स्वयं ) अपने आप ( कविः ) कान्तदर्शी, विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ होकर 
८ वि-धत्त॑रि ) विदोप धारण करने वाङ पद पर विराजकर ८ विप्राय ). 
विद्धाच्‌ गुर जन के छिये ( रत्नम्‌ इच्छति ) उत्तम धन देना चाहता है । 
खिष्ासत रीणां वाजेष्व्ैतामिव । भरेषु जिग्युष।मखि ॥५।।५॥. 

भा०--( भरेषु ) भरण पोषण करने योग्य, अधीन शत्यो मसे 
( जिग्युषाम ) विजयशीर ८ वाजेषु ) संमरामों मे ८ अर्व॑ताम्‌ इव › घोड़ों 
के लियि धास के समान जान र्ढा देने वारो के निमित्त तू ८ रयीणाम्‌ 
सिषासतः असि) देश्र्यो, धर्नो, वेतनों का देने वाला दै । इति चतुर्थो वर्मः ॥. 


[ ४८] 


कविभौगैव ऋपिः ॥ पतरमानः सोमे देवता ॥ चन्दः--१, ५ गायत्री । २--#: 
निच्ृ्रू गायत्री | पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

तं त्वा नृम्णानि विश्र॑तं सधस्थेषु सहो दिवः । 

चार सुकृत्ययेमहे ॥। १॥ 

भा०~(तं) उस (त्वा) चन्न को ( महः दिवः सधस्थेषु >) बड़ 
भारी नाना स्थानों म सूय के समान विद्ाल ८ दिवः >) तेजस्वी, मूधन्यः 
राजसभा के (सधस्थेषु) एकत्र स्थिति योग्य अधिवेशनं मे (जृम्गानि) धनों 
वा नेता जनों से मनन करने योग्य कार्यौ को ( विरतं ) धारण करने वाले 
( चारुम्‌ त्वा ) कल्याणकारी त्न को हम ( सु्ृव्यया ) उत्तम कृत्यो द्वारा 
( चरम्णानि इमहे >) नाना धनो का याचना, प्राना करते हैँ । . 
से्वृक्वधरष्णामुकथ्यं महाम॑हिवतं मद॑म्‌ । शतं पुरो खुखन्तिंम्‌ ।।२॥ 

भा०-( संदृक्त-ष्णुम्‌ >) धरण करने वारे छनरुओं के मूरोच्छेद्क, 
८ उक्थ्यं ) स्त॒तियोग्य, ( मदहामदिनतं ) बड़े २ क्म करने वाङ, ( मदम्‌ ), 


अ०२।स्‌०४८।५] ऋग्वेदभाष्ये नवमं मर्डलम्‌ ९९ 
आनन्दप्रद्‌, ८ शतं पुरः ) सैकड़ों गदियों पर ८ रुरुक्षिणं ) चद्ने वारे 
तुक्च से हम नाना देश्य प्रा करं । ( २ ) अध्यात्म-यह आत्मा कोधादि 
का नाशक, वड़ा बतपारुक, सौ हृदय नाडयो मे आरुढ, उनका वशयिता 
है, उसकी उपासना करे । 
अत॑स्त्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिवः । 
खपणौ अन्याथिभैरत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-८ अतः ) इसलिये हे ८ सुक्रतो ) उत्तम भ्रज्ञावन्‌ ! (रयिम्‌) 
देश्वयं रूप, ( राजानम्‌ >) कान्तिमय ८ त्वा ) तुक्ञ को प्रा कर (सुपण: ) 
उत्तम क्ञानवान्‌ पुरुष ( अन्यथिः ) विना पीड़ा के, आनन्द मस्न होकर 
(स्वा दिवः भरत्‌ ) श्च से नाना कान, उत्तम कामनाणएं प्राक्त करता है । 
विश्व॑स्मा इत्स्व॑दैशे स।घ।ररं रजस्तुरम्‌ । 
गोपामृतस्य विभैरत्‌ ॥ ४॥ 
भा०-(विश्रस्मे इत्‌ खद ) सब प्रकार के सुखप्रदं रानों का दशन 
करने के रिय, ( साधारणं ) सव के प्रति समान, ( रजस्तुरम्‌ ) रजोभाव 
के नाक, वा समस्त लोकों के सञ्चालक, ८ ऋतस्य गोपाम्‌ ) सत्य ज्ञान 
के रक्षक रूप तुश्च को प्राप्त होकर ८ विः ) क्तानी पुरुष ( कतस्य भरत्‌ ) 
सत्य ज्ञान को धारण करता है । वा तुद्न को ही अपने मे धारण करता है। 
अध। हिन्वान इन्दियं ज्याये। महित्वमानशे । 
अभिष्कृद्धिचषणिः ॥ ५॥ ५॥ 
भ।०-( अध ) ओर वह ८ विचर्षणिः ) विश्च का द्रष्टा, ( अभिष्टि- 
छृद्‌ >) सव का अभीष्ट करने वारा, ८ इन्द्रियं हिन्वानः ) रेश्वयं की द्धि 
करता हुआ, ( ज्यायः महत्वम्‌ ) बडे भारी महान्‌ सामथ्यं को ८ आनदो ) 


भ्रा है । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
स 


२९४ ऋण्वेदभाव्ये सत्तमो ऽकः [अ्६ाव०द।३ 


[ ४६ ] 
कविभौर्मव चटषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ च्छदः १, ४, ५ निचृद्‌ 
गायत्री । २, ३ गायत्री ॥ पश्चर्य सूक्तम्‌ ॥ 

पव॑स्व वृिमा खु रोऽपामिं दिवस्परि । 

च्चच्मा वृहतीरिष॑ः ॥ १ ॥ 

भा०- हे परमेश्वर ! त ( नः ) हमारे लिये ( ( दिवः ) आकाश से 
८ जपाम्‌ ऊर्मिम्‌ ) जलो की :तरग के समान ८ बृष्टि सु आ परि पवस्व ) 
सुखो की बृष्टि अच्छी प्रकार प्रदान कर । ओर हम ( बृहतीः ) बहुत 
( अयक्ष्माः ) रोगरहित ८ इषः >) अन्न सम्पदाएं ओर ८ अयक्षमाः इषः ) 
कष्ट पीड़ा आदि से रदित कामनाएं ( आ पवस्व > प्रदान कर । 

तय! पवस्व धारया यथा गाव॑ इट्टागम॑न्‌ । 

जनधा उप॑ नो गृहम्‌ ॥ २॥ 

भा०--दहे प्रभो ! स्वामिन्‌ ! ( यया ) निसं ८ धारया ) धारा से 
( जन्यासः गावः ) सब मनुष्यो की हितकारिणी गओं के समान सुखप्रद 
वाणिथां ( इह ) इस खोक भे (नः गृहम्‌ उप अगमन्‌) हमारे घर मे आती 
ड ( तया धारया नः पवस्व ) र्मे उसी धारा या वाणी से पवित्र कर, वा 
हसं सुख प्रदान कर । 

घृतं प॑वस्व घ्ास्या यज्ञेषु देववीतमः 1 

्स्मभ्यै वृष्टिमा पव ॥३॥ 

मा०- हे प्रभो ! तू ( देव-बीतमः ) किरणों से प्रकादित सुय फ 
समान अति कान्तियुक्त होकर ८ यन्तेषु ) यज्लो मेँ ( धारया >) धारासे 
८ चरतं पवस ) घृत प्रदान कर ओर ( अस्मभ्यं बष्टिम्‌ आ पव ) हमारे 
खयि उत्तम बृष्टि करा । इसी प्रकार त्‌. ८ यतेषु ) सत्संगों भ ( धारया ) 
वाणी वे ( प्रतं पवस्व ) तेजोवत्‌ ज्ञान प्रका दे । ओर हम पर सुखों की 
बृष्टि कर । 


श ०२।स्द्‌०५०।९] उग्वेद्‌भाष्ये नवमे मरडलम्‌ ११५ 

स न॑ ऊजं व्य व्यय पवि धा धार॑या । 

देवासः शरणवन्दि क॑म्‌ ॥ ४॥ 

भा०-(८ सः) वह त्‌.( धारया उजं ) धन्न की वृद्धिके खयि जल 
धारात्‌ ( धारया ) वाणी से ( नः ऊज ) हमारे बरु की वृद्धि के र्थि 
( अग्ययं पवित्रं वि धाव ) अक्षय, पवित्र ज्ञान प्रास्त करा । जिसे (देवासः 
णवन्‌ हि ) श्रवण करिया करें । 

॥ [3 [ 

पव॑मानो असिष्यदद्रक्तस्यपजङ्खनत्‌ । 

परत्नवद राचयत्रचः | ५। &६॥ 

भ!०--तू ८ प्रत्नवत्‌ ) पुरातन प्रे के समान ( रूचः रोचयन्‌ ) 
कान्तियों को प्रकाशित करता हुजा ८ पवमानः ) पवित्र होता हा, 
८ असिष्यदत ) वेग से गमन करे, ओर (रक्षांसि अप जंघनत्‌) दुष्ट पुरूपों 
क्रो नादा करे । इति षष्ठो वमः ॥ 


॥ ४५० 


उचथ्य चषि ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, २, ४, ५ गायत्रौ । 
३ निचृद्‌ गायत्री ॥ पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 


उत्त शुष्मास ईरते सिन्ध(रूमरिव स्वनः । 

वाणस्य चेदया प्रविम्‌ ।॥ १॥ 

भा०-हे प्रभो ! हे राजन्‌ ! ८ ते शुष्मासः ) तेरे नाना बर, सैन्य 
खण ( उत्‌ इरते ) 'उठते है ओर ८ सिन्धोः उर्भैः इव स्वनः ) सागर 
की तरङ्ग के समान तेरा शव्द ऊपर उठे । तू ८ वाणस्य पविम्‌ चोदय ) 
वेद्‌ वाणी के पवित्र ज्ञान का उपदेश्ष कर । तू ८ वाणस्य पविम्‌ चोद्य ) 
चाणके प्रेरक डोरी को चरा। वा ( वाणस्य ) श्ाच्रुहिसक दर के 
८ पविम्‌ ) बर को ( चोदय ) प्रेरित कर । 


१ 1 
40 
1) 


ऋग्चदभाष्ये स्तमो-ऽकः [अ०९।व०७।५ 


श्रसवे त उरदरते विख वाचे! मखस्युवं; । 

यदव्य एवि सान॑वि । २॥ 

भा०-हे प्रभो ! ( यत्‌ ) जो तू ( अव्ये ) परम अग्यय, अविनाशी 
८ सानवि ) स्वरूप मे वा प्रकृतिमय जगत्‌ मे ८ एषि ) राक्ष होता दै तब 
( प्रसवे ) इस जगत्‌ के उत्पन्न हो जाने पर ( मखस्युवः तिखः वाचः ) 
यक्त प्रतिपादक तीनों वाणियां साम, चक्‌ , यज्ञ॒ रूप ( उत्‌ द्ैरते ) 
प्रकट होती हँ । ८ २ ) इसी प्रकार “अन्य सानु" अर्थात्‌ पएथ्वी के रक्षा के 
उच पद्‌ पर राजा आवे तो ( प्रसवे ) उसफे उत्तमाभिषेक कार मे यत्ता 
तीनों वेद्‌ वाणियों का उच्चारण हो । 

अव्यो वारे. परि धियं दरि दिन्वन्त्यद्विमिः। 

पव॑मानं मधुश्चुतम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-८ अव्यः वारे ) पालक शक्ति के वरण करने योग्य सर्वच पद 
पर विद्वान्‌ जन ( भियं हरिं > सर्वप्रिय, प्रजा के दुःखहारी ८ मधु-श्ुतम्‌ ) 
मधुर वचन के पारुने वाले, ८ पवमानं ) राज्य को पावन करने वारे पुरूष 
को ( अद्रिभिः हिन्वन्ति ) मेघवत्‌. करु से सेचते, स्नान कराते है । 

आ प॑वस्व मदिन्तम पविन्चं धारया कचे । 

च्कस्य योनिमासदम्‌ ॥ ७ ॥ 

भौँ०- दे ( मदिन्तम ) अति हरषजनक ! हे ( कवे ) कान्तद््न्‌ ! 
८ अकस्य ) सूर्यवत्‌, तेजस्वी ओर अर्च॑नायोग्य, पूज्य ( योनिम्‌ आसद्‌ ) 
पद्‌ को प्रास्त करने के स्यि ( धारया ) वेदवाणी के दारा ( पवित्रं आ 
पवस्व ) अपना पवित्र करने वाखा तेज, क्तान प्रकट कर, सव ओर बहा । 

स प॑वस्व मदिन्तम्र गोभिरञ्जानो क्कभिः 

इन्टवेन्द्राय पतये ॥ ५ ॥ ७॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) रेशर्यवन्‌ ! त्‌ ( इन्द्राय पीतये ) देश्यं के 
उपभोग के लिय, ठे (मदिन्तम) हयुक्तं ! त्‌. ( अक्तुभिः ) गुणों वा जान 


श्०२।््‌०८९।३] ऋग्वेदभाष्य नवमं मर्डलम्‌ १९७ 
क प्रकाशक ( गोभिः ) वाणियों से ( अञ्जानः >) अभिप्राय को प्रकाशित 
करता हुआ वा ररिमयों से चमकरता हुजा, ( सः >) वह तू ८ पवस्व ) राट 
को स्वच्छ पवित्र कर । इति सप्तमो वगंः ॥ 


[ ५१] 
उचथ्य क्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः 
निचृद गायत्री ॥ 


१, २ गायत्री । ३--५ 


[1 र 


अध्वया अद्मः सुत स(म पावत अ! सज । 


पुनीदीन्द्र।य॒ पात॑चे ॥ १ ॥ 

भा०-हे ( अध्वयो ) प्रजाके नाद को न चाहने वारे विदन्‌ ! तू 
< अद्रिभिः ) शख बल्यो या मेव के समान कलशो से ( सुतं ) अभिषिक्त 
< सोमं ) बलवान्‌ शासक को ( पवित्रे आ सज >) पवित्र पद्‌ पर नियुक्त 
कर ओर उसे ८ इन्द्राय पातवे ) देश्वय पद के उपभोग के छिये ( पुनीहि) 
अभिषिक्त एवं पवित्र कर । 


दिवः पीयूषमुत्तमं सोयमि 

खुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ २ 

1०--८( वच्रिणे इन्द्राय >) समस्त शक्ति, वर, शख सेन्यादि के 

स्वामी, रेशवयं के मालिक, सव को अन्नादि इत्ति देने वाटे, राज्य पद्‌ के 
चि ( दिवः पीयूषम्‌ ) आकाश की शोभा को बदाने वाटे अग्धत तस्य 
सूयं वा चन्द्र॒ के तुस्य अति तेजस्वी, कान्तिः्गन्‌ ए्वी निवासी प्रजा जन 
की बृद्धि करने वारे ( सोमम्‌ ) उत्तम ॒रेश्वर्ययुक्त, ( मधुमत्तमम्‌ ) अति 
मधुर स्वभाव से युक्त पुरुषं को ८ सुनोत ) अभिषिक्त करो । 

तव त्य इन्दो अन्धस देवा मधेल्यश्चते । 

पवमानस्य समर्तः ॥ ३॥ 

भा०- हे ( इन्दो ) रेश्वयेवन्‌ ! सुखां के वर्क ! ( पवमानस्य ) 


राय वज्रे । 


१९ ऋग्वदभाप्ये सप्तमो ऽषटकः [अ०१।व०६।९१ 


दानशील ८ मरुतः ) जल्वषीं वायु के समान सुखो के वषंणक्ारी, बलवान्‌ 
८ तव >) तेरे ८ अन्धसः ) अन्न ओर (८ मधोः ) जर को ( देवाः ) सक 
मनुष्य ( वि अदयुते ) विदोष खुप से प्राप्त करते ओर उपभोग करते दँ । 

त्वं हि सोम वर्धर्यन्त्खुतो मदाच भूरये । 

वृषन्त्स्तोतारंमूतय ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) देश्वयंवन्‌ ! हे ८ घरृषन्‌ ) उत्तम बलज्ञाणिन्‌ ! 
उत्तम भ्रवन्धक ! ( स्वं हि ) तू ( सुतः ) अभिषिक्त एवं देश्वयं का स्वामी 
होकर ८ स्तोतारम्‌ ) तेरे गुणों की स्तुति करने वाले, तुञ्ञे अपना पूज्य 
स्वीकार करने वाङ के ( मदाय ) सुख ओर (८ भूर्णये ) पारन ओरं 
( ऊतये ) रक्षा के सिये उसे ( वधंयनू >) बढाता रह । ओर-- 

भ्यं विचच्तण पिच्च धारया सृतः । 

भि वाज॑सुत श्रव॑ः ॥५॥८॥ 

भा०-हे ( विचक्षण ) विद्ञेष विवेक से सत्यासत्य को देखने हारे ! 
तु ( सुतः ) अभिषिक्त होकर ८ धारया ) अपनी वाणी ओर शक्ति द्वारा 
< पवित्रं ) न्यायासन के पवित्र पद को ८ उत वाजं श्रवः ) देश्यं बर 
ओर प्रसिद्ध को मी ( अभि अर्ष ) प्रास्त हो । 


"> (५२ ] 
उचथ्य षिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ चन्दः-- १ भुरिगायत्री । २ गायत्री । 
२ गायत्री । ३, ५ निचृद गायत्री । ४ विराड्‌ गायत्री ॥ 
परि दत्तः सनद्र॑थिभेरदाजं नो अन्ध॑सा । 
सुवानो अपे विन्न आ । १ ॥ 
भा०- ८ दुक्षः ) तेजस्वी, (सनद्‌-रयिः) रेश्वयं का दान देने वारा, 
उदार पुरूष ही ८ नः ) हमे (अन्धसा) अन्न के साथ २ (वाज परि भरत्‌) 


श्र०२।सृ०५५२।१५] ऋश्वेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ ११६ 
रेश्व्य॑ जर बर प्रदान करे । हे शासक ! तू ( पवित्रे ) पवित्र पद्‌ पर 
< सुवानः ) शासन करता हुआ, वा वहां अभिषिक्त होकर ( आ अप॑ ) 
आद्र्पूव॑क आ । 

तवं घरत्नेभिरध्व॑भिरव्ये। वारे परि धियः । 

खद सधयारो चात्तन। 11 २॥ 

भा०-हे ( शास्तः ) राष्टरूनन ! ( तव >) तेरा ( प्रियः ) प्यारा, 
८ अन्यः ) रक्षा कुशल जम ८ प्रलनेभिः अध्वभिः ) सदातन से चले आये 
मार्गौ से ( वारे ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पद्‌ पर ( सहल्-धारः ) सहलो 
धाराओं से वर्षने वाङे मेघ के समान, वा सहसरं वाणियों का देने वाला 
वा सहस्र खड्गधाराओं का स्वामी होकर ८ तना ) नाना देशवय ( यात्‌ ) 
प्रास्त करे । 
चरूमै यस्तमींह्कयन्दे। न दान॑मीङ्खय । वधेवैधस्नवीद्धंय । ३ ॥ 

भा०-हे (इन्दो) रे.र्य॑वन्‌ ! हे जो से आद्रं, अभेषेचनीय, जन ! 
अः चरः न) जो उपभोग्य अन्न के समान सुखदायक है तू ( तम्‌ हय ) 
उसे हमे दे ओर तू (दानं न) दानक्चीरु को भी (इह्य) परित कर ओर हे 
८ वधस्नो ) श्रुवध क अनन्तर स्नान करने वाे ! तू ( वधैः ) नाना 
श्लों वा दण्डो के बर पर ८ ईखय ) राट को स्वारित कर । 

नि शष्म॑मिन्दवेषां पुरहत जनानाम्‌ । 

यो च्स्मो च्रादिदेश्शति । ७॥ 

भा०-( यः) जो ( अस्मान्‌ आदिदेशति ) हम पर अपना अधिकार 
चलाता है, हे ८ इन्दो ) रेश्व्यवन्‌ ! वह तु हे ८ पुरहत ) बहतो खे 
स्वीकृत ! तू ८ एषां जनानाम्‌ ष्मम्‌ ) इन मनुच्यों के बल को ( नि 
ईइसखय >) अपने अधीन स्ख । 

शतं न॑ इन्द्‌ ऊतिभिः सहं चा ख्च।नाम्‌ । 

पव॑स्व मेहयद्र॑यिः॥ ५॥ ६ ॥ 


१२० ऋण्वेदभाष्ये खक्तमो ऽकः [अ०९।च०१०।३ 


भा०-हे ( इन्दो ). देश्वयंवन्‌ ! दयाद्रं ! जल्मे से अभिषिक्त ! त्‌ 
€ मंहयद्‌-रयिः ) दशर्य को देने वाला होकर ( ऊतिभिः ) अपनी रक्षाओं 
से ८ शुचीनां शतं सहखं वा नः पवस्व ) सौ वा सहघ्र अपरिमित खद्ध 
व्यवहारो को प्रदत्त फरा। उनको सदा छदधः बनाये रख । इति नवमो वर्गः ॥ 


[ ४५३] 


अवत्सार ऋषिः ।। पवमानः सोमे। देवता ॥ लन्दः--{, ३ निचृद्‌ गायत्री । 
२, ४ गायत्री ॥ चतुच्छचं सूक्तम्‌ ॥ 


| 

उत्ते णष्मासो अरस्ध्र रतो भिन्दन्तो तद्विः । 

नुदस्व याः प॑रिस्पृधः ॥ १॥ 

भ{°--हे ( अद्रिवः >) शां के वपां करने वाटे मेघवत्‌ पराक्रमी 
सेन्यो के स्वामिन्‌ ! ८ ते छष्मासः >) तेरे वख ८ रक्षः भिन्दन्तः ) दुष्टो को 
चिन्न भिन्न करते इए ( उत्‌ अस्थुः ) उत्तम पद्‌ पर स्थित होवें । ओर 
(याः) जो ( परि्ष्धः) स्पध करने वाले शाचुसैन्य हों उनको 
( चदस्व > दूर कर । 

श्या निजघ्निरोज॑स। रथखङ्गे धनै हिते । 

स्तवा अविंभ्युपा हृदा ॥ २॥ 

भा०- दे स्वामिन्‌ ! (रथ-सङ्गे) रथों वा रमणीय पदार्थौ को प्राक्च करने 
ओर ( हिते धने ) हितकारी धन के निमित्त, भै (अया ओजसा) इस बल 
पराक्रम से ( निजध्निः ) शचुओं का नादा करने ओर आगे बद्ने वाखा 
होकर (८ अविभ्युषा हृदा ) भयरदित चित्त से ८ स्तवै) तेरी स्तुति 
करता हूं ओर कर । 

अस्य॑ व्रतानि नाध्रे पव॑मानस्य दूढ्यः । 

ूज यस्त्वा प्रूतन्थतिं । ३ ॥ 

भा०-( अस्य ) इस ८ पवमानस्य >) शरभं को उच्छेद्‌ करे राज्य 


श्र ०२।स्‌०५४।२] ऋग्वेदभाष्ये, नवमं मरडलम्‌ १२९१ 


को निष्कण्टक करे अभिषिक्त होने वारे शासक के ८ बतानि ) कार्थं 
< दृढया ) दुष्ट चित्त वाले जन से कमी ( न दाष्टपै ) तिरस्कृत नदीं हो 
सकते । ८ यः त्वा एतन्यति ) जो तेरे प्रति सेना ठेकर युद्ध करता है त्‌ 
उस को पीडित कर। 

तं हिन्वन्ति मदच्युतं हेरि जदीधुं वाजिनम्‌ । 

इन्दुममन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ ५॥ १०॥ 

भ!०-( इन्द्राय ) रेश्वय॑युक्त राज्य के लिये ८ मत्सरम्‌ ) हषंयुक्त 
( इन्दुम्‌ ) अभिषेक योग्य, ( हरिं ) दुःखहारी ( वाजिनं ) वलवान्‌ , 
८ मदच्युतं >) दर्षप्रद ( तं ) उस पुरुष को ८ नदीषु >) सखद्ध प्रजां मे 
नदियों पर स्थित महानरक के सस्प्रनन (हिन्वन्ति) बदावें। इति दामो वर्मः॥ 


[ ५४] 
अवत्तार चट्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, २, ४ गायन्ती । 
३ निचृद्‌ गायत्री ॥ चतुक्ध्यं सूक्तम्‌ ॥ 

चस्य धरत्नामनु दतं शुक्रं डद अहयः । 

पय॑; सटसखसामूृषिंम्‌ ॥ १ ॥ 

मा०-( अस्य ) इस परम शास्ता की ८ प्रत्नाम्‌ युतम्‌ अनु ) 
सनातन सरे चली आद कान्ति, जान-दीसि वा तेजस्िता को अनुकरण करके 
( अहयः ) विद्वान्‌ विवेचक रोग ( सहाखरसाम्‌ त्रपिम्‌ ) सहश्नों अपरि- 
मित मन्त्रों का क्तान देने वाटे ( ऋषिम्‌ >) मन्त्रदर्ा विद्वान्‌ से (खक्रं पयः 
दुढ्‌ हे ) शद्ध कान्तियुक्त दुग्धवत्‌ ज्ञान को श्रा्च करं । 

स्य सूय इवोपटगयं सरसि धावति । 

सन्ने रवत आ दिव॑म्‌ ॥ २॥ 

भा०--( सूर्यः इव ) सूयं के समान तेजस्वी होकर ( अयं ) यह 
(पदग्‌ ) प्रजा के व्यवहारो को समीपस्थ के समान सूक्ष्मता से देखने वाला 


" अच्छ ` - = ~ ` नकृ 


१२२ ऋग्वेदभाष्य सत्तमो ऽपएरकः [अ०१।च०१९।४ 


हो। ८ सरांसि >) जल जिस प्रकार तालं मै स्थिति पाता है ओर जिस 
भ्रकार चन्द्र या सोम ओषधि अपर पक्षके दिनि रात्रियों मे लक्षो 
जाता है उसी प्रकार (८ अयं ) वह ( सरांसि ) उक्तम क्तानां ओर वरं ` 
को ( धावति ) प्रा दो ओर उनको स््च्छ करे ओर ८ दिवम्‌ आ ) तेज ` 
को प्राप्त होकर सूर्यवत्‌ ही त्‌ ( सस प्रवतः > सातां प्रकृतियीं को भी प्रा ` 
हो । खात भरकृति, सात अमात्य । 

छ्रये विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुव॑नोपरि 1 

सोमो ठेवो न सूर्यः ॥ ३॥ 

भा०-८ देवः सूर्य॑ः न >) तेजस्वी सूयं ॐ समान, (८ अयं सोमः }. 
यह ईश्वर, सव॑ जगत्‌ का पारक, ८ विश्वानि यवना पुनानः ) समस्तं 
रोको को पवित्र करता हुआ, चराता इजा, सव के ( उपरि तिष्ठति 9 ' 
ऊपर विराजता है । ( २ ) इसी प्रकार तेजस्वी श्ासक भी सूर्थवत्‌ सव 
के ऊपर विराजे । 

परि णो देववीतये वाज! अर्षसि गोम॑तः । 

पुचान इन्दविन्द्रयुः ॥ ४ ॥ ११ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) देशर्यवच्‌ ! त. ८ इन्दरयुः >) रेश्वयं पद्‌ की ` 
आकांक्षा करता इजा, उसका स्वामी होकर ८ पुनानः ) अभिषिक्त होकर ` 
८ देव-वीतये >) उत्तम मनुष्यों की रक्षा के स्यि ( गोमतः वाजान्‌ नः: 
षरि अर्ध॑सि ) गो, भूमि आदि से युक्त देश्वय॑ हमे प्राप्त करा वा हमारे 
देश्य को त्‌ प्राप्त कर । (२) इसी प्रकार ( इन्द्रयुः ) भ्रु आत्माओों ` 
कास्वामी है, वह छम गुणों की प्राषि के छ्यि हमे समस्त देशव दे । ' 
इत्येकाददो व॑ः ॥ 

[ ५५] 


अवत्सार क्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, २ गायत्री । ३, ण. 
निचृद् गायत्री ॥ चतुक्रचं सक्तम्‌ ॥ 


छअ०२।स्तृ०५६।८] 'छग्वेदभाष्ये नवम मरडलम्‌ श्र 


यवैयवं नो अन्धसा पुष्टस्षष्ट परि खव । 

सोम वषेश्वाच सोभगा॥१॥ 

भा०-हे ( सोम ) रेश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( नः ) हमें ( अन्धसा ) अन्न 
रूप से ( पुष्टम्‌-पुटम्‌ >) खूव पुष्टि ओर ८ यवं-यवं ) यव आदि भन्न ओर' 
( विश्वा च सौभगा ) सब प्रकार केः उत्तम देशव (परिस्रव) प्रदान कर । 

इन्दो यशा तच स्तवो यथ। ते जातमन्धसः । 

नि वर्दिषिं परिये स॑दः ॥ २॥ 

भा०-हे ८ इन्दो ) दे.्र्यवन्‌ ! (अन्धसः ) तेरे श्राणधारक (तव)' 
तेरी यथा ( स्तवः ) स्तुति है ओर ८ यथा ते जातम्‌ ) जैसा तेरा स्वभाव 
है, वैसा ही बू ( भ्रिपरे बर्हिषि ) परिय आसन ८ प्रतिष्ठा ) पर ( नि सदः ) 
विराज । 

उत नो गोविदश्ववित्पव॑स्व सोमान्धसा । 

सच्लत॑मेभिरभिः ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) देश्व्य॑वन्‌ ! ( मक्षूतमेभिः अहमभिः ) अति 
शीघ्रदिनों मेही त्‌( नः गोवित्‌ अश्वविस्‌ ) गौओं ओर अश्वो कादेनेः 
हारा हो, तू. (अन्धसा पवस्व) अन्न से हम पर कृपा कर । अर्थात्‌ अन्न दे ।. 

यो जिनाति न जीय॑ते हन्ति ण्ंमीत्य॑ । 

स पव॑स्व सहजित्‌ ॥ ४॥ १२ ॥ 

भा०-( यः जिनाति ) जो श्वरुओं का नाश्च करता है ओर ८ शतम्‌ 
भभीत्य ) शतु पर आक्रमण करके ८ न जीयते ) स्वथं नारा नदीं होता 
( सः ) वह तु ( सह खनित्‌ ) अपरिमित धनो का जेता होकर ( पवस्व ) 
हमे भी देश्य प्रदान कर । इति द्वादन्लो वर्मः ॥ 

[ ५द ] 
्रवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ वैन्दः--१--३ गायत्री । 
४ यवमध्या गायत्री ॥ 


९२८ ऋण्वेदभाष्ये सप्तमो ऽकः [अ०१।व०१२।४ 

परि सोमं ऋतं वृददाश्युः पविते अरषेति । 

विश्चत्र्तसि देवयुः ॥ १॥ 

भा०-८( रक्षांसि विन्नन्‌ ) दुष्टों को नाद्रा करता हुजा ( देवयुः ) 
विद्वानों को चाढता आ ८ सोमः ) शासक पुरुष ८ आः >) कार्य कुशल 
होकर ८ पवित्रे ) पवित्र पद्‌ पर स्थित होकर ( ऋतं रहत्‌ >) बहुत ज्ञ, 
धन, ज्ञान ( परि अर्षति ) प्रात करता ओर कराता दै । 

यत्सोमो वाजमधति शतं धारा त्रपरस्युव॑ः । 

इन्द्रस्य खख्यम।विशन ॥ २ 

भा०-८ यत्‌ ) जव ( शतं ) सौ, अनेक ८ अपस्युवः >) कर्म॑कुश्शर 
^ धाराः ) वाणियां वा धारक जन ८ इन्द्रस्य > देश्वययुक्त राष्ट के (सख्यम्‌ 
आविषशान्‌ ) भित्र भाव को प्राप्त होते है तव भी ( सोमः वाजम्‌ अपति >) 
-चह शासक बल ओर अन्न प्रास्त करता है । 

श्रमित्वा योष॑सो दशं जारं न कन्यानृषत । 

मृज्यसे सोम सातये ॥ ३ ॥ 

भा०-दे (सोम) अभिषेक योग्य! देश्वयंवन्‌ ! शक्तिमन्‌ ! (जारं न) 
स्तुति योग्य वा , जीवन निभा देने वाख पुरुष को ` जिस प्रकार ८ कन्या ) 
कन्था स्तुति करती है उसी प्रकार ( दश योपणः >) दुश् प्रीतियुक्त प्रजा 
( जारं ) श्लत्रु मादक कद्न को लक्ष्य कर ( अनूषत > स्तुति करती है । 
त्‌ ( सातये ) धम'लाभ ओर न्याय-वितरण के रिग ८ श्ज्यसे >) पद पर 
अभिषिक्त किया जाता है । 


त्वमिन्द्र।च विष्णवे स्वादुरिष्दो परि स्रव । 

चृन्तस्तोतृन्पाद्यटसः ॥ ४ ॥ १३ ॥ 

भा०-हे ८ इन्दो >) ेश्वर्य॑वन्‌ ! ( स्वम्‌ ) त॒ ८ इन्द्राय > टे.रय॑वान्‌ 
ओर ८ विष्णवे ) व्यापक, शक्तिदयारी पद के लिये (स्वादुः) उत्तम भोक्ता 


०२।्‌०५७।३] ऋग्वेद माष्ये नवमं मर्डलम्‌ १२५ 


के तुल्य ८ परिखव ) प्राक्च हो ओर ८ स्तोतन्‌ ननू ) स्त॒ति करने !वाे 
मनुच्यौ-को ( अंहसः पाहि ) पाप से वचां । इति त्रयोदद्यो वगः ॥ 


[ ५७ ] 
श्नवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः, ₹ गायत्री । 
२ निचृद गायत्री । ४ ककुम्मती गायत्री -॥ 


प्रते धारा असश्चतो दिवो न य॑न्ति वृष्यः 
अच्छा वाज सहास्रणम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे शासक ! स्वामिन्‌ ! ( दिवः बष्टयः न ) आकाश से पड़ने 
वाली च्ष्टियां जिस प्रकार (वाजं प्र यन्ति) अन्न को प्रा होती ओर प्रदान 
करती हे उसी प्रकार ( असश्चतः ते › ¦ संगरहित तेरी ( धाराः ) वाणियां 
ओर पारक शक्तियां ८ सहल्िणं वाजं अच्छ श्र यन्ति ) सहस्रं देश्य 
ओर वल प्राक्च करती या प्रदान करती है । 


भि परियाणि काठ्या विश्वा चक्ञाो अर्षति । 
॥ 
हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥ २॥ 


भा०- (हरिः) प्रजा के चित्तो ओर दुःखों का हरने वारा (आयुधा) . 
नाना शसं को ८ तुश्नानः ) शजम पर॒ चराता हुआ, ८ विश्वा काव्या )` 


सव प्रकार के विद्वानों के कार्या को ८ चक्षाणः ) देखता हज, वा विक्षनों 
के उपदिष्ट क्तानों को प्रकाशित करता हुजा ८ प्रियाणि अमि अष॑ति ) सव 
प्रिय पदार्थौ को प्रास्त करता, कराता है । 

स ममूजान च्रायुथिरि भा राजैव सुव्रतः 

श्येने न वंसु षीदति ॥ ३॥ 


भा०-( इभः राजा इव ) राजा के समान निभ॑य होकर (सु-ततः)- 


उत्तम क्म करने वारा, ( आयुभिः >) मनुष्यों द्वारा (मर्मजानः >) अभिषिक्त 
ओर अरुकृत दोता हा, ८ इ्येनः न >) सूर्यवत्‌ उत्तम आचरणवान्‌ 


यद्‌ ऋण्वेदभास्ये सक्तमो.ऽघकः [अ ०९।व०९५।२ 
होकर ( वंसु सीदति ) श्वयो के बीच वा अभिषेक योम्य जलो के षीच 
विराजता है । 

खनो विश्व द्वो वस्तो पथिव्या अथि । 

पुनान इन्दवा मर ॥ 2 ॥ १६॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) देश्वयंवन्‌ ! द्यारो ! ( दिवः उतो एथिव्याः 
-अधि ) अन्तरिक् ओर एथिवा के ८ विश्वा वसु ) सव देश्र्यौ को ( नः ) 
-हमें (सः) यह, तू ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ वा स्वयं अभिषिक्त होकर 
(जा भर) प्रदान कर वा उन देश्र्यो को हमे देता हुमा (ा भर) 
"पोषण कर । इति .चतु्दलो वर्गः ॥ 


{ ५८1 


`अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमे। देवता ॥ चन्दः-- १, ३ निचृद्‌ गायत्री । 
+ २ विराड्‌ गायत्रे । ४ गायत्र । चतुच्छ चं सूक्तम्‌ ॥ 


तरत्स सन्दी धावति धारां खतस्यान्ध॑सः । 
तरत्स सन्दा घचाते॥ १॥ 
भा०-( सुतस्य >) जल धारां से अभिषिक्त वा वाणी से स्तुति 
क्रय इष, ( अन्धसः >) अक्नवत्‌ परिपोपक स्वामी की ( धारा ) वाणी से 
“८ मन्दी ) स्तुति करने वाखा पुर्व भी ( तरत्‌ ) सव पाप तर जाता है, 
ओर ८ सः ) वह ( धावति >) उत्तम गति को प्रास्त होता है । (सः मन्दी) 
वह हर्षं आनन्दयुक्त होकर (तरत्‌ ) दुःखों से पार हो जाता है, ( धावति ) 
-अपने को पापों से छद्ध कर छेता है । 
उस्रा वेद वसूनां मस्य उेव्यवसः । 
तरत्स सन्दा घावति ॥ ॥ 
मा०-उस ( अवसः ) रक्षाकारी पुरूष की (उखा) ऊपर दे 
`जाने वाली ( देवां ) सुख देने वाली वाणी ( मन्त॑स्य >) मनुष्य को (वसूनां 
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वेद्‌ ) नाना धन प्राक्च कराती है। ८ मन्दी ) स्तुतिक्ी (८ सः) वह 
८ तरत्‌ ) सव दुम्ब को पार कर जाता जौर ८ धावति ) अपने को भर 
रदित कर रेता है । 

ध्वस्रये: पुरुषन्त्योरा खहख।णि ददे । 

तरत्स अन्दी ध\वति ॥ २॥ 

भा०-८( ध्वख्रयोः ) दुःखों के नाश करने वारे ओर ८ पुरुषन्त्योः ) 
हुत देश्वय के देने वाटे, आत्मा परमात्मा के हम ( सह्नाणि ) सहस, 
अनेक एेश्वय॑( आ दद्महे ) भ्रा करे । ( सः मन्दी तरत्‌ धावति ) वह 
स्तुमिकन्तं आनन्द मञ्च होकर सव पापों, दुः्वों से तर जाता है, वह शद्ध 
पवित्र टो जाता है । 

आमा ययोखिशतं तन। खदस्राणि च ददे । 

तरत्स मन्दी च{वति ॥ ४ ॥ १५॥ 

भा०-( ययोः ) जिन उक्त दोनों के ( त्रातं सहस्राणि तना आ 
-दुदाे ) २० सहस, पेयं हम प्राप्त करते हैँ वे ही स्तुति योग्य हैँ । ( सः 
मन्दी तरत्‌) वह स्त॒ति कत्ता भी पापों से मुक्त हां जाता है ओर (धावति) 
उस प्रयु को प्राक्च हो जाता है । इति पञ्चदशो वर्मः ॥ 

[ ५६ ] 
अवत्सार कृषिः ।॥ पवमानः सामो देवता ॥ छन्दः--१ गायत्री । २ ची 
स्वराड्‌ गायत्री । ३, ४ निचद गायत्र ॥ चतुतऋचं सक्तम्‌ ॥। 

पव॑स्व गोजिधश्वजिदिश्वजित्सोम ररयजित्‌ । 

्रजावद्रत्नमा भर ॥ १॥ 

भा०-हे ( सोम ) शासक ! तू ( गोजित्‌ अश्चनित्‌ विश्वजित्‌ ) 
गौ, अश्वो ओर विश्च का विजेता ओर ८ रण्य-जित्‌ ) रमणीय या रण से 
आक्च एेश्वयं का विजेता होकर हमे ८ प्रजावत्‌ रत्नम्‌ आभर >) प्रजा वाखा 
रे प्राक्च करा । 


शय्य छणग्वेदभाष्ये सप्तमो ष्कः [अ०१।व०९.७।२ 


पव॑स्वाद्वये अद्‌।भ्यः पवस्वौष॑घीभ्यः । 

पव॑स्व धिषणभ्यः ॥ २ ॥ 

भा०-हे देश्वयंवन्‌ ! शासनकत्त ! तू ( अदाभ्यः) किसी से 
पीडित न होकर ८ अद्भयः ) जलं से, ( ओषधीभ्यः >) ओषधियों से जौर 
( धिषणाभ्यः >) उद्यो से हम ( पवस्व ) पवित्र कर । 

त्व सोम पवमानो विश्वानि दुरिता तर । 

कविः सीद नि वर्दिषिं ।। २३ ॥ 

भा०-हे ( सोम >) श्ास्तः ! ८ त्वं पवमानः ) स्वथं पवित्र वा दान- 
श्नील होकर ( विश्वानि दुरिता >) समस्त रे कार्यो को ( तर ) पार कर । 
चू ( कविः ) कान्तदर्शी, मेधावी, उद्धिमान्‌ होकर ८( वर्हिषि ) प्रजा पर 
उत्तमासन पर ८ नि सीद्‌ ) विराज । 

पचमान स्वर्विटो जायमानो-ऽभवो मदान्‌ । 

इन्दो विर्व! श्भीदंसि । 8 ॥ १६॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) अभिषिक्त ! तू ( जायमानः महान्‌ अभवः } 
भ्रकट होकर ही बड़ा हो जाता है । हे ( पवमान ) अभिषेक योग्य ! तू 
८ विश्वान्‌ अभि इत्‌ असि ) सव को अपने वश्च करने हारा हो । इतिः 
षोडशो वगः ॥ 
[ ० ] 


अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चलन्दः--१ + २, ४ गायत्री " 
३ निनच्दुभ्णिक्‌ ॥ चतुऋ्चं सूक्तम्‌ ॥। 
भ्र ग।यतरेण गायत पव॑मान विच॑षणिम्‌ । 
इन्द खटस्पचक्तसम्‌ ।॥ १ ॥ 
भा०-( पवमानं ) सव को पवित्र करने ठारे ( सहख-चश्चसम्‌ } 
सहसरं आंखों वारे, ८ वि-चर्षणिम्‌ >) विदोष दष्टा (इन्दुः) दे्यंवान्‌. प्रथु 
को ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द से ८ प्र गायत ) खू स्तुति करो । 
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तं त्व! खहस्वचत्तसमथे। खसख॑भरंसम्‌ । 

अति वारमपाविषुः ॥ २॥ 

भा०--८ तं ) उस ( सहल-चक्षसम्‌ ) हजारों चश्चुओं वाे ओर 
( सदल्रभणंसम्‌ ) सहसो के पार्क पोषक ८ वारम्‌ अति ) आवरण केः 
पार विराजमान तुक्च को ( अपाविपुः ) परिष्करत करते है । 


अति वारान्पव॑मानो असिष्यदत्कलरशौ। ञभि धवति । 
इन्द्रस्य हारय।विशन्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-( वारान्‌ ) आवरण रूप बाधक कारणों को पार करे 

( पवमानः ) राष्र को पयिच्र, स्वच्छ करता इञा स्वयं भी ( कलशान्‌ जभि 
धावति ) अभिषेच्य जर से पूर्णं कलशो को प्राप करता है । वह ( इन्द्रस्य 
हाद ) देशरययुक्त राष्ट के हदय-भाग मे ( आविद्ान्‌ ) प्रवेश्च करता हे । 
अध्यात्म मे सोम जीव पवित्र होता इजा कोशो मे प्रवेश्य कर आनन्दमय 
परमेश्वर में प्रवेश करता है 

इन्द्रस्य सोमर राधसे शं पव॑स्व विचषते। . 

प्रजावद्धेत आ भ॑र ॥ ४ ॥ १७॥ २॥ 

भा०-हे (सोम) शास्तः ! हे ( विचषणे ) विश्च के द्रष्टा अध्यक्ष! 
( इन्द्रस्य राधसे ) अन्न दाता, भूमि को जोतने वाले प्रजा जन के रेश्वयं 
कौ बुद्धिः के छिये (शं पवस्व) शान्ति की स्थापना कर जौर (प्रजावत्‌ रेतः) 
प्रजायुक्त वीयं के समान प्रजा की बृद्धि करने वाले वल को (आ भर ) 


धारण कर । तेरा तेजस्वी वरु भी प्रजा का नाशा न कर उसकी बृद्धि करे । 
इति सप्तदशो वैः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


[ न्क श 
अरमदीयुक्छषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ४, ८, <, १०, १२ 
१५, १८, २२--२४, २९, ३० निचृद्‌ गायत्री । २,३,६, ७) ९, १३, 
१४, १६५ १७, २०, २१, २६--२= गायत्री । ११, १९ विराड्‌ गायत्तो + 
२५ ककुम्मती गायत्रो ॥ त्रिरादृ चं सूक्तम्‌ ॥ 
& 


२३० छग्वेदभाष्ये सप्तमो.एटकः [अ०९।ब०१८।४ 


श्या वीती परि खव यस्त॑ इन्दो मदेष्वा । श्रवादन्नवतीर्मवं ॥१॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) रेशर्यवन्‌ ! तू ( अया वीती ) इस नीति से, 
८ परि खव ) आगे बदु, कायं कर कि (ते यः) तेरा जो कोद भी (मदेषु) 
संग्रामों मे ८ नवतीः नव अवाहन >) ९० > ९ अथवा ९० 1 ऽ = ८१० 
चा ९९ शतरु-नगरों को नाश कर सके । ८ २ ) अध्यात्म रस ठेसा बहे किं 
उसे आनन्द्‌ मे जीव के ९९ का ८१० नाडिगत वासना-बन्धन छिन्न 
द्धो जायं । 

पुरः ख्य इत्याधैञे दिवोदासाय शम्ब॑रम्‌ । 

अध त्ये तुर्वशं यदुम्‌ ॥ २॥ 

भा०-८ दइस्था-यिये ) इस प्रकार की सत्य निधित बुद्धि ओर सत्य 
कम वाले ८ दिवः दासाय ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरूष की सेवा करने वाटे 
श्रजा जन के दिताथं ८ सयः ) शीघ्र ही ८ शम्बरम्‌ ) उसकी शान्ति के 
चाशक ( अध ) ओर ८ त्यं त॒व॑शं धटुम्‌ ) अर्िंसाज्ीर एवं यत्नवान्‌ 
मनुष्य को ( सथः) शीघ्रहीव्शमे ला। ओर ८ सदः) शीघही 
6 रः ) उसकी नगरं को छिन्न भिन्न कर । (२ ) इसी प्रकार वह 
भरु सत्य कम॑, सत्य बुद्धि के श्ान्तिनाशक विघ्र को दूर करके उसके 
बन्धनं को तोड़ । 

यरि णो अश्वमश्वविद्गोम॑दिन्ठो हिर॑ण्यवत्‌ । 

चतरा सहस्रणारेषः ॥ २॥ 

भा०-हे ( अश्वविद्‌ ) अश्वों-के विक्तान को जानने वारे ओरदहे 
( इन्दो ) वेग से जनेमे कशल विदन्‌ ! तू (नः) हमे ( अश्वम्‌ परि 
क्षर ) अश्व, बल दे । ओौर त्‌ ८ गोमत्‌ दिरण्यवत्‌ ) पु सुचणादि से युक्त 
धन प्राक्च करा । तू (सहस्रणीः इषः नः परि क्षर) सदस अन्रसम्पदों सत्‌- 
इच्छाओं ओर सेनाओं को दे ओर सच्राित कर । 
यव॑मानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । खचखित्वमा बंसीमहे ॥४॥ 
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भा०-८ पचमानस ) अभिषेक को प्राच होते हुए ओर ८ पचित्रम्‌ 
अभि >) परम पवित्र पद्‌ को लक्षय करके ८ उन्दतः ) जर छिन्न होते इष 
चा (पित्र्‌ अभि) रार के कण्टक शोधन के प्रति (अभि उन्द्तः) भ्रजा के 
अति दया भाव से आद्र हुए ( ते सखित्वम्‌ आ ब्णीमहे ) तेरे सख्य भाव 
क्रो हम चाहते हें । 

ये ते पविच॑मूमेयोऽिक्तर॑न्ति धार्या । 

तेभिनैः सोम मव्य ॥ ५॥ १८ ॥ 

भा०-हे ८ सोम ) शास्तः ! (ये ) नो ( ते ऊर्मयः >) तेरे उत्साह- 
सम्पन्न युता जन ८ ते ) तेरी (८ धारथा ) उत्तम राष्टरारक-पोषक वाणी 
से प्रेरित होकर ( अभिक्षरन्ति ) सब ओर जाते ह ८ तेभिः >) उनले 
(नः ख्डय ) हमे सुखी कर । ( २ ) परम भ्रु की आनन्द रस-धारा से 
आनन्द तरङ्गं हमे सदा सुखी करं । इत्यष्टादश्तो वगः ॥ 

स न॑ः पुनान आ भ॑र रयि ारवतीमिषम्‌ । 

ईशानः सोम विश्वतः ॥ द ॥ 

भाग-हे ( सोम ) श्ासक ! सब को नियम मे चलाने हारे ! तू 
€ विश्वतः ईशानः ) सब प्रकार से सब जगत्‌ का सामी, शासक है । 

` (सः) वह त्‌ ( पुनानः ) सुखो की वर्षां करता हुजा, (८ नः ) हमे भी 

< वीरवतीम्‌. इषम्‌ >) बीरों से युक्त अन्न, बृष्टि एवं ( रयिम्‌ ) देश्यं भा 
{आ भर ) प्राक्च करा । 

एतसु त्यं दश क्पे मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 

समादित्येभिरख्यत ॥ ७ ॥ 

भा०-८ एतम्‌ उ व्यं ) उस ( सिन्धु-मातरम्‌ › नदियों के उत्पादक 
माता महापर्वत या मेव के समान अति उदार युरुष को ८ द क्षिपः ) 


(म ) 


दसो प्रजाए्‌ं (जन्ति) अभिषेक करती ह । वह उस समय (आदित्येभिः 


९२ ऋग्केदभाष्ये सक्षमो षकः [चअ ०१।व०१६।१०. 


१२ मासों से सूयं के समान, १२ प्रकृतियों सहित (सम्‌ अख्यत) दिखाई ` 
देता ओर श्ासन करता है । 

समिन्द्रेणोत वायुना खत एति पवित्र आ । 

स सूयस्य रिमिभिंः।। ८ ॥ 

भा०-( पवित्रे सुतः >) पवित्र राज्यपद्‌ पर अभिपिक्त इजा, युव-. 
राज, ( इन्द्रेण, वायुना, सूरस्य रदिमभिः सम्‌ सम्‌ आ एति ) अभि या ` 
सूयेवत्‌ तेजस्वी, वायु के समान बख्वान्‌ ओर सूयं की किरणों के समान 
जगत्‌ के प्रकाश विद्वानों से संगत हो जाता है । इसी प्रकार ( २ ) पवित्र 
परवरह्य के स्वरूप भे निम्न होकर आत्मा भी विद्युत वायु, किरणो से: 
संयुक्तवत्‌. तेजस्वी बलवान्‌, ज्ञान से प्रकाशित दो जाता हे । 

स नो भगाय वायवे प्रष्णे पवस्व मधुमान्‌ । 

चसमत्र चस्णेच। € ॥ 

भा०-(८ सः) वह तू ( नः) हमारे ( भगाय ) सुखकारक देशय 
के लिय ( वायवे ) वायुवत्‌ बराच , प्राणदाता ओर (पूष्णे) पोषणकारक, 
अन्नदाता, भूमि के समान पूज्य पद्‌ प्राक्च करने के रिय ( मधुमान्‌ ) अन्न, . 
बल ओर ह्युक्तं होकर ८ पवस्व ) अभिषिक्त हो । ओर त ही ( भित्र 
वरुणे च ) स्नेदी, रक्षकवत्‌ ओर वरणाय श्रेष्ठ जनवत्‌ सुखप्रद पद्‌ पर भी. . 
( चारुः ) उत्तम रूप से प्राक्च हो। 

उच्चा ते जातमन्धसो दिवि षद्भूम्या ददे । 

उग्रं शमे मद्धि श्रवः ।॥ ९० ॥ १६ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( दिति सत्‌ अन्धसः जातम्‌ ) आकाश में 
विद्यमान अन्न के जरमय सूक्ष्म रूप को ( भूमिः ) प्रथिवी, ( उग्रं शम). 
ग्रबल शान्तिदायक ( महि श्रवः ) वड़े भारी अन्न सम्पदा के ख्पमे (जाः 
ददे ) प्राक्च करती है उसी प्रकार हे ( सोम ) वायंवनू ! दे रेश्वयंवन्‌ ! 
हे सञ्चाखक ! ८ अन्धसः ते दिवि उचा जातम्‌ ) म्राणधारक तेरे राजसभा ` 
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आदिवा तेजो रूप मे विद्यमान सर्वोपरि प्रकट इए ख्म को ८ भूमिः ) 
यह भूमि ( उग्रं श्म ) प्रव शरण ओर ८ श्रवः) यशश के स्वरूपम 
"(आ ददे) प्राक्च करती है। यह राजा का प्रताप है कि भूमि पर श्चान्ति 
सुख ओर अन्न भोग सव को मिरता है । नदीं तो वरवान्‌ निवरो को खा 
जायं ओर त्राहि २ ह जाय । इस्येकोनविे वगः ॥ 

एना विश्वान्यर्य आ स्नाति मालपाणम्‌ । 

सिषासन्तो वनामहे ॥ ११ ॥ 

आ०--८( अर्यः ) अपने स्वामी के ही हम ( एना विश्वानि मानुषाणां 
दयुश्नानि ) इन समस्त मनुष्यो के धनो को ( सिषासन्तः ) विभक्त करते 
हए (वनामहे) भोग करे । अर्थात्‌ सव राषटरवासी रेश्यं भोगने मे समान 
ख्पसेरहें। 
-स ज इन्द्र।य.यञ्य॑वे वस॑णाय सरुद्ध॑यः। चरिवोवित्परिं खरव॥१२॥ 

०-(सः) वह तू (नः) हमारे ( इन्द्राय ) रेर्युक्त 

राज पद्‌ केरे ( यज्यवे ) हमे एक संगति मे मिलने वाला ओर 
८ वरुणाय >) हम मे से सर्वश्रेष्ठ, सव दुःखों के वारण करने वाखा होने के 
लिय ( मरद्वयः ) ओर वीर व्यवहारवान्‌ पुरुषों के चयि ( वरिवः वित्‌ ) 
समस्त रे.धर्मौ को प्राप्त कराने वाला द्योकर (परि खवः हमे प्राप्त हो जौर 
दमे सुख प्रदान कर । 

उषो षु जातसप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्छतम्‌ । 

इन्टु देवा अयासिपुः ॥ १३ ॥ 

{०--( जातम्‌ ) उत्तम गुणों से अरुकरृत, ( अप्तुर्‌ ) भ्रजाओं के 
सञ्चालक, ( भगं ) शत्रुओं के नाशक, ( गोभिः परष्छरतम्‌ ) वाणियो, 
उत्तम गुण-वचरनों से अरक्रत वा सुशिक्षित, (इन्दु) अभिषिक्त वा दयाल, 
्ेशवयवान्‌ स्नेही पुरुष को (देवाः) उत्तम सुख-ेशर्यादि के अभिराषी ओर 


९२७ ऋग्वेद भाष्ये सप्तमो ऽचरकः [अ०१।व०२१।९ ६ 


वातादि व्यवहारो मे ऊुशरु जन ( उपो सखु अयासिषुः ) सुखपूंक उसकी 
शरणाथ प्राक्च होते हे । 

तमिदधन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्व॑रीरिव । 

य इन्द्र॑स्य हृदंसनिंः ॥ १५ ॥ 

भा०-८ यः ) जो ( इन्द्रस्य ) इन्द्र था राज्य पद्‌ के ( हदंसनिः 
हृद्य अर्थात्‌ मर्म॑स्थर मे व्यापकर उसको भोगने या प्राप्त करने वाला है 
( तम्‌ इत्‌ ) उस को ही ( नः गिरः ) हमारी वाणियां ८ संशिश्वरीः इव 
वत्सं ) दुधार गवे जैसे वच्छे को बदाती है उस प्रकार (वर्ध॑न्तु) बदावें ॥ 
(२) उसी प्रकार जो प्रयु (इन्द्रस्य हृदंसनिः) इन्द जीव के हृद्य पर वश्ञ. 
करता है हमारी वाणियां उस प्रथु की स्तुतियां करती है । 

अषौ सः सोमर श गवे धुन्तस्व॑ पिप्युषीमिषम्‌ । 

वधौ सस॒द्रसुकथ्यम्‌ ॥ ९५ ॥ २० ॥ 

भा०-हे ( सोम ) शासक ! त. ८ नः गवे शम्‌ अं ) हमारी गौ 
वाणी, इन्द्रिय, पड जन एवं भूमि के छियि शान्ति प्रदान कर । त्‌ ( नः) 
हमे ( पिप्युषीम्‌ इषम्‌ ) सदा वदाने वाी अन्न-सम्पद्‌ ८ धुक्षस्व > प्रदान 
कर, ( उक्थ्यम्‌ सुदम्‌ ) उत्तम प्रशंसा योग्य समुद्रवत्‌ ज्ञान, दया, बरः 
ओर गुण रत्नों के सागरवत्‌ पुरुष को ( वधं ) बदा । इति वक्षो वैः ॥. 

पव॑मानो अजीजनदिवशचि्ं न त॑न्यतुम्‌ । 

ज्योतिंवैश्वानरं वृहत्‌ ॥ १६॥ 

भा०-(पवमानः) भ्यापक रूप से विद्यमान परमेश्वरीय जगद्‌-उत्पादकः 
कारण तत्व जिस प्रकार ( दिवः ) आकाश्च मे विद्यमान (वैश्वानरं तन्यतम्‌ 
लहत्‌ ज्योतिः अजीजनत्‌ ) सब के सश्नारक यह विस्तृत ज्योति सूयं अचि 
को उत्पन्न करता है उसी प्रकार रामे यह ८ पवमानः ) प्रजा के प्रति 
टेशर्यौ को प्रदान करने वाला वा पदाभिपिक्त जन ( दिवः) इस भूमि 
पर ८ चित्रं ) आश्चर्यजनक, (न) ओर ८ तन्यतुम्‌ ) विस्ठृत भौर. 
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८ बृहत्‌ ) महान्‌ ८ वैश्वानरं ) समस्त मनुष्यों कों आश्रय ञेने योग्यः 
८ ज्योतिः >) परम तेज को ( अजीजनत्‌, ) प्रकट करता है । 

पव॑मानस्य ते रखो मदे राजन्नदुच्छुनः । 

वि वारमव्यमषेति ॥ १७ ॥ 

भा०-( पवमानस्य ) प्रजा के प्रति दया, स्नेह आदि से दान करते 
इए (ते रसः) तेरा बरु ओर हर्ष, (८ अदुच्छुनः ) रजा को दुःखी न करने 
वाला तेरा ( मदः ) सवौनन्दकारी हषं, ८ अब्यं ) अक्षय वा परम रक्षक 
के योग्य तेरे ८ वारम्‌ ) शब्रुनिवारक खूप को (वि अर्ष॑ति) विविध 
प्रकार से प्राक्त करता है । 

पव॑मान रसस्तव दन्तो वि रांजति द्युमान्‌ । 

ज्योतिवविश्वं स्वरो । १८ ॥ 

भा०-हे ( पवमान ) जगत्‌ वा राष् को पवित्र करने ्ारे ! ( तवः 
चयुमान्‌ दक्षः ) तेरा यह तेजोमय ( दक्षः ) ज्ञान है ( तव रसः ) तेरा 
यह वल ही ( वि राजति ) विकोष खूप से चमकता है, ओर तेरी ही यह 
८ विश्वं ज्योतिः >) समस्त ज्योति है जो ( स्वः-दरो ) सत्य सुख को दशन 
कराने के य्यिहै। 
यस्ते मदो वरेरयस्तेन। पवस्वान्धसा । देवावीरः घशखहा ।। १६॥) 

भा०-हे ( सोम `) रेश्वर्यवन्‌ ! सबके सञ्चालक ! तू ( देवा-वीः ). 
उत्तम करग्रद्‌ प्रजा की रक्षा करने वाला (८ अघ-शंसहा >) दूसरे के ऊपर 
पाप, हत्यादि करने की धमकी देने वारे को दण्ड देने हारा है। (यः 
ते) जो तेरा ८ मदः) सबको तृ, सन्तुष्ट ओर हित करने वारा 
८ वरेण्यः ) सर्वश्रेष्ठ ओर सब को छभ, उत्तम माग मे छे जाने हारा 
सामथ्यंहै त्‌ ( तेन ) उस (८ अन्धसा) अन्न के समान पुष्टिकारक बर 
से ( पवस्व ) हर प्राक्च हो । - 


२२६ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो-ऽष्टकः [अ०९।व०२२।२३ 


जघिवृंच म॑भितरियं सस्निवौजं दिवेदिवे । 

गोषा अश्वसा असि ॥ २० । २९॥ 

भा०- हे उत्तम शासक राजन्‌ ! तू ( अमित्रियं ) शत्रु के ८ चच्रं) 
दते वख को ( जन्निः ) नाना करने वाखा, ( वाजं ) देश्व्यं को ८ दिवे 
दिवे सखिः ) दिन प्रतिदिन द्ध करने वाख ओर ( गो-साः उ >) भूमि 
गौ जादि के देने वाखा ओर ( अश्व-साः असि) अश्वां कादेने बाला 
स्वामी है । दव्येकविंशो वर्गः ॥ 

सम्िश्लो अशूषो भ॑व सूपस्थाभिर्न धनुभिः । 

सीदज्छ्येनो न योनिमा ॥२९॥ 

भा०- हे उत्तम शासक ! विदन्‌ ! तू ( श्येनः न >) र्येन के समान 
चा उत्तम आचारान्‌ पुरुप के तद्य ८( योनिम्‌ आ सीदन्‌ ) अपने स्थान 
को प्राप्त कर ८ सु-उपस्थाभिः घेन॒भिः ) सुख से ¡उपस्थित होने वाटी गो 
तव्य भूमियो, प्रजाओं ओर वाणियो से ( संमिश्टः ) संव से मिरने हारा 
ओर ( अर्पः ) रोपरदित, दीतिमाच्‌ ( भव >) दो । 
स पुवस्त्र य आलिथन्दरं वृत्र टन्त॑वे । बलिवार टीर पः॥२२। 

भा०्--(यः)जोत्‌.( जपः वनिवांसं ) जलो को रोक धरने वाठे 
मेव को सूयं के समान ८ चत्राय हन्तवे ) शतु को नाश करनेके खयि 
८ इन्दम्‌ ) बड़ देश्वयेयुक्त राष्ट ओर शारहन्ता तेजस्वी सन्य को (आविथ) 
रखता है ( सः ) वह त्‌. ( पवस्व ) अभिषिक्त हो ओर प्रजा पर सुख की 
चषा कर । 

खुवीर(सो कयं घना जयम सोम मीदट्वः । 

पुलानो वधं जो गिर॑: ॥ २३॥ 

भा०-हे ( सोम ) उत्तम शासक ! अभिषिक्त ! हे (मीद्चः) बरू- 
चीय॑शाटिन्‌ ! ( वयं सु-वीरासः ) उत्तम वबख्वान्‌ , विचावाच्‌ › युत्रवान्‌ , 
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प्राणवान्‌ होकर ( धना जयेम ›) धनों का विजय करं । तू( नः गिरः 
वधं ) ठम स्तुतिकन्तांओं को वा हमारी वाणियों को बदा । 

त्वाता।खस्तवाचखा स्याम वन्वन्त ससुरः 

साम तयु जागे ।। २८ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) टेश्वयंवन्‌ ! शासक ! ८ व्वा-उतासः ) तन्न से 
सुरश्चित रह कर॒ ( तव अवसा >) तेरे हीं रक्चा-बरु से हम ( जासुरः ) 
अति मोह करने वारे भावों को. वा चारों ओर से मार करने वारे शत्रुओं 
को ( वन्धन्तः ) विनाश करते हुए (स्याम) रहं । ८ व्रतेषु ) हमारे उत्तम 
कामो सेत्‌ ८ जागहि ) जाग, सचेत होकर रह । 

च घ्चन्प॑वते सृश्चो-ऽप सोसो अर्णः । 

गच्छचिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ । २५॥ २२ ॥ 

मा०-( सोमः ) शासन करने के सामथ्यं वादा पुरुष ( इन्द्रस्य 
-निष्करतम्‌ गच्छन्‌ ) दुष्टां के वध करने के अधिकार पदको प्राप करता 
जा ( अराव्णः ) अन्यो का अधिकार वा राजकर न देने वाटे ओर 
८ खधः ) प्रजा हिंसकं को ( अपच्नचू ) बिनाश्च करता इजा ८ पवते ) 
राद्रकोदु्टां से रहित कर खच्छ करता है । 

सटोनो राया मर पवमान जदी मृधः। 

रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥ २६ ॥ 

भ{०-हे (इन्दो) श्रु के प्रति द्रुत गति सरे जाने वाले! 
अभिषेक से आद्र! तू( नः ) हमं ( महः रायः आ भर ) बहुत से ेश्चयं 
आघ करा । हे ( पवमान ) राष्ट्र के कण्टकशोधन करने हारे ! तू ( ध 
जहि ) दसकं का विनाशा कर । त्‌ ८ वीरवत्‌ यशः रास्व ) वीरो से युक्त 
यश, पुत्रों से युक्त अन्न ओर प्राणों से युक्त ब वीयं हमे प्रदान कर । 

न त्व( णतं चन हुतो राधो देत्सन्तमा प्मिनन्‌ । 

यत्पुचाना म॑खस्यसरं ॥ २७ ॥ 
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भा०-( यत्‌ ) जब ( पुनानः ) देहवत्‌ राष्ट्र को स्वच्छ करता इआ 
तृ. मानो ( मखस्यसे ) यन्त सम्पादन करता है ८ शतं चन हुतः ) सैकड़ों 
भी टि पुरूष ( राधः दित्सन्तं चन स्वा ) धन प्रदान करना चाहते हए. 
तुन्चे (मा मिनन्‌ ) न नादा करें । 

पव॑स्वन्दो वृष सुतः कृषी नो यशसो जने । 

विश्वा अप॒ द्विषो जहि ॥ २८ ॥ 

भा०- हे ( इन्दौ ) देश्वयंवन्‌ ! ( सुतः ) अभिषिक्त होकर त. 
( पवस्व >) पवित्र हो । तू ( जने नः यशसः कृधि ) मनुष्यों के बीच हरेः 
यशस्वी बना ओर ८ विश्वाः द्विषः अप जदि ) सव शल्रुओं को मार भगा । 

अस्य॑ ते ख्ये वयं तवेन्दो द्युम्न उत्तमे । 

खाखद्यामं पृतन्यतः ॥ २६ ॥ । 

भा०-हे (इन्दो) दे.र्यवन्‌ ! दया से आद्र ! ( अस्य तव ) इस तेरे 
( सख्ये ) मित्र भाव मेँ रहकर ८ ते वयम्‌ ) वे हम रोग ८ उत्तमे यक्ने) 


=, (~ 


उत्तम यष, बल ओर धन, अकरादि प्रात करने के निमित्त (एतन्यतः सास- 
द्याम ) संमामकारियों को वश्च करे । 


याते भीमान्या्युवा तिग्मानि सन्ति धूरयैरे । 

रत्त। समस्य नो निदः ॥ ३० ॥ २२ ॥ 

भा०--(या) जो ( ते) तेरे ( भीमानि ) भयजनक ८ तिग्मानि 
आयुधानि ) तीक्ष्ण शखर ८ धुवंणे सन्ति ) शतु को नाडा करने के लिये 
है, उनसे ( नः समस्य ) हमारे स्व॑स्व की ( निदः रश्च ) निन्दक जन से 
रक्षा कर । इति चयोविद्े वर्गः॥ 


जमदश्चि्रीषिः ॥ पवमानः सोमा व ९ १, ६, ७, ९, १०, २३ 

२९१२८, २६ निचृद्‌ गायत्री । २, ५, १११९, २१--२४, २७, 

३० गायत्री । ३२ ककुम्मत गायत्री । पिपीलिकामध्या गायत्री । =, २०, २६ 
विराड्‌ गायत्रौ ॥ चिराद्चं सूक्तम्‌ ॥ 


(५ 
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एते असरग्रमिन्दवास्तिरः पविजसाशवः 

विश्वान्याभ से(भया ॥ १ ॥ 

भा०-( एते ) ये ( आशवः ) शीघ्रगामी, ८ इन्दवः ) वीर पुरुष 
८ विश्वानि सौभगा अभि ) समस्त प्रकार के उत्तम २ देव्यौ को परा 
करने के छि ८ पवित्रं तिरः ) राष्ट को स्वच्छ करने के उत्तम पद्‌ पर. 
८ अभि असग्रम्‌ ) प्रास्च कराये जावे । 

विघ्धन्तो दुरिता पुरू खुगा तोकाय वाजिनः । 

तना कृण्वन्तो अयैते ॥ 

भा०्-वे ( दुरिता वि्नन्तः ) दुष्टाचरणों का नाश करते इषः 
(वाजिनः) ज्ञान ओर बरु से सम्पन्न, (अर्वते) अश्च के सदश बलवान्‌ नायकः 
ओर ८ तोकाय ) श्र हिंसक पुरुष के छ्यि ८ पुर ›) बहुत से ( सुगा ) 
सुखजनक ( तना >) धनों को ( कृण्वन्तः >) उपाजन करते इणए-- 

कृरवन्तो वरिवे। गवे ऽभ्यषेन्ति खुष्ुतिम्‌ । 

इव्छसस्मभ्यै स्यतम्‌ ॥२३॥ ` 


भा०-( गवे) भूमि के रियि ( वरिवः कृण्वन्तः >) उत्तम धन वा 
सेवा करते हुए ८ अस्मभ्यं >) हमारे लिये ( इलाम्‌ ) भूमि वा अन्नादि को 
८ सं-यतम्‌ कृण्वन्तः >) उत्तम सुप्रबन्ध करते दुष (सु-स्त॒तिम्‌ अभि अर्षन्ति) 
उत्तम स्तुति प्रास्त करते हे । 
असव्यशमेद।याप्सु दत्तां गिरिष्ठाः । 
श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ ४ ॥ 
भाग ८ अंशः गिरिष्ठाः अप्सु असावि ) जिस प्रकार पव॑त मे स्थित 
सोम रुता जरं के आश्रय पर उत्पन्न होती है । वा जलो से सेचन किया 
जाकर सोम ८ मदाय >) आनन्दप्रद होता है उसी प्रकार ( अः >) तेजसी" 
व्यापक वरू वाखा ८ दश्च ).बर्वान्‌ श्रु को दग्ध करने हारा (गिरिष्ठाः) 
वाणी, आक्ता देने के अधिकार पर स्थित पुरुष भी ( मदाय ) प्रजा के हष 


: १४० ऋम्चेदभाप्ये सप्तमो शकः [अ ०९।व ०२५।७ 
के खयि ( असावि ) शासक पद्‌ पर अभिषिक्तं किया जाता है । वह 
( अप्सु >) प्रजाओ के बीच मे (८ अप्सु दयेनः न ) अन्तरिक्षम वाज्ञके 
समान, ( इयेनः ) प्रशंसा योग्य आचरण वाखा होकर (योनिम्‌ आसदत्‌) 
अधिकार पद्‌ पर विराजे । 
शुश्रसन्धे( डेवच।तसप्यु धूतो नृभिः सुतः । 
स्वर्दन्ति गावः पयेसिः ॥ ५॥ २४ ॥ 
मा०-( घ्रम्‌ अन्धः ) शुद्ध अन्न ( देववातम्‌ ) सूर्यं की फिरणों 
` से खच्छ होता है, जिस प्रकार (गावः) गौ ( पयोभिः ) अपने दुग्धो से 
खभ्रम्‌ ) छश्च, श्वेत हुए (देववातश्‌) विद्वानों से प्राक्च अन्न को (रदन्ति) 
अधिक स्वादयुक्तः कर देती है उसी प्रकार ( अप्सु धूतः) जलो अँ 
` परिष्कृत ओर (भिः सुतः) नायक पुरणं से अभिषिक्त पुरुप भी सब को 
रुचिकर  हो( गावः ) ये सूमियां ओर वाणियें अपने ( पयोभिः ) अभिषेक 
` जख से उसे अधिक रुचिकर बनावें । 
आदीमश्वं न हेतायेऽशभन्नख्ताय । 
मध्वो रखं सधम ॥ ६ ॥ 
भा०-८( आत्‌ ) ओर ( हेतारः अश्वं न ) जिस प्रकार सारथी रोग 
` अश्च को ( अश्रूभन्‌ 9) शोभित करते दै उसी प्रकार ८ अश्ताय 9) ख्व्यु 
के भय को दूर करनेके चिगे ओर (सध-मादे) एक साथ मिरु कर आनन्द्‌- 
` इषं खाभ करने के छ्य ( मध्वः रसं ) क्न केरसके समान ज्ञान के 
इस उपदेष्टा पुरुष को वा ( मध्वः रसम्‌ ) शत्रु को पीडन करने वारे 
वलख्वान्‌ सेन्य॒वा सेनापति को भी ( अश्मन्‌ ) अरुंकार, मान.आद्‌र 
से सुशोभित करते हँ । प्रजा गण परस्पर के हत्या, भय ओर परस्पर संग 
के सुखो क! प्राक्च करने के णिये रक्षक राजा को नियत अवश्य करं । 
यास्त घारा मधघुष्चुतोऽखग्रमिन्द ऊतये । 
तामः पावज्चमासदः ॥ ७ ॥ 
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भा०-हे ( इन्दो ) देश्वयेवन्‌ ! ८ ऊतये ) प्रजा की रक्षा के लिय 
(याः) जो( ते) तेरी वाणियां ( मधुश्रुतः ) मधुर, सुख देने वाली 
( अमम्‌ ) होती है ८ ताभिः ) उनसे तू ( पवित्रम्‌ ) 'पविनत्र पद पर. 
८ जां असदः ) विराज । 

सो अ्ेन्द्र॥य पीतये तिरो येमारयव्ययः । 

पढन्योचा वनेष्वा ॥ = ॥ 

भा०- त्‌. (वनेषु) एेशवर्यौ सैन्यादि दलों मे (योना सीदन्‌ ) आसन ` 
या सभाभवन म विराज कर ८ अन्यया रोमाणि ) रोमों के समान उच्छेय 
शुभ को भी ( तिरः ) तिरस्कार कर ८ इन्द्राय पीतये ) ठेश्वयं पद्‌ की . 
रक्षाकेलियि (सः स्वं) वहतू ( अष॑> आ, आगे बद्‌ । 

त्वमिन्द्र परि खव स्वादिष्ठ अङ्ञियोभ्यः। 

वरिवोविद्‌ धतं पयः॥ & ॥ 

भा०-हे ८ इन्दो › रेशर्यवन्‌ ! ८ च्वम्‌ ) तू. ( अंगिरोभ्यः ) विद्वानों 
के छिये (स्वादिष्ट) अति सुखदायक, उत्तम अन्न देने वाला, (वरिवोवित) ` 
उत्तम धन प्राक्च कराने वाखा होकर उनको (घृतं पयः ) घी दुग्ध जादि. 
( परि खव >) प्रदान कर । 

च्य विच॑षरिर्हितः पव॑मानः स चैतति । 

हिन्वान आप्य वृहत्‌ ॥ १० ॥ २५ ॥ 

भा०-८ अयं >) यह ( विचषणिः ) विशेष दरष्टा, ( दितः > स्थापित 
होकर ८ पवमानः ) अभिषेकवान्‌ होकर ८ बृहत्‌ आप्यं हिन्वानः ) बहुत 
बडे भारी 'आप्य' अर्थात्‌ बन्धुभाव को बदाता इमा, ८ स चेतति ) वह. 
सबों से जाना जाय । 


एष वृषा चुष्रतः पवमानो अशास्तदा । 
करद्धसखनि दाशुषे ॥ ९९ ॥ 


१४२ ऋग्वेद भाष्ये सक्तमो.ऽघ्कः [अ०९।व०२६।१५ 
भा०-८ एषः ) वह ८ इषा ) वख्वानू ८ बृष-ततः >) प्रबन्ध के 
-योग्य करम मे निथुक्त पुरुष (पवमानः) रा्ट-पद्‌ को सुदोभित करता हुजा 
-( अशस्तिहा >) राज्य शसन के विपरीत शानु का नादा करने वाला 
( दाद्पे ) करप्रद्‌ प्रजा जन के लिये ( वसूनि करत्‌ ) नाना रेवं 
-प्रदान करे । > 
रा पवस्व सहस्िणं रय गोमन्तसश्चिनम्‌ । 
परष्चन्द्रं पुरुस्प्रहम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०- दे उत्तम शासक ! तू( सहलिणं ) अपरिमित, ८ गोमन्तं 
उअधिनम्‌ ) गौ, अश्वां से युक्त ( पुरुचन्द्रम्‌ पुरू-रुणदम्‌ ) बहुतां को 
आह्वाद देने वाड, बहुत के चाहने योग्य ( रयिम्‌ >) देश्वय॑ को (आ 
-पवस्व ) प्रदान कर । 
एष स्य परि षिच्यते ममञ्यमान चछायुभिं 
उरुगायः कावक्रतु;ः ॥ १२ ॥ 
भा०-८( उरुगायः ) विश्चार वाणी वाखे, स्तुत्य, (कवि-कतुः) सवा- 
"धिक प्रहा ओर कम करने में कुश, ८ एषः स्यः ) वह यह ८ आयुभिः ) 
मचुष्यां ढारा (मर्ज्यमानः) सुभ्रूषित होकर (परि षिच्यते) अभिषिक्त हो । 
सखहस्रेतिः शतामघो विमाचो रजसः कविः । 
इन्द्राय पवते मदः ॥ १४५६ ॥ 
भा०-( सदखोतिः ) सहं रक्चा-साधनां से युक्त, ८ शत-मघः ) 
सेक दे.्र्यौ वाखा, (रजसः वि-मानः ) रोको का बनाने का जानने वाला 
८ कविः ) कान्तदशं विद्वान्‌ ( मदः ) आनन्दजनक प्रसु (इन्द्राय पवते ) 
-इस जीव के छि समस्त आनन्द्‌ की धाराए वर्षाता है । उसी प्रकार राजा 
भी प्रजा जन के छ्य सदा सुखेशवर् प्रदान करे । 
शिरा ज्ञात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय ध्वीयते । 
विर्योन। वखताविव ॥ १५ ॥ २६ ॥ 
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भा०-( वसतौ इव विः ) पश्ची जिस भ्रकार अपने घोंसखे में 
स्वभावसे ही आ जाता है उसी प्रकार ८ गिरा जातः स्तुतः ) वाणी द्वारा 
-श्रस्तुत' ( इह जातः इन्दुः ) यहां अधिकारी खूप से प्रकट इआ वा 
( जातः ) गुण क्रिया अभिजनादि में भेष्ठ ८ इन्दुः ) रेश्वयंवान्‌ अभियुक्त 
युरूष ८ इन्द्राय योनौ धीयते ) टेश्व्ययुक्त राज्य के पद्‌ पर स्थापित करिया 
जाता है । इति षड्विंशो वर्मः ॥ 

पव॑मानः खुतो नृभिः सोमो वाजमिवासरत्‌ । 

चमूषु शक्म॑नाखदम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०-८ भिः सुतः ) नायक पुरुषां द्वारा अभिषिक्त ( पवमानः > 
-रा्र को सख्च्छ करता हुआ ( सोमः >) तेजस्वी अधिपति, ( चमूषु >. सेनाओं 
-पर ( शक्मना 9 अपनी शक्ति से (आ-सदम्‌ ) स्थिर रहने के छ्य ८ वाजं 
इव >) स्वयं वर की मूरति के समान ८ असरत्‌ ) विचरे अथवा ( वाजमिव 
असरत्‌ ) जव निकले तब एसे द्वार से जैसे मानो युद्ध को जा रहा हो । 

त चिपृष्ठे चिंवन्धुरे रथे युञ्जन्ति यात॑वे । 

ऋणां खघ धीतिभिः ॥ १७ ॥ 

भा०-८ ऋषीणां सक्च ) मन्त्र देखने वारे सात विद्वान्‌ जन 
< धीतिभिः ) उत्तम स्तुतिय ओर कर्मौ से ( तं ) उस शासक को (रथे) 
रथ मे ( यातवे ) जाने के खिये अश्च के समान ( यातवे >) प्रजापीड़क के 
दमन के लि ( तं ) उसको (त्रिष ) तीन पीठो वारे ओर (त्ि-बन्धुरे) 
-तीन बन्धनों से युक्त ( रथे ) रमणीय, सद्द राज्य पद पर ( युजन्ति ) 
नियुक्त करते ह । राज्य के तीनषृष्ठ' अर्थात्‌ पारक पोषक चज्यवरापरिषत्‌ 
तीन सदस्य, त्र-वन्धुर'--घनवबल, नीति वा प्रु शक्ति, द्ण्डश्क्ति 
ओर मन्तरशक्ति । अध्याव्म मेँ--“रषीणां सक सात चषि सात प्राण, 
उसमे तीन ष्ट, तीन धाठु-वात, पित्त, कफ, तीन बन्धन-शिर, कण्ठ वा 
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नाभि । विराट्‌ देह मे तीन पृष्ट, तीन खोक, तीन बन्धन, तीन गुण, रथ 
विश्वा उसे योग द्वारा उपरुब्ध करते हैँ । 

तं सतारो धचस्प्रत॑साश्ं वाजाय यात॑वे । 

हरि हिनोत वाजिनम्‌ ॥ २८ ॥ 

भाग्-दे ( सोतारः ) अभिषेक करने वाे जनो ! आप रोग 
( वाजिनं ) वख्वान्‌, ज्ञानवान्‌ , ( धन-स्तम्‌ ) धन से पूण, ( जं ) 
वेगवान्‌ , कर्मकुशल, ( हरिं >) पुरुष को ८ आशुं हरिं वाजिनं ) वेगवान्‌ + 
रथ ढोने मेँ समर्थ, बलवान्‌ अश्च के समान ८ वाजाय यातवे ) संयाम में 
जानेकेखियिवा संम्राम या वेयं की बृद्धि. के स्यि ओर (यातवे) 
भ्रजापीड़क को दण्डित करने के छवि ( हिनोत >) वड़ाओ । 

्ाविशन्कलगं खतो विश्वा पच्नभि धिय॑ः । 

शरो न गोषु तिष्ठति । १६ ॥ 

भा०-(कलं जा विदान्‌ ) कलश अर्थात्‌ स्नान-जखं से पूणं घट केः 
तल्य प्रजाओं से पूं राट मै (आ विदान्‌ ) रवेश्च करता इजा (सुतः) अभिषिक्त 
राजा, ( विश्वाः श्रियः अभि अनू ) समस्त राज्य-रक्िमियों को प्राक्च होताः 
इआ, ( शूरः न ) शूरवीर पुरूष के समान ८ गोषु > स्त॒ति वाणियों केः 
बीच, वा भूमिय के ऊपर ८ तिष्टति >) विराजता दै । 

आ त॑ इन्र मदाच कं पये। दुहन्त्यायवः । 

देवा उेवेभ्यो मधुं ।। २० ॥ २७ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो >) देश्वयंवन्‌ ! ( मदाय ) आनन्द जौर ठि या 
स्तत्य कार्य के छ्ियि (जा शवः देवाः ) शीघ्र कम॑ङुश्चल विदान्‌ जन, 
(ते पयः) तेरे पोपक बल को ( दुहन्ति ) पूण करते हैँ, वह तुस्त प्रदान 
करते हँ ओौर वे ८ देवेभ्यः >) वीरो ओर विद्वानों से ( मधु दुहन्ति › तेरे 
चयि बरु ओर ज्ञान का दोहन करें । 
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आः साम पवित ख स्रजता मधुमत्तमम्‌ । 
1 


देवेभ्यो देवश्चुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


भ।°-दे विद्धान्‌ खोगो ! (देवेभ्यः ) देव, ज्ञानदाता, तत्व ज्ञान के 
प्रकाशक विद्वान से जिसने ८ देवश्रुत्‌-तमम्‌ ) देव, प्रु की वेदवाणी 
का खूत्र श्रवग करिया इञा हो, ओर ( मधुमत्‌-तमम्‌ ) जो अति मधुर 
वचन वारा हो टेसे को (सोमं) उत्तम शासक खूप से (पवित्रे आ खनत) 
निष्कण्टक राज्य के पवित्र पद्‌ पर नियुक्त करो । 

एते समा अस्तत गृणानाः श्रवसे महे । 

(दन्तमस्य धारया ॥ २२॥ 

भा०-८ मदिन्तमस्य धारया ) अति अधिक स्तुत्य, सर्वोपरि शासक 
राजा को ( धारया ) वाणी या ज्ञा से ( महे श्रचके ) बडे भारी यज 
भ्राक्च करने के छ्य ८ एते गृणानाः ) ये स्तुति करिये जाने योग्य प्रस्तुत, 
< सोमाः >) अन्य गौण श्ासक भी ८ असक्षत ) बनाये जावे । प्रधान पद्‌ 
के अधीन मुख्य कर्मचारियों का भी चुनाव प्रधान की आक्तानुसार हो । 

भि गव्यानि वीतये नुम्णा पुनाने अपसि । 

खनद्ध॑जः परि खव ॥ २२ ॥ | 

भा<-दे शासक ! तू ( पुनानः ) अभिषिक्त होकर ८ वीतये ) अपने 
तेज की बृद्धि ओर उपभोग के छ्यि ८ गव्यानि चरम्णा ) समस्त भूमि से 
उत्पन्न धनैश्वर्य फो ( अभि अपसि ) प्राप कर । तू (सनद्‌-वाजः ) टेश्वयं 
प्राक्च करके ( परि खव ) आगे बद्‌ या प्रजा जनों पर एेश्वयं की वषां कर । 

डत नो गोम॑तीरिषो विश्वां षे परिष्टुभः । 

गृणानो जमदैञ्चिना ॥ २४ ॥ 

भाग तू ( जमदश्चिना गृणानः ) (जमद्भि' ( जमत्‌ = अभ्नि ) 
प्रज्वङिति अभि प से स्तुति किया जाकर वा ( जमद्‌-अभ्निना ) जो व्यक्ति 
अश्नियों को जखवे, अयणी नेताओं को प्रदीप्त करे उन्द ज्ञान शौर्यादि गुणों 

१० 


१९७द ऋग्वेद भाष्ये सप्तमो ऽकः [अ ०९।व०२६।२७ 


से अरुत करे. वा अञ्चि को अधिक वेगवान्‌ करने मे समथ एेसे शिल्पत्त, 
विदान्‌, नीतिमान्‌ , तेजस्वी पुरुष से (गरणानः) उपदेश प्रास्त करके हे शासक 
राजन्‌ ! तू. नः >) हमारी ( गोमतीः इषः ) भूमिय वारी अन्र-सम्पदाएु 
जथवा (गोमतीः इषः) वाणियों से युक्त इच्छाएुं, अथवा “गौ' अश्वो से युक्त 
सेनां मौर ८ विश्वाः परिष्टुभः ) समस्त स्त॒तियों ओर समस्त शचुिसक 
शक्तियों को ( अर्ष ) प्राक्त कर। 

पवस्व चाचा अद्रयः सम चिचाभिरू भिः। 

श्यामे विश्वानि काव्य(॥ २५॥ २८ ॥ 

भा०्-हे ( सोम >) श्वय के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( अग्रियः ) 
अग्रासन के योग्य होकर ८ चित्राभिः ऊतिभिः ) आश्च्यकारक क्तानों ओर 
विचारों से अपनी ( वाचः पवस्व >) वाणियों को स्वच्छ कर ओर (विश्वानि) 
समस्त प्रकार के विद्वानों के स्वानां ओर उनके उत्तम २ उपदेशों को 
( पवस्व प्रास्त कर । इत्यष्टाविंशो व ^; ॥ 

त्व समुद्य सपाऽग्रया वाच इरयन्‌ । 

पचस्व वश्वमरजय ॥ २६ ॥ 

भा०-हे ( विश्वमर-एजय ) समस्त संसार को कपाने या सन्मां में 
चलाने वाङे प्रभो ! राजन्‌ ! मेघ वा सूयं जिस भ्रकार ८ सुदियाः अपः ) 
अन्तरिश्च वा समुद्र के जलो को वायु द्वारा आकाश मे उखाता ओर रोकों 
के प्रति बरसाता है उसी प्रकार मेघस्थ जल्धाराओं के तस्य त्‌ ८ वाचः 
दैरयन्‌ > लोकहितार्थं वाणियों को देता इजा ८ पवस्व ) प्रजा पर सुखों 
की वर्षा कर, राञ्य को पवित्र कर । 

तभ्येमा भवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । 

तुभ्यमषान्त सिन्धवः ॥ २७ ॥ 

भा०-हे ( कवे ) मेधाविन्‌ ! विदन्‌ ! दूरदष्िन्‌ ! सव॒ को अति- 

क्रमण करने हारे ! ८ तभ्य महिम्ने ) तेरे ही महान्‌ सामथ्यं को दश्चनि 
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जर वदाने के खयि ठे ८ सोम ) सर्वास ! परमेश्व्य॑वन्‌ ! ८ इमा 
खुवना तस्थिरे >) ये समस्त खोक स्थिर दह आर ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे ही च्वि 
{ सिन्धवः ) ये नद्‌ नदीवत्‌ तीन वेग से जाने वारे सूर्यादि गण 
€ अर्षन्ति ) नियम से चर रहे है । इसी प्रकार राजा की महिमा को 
चढ़ाने के ल्यि सव जधीनस्थ हों ओर अश्व आदि उसी के टियि, उसी की 
भत्ता में जां आवें । 

परते ड्ि न वृषो धार यन्त्यसश्चतः । 

च्चमि शुकरासपस्तिरम्‌ ॥ २८॥ 

भा०-८( दिवः चर्यः न ›) आकाश से जर-दृथय जिस प्रकार 
८ चक्राम उप-स्तिरम्‌) जरूमयी रिस्ठेत नद को प्रास दोती हँ उसी भ्ररार 
(ते दिवः) वश्च तेजस्वी जौर (अस्तः) असंग निःस्वार्थ पुश्प की (धाराः) 
चाणियां ( शयुक्राम्‌ ) तेजो रुक्त, बरशाङिनी, ( उप-स्तिरम्‌ >) समीप मे 
विस्तृत वा विद्यमान वसी प्रजा वा खदी सेना को भास हों । 

इन्द्रायेन्दुं पुनीतन दन्ताय साधनम्‌ । 

ईशानं बीतिर।धसम्‌ ॥ २६॥ 


भा०-दे विदान्‌ जनो ! आप लोग ( इन्दुम्‌ ) एेश्वयेयुक्त ( उग्रं ) 


बख्वायू , प्रचण्ड, वेगवान्‌ ( वीति-राधसम्‌ ) कान्ति, तेज एवं रक्षण 
साम्यं, शक्ति के धनी, शक्ति से कायं सिद्ध करने मे समर्थं ८ साधनम्‌ ) 
शाचरु के वशकारी, ८ इन्दुं > रेश्वय॑वान्‌ पुरुष को ८ इन्द्राय >) रेशवर्ययुक्त 
“इन्द्र" पद्‌ के लिये ( पुनीतन ) अभिषिक्त करो । 

पव॑मान ऋतः कविः सोम॑ः पविच्रमास॑दत्‌ । 

दध॑तस्तोतर सु्वीथम्‌ ॥ ३० ॥ २६॥ 

भा०-( पवमानः ) अभिषिक्त होता इञ (करतः ) तेजस्वी (कविः) 
शानवान्‌ › सर्वोत्तम ( सोमः ) शास ( स्तोत्रे ) स्त॒तिकन्ता वा उपदेष्टा 


ध "ककु 


श८य ऋछभ्वेदभाष्ये स्तमो.ऽषकः [अ०१।च०३०।द 


विद्वान्‌ प्रनाजन के ल्यि, उनके लाभार्थं, अपने ८ सु-वीयंम्‌ ) उत्तमं वक ` 
या अधिकार को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ ८ पथित्रम्‌ आ असदत्‌.) 
राज्य के पवित्र पद्‌ पर विराजे । इव्येकोन््रिशचो वर्मः ॥ 
[ ६३ ] 
निध्रविः काश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, ४, १२,. 
१ ७, २०, २२, २३, २५,२७, २८, २० निचृद्‌ गायत्री । ३, ७--११,. 
शे, १८, १६, २१, २४, २६ गायत्री । £, १३; १५ विराड्‌ गायत्री ।. 
8, १४, २६ ककुम्मती गायत्र ॥ त्रिंशद्‌ च सूक्तम्‌ ॥ 
आ प॑वस्व खहखिरं रथं सोम सुवीभम्‌ । 
स्मे श्रवसि घास्य ॥१९॥ ` 
भा०-हे ( सोम >) देश्वयंवन्‌ ! हे सर्वशासक ! त्‌.( अस्मे) हमे 
< सहलिणं ) अपरिमित संख्या वाटे ८ सु-वीर्यम्‌ >) उत्तम वीर्ययुक्तं (रयि) 
देशय को ( आ पवस ) प्रदान कर ओर ८ अस्मे श्रवांसि > हम मे ज्ञान, 
यश ओर धन ( धारय ) धारण करा । 
इषमूर्जं! च पिन्वस इन्द्रय मत्छरिन्तमः । 
चमूष्वा नि षीदसि ॥ २॥ 
भाग त्‌. ( मत्सरिन्तमः ) समस्त प्रजा को अन्न, वर, धनादि से 
पूण, तश्च एवं सुप्रसन्न करने दारा होकर ८ इन्द्राय >) शचुहन्ता सैन्य ओर 
स्द्ध वा भूमिकर्थंक प्रजा जन के हितार्थं ( इषम्‌ ऊर्ज च >) अन्न, बल 
ओर सैन्य को ( पिन्वसे ) वड़ा, उस्रा पाटन कर । तू (चमूषु ) सेनाओं 
पर ( ज निषीदसि ) अध्यक्षवत्‌ विराज । 
खत इन्द्र वेप्णवे समः कलशे अत्तरत्‌ । 
मधुमे{ अस्तु वायवे ॥ २॥ 
भा०-(इन्दराय विदगवे वायवे) ेशवर्ययुक्त ओर व्यापक साम्यं ओर 
(वायवे) वायुवत बलवान्‌ संक के. नेता ओर सेनापपि-पद्‌ के लिये ( सुतः. 
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सोमः ) अभिषिक्त होकर ही शासक ( करटो अक्षरत्‌ ) राष्ट मे विचरे वा 
८ अक्षरत्‌ >) अक्षर, अविनाशी स्थिर हो । 

एते अस्रग्रमाशवो ऽति हरन्तं वथ्रवः । 

सोम( ऋतस्य धारया ॥ 8 ॥ ८ 

भा०-( एते बभ्रवः ) ये चरु वणं के, ` काषाय वख धारण करने 
वाखे वा रक्त वणं के वा प्रजा को भरण पोषण करने मेँ समर्थ, ( सोमाः ) 
वीर्यवान्‌ , ेश्वयंवानू ( ऋतस्य धारया ) कान-णचयं ओर जर की 
धारा से ( हवरांसि ) सव कुटि भावों ओर ऊटिर जनों को ( अति ) 
-पार करे ८ आद्ावः ) वेग से आगे वदने वाटे सजे अश्वों के समान 
( अस्रम्‌ ) एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हे । 
। दं , वधेन्तो प्तुरः कृरवन्तो विश्वमायम्‌ । 

प्रघ्नन्तो अराव्णः ॥ ५॥ २० ॥ 

भा०-पे ( अप्तुरः ) बाघ प्रजा जनों को सन्मागं म परेरित करते 
इए वा कर्मं मे शीघरकारी शाक जन ८ इन्द्रम्‌ ) देश्यं ओर देश्वयेवान्‌ 
-राज्य पद्‌ की ८ वर्धन्तः ) बृद्धि करते इषु ८ विश्वम्‌ आय॑म्‌ ण्वन्तः ) 
समस्त विश्च को आर्य, श्रेष्ठ बनाते इए ओर ८ अराव्णः ) अदानक्षीख, 
कर न देने वाखे शरु जनों को (अप-घन्तः ) मार कर, दण्डित करके दूर 
-मगाते हुए ८ अभि अर्षन्ति ) आगे बद्ते हँ । इति व्रिशो वगः ॥ 

खता अनु स्वमा रजोऽभ्यषन्ति वश्चवः। 

इन्द्र गच्छन्त इन्दवः । £ ॥ 

भा०-वे ८ इन्दवः ) स्वतः रेशव्॑ुक्त, ८ बभ्रवः ) वभु वणे वा 
स्रजा के भरण पोषण करने मे समर्थं ८ सुताः ) {अभिषिक्त, वि्या-चतादि 
नं निष्णात होकर ‰ इन्दम्‌. गच्छन्तः >) रेश्व्य॑वा राज्यादि पद को प्रा् 
होते ए, ए स्वम्‌ रजः अनु ) अपने धन, तेज ओर स्थान के अनुसार 
अभि अर्षन्ति 9 आगे बदँ । 


१५० ऋग्वेद भाष्य सप्तमो ऽकरः [अ०१।व०२२।६ 


श्या प॑वस्व धार॑या यवा सूैमरोचयः । 

हिन्वानो मा्॑षीरपः ॥ ७ ॥ 

भा०-८ यया ) जिस वाणी या प्रजापोषक नीति सेतू ( मानुषी 
अपः >) मननश्ीर आस्र प्रजाओं को ८ हिन्वानः ) बदाता ओर सन्मार्गं मेः 
चखातां इआ, ८ सूर्य॑म्‌ अरोचयः >) सूयं के तुव्य तेजस्वी पद्‌ को प्रकाशित 
करता है तू ( अया धारया ) इसी धारा, वाणी या नीति से ( पवस्व )' 
राष्ट्र को स्वच्छ कर । 

स्रयुक्त खर एतशं पव॑मानो मनाव: 1 

द्मन्तरिक्तेण यात॑वे ।। ८ ॥ 

भा०्-वह ८ सूरः ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष ( पवमानः )' 
पवित्र पद्‌ पर अभिषिक्त होकर ( मनौ अधि) मनुव्य वग के उपर 
( अन्तरिप्ेण यातवे) अन्तरिश्च मां अर्थात्‌ सर्वोपरि माम से जाने के. 
ख्यि ( एतशं > वेगयुक्त अश्च यान आदिं को ( अयुक्त ) जोडे। अथवा-- 
( यातवे एतद अयुक्त ) यातु" प्रजापीडक के नाहा करने के लिये वहः 
अश्व, रथ आदि के सैन्य को अन्तरिक्ष मागै से भी नियुक्त करे ॥ 

उत त्या हरितो दश सूरो अयुक्त यातवे । 

इन्दरिन्ड इति च्रवन्‌ ।। & ॥ 

भा०-वह ( सूरः ) सूय के समान तेजस्वी पुरूष ( इन्दुः ) स्वयं 
द्या भाव से युक्त ओर ८ इन्द्रः ) देश्वयंयुक्त श्रना को रेश्वय देने ओर 
शत्रु का नाश करने वाटा होफ़र (इति ) इस श्रकार से. ( चरवन्‌ ) 
आदेश्च, उपदेश्ष}आदि करता हआ, ( यातवे ) प्रयाणः करने वा प्रजापीड़क 
कानाश करनेके छिपरि, (व्या दश्च हरितः) उन दशो दिक्लावासिनी 
भ्रजाओं को ( अयुक्त ) सन्मां मे चावे, वा ( दश्च हरितः एुतक्षं अयुक्त) 
दशय दिशाओं मे अश्च, रथ आरि मेजे । 
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परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम्‌ । 

व्यो वारेषु सिञ्चत ।॥ १० । ३१ ॥ 

भा०-हे ( णिरः ) स्तोता, उपदेष्टा जनो ! आप रोग ८ इतः ) 
इस आश्रम से आगे ( वायवे ) वायुवत्‌ सर्वप्रिय, बर्वान्‌ पद्‌ ओर 
८ दृ्द्राय ) देशर्ययुक्त होने के लियि, ८ सुतं मत्सरं ) अभिषिक्त, स्नात, 
सव को हर्षं देने वारे इत व्यक्ति को, ( अग्यः वारेषु ) भूमि के शत्रुओं 
के वारण करने वारे वीरो के उपर, उनके वीच मे वा भूमि के वरणीय 
पदार्थौ या वरण करने वारे जनों के बीच मँ ( परि सिचत ) सव ओर से 
वा सर्वोपि अभिषिक्त करो । (२ ) इसी प्रकार ८ अव्यः वारेषु ) भेड्‌ के 
वने कम्बलं म चत-पालक विथारथी के स्नातक बनाओ । इत्येकन्रिशो वगः ॥ 

पव॑मान विदा रयिभस्मभ्य सोम दुष्टरम्‌ । 

यो दृणाशो वयष्यता ॥ ११॥ ` 

भा०-हे ( पवमान ) पवित्र करने हारे प्रभो ! राजन्‌ ! त्‌ 
( अस्मभ्यं ) हमे ८ दुस्तरम्‌ ) दुस्तर, अपार ८ रयिम्‌ ) पेश, ( विदाः ) 
प्राच करा । ८ यः ) जो ( वनुष्यता ) हिंसक श्रु द्वारा ( दूणाशः ) नाश्श 
न हो सङ । ओर-- 

च्भ्य॑षे सहसि रथि गोमन्तमश्विनम्‌ । 

श्मभि वाज॑सुत श्रव॑ः ॥। १२२ ॥ 

भा०- त्‌ ( सदलिणं अध्िनं ) सहलो सुखो से युक्त, अश्वं जीर 
( गोमन्तं ) गौओं से युक्त ( रयिम्‌ अभि अप > शव प्रास्त कर । (उत ) 
ओर ठेसा ही ( वाजम्‌ श्रवः अभि ) ज्ञान, वल, कीति भी प्राक करा । 

सामे। देवो न स्थौ ऽद्विभिः पवते खुतः। 

दधानः कलशे रख॑म्‌ ॥ १६३ ॥ 

भा०-( देवः सूरयः न ) प्रकाशमान सुं जिस भ्रकार ( अद्विभिः ) 
मेधो से ( करदो रसम्‌ दधानः पवते >) अन्तरिक्ष म जख को धारण कता 


२५२ ऋग्वद माष्ये सप्तमो ऽपए्रकः [अ०श।व०२९।९६ 


इञा क्षरित होता है, बरसता है, उसी प्रकार ( कलो रसम्‌ दधानः ) 
कलश म जर रखकर ८ सुतः ) अभिषिक्त ( देवः >) दानशील, तेजस्वी 
< सोमः ) देश्वयंवान्‌ पदाभिपिक्त जन भी ८ अद्रिभिः पवते ) शख-आादि 
बं वा आदरणीय कार्य से राष्ट्र को स्वच्छं करता है । 

एते ध।सान्याय) शक्रा तस्य धारया । 

वाज गामन्तमत्तरन्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०- जिस प्रकार तेजस्वी सूं की किरणें तेज वा जलकी 
धारा से उत्तम तेजो ओर भूमि के अन्न को उत्पन्न करते ह उसी प्रकार 
( एते ) ये ( क्राः >) छद्ध कान्तिगुक्त, तेजस्वी, शीघ्र कायं कारी पुरुष 
( ऋतस्य धारया >) सव्य क्तानयुक्त वेद्‌ वाणी द्वारा ( आर्यां धामानि >) श्रेष्ठ 
धारण करने योग्य गुणों को ८ अक्षरन्‌ ) प्रवाहित करते ओौर ( गोमन्तं 
चाजं अक्षरन्‌ ) उसी वाणी वारा वाणी से युक्त क्वान ओर भूमि से युक्तं जन्न- 
रेश्वयं को भी प्रवादित करते है । 

खता इन्द्राय वज्रिणे सोम।सरो दध्याशिरः । 

पावेच्रमत्यत्तरन्‌ ॥ २५ ॥ ३२ ॥ 

भा०-वे (सोमासाः) सौम्य स्वभावयुक्त, बलवान्‌ , अभिषेक योग्य 
जन, ( वनच्रिणे इन्द्राय ) बख्दारी, रेश्वय॑वानच्‌ राजा के च्य ८ सुताः ) 
नाना पदों पर अभिषिक्त होकर (दधि-आशिरः) धारण करने योग्य पद्‌ पर 
आधित होकर ( पवित्रं ) अन्यों को पवित्र स्च्छ करने वारे पद्‌ को 
८ अति अक्षरन्‌ >) खृत्र प्रास हों । इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ आचायं के शिष्य 
स्नातक ठोकर पवित्र वेद्-क्ञान को प्रवाहित करं । इति ्ा्तरिशो व ‡ ॥ 

भ्र ससर मधुमत्तमो गये ये पविच्र आ। 

मदो यो देववीतमः ॥ १६ ॥ 

भा०-(यः) जो तू ( देव-वीतमः ) कान्तिमान्‌ सूयं के समान 
सवसे अधिक तेजस्वी, (मदः) दृष्ट पुष्ट है, वह तू हे (सोम) भभिषिक्त ! 
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८ मधुमत्तमः >) मधुर अन्न, जल से तृक्च होने वाखा, स्वयं मधुर ज्ञान से 
युक्त होकर ( राये >) देश्वयं को प्राप्त करने के खयि. ( पवित्रे आ,अषं ) 
पवित्र पद्‌ को प्राक्च हो । 

त्म खजन्त्यायतरो दरि जदीषु वाजिनम्‌ 1 

इन्दुमिन्द्राय मत्खरम्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०-( नदीघु वाजिनम्‌ हरिं आयवः सजन्ति ) नदियों में वेगवान्‌ 
अन्यो को भी बहा छे जाने वारे जख को जिस प्रकार वखादि से स्वच्छ 
करते हेवा जिस प्रकार नदीतटों पर उगे बरूदायक ओषधि वगको 
स्वच्छ करते हँ उसी प्रकार ८ आयवः ) उसको सव प्रकार से चाहने ओर 
आ्च होने वारे मनुष्य ( नदीयु ) प्रदांसा वचन कहने वाखी ओर सखद 
अजाओं के बीच ८ वालिनं ) .ब्वान्‌ ( हरिम्‌ ) प्रजा ॐ दुःखहारी एवं - 
मनोहर ८ इन्दुम्‌ ) टेश्वयंवान्‌ , तेजस्वी, दयार ( मल्सरम्‌ ) हर्ष॑दायक 
घुरुष को ८ इन्द्राय >) परमदेशवयं साच्राज्य पद्‌ के लिये ८ जन्ति >) छद, 
अभिषिक्त करते हैँ । 


' अ! प॑वस्व दिर्ए्यवद्‌श्वावत्सोम वीरव॑त्‌ । 

वाजं गोम॑न्तमा भर ॥ १८ ॥ 

भ।०--हे ( सोम >) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( हिरण्यवत्‌, अश्ववत्‌, वीरवत्‌ ) 
सुवर्णादि धन, अश्वो ओर वीरो से युक्त ८ गोमन्तं वाजं ) गवादि पञछ- 
सम्पदा वाले देश्यं को ( आ पवस्व ) सव ओर से प्राच कर जोर ( आ 
भर) हमे भी प्राप्त करा। 

परे वाज न वाजयुमव्यो वारेषु सश्चत । 

इन्द्र।य मधुमत्तमम्‌ ॥१६॥ 

भा०- हे विद्वान्‌ रोगो ! ( इन्द्राय ) परमेश्वयं पद्‌ के खयि (अव्यः 
वारेषु ) प्रजा के रक्षकवत्‌ या भूमि के वरण करने योग्य उत्तम पदों या 
देशय के ऊपर (वाजे न वाजयुम्‌ ) संमाम के निमित्त जैसे सं्राम-कुश्षर 
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को अभिषिक्त फिया जाता है उसी प्रकार ८ मघुमत्‌-तमम्‌ परि सिदत >) 
सर्वोत्तम बर, अन्न, जान से युक्त पुरूष को ही अभिषिक्त करो । 

कवि सजन्ति मर्ज्यं धःभिर्विप्ा ्रवस्यव॑ः। 

चृणा कनिक्रदपति ॥ २० ॥ ३३ ॥ 

भा०--( अवस्यवः विप्राः ) रक्षा, ज्ञान, स्नेह, सण्द्धि आदि के 
चाहने वाटे, विद्धान्‌ इदधिमान्‌ घुर, ( धीभिः >) कर्म, वचनो जर 
इद्धियों द्वारा ( मर्यं ) अभिषेक करने योग्य ( कवि ) विद्धान्‌ , कान्तदर्शी 
रुष को ८ जन्ति ) मालित या पदपर अभिपिक्त करते ह । वह (दषा) 
बर्शारी, प्रजा पर सुवो की वर्षां करने वाखा पुरुष ( कनिक्रदत्‌ >) गज॑ते 
मेघ के समान प्रजा जनों पर ८ कनिक्रदत्‌ ) घोषगाषएं ओर आज्ञा देता 
इजा ओर विद्वान्‌ परिाजक उपदेश देता इजा (अर्षति) आता है ओर देशवय॑, 
श्वानादि की वर्षां करता है । अध्यात्म मै--सोम आत्मा को विद्धान्‌ श्ोधते 
ह वह धर्मेव खूप होकर आनन्द प्रदान करता है ¦ इति ्रयखिश्षो वर्गः ॥ 

वृषणं धीमिरप्तुः सोभ॑मृतस्य धारया । 

सती विश्ाः सम॑ स्वरन्‌ ॥ २९॥ 

भा ( विप्राः) विद्वान्‌ जन ( इषणं > वलवान्‌, सव सुखो के 
वर्षाने वारे, ८ सोमम्‌ ) सव के मरक, सव के उत्पादक ( अप्तुरम्‌ 
भ्रजाओं, जीवो, प्राणों ओर प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुं के भी प्रेरकको 
{ ऋतस्य धारया ) सत्य ज्ञानमय वेद्‌ की वाणी से ओर (-मती ))स्त॒ति 
से ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) एक ही साथ स्वरपू॑क स्तुति करते, उसी के गणो 
का वर्णेन करते हैँ । 

पवस्व देवायुषगिन्द्रं गच्छतु ते मद्‌; । 

वायुमा रोह धरर॑णा ॥ २२ ॥ 

भा०-हे८( देव) सुखो के देने वाटे, तेजोमय ! (आयुषक्‌ पचस्व) 
संव के प्राणों के प्रास्त कराने वाखा, सव मनुष्यो को प्रेम से बाधने वाखा 
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होकर तू प्रास्त दो (ते मदः इन्द्रम्‌ गच्छतु ) तेरा ह॑ ओर दमन-बरु 
इन्दर देशवयवान्‌, शचुहन्ना को प्राच हो । त्‌ ८ धर्मणा ) अपने धारक 
बरु से ( वायुप्र्‌ आ रोह ) वायुवत्‌ सर्थभ्राणप्रद, वरुशारी पद को 
आर्द्‌ हो । 

पथमा नि तोशते रयि सोम श्रवाय्यम्‌ । 

प्रियः खसुद्रमा विश ॥ २३ ॥ 

मा०- हे ८ सोम); रेशर्थवन्‌ , विद्वन्‌ ! हे ८ पवमान ) अन्यो कोः 
पचित्र करने वारे ! तू ( श्रवाय्यं ) श्रवण करने योग्य ( रयिम्‌ ) धन को 
( नि तोषे ) निरन्तर बढाता, कई गुणा करता है, त्‌. (परियः) स्व. 
भिय होकर ( समुद्रम्‌ ) सुद्र के समान अपार त्लानसागर मेः 
प्रवेश कर । 

च्रपव्नन्प॑वखे मृध॑ः करतुवित्‌ खेम मल्छरः । 

नुद स्वादैवयुं जन॑म्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-दे (सोम) विद्वन्‌ ! देशवयंवन्‌, सन्मागं मे प्रेरक ! (मत्सरः). 
सव को हित कएने वारा ( कतुवित्‌ ) सव को उत्तम ज्ञान देने वारा,. 
एवं सतकमौ को जानने ओर ज्ञान कराने वाखा होकर ( षः अपव्नन्‌ ) 
हिसाकारिणी दुष्ट प्रहृत्तियों को नाश करता हा ( पवसे >) पवित्र करता 
है । तू ( अदेवयुं जनं ) देव, विद्वान्‌, प्रु ओर सद्‌ गुणों को न चाहने 
वाटे जन को ( जुदस्व ) सन्मार्गं मे प्रेरित कर । 

पव॑माना असूच्तत समा; शुकराख इन्द॑वः । 

स्मि विश्वानि काव्य! ॥ २५ ॥ ३४ ॥ 

भा०-( पवभानाः ) अपने अन्तःकरण को पवित्र करते इए, 
< ञ्क्रासः ) द्ध ॒कान्तिदयुक्त, जलवत्‌ स्वच्छ ८ इन्दवः ) दयाद्रं हृद्य,- 
८ सोमाः >) विद्वान्‌ पुरूष ८ विश्वानि ) समस्त (काव्या) विद्वानों के उचितः 
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-्तानों ओर कार्यो को ८ अभि अदश्चत ) सव श्रकार से प्रकट करें ओर 
उनका अनुष्टान' करं । -- 
पव॑मानास शवः शुश्रा असू च्रमिन्द॑वः । 
श्न्तो विश्वा अप द्विष॑ः ॥ २६॥ 
भा०-( पवमानासः ) वेग से गात करते हुए, वा राष्ट्रका शोधन 
करते हुए, ( आयवः >) वेगवान्‌, ८ छश्राः ) छर, तेजस्वी, शुद्धा 
आचारवानू , आभरण आदि ओर गुणं से अरुत ८ इन्दवः ) परम 
`-देशवयंचुक्तं जन ( विश्वाः द्विषः ) समस्त द्वेष करने वाख, अप्रीति के योग्य 
जनों को ( अप घ्नन्तः ) दण्डित कर दूर करते इषु (८ अरमरम्‌ ) शरक 
होते है । 
पवमाना दिवस्पयन्तरित्ताद स्तत । 
प्रथिव्या अधि सानवि ॥ २७ ॥ 
भा०-( दिवः परि पवमानः ) सूयं या दूर आकाश से किरणों के 
तल्य, ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से वायुजं वा जर्धाराओं के तुल्य, 
“८ एषिव्याः ) परथिवी के ऊपर उत्तम ओषधि के समान, ( सानवि अधि ) 
उच उपभोग्य पद पर (परि असृक्षत) विद्धानां से उप्यन्न हों । वे (पवमानाः) 
सव को पवित्र दौपरदहित करं । 
पुनानः सख घाग्येन्दो विश्वा अप खिघः। 
जदि रत्तासि खक्रतो ॥ २८ ॥ | 
भा०-दहे ( सुक्रतो सोम ) उत्तम काम करने वाखे, शुभ, कानवान्‌ 
विद्वन्‌ ! ( इन्दो >) उस प्रथ के उपासक ! त्‌ ( धारया) वाणी द्वारा 
-(चिधः अप जदि दवेषकारी हिंसा का नाश कर ओर (रक्षांसि अप जदि >) 
: विष्नकारी दुष्ट पुरुषों को भी दूर कर । 
छपघ्नन्त्सोम रत्तसोऽभ्यषे कनिक्रदत्‌ । 
द्य॒मन्त श॒ष्मसत्तसम्‌ ॥ २६ ॥ 
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भा०-हे ८ सोम ) विद्वान्‌ एरष ! दे शासक जन ! तू ( रक्षसः 
अप घ्नन्‌ ) दुष्ट पुरुषां का नाश करता हुजा (कनिक्रदत्‌ ) निरन्तर वीरवत्‌ 


गजंता या घोषणा करता इजा ( च॒ मन्तं ) तेजोयुक्त (८ उत्तमं छष्मम्‌ > ' 


उत्तम ब ( अभि अर्ष ) स्वयं प्राक्च कर ओर हरमे श्ाक्च करा । 
श्मस्मे वसूनि धारय सोम॑ दिव्यानि पार्थिवा । 
इन्दो विश्वाति वायौ ॥ ३० ॥ ३५ ॥ 


भा०-दे ( इन्दो ) दयार ! रेश्व्यवन्‌ ! शरुसंतापक ! ( सोम ). 
हे शासक ! विद्वन्‌ ! तू ( अस्मे ) हमारे छि ( दिन्यानि पाथिवां ) दिव्य ` 


ओर पाथिव ८ विश्वानि वायां ) समस्त वरण करने योग्य उत्तम २ 
८ वसूनि धारय ) नाना पेश्र्यौ को धारण कर ओर हमे धारण करा ।: 
इति पञ्चत्रिंशो व ^: ॥ । 

[ ६४ | 


काश्यप रषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ चन्दः--१, २, ४, ७, १२, १३. 


१५, ६७, १६९ २४.२६ गायत्री । २,,५, ६, ८-- ११, १४, १६ 


२० २३ ५.१६ निच्चृद्‌ गायत्री । १८, २१, २७, २८ 1१राड्‌ गायत्रा 
। ३० यवमध्या गायत्री ॥ 1नशद्‌च सक्तम्‌ ॥ 


वृष{ स(म द॒म।( असि चृष।( दक चुषव्रतः ॥ 
वृषा चमा दाघषे ॥ १॥ 


भा०-हे (सोम) रेशर्यवच्‌ ! शस्तः ! प्रभो ! चु. (रषा) बर्वाच्‌ , . 


उत्तम प्रबन्धक, मेववत्‌ सुखो, टेश्र्यो का वषैक, क्षेत्रों का उत्तम सेचक 
यमान्‌ असि) कान्तिमान्‌, तेजस्वी है । दे (देव ) देव ! त्‌ ( चषा ) इस 
प्रकार वर्पणश्चीर होकर ( बरूष-चतः ) जर-वरषक मेव के समान नियम- 
पूर्वक काय॑ करने मे समथ हो । त्‌ ८ वरषा ), बर्वानू होकर ( धर्माणि 


दधिषे ) सब धर्मो, राजनियम, व्यवस्थानं को धारण करने मे समथं है ।: 


व्क कक 


रै = 
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वृष्णस्ते वृष्यं शवो वृषा वनं चषा मदः । 

खत्यं घरंषन्वृषेदसि ॥ २ ॥ 

भा०-( ते ष्ण्यः ) समस्त सुखो की वां करने वारे तेरा (शवः 
हृष्ण्यं ) जवान ओर वरू भी सुखो की वषा करने वासा है । ८ वनं दषा ) 
तेरा तेज ओर दान, देयं विभाग भी वख्वानू सुखप्रद है । (मदः इषा ) 
दृष्तिगायक आनन्द भी प्रव ओर सुखवपक है । हे (रृषन्‌ ) वरशाछिन्‌ 
'( सत्यं दषा इत्‌ असि ) त्‌. सचुच मेघवत्‌ सुखो को वर्षानि वाला तथा 
` बलवान्‌ होने से श्रृषाः ही है । 

अश्वो न चक्रदे। वृषा स गा इन्दे समर्ब॑तः । 

विनोराये दुरो वृधि ॥३॥ 

भा०-दे ( इन्दो >) रेश्वय॑वन्‌ ! ( अश्वः न चक्रदः ) अश्व जिस 
परकर चक्रको धारण करता ओौर राष्ट चक्र की रक्षा करता है उसी 
रकार तू भी ( चक्रदः ) हरमे उत्तम उपदेशा कर । तू ८ ष्पा ) बलवान्‌ , 
घी धनैश्वयं द्वारा सेचन मे समर्थं होकर ८ गाः सं चक्रदः ) गौओं को 
-अूमियों ओर वाणि्यों का उपदेश प्रदान कर । ( अर्वतः सं चक्रदः ) 
अरा, शबुिंसको जौर विद्वानों पर भली प्रकार शासन कर । ८ नः राये 
इरः पि दधि ) हमारे लिये धन प्राति के द्वार खोर । 

श्स्रत्तत पर वाजिनो गव्या सोम।सो अश्वया । 

शक्रासो। वीरयाशवः ॥। ५ ॥ 

भा०-- (वाजिनः) वल्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ , जानवान्‌ पुरषों को (गव्या) 
गौ, वाणी को प्रास्त करने ओर अन्यां को देने के छियि ( ध्र असक्षत ) 
भसुख बनाया जावे । ( सोमासः अश्वया ) बरवानर्‌ ओर धनवान्‌ पुरुषों 
को ( अश्वया ) अश्च, सन्य, राषटरके प्राक्त करने के चियि (भ्र जदक्षत ) 
भरसुख बनाया जावे ओर ८ वीरया ) वीर पुश्र उत्पन्न करने के चयि 
( छक्रासः >) षीयंवान्‌ पुरुषों को तैयार किया जावे । 
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शुम्भमाना चऋछतायुभिम्रज्यम।ना गभस्त्योः । 
पवयन्ते वारे व्यये ॥ ५॥ ३६॥ 
भा०-( ऋतायुभिः छम्भमानाः ) सत्य ज्ञान, वेद, तेज मौर 

न्याय, अधिकार आदि की प्राधियों या उनको चाहने वारे वा विद्वान्‌ 
पुरुषों द्वारा सुश्लोभित होकर ओर ( गभस्त्योः ्ज्यमानाः ) बाहुजो से 
परिमा{जत वाहु बल से परीक्षित होकर ( अव्यये ) न व्यय होने वाटे, 
स्थायी ( वारे ) वरणीय पद्‌ या अधिकार पर ( पवन्ते ) प्रस्त हों। वा 
विद्वान्‌ जन आविक (भेड्‌ की ऊन के) आसनों पर विराजे वा आविकम्राय 
चेश मे छशोभित हो । स्नातको को भेड्‌ को ऊनो का ॒दुशाला या चोला, 
भव्य वेश दिया जवे । इति षट्‌ भिदे वगः ॥ 

ते विश्व! दाशे वसु सोमा डिव्याचि पाथिवा । 

पवन्तामान्तस्च्य ॥ ६ ॥ 

भा०-(ते सोमाः) वे भिदा जन ( विश्वा) सब रकार के 
< दिव्यानि पार्थिवा आन्तरिद्या ) दिव्य, पार्थिव ओर अन्तरिक्ष के (वसु) 
नाना रेश्व्यौ को ८ दाश्पे पवन्ताम्‌ ) ज्ञानदाता गुर को प्रदान करं । 

पवमानस्य चिश्ववित्प्र ते सगो अस्रत्तत । 

सू्ंस्यव न र ष्मः ॥ ७ ॥ 

भा०- हे ( विश्ववित्‌ ) समस्त ज्ञानो के जानने जर सव देश्र्यो 
को प्राप्त करने, कराने घाञे विद्धन्‌ ! ( पवमानस्य ) प्रा होते इए 
न्या ज्ञान प्रसार करते हुए तेरे ( सर्गाः ) ये नाना प्रकार के शिष्याद्‌ 
सध्ये ८ सूरथस्य रमयः इव न ) सूयं की किरणों के समान ८ भ्र 
असक्षत >) उत्तम रीति से दूर २ तक फटे । 

केतु कणएवन्किवस्परि विश्वा रूपाभ्यषेसि । 

खसद्रः सोम 'पेन्वस ॥ ८ ॥ 

भा०-( दिवः परि केतुं छृण्वन्‌ ) दूर आकाश से जिस प्रकार 
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प्रकाश करता हुआ ( पा अभि अष॑ति ) नाना पवान्‌ पदार्थो को भरकर 
करता है, उसी प्रकार त्‌ भी (केतुं कृण्वन्‌ >) षान उपदेश करता हुजा, 
( दिवः परि >) यौ, अर्थात्‌ चतुर्थं आश्रम से सव के प्रति ८ रूपा अभि 
अर्षसि ) सव रुचिकर क्तानों को प्रा दो। दे (सोम) विदन्‌ !तू 
( सदः >) सद के समान अगाध होकर ( पिन्वसे ) सव को वक्त कर । 

हिन्वानो वाच॑मिष्यसि पव॑मान विधि । 

अक्रन्देवो न सूर्यः ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( पवमान ) जगत्‌ को पवित्र करते इषु वा देश से देशा- 
न्तर वायुवत्‌ गमन करते इए परिाजक विद्रच्‌ ! तू ( विधर्मणि ) विविध 
धर्मौ को धारण करने वाटे जन-समरूह मे (हिन्वानः) प्राथना किया जाकर 
( ष्वम्‌ इष्यसि ) उत्तम वाणी को प्रकट कर ओौर त्‌ ( देवः सूर्यः न ) 
तेजोमय सूर्यं के समान तेजस्वी ठोकर ८ अक्रान ) क्रमण कर, देश देशा- 
न्तर भ्रमण कर 1 

इन्दुः पविष्ट॒ चेत॑नः परियः क॑वीनां मती । 

स्रजदश्यं रथीरिव ॥ १० ॥ २७ ॥ 

भा०--( इन्दुः ) एेखर्य॑वान्‌ तेजस्वी, ( चेतनः ) जानवान्‌, देह 
में स्थित चेतन आत्मा के समान, ( कवीनां प्रियः >) विद्धान्‌ जनों का 
प्रिय, उन्दं सुखी सन्तुष्ट करने वाखा ( पविष्ट ) सव देद्ा भर को पवित्र 
करता हे ओर ( रथीः अश्वम्‌ इव ) अश्च को रथी के समान ८ मती ) 
मननपूरव॑क उदधि से ( अश्वम्‌ सृजत्‌ ) अपने विषय के भोक्ता इन्दिय गण 
या अधीन जन को सन्नाटित करे । 

ऊर्भिर्यस्ते' पविच्न आ देवावीः पर्यचरत्‌ । 

सीदच्रतस्य योकिमा ॥ ११ ॥ 

भा०-हे विदन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा (ऊर्मिः) तरंगके 
समान ऊपर उटने वाखा, उत्सादयुक्त उपदेशा ( देवावीः ) तान की कामना 
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करने वाे जनों को प्राक्च होता, उनको वचाता या उनको प्रदीप्त करता है 
गौर ( पवित्रे) पवित्र, स्वच्छ अन्तःकरण वाले जन के या सल्यासत्यः 
विवेक के निमित्त ८ परि अक्षरत्‌ ) जल-धारा के समान प्रवाहित होता है. 
उस को तू ( चतस्य योनिम्‌ सीदन्‌ ) सत्य न्याय ओर कान के स्थानः, 
धर्माध्यक्ष ओर गुरु के पद पर विराजता हुजा (अश्वं रथीः इव श्र भख्जः)) 
अश्व को रथी के समान षिवेकपूर्वंक प्रस्तुत कर । 

स ने अष प्रविच्र श्रा मदे यो देववीतमः । 

इन्द्रविन्द्र(य पीतये ॥ १२॥ 

भा०- हे ( इन्दो ) अभिषेक जल से आरं, जनता के प्रति द्यादरं ! 
देश्वय॑वन्‌ ! विद्वन्‌ ! (यः) जो तू ( मदः ) हषंजनक ( देव-वीतमः ) 
मलुष्यों को चा्टने वारा, सर्वभय है ( सः ) वह त्‌ ( नः पचित्रे अष ) 
हमारे बीच स्यासत्य विवेक करने के पद्‌ पर ८ इन्द्राय ) रेशवयंयुक्त, शत 
वा दुष्टं ओर दोषों के दूर करने ओर ८ पीतये ) जगत्‌ वा प्रजा, शिष्यादि 
के पार्न के छ्य ( अपं) आ। 

इये प॑वस्व धाया मज्यमानेो मनीषिभिः । 

इन्द्र स्चाभि गा इहि ॥ १२ ॥ 

भा०- हे ८ इन्दो ) मेघवत्‌ जल-घाराओं से आद्र ! हे अभिपिक्त 
जन ! तू ( मनीषिभिः खन्यमानः ) बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा 
८ धारया >) वेद वाणी एवं जल-धारा से निर्णीत एवं पदाभिविक्त ` होकर 
८ सूचा ) कान्ति ओर अपनी सद्‌ रुचि से ८ गाः अभि इहि ) उत्तम 
वाणियो, स्तुतियों ओर भूमियों को भी प्रास कर । 

पुनो वरिवस्कृष्यु्जं जनाय गिर्वणः । 

हर सृजान चाशम्‌ ॥ १४॥ 

भा०-दे (दरे) जान, दुःख आदि को दूर करने हारे ! हे (गिर्व॑णः) 

११ 
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वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! तू ( षुनानः >) सत्यासव्य का विवेक करता 
इञा श्ूपडे या छाज के समान ( वरिवः ऊर्जं ) अति श्रेष्ट अन्न-धनवत्‌ 
भ्रष्ठ निर्णय ओर वल ८ जनाय कृधि ) जन के हितार्थं कर ओर इसी 
रकार ( आशिरम्‌ ) सव ओर दुष्टों को दण्ड देने की व्यवस्था करता हुआ 
(वरिवः ऊजं कथि >) उत्तम धन ओौर बर उत्पन्न कर । 

पुजानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 

दतानो वाजिभिंय॑तः ॥ १५॥ ३८ ॥ 

भा०-हे विदन्‌ ! त्‌ ( पुनानः ) सत्यासत्य का विवेक करता हुभा 
भोर ८ चु तानः ) तेजस्वी दोता हुआ, ८ वाजिभिः यतः ) बर्वान्‌ घुरषों 
से. सु्रवद्ध होकर ८ देव-वीतये ) मनुष्यों की रक्षा के लिये ८ इन्दस्य 
निष्कृतम्‌ याहि ) रे.र्॑वाच्‌, शचुहन्ता राजा के परम पद्‌ को प्राप्र हो । 
(२) अध्यात्म मे मनुष्य अपने को पवित्र करता हुआ, तेजस्वी होकर, विद्वान्‌ 
ज्वानी पुरूपों द्वारा दिक्षित संयमी होकर, प्रथु की प्राति के यये गुरुया 
परमेश्वर की शरण जाय । 

म हिन्वानास इन्दवोऽच्छ समुद्र ाशवंः । 

धिया ज्रूता असृच्तत ॥ १६ ॥ 

भा०-( इन्दवः ) अभिषिक्त जन, ( आशवः >) शीघ्र काय॑ङुक्षार, 
वेगवान्‌ , अप्रमादी ( दिन्वानासः >) प्रेरित होकर ( धिया जूताः > सत्कमं 
ओर सद-उद्धि से सेवित होकर ( सञदरम्‌ ) ससद के समान गम्भीर ओर 
अगाध, क्तानप्रद्‌ गुरु वा प्रथु को ( प्र असृक्षत ) प्राप्त हों । 

सग्रजानासं छायवो वृथा समुद्रमिन्दवः । 

अग्म॑च्रतस्य योनिमा ।॥ १७ ॥ 

भा०-८ मर्खनानासः ) अपने को पवित्र करते हुए ८ इन्दवः 
आयवः ) अभिषिक्त, तेजस्वी जन ( ऋतस्य योनिम्‌ ) सत्य जान, तेज 
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ओर न्याय के परम स्थान, (सयुदम्‌ ) अगाध क्तानैश्व्यं के सागर, प्रखु को 
८ बृथा आ अग्मन्‌ ) जानायास ही प्राक्च होते ह । 

परि णो यादयस्परयु्िश्वा चसन्योज॑सा । 

पाहि नः शमे वीरवत्‌ । १८ ॥ 

भाग हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ८ अस्मयुः ) इममे चाहता इजा, 
८ ओजसा ) वल-पराक्रम द्वारा ( नः ) हमारे ८ विश्वा वसूनि ) समस्त 
रेशर्यौ को तू ८ परि पादि ) प्राक्च कर ओर ८ नः ) हमे ८ शमेवत्‌ परि 
-पाटि ) गृद के समान रक्षा कर ओर राजा प्रजा के जान नौर मार की 
रक्षा कर । 

मिमाति बह्विरेत॑शः पदं युजान ऋकमिः । 

भ्र यत्समुद्र आहितः ॥। ९६ ॥ 

भागे विद्वन्‌ ! त्‌ ८ एतशः >) द्ध ज्योतिर्मय ८ वद्धिः > कायं- 
भर को वहन करने वारा, ८ चक्रभिः ) उत्तम स्तुतिकन्त एवं अचैना 
-जौर वेदमन््र के प्रज्ञाता विद्वान्‌ षुरूषो द्वारा ( यत्‌ ससु भ्र आठितः ) 
जव समुद्रवत्‌ अगाध, प्रु के अधीन अच्छी प्रकार स्थापित क्रिया जाता है 
तब तू ८ पदं युजानः ) परम पद को समाहित, एकाम्र-चित्त से ध्यान 
करता हुआ उसको ८ मिमाति ) भली प्रकार जान ठता है । 

आ यद्योनिं दिरण्यय॑माशऋतस्य सीद॑ति । 

जहात्यष॑चेतखः ॥ २० ॥ ३६ ॥ 

भा०-ओर ८ यत्‌ ) जव वह ज्ञानी, ८ आः ) अभ्रमादी होकर 
^८ हिरण्ययम्‌ ) अति दित ओर परम रमणीय (ऋतस्य योनिम्‌ आ सीदति) 
परम सत्य सुख के आश्रयभूत प्रमु को प्रास्त कर ठेता है तब वह सब 
.( अप्रचेतसः ) ज्ञानरदित काम, क्रोध, मोह आदि के भावों को (जहाति) 
छोड देता है । (२ ) इसी प्रकार जब विद्धान्‌ ऋत, न्याय के तेजोयुक्त 
आसन पर विराज तो वहां वह मूर का त्याग करे । इत्येकोनचस्वाएरदे वेः ॥ 


0 
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च्मभि वेन। अनृषतय॑न्तन्ति यचतसः । 

मज्जन्त्यविचेतसः ।। २१॥ 

भा०-( वेनाः अभि अनूषत ) तेजस्वी, क्तानी, रक्षक पुरुष उसकी 
स्तुति करते हैँ । ८ प्र-चेतसः ) उत्तम चित्त वारे, उदार क्तानी जन ही 
(इयक्चन्ति) उसकी पूजा, सत्संग करते ईँ । (अविचेतसः) विदोष जवान से 
रदित मूख, मिथ्या उद्धिः वाठे जन इव जाते है । (२ ) इसी प्रकार राजा 
को चानी जन उपदेश करं, वे ही संगति करं ओर मूखं नीचे गिर । 

इन्दरयेन्दो मरुत्वते पव॑स्व मधुमत्तमः । 

ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥ २२ ॥ 

भाग हे ( इन्दो ) उत्तम लक्ष्य की ओर जाने हारे ! त्‌ ८ ऋतस्य 
योनिम्‌ ) सव्य, परम तेज के आश्रय को ( आसदम्‌ ) ध्राप्च करने के ल्य 
स्वयं (मधुमत्तमः ) अति मधुर स्वभाव एवं उत्तम ॒श्ानवानू होकर 
८ मरुत्वते इन्द्राय ) शिष्यां के स्वामी जाचायं जौर वायु आदि शक्तियों 
कै स्वामी प्रयु ओर वीरों के स्वामी सेनापति को प्रास्त करने के खयि 
{ पवस्व ) आगे वदा । । 

तं त्वा विध; वचोविडः परिष्छररवन्ति वध्यस; । 

स त्वां ग्जन्त्यायच॑ः।। २३ ॥ 

भा०--( वचः-विदः विग्राः ) वेद्‌-बचनों को जानने ओर अन्यो को 
भाच कराने मे शल ( वेधसः ) विद्वान्‌ जन ( तं त्वा परिण्बन्तु 9) 
उस तुश्च को सव श्रकार से परिष्कृत, अलकरत कर, लुल्े क्तानों ओर 
बागियों द्वारा सुशोभित करं । ( आयवः त्वा सं जन्ति ) मनुष्य तुक्च को 
अभिषिक्त करं । 

रस॑ ते सितो अयमा पिवन्ति वरुणः कवे । 

पव॑मानस्य सररुतः ।। २४ ॥ 

भा०- हे ( कवे ) विदन्‌ ! कान्तदश्िनू ! ( पवमानस्य ) ज्ञानोपदेश 
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करने वारे ( मरूतः ) बख्वान्‌ ( ते रसं ) तेरे क्ानोपदेदा, आद्ता वचन 
को ८ मित्रः) स्नेदी ( अर्यमा ) शा्रु-नियन्ता न्यायकारी ओर ( वरणः ) 
दु का वारक.ये जन ( पिवन्ति ) रसपानवत्‌ पान करते ओौर उसका 
-पारखन करते हँ । (२) यश्य राजा के नीचे उसकी आनता को उसके मित्र 
चवर्ग, न्यायविभाग का अध्यक्ष ओर पुटिस सेना का अध्यक्ष सव पालन 
करते हे । । 

त्वं सोस विपश्चितं पुनानो वाच॑मिष्यसि । 

इन्द्‌ सट सभखणसम्‌ ॥ २५ ॥ ४० ॥ 

भाग्-हे ८ सोम ) उत्तम शासक ! हे ( इन्दो ) रेन्नयवन्‌ ! तू 
{ नानः >) सस्यासत्य का विवेक करता हआ, (.सहल-मर्णसम्‌ ) सदसो 
को भरण पोषण करने वाखी ओर ८ विपश्चितं ) क्षान से परिष्कृत (वाचम्‌ 
इष्यसि ) वाणी का प्रयोग कर । इति चल्वारिद्गे वगः ॥ 

उतो खहसख॑भरंखं वाच॑ सोम मखस्युव॑म्‌ । 

पुनान इन्दवा भर ।। २६॥ 

भाग-हे ( सोम इन्दो ) उत्तम देश्वयंवान्‌ शस्तः ! तू ८ पुनानः ) 
राष्ट को कण्टकशोधन द्वारा पवित्र, स्वच्छ, पापी दुष्ट जनों से रदित करता . 
इ ८ सहख-भर्णसं ) हजारों तानं, सन्तरां को पालन करने वारी 
( मखस्युवम्‌ ) उत्तम यच्च के योग्य, धनप्रद ( वाचम्‌ आ भर ) वाणी का 
अयोग कर । 

पुनान इन्दवेषां पुखुहत जनानाम्‌ । 

पयः सस॒द्रसा वरा ।। २७ ॥ 

भा०- हे ( पुरुहूत >) बहुत से प्रार्थित ! ८ इन्दो > देयंवन्‌ ! त्‌ 
€ घुनानः >) अभिषिक्त होता हुआ ८ एषां जनानां प्रियः ) इन सब मनुष्यों 
का प्रिय होकर ( सञ॒द्रम्‌ आ विश्य ) सञुद्रवत्‌ गम्भीर रा के हृदय मे 
अभिषेक-दोण् मँ वेरा कर । 
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दविद्युतत्या स्च प॑रिष्टोभ॑न्त्या कपा 1 

सोमाः शक्रा गवाशिरः ॥ २८ ॥ 

भा०-( दविद्युतत्या ख्चा ) चमचमाती कान्ति से ८ पस्तोभन्त्या 
कृपा) श्ुओं का नाश्च करने वारी, सव को थामने वारी श्ाक्ति से (सोमाः) 
शासक जन ८ जुक्राः ) तेजस्वी ( गवाशिरः ) भूमि राष्ट के आश्रय ओर 
वाणी स्तुति के योग्य होता है । 

हिन्वानो हेतृभिं्यैत आ वाजं वाज्य॑क्रसरीत्‌ । 

सीद॑न्तो वयुषो यथा ॥ २६ ॥ 

भा०-( देवृभिः ) अन्य शासक जनों से ८ हिन्वानः ) भरित, 
शासित होकर ( यतः वाजी >) संयत, नियमवद्ध॒ चती होकर ८ वाजी >) 
ज्ञानवान्‌ वर्वानू युरुष वेगवान्‌ अश्च के समान ( वाजं आ अक्रमीत्‌ ) 
संमाम मे जावे । ओौर (यथा) जैसे ( वनुषः) हिंसक सैनिक 
( सीदन्तः ) बैठते ओर रहते हँ उसी प्रकार वह भी सैनिक के समान 
सदा सच्रद्ध रहे । 

चछ धक्सोम स्वस्तये! सञ्जग्सरानो दिवः कविः । 

पव॑स्व सूर्यो दरो ॥ २० ४९ १॥ ` 

भा०- हे ( सोम >) सव को अचुश्ासन करने वारे ! तू ८ स्वस्तये ) 
कल्याण के खयि ( ऋध ) तेज, ज्ञान आदि से सम्पन्न एवं सव से 
असंग होकर ८ दिवः संजग्मानः >) वानप्रस्थ से ओर आगे बद्कर संन्यास 
मे जाता इजा ८ सूर्यः ) आकाडय मे सूयं के समान ८ कविः ) क्रान्तदर्शी 
होकर ८ द्ये ) अध्यात्म दशन करने ओर अन्यों के विवेक द्शंन के लिये 
€ पवस्व;) कदम बदा । इत्येकचत्वारिंशो वगः ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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। > अ + प 
द्धताया-ऽन्यायः 
[ ६५ ] 

मृयवारुखिजेमदन्निवा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, &, १०, 
१२, १३, १९६, १८, २१, २२; २४--र२६ गायत्री । २, १९११. १४, २५१ 
२६, ३० विराड्‌ गायत्रो । ३, ६८, १६, २०, २७, २८ निच 
गायत्रो । ४, ५ पादनिचृद्‌ गायत्री । १७, २३ ककुम्मतो गायत्रौ ॥ 

तरिंशद्च सक्तम्‌ ॥ 


हिन्वन्ति सूरमुख॑यः स्वस।रो जामयस्पतिम्‌ । 

महासिन्द मद्ीयुव॑ः । १॥ 

भा०-८ उखयः » एकत्र निवास करने वारी, ( स्वसारः > बहनों 
के समान परस्पर प्रेम से रहने वाली, ८ जामयः ) सन्तान उत्पन्न करने 
योग्य कन्याएं ( महीयुवः ) मान, सत्कार, जादर की आका्चा करती इई, 
( महाम्‌) गुणों मे महान्‌ ८ इन्दुम्‌ > चन्द्रवत्‌. आह्वादक, द्य मे परेम 
युक्त, ओर रेश्र्य॑वान्‌ पुरुष को ( पतिम्‌ ) पति रूप से ( हिन्वन्ति ) प्राप 
किया करें, उससे पति होने की प्राना किया करं । 

पव॑मान ूचार॑चा ठेवेः वेवेभ्यस्परिं । 

विश्वा वस्न्या विंश ॥ २ ॥ 

मा०-हे ( पचमान ) भागे वदने हारे ! सव्यासव्य विवेक करने 
हारे ! हे अभिषेकः मोम्य खातक ! विद्वन्‌ ! त्‌ ( देवः ) दानशिक, तेजसी 
होकर ८ देवेभ्यः परि ) सव अन्य मनुष्यों से ऊपर होकर ( सूचारुचा ) 
खत तेज से ( विश्वा वसूनि ) सव प्रकार के देश्वयौ को (आविक) 
भरा कर । 

आ प॑वमान खटति चृ उेवेभ्यो दुव॑ः । 

इषे प॑वस्व सेयत॑म्‌ ॥ २ ॥ 


` "ऋः 
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भा०-हे ( पवमान ) अभिषेक प्राच ! तू ( सुस्तुतिं आ पवस्व ) 
उत्तम स्तुति प्रास कर । ओर ( देवेभ्यः ) विद्वानों का ८ दुवः ) आद्र. 
सत्कार, सेवा परिचर्यां कर । -जौर ८ इषे ) उत्तम अभिलाषा, मनोकामना 
"णं करने के खयि ८ संयतम्‌ ) उत्तम संयमयुक्त जीवन ८ आ पवस्व ) 
च्यतीत कर । 
वृषा द्यि भानुना मन्तं त्वा हवामहे । 
॥ ^ 
पवमान स्वाध्यः ॥ ४ ॥ 
भाग तू ( भाजुना ) तेज से ८ व्रा हि असि ) जलख्व्ष॑क मेव 
के समान वीयं सेचन मे समर्थं वा सुखप्रद, वल्वान्‌ ८ असि ) हो । 
( चयमन्तं व्वा ) तेजोयुक्तं धन के स्वामी तुन्न को हम हे (पवमान) पवित्र 
आचारवान्‌ ! हे खातक ! ८ स्वाध्यः ) सुखपूंक तेरा सत्कार ओर चिन्तन 
करते हुए ( हवामहे ) आदरपूवंक जुखाते हैँ । 
^ न ॥ 
स्रा पवस्व खुवीर्य मन्दमानः स्वायुध । 
~| लि 
इदो ष्विन्दवा गदि ॥ ५॥ १॥ 
भा०-दे ८ इन्दो >) वीर्यवन्‌ ! देश््य॑वन्‌ ! हे ८ सु-आयुध ) उत्तम 
शख से शोभित ! तू ( मन्दमानः ) दप॑युक्त होता इजा ८ सु-वीर्यम्‌ आ 
पवस्व ) उत्तम वीर्य, तेज प्रदान कर । ( इह आ गदि ) इस आश्रमम 
आ । इति प्रथमो वर्गः ॥ 
~ ~ ~ (3 | 
यडद्धिः प॑रिणिच्यसें मृज्यमानो गभस्त्योः । 
॥ ॥॥ 
दुखा खधस्थमश्ुषे ॥ ६ ॥ 
भा०-हे स्नातक ! गृहस्थ में प्रवेश करने हारे! त्‌ (यत्‌) जो 
€ अद्धिः ) आसर जनों या जल्ये से (परि सिच्यसे) स्नान कराया जाता है 
जर ८ गभस्त्योः ज्यमानः ) बाहुं द्वारा मरू २ कर स्वच्छ, मररहित 
क्छिया जाता है, या माता पिता गुरु आदि द्वारा, क्ञानादि से परिष्कृत 
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क्रया जातादहै, वहतू ( द्रुणा) काष्ठसे वने रथसे गृहक प्रा्षहो या 
आसन दारा ( सधस्थम्‌ अश्नुषे ) एक साथ समीप स्थिति प्राच कर । 

श्र सोमाय व्यश्ववत्पव॑मानाय गायत । 

सदे खट स्॑च्तसे ॥ ७ ॥ 

भा०्-हे विद्धान्‌ षुरषो ! ( पवमानाय ) सत्यासत्य का विवेक 
करने वारे, विद्याओं तथा ज्यों द्वारा अमिषेक कराये जाने वारे ( सहख- 
चक्षसे ) अनेक स्ञानों का दर्शन कराने वाले (महे ) महान पूज्य (सोमाय) 
विदान. वराहं, वधु. के अभिलाषी की (वि-अश्ववत्‌) विविध अश्वो वाले राजा, 
महारथी के तुख्यं ( प्र गायत ) खूब स्तुति करो । 

स्ख वर मधश्चतं दरि हिन्वन्त्यद्धिभिः। 


% 


इन्दुमिन्द्र।य पीतये ॥ ८ ॥ 
भा०-८ यस >) डिसङ़े ८ इन्दुम्‌ ) तेजस्वी, ( मधुश्चुतम्‌ ) मधुर 
सुखप्रद, ( हरिम्‌ ) दुःखहारी, मनोहर (कण) शतरुवारक जन या सैन्य बर 
को (अद्रिभिः) नाना शख से ८ इन्द्राय पीतये ) देश्व्य॑वान्‌ राष्ट वा राष्‌ 
पति पद्‌ के पालन के छिये बदाते है-- 
॥ ^ ~ ~ ल. ^~ ॥ 
तस्य ते वाजनों वयं विश्वा धनानि जिग्युषः । 
सखित्वमा वंणीमहे ॥ & ॥ 
भा०-( तस्य वाजिनः ) उस बख्छाली ( विश्वा धनानि जिग्युषः ) 
समस्त धनो को जीतने वारे, ( ते ) तेरे हम ( सखित्वम्‌ आ दृणीमहे >) 
मित्र भाव को स्वीकार करते हैँ । 
| 
वृष( पवस्व धार॑या सरत्व॑ते च मत्सरः । 
[> | 
विश्वा दधान ओज॑सा ॥ १० ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( सोम ) उत्तम शासक ! हे वर्णिन्‌ ! ( मत्सरः ) 
४. देने 
सव को हषं देने वाता ओर ( ओजसा ) बरु पराक्रम से देह मे वीयं 


+ प 
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धातुवत्‌ ८ विश्वा दधानः >) राष् के सव अगोंका धारण पोषण करता 
इ, ( मरुत्वते ) प्ारणोचत्‌ वरुवान्‌ ओौर विद्धान्‌ पुरुषों के स्वामी, राजा 
के कार्य के सिय ८ धारया पवस्व ) उसकी आच्ञा से कायं मेँ प्रवृत्त दो । 
(२) देह मे वीर्य, धारक-पोषक शक्तिसे युक्त ठोकर देह मे व्यपे ॥ 
इति द्वितीयो वर्गः ॥ 

त्व। ॥ (~ । ॥ €. 1 

तत्वा धतारमार्या3; पवमान स्वरणम्‌ । 


हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०-८ओण्योः धर्तारम्‌ ) आकाज्ञ ओर भूमि वा सूयं ओौर प्रथिवी 
दोनों को धारण करने वाले ८ स्वः-ट्शम्‌ >) तान प्रकाश को दिखाने वारे, 
या सव के दष्टा, ( वाजिनम्‌ ) वलदयाली, रेशर्यवान्‌ , ज्ञानी ( तं त्वा ) 
उस तुद को ८ वाजेषु > संग्रामो, ्षानों ओर रे शवयौ के सम्पादन के लियिः 
हे ( पवमान ) अभिषेक योग्य ! ८ हिन्वे ) प्रेरित करता हूं । 

च्या चिन्ता विपानया दरिः पवस्व घास्या । 

युजे वाजेषु चोदय ॥ १२ ॥ 

भा०-( जया ) इस ८ विपा >) उद्धिः से (चित्तः >) ्ानवान्‌ ओर 
८ हरिः ) उत्तम संदय-दुः्खों का नाद्राक होकर (८ अया धारया ) इस 
प्रकार की वाणी, शक्ति या धारा गति से ८ वजेषु ) ज्षान, रेश्व्यं ओर 
संम्रामादि के अवसर पर ( युजं ) नियुक्त अधीन पुरुष, सहयोगी साधी 
को भी अश्ववत्‌ ( चोदय ) चरा, प्रेरित कर । 

आ न॑ इन्दो मदीमिषं पव॑स्व विश्वदुशीतः। 

श्स्मभ्य सोम गातुवित्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०-हे ८ इन्दो ) तेजसि ! हे दयाश्चीर ! हे जल-क्षरणश्ीर' 
मेघवत्‌ शासक ! लू ( विश्वदर्शतः ) सव से देखने योग्य ओर सब को 
देखने वाखा ८ महीम्‌ इषं पवस्व ) घडी भारी सेना वा शक्ति कोः 
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प्राच कर, उसको सज्चाछ्ति कर । (२) हे मेध वा वायो वास॑! तृ. 
८ इषं महीम्‌ पवस्व ) अन्न वा बृष्टि को भूमि की ओर प्रेरित कर । ` 

आ कलश! अनूषतेन्दो धाराभिरोज॑सा । 

न्द्रस्य पीतय विश ॥ १४ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) रेश्वयंवनू ! हे तेजस्विन्‌ ! ( कलशाः ) राष्ट्र के 
नाना भागों के प्रतिनिधि खूप जलखों से पूणं कलशा ( आ अनूषत ) सम्मुख 
ही स्तुति किये जाते हँ, तू उनकी ८ धाराभिः ) धाराओं, शक्तियों से जर 

( ओजसा >) अपने वलपराक्रम से (इन्दस्य पीतये) इस मान राष्ट 
के पारन ओर उपभोग के छियि (आ विद्य ) आसन पर आदरपूवंकः 
विराज । राज-भवन, सभा-भवन ओर राष्ट मे प्रवेश कर । 

यस्य॑ ते मं रस॑ तीन दुहन्त्यद्रिभिः । 

स प॑वस्वाभिमाति्ा ॥ १५॥ ३॥ 

भा०-(यस्य ते ) निस तेरे ८ मयं ) अति ह "कारी ८ तीं ) तीतर 
वेगवान्‌ ८ रसं ) बर को रोग ॒( अद्रिभिः दुहन्ति ) मेधो से बृष्टि-जर के 
समान शत्रुओं से अमेय सैन्यो द्वारा प्रा करते है, ( सः) वहत्‌ 

( अभि-मातिहा ) अभिमानी शबुओं का नाश करने वाला होकर (पवस्व ) 
सव्यासव्य का विवेक कर । ८ २ ) अध्यात्म मे--आत्मा का आनन्द-रस 
धर्ममेधों द्वारा दुहते द । वह आत्मा अस्मिता वाले इन्द्रियों का 
शासक है । 

राज। मेधाभिरीयते पव॑मानो मनावधि । 

अन्तरित्तेस यातवे ॥ १६॥ 

भा०-८ मनौ अधि पवमानः ) मननशीर मनुष्य समूह या राट 
को स्तम्भित, उ्यवस्थित करने वाछे सैन्यवरू के उपर सेनापति-पद्‌ः 
पर आता इजा ( राजा >) तेजस्वी पुरुष, राजा ८ मेधाभिः ) पवित्र यत्ञ,. 


१७२ ऋम्वेदभाष्य सक्तमो ऽकः [अ०२।व०७।१९६ 
-सत्संग आदि क्रियाओं, शच हिंसक सेनाओं मौर उत्तम द्धियां सहित (ईयते) 
आगे वदृता ओर ( अन्तरिप्ेण यातवे ) आकादा-मागं से सूयं के समान 
-सर्वोपरि माम से जाने के स्यि समर्थं होता है । 
आनं इन्दो शतग्विनं गवां पोषं स्वश्व्य॑म्‌ । 
वहा भग॑त्तिमरतये। ॥ १७ ॥ 
भा०-दे ( इन्दो › टेशच्यवन्‌ ! तू ( नः ) हमें ८ क्तण्विनम्‌ ) सौ 
-सौ गों या भूमियों के स्वामी, ८ गवां पोषम्‌ ) गौओं, वैरो, वाणियं 
ओर भूमिय को घुष्ट करने वारे (स्वश्व्यम्‌) उत्तम अश्वां के स्वामी को या 
धन को ( आं वह ) स्वयं धारण कर ओर हमें प्राक्च करा ओर (भगत्तिम्‌) 
पेश्व्य के दान को ( ऊतये ) हमारी रक्षा गौर सखद्धि के लियि (मा 
: वह ) प्राप्त करा । 
मा न॑ः सोमर सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर । 
सखष्वारणा देववातये ॥ ६८ ॥ 
भा०-दे ( सोम ) रे.्र्यवन्‌ ! उत्तम श्रासक ! तू ८ देव-वीतये ) 
: मनुष्यो के पाटन करने के लियि, ८ सुस्वानः ) सव से अभिषेक किया 
जाता हुआ, ( नः >) मारे ( सहः ) वल ओौर ८ जुवः ) वेग को ओर 
-( खूपं ) स्रणादि धन को ८ वर्च॑से) तेज बृद्धि के ल्यि (आभर) 
धारण कर, प्रास्च कर ओर हमे भी प्राक्च करा । 
अष।( साम दमत्तस्रानम द्राणान राख्वत्‌ । 
सीदञ्छ्येनो न योचिमा॥ १६ ॥ 
भा०-(दयेनः न ) इयेन, बाज, गरुड़ पक्षी के समान तू (योनिम्‌ 
`आ सीदन्‌ ) अपने स्थिर पद पर विराजता दुभ, हे ( सोम >) टेश्वयंवन्‌ 
श्षासक ! ८ युमत्‌-तमः ) सव से अधिक तेजसी होकर ( आ रोरुवत्‌ ) 
-सब ओर आच्वाए देता इजा ( द्रोणानि ) समस्त राके मा्गौको 
.( अर्ष ) प्रास्त कर । 
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द्रप्सा इन्द्राय चायते वर॑णाय मरुद्धयंः । 

सोमे अर्षति विष्णवि ॥ २०॥ ४॥ 

भा०-( इन्द्राय ) रेश्वयवान्‌, शाच्रु हन्ता, ( वरुणाय ) दुष्टँ केः 
वारण करने वाले, ( मरुद्भथः ) वायुवत्‌ बख्वानू पुरूषो जौर ८ विष्णवे ). 
ज्यापक वल इन सव के राभ के छिये ( अप्साः ) जल्छवत्‌ प्रजाओं ओर ` 
आघ पुरुषों का सेवक ( सोमः ) उत्तम शासक ८ अपति ) उद्योग करे ।, 
इति चतुर्थो वर्गः ॥ 

इषं तोकाय॑ ने द्‌ध॑दस्मभ्यंः सोम विश्वत; । 

रा प॑वस्व सहस्रम्‌ ।॥ २१ ॥ 

भा०-दे ( सोम ) देश्वय॑वनू ! अन्यो को सन्मागं मेँ प्रित करने 
वाञे ! विद्यादि मै निष्णात ! तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लाभ, उपकार के. 
चि जौर ८ नः तोकाय ) हमारे ुतरादि के उपकार के खियि, ( विश्वतः ) 
हमारे सव ओर ८ इषं दधत्‌ ) अन्न, ` उत्तम दृष्टि, बख्वती सेना ओर 
मागदंक वाणी इन को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ, ( सहलिणं ) 
सहलो रेशर्यौ सुखों से युक्त वा सहो जनों को धारण करने वाटे, राष्ट 
धन को ( आ पवस्व ) प्राक्च कर, उसका शासन कर । 

य समासः परावत ये अव।वत सुन्विरे । 

य चाद्‌ः शयणावति।। २२॥ 

भाग-(ये सोमासः ) जो विद्वान्‌ उत्तम श्ासक ओर शाखन्त जन,. 

( अवावति सुन्विरे ) समीप के देश मे अभिषिक्त वा स्नातक होते है ओर 
€ ये परावति सुन्विरे ) जो दूर देश म. अभिषिक्त या स्नातक होते दँ ओर ` 
(येवा) जो ( शर्यणावति ) हिंसाकारिणी, शख्धारिणी सेना से युक्त 
प्रदेय या सेनापति आदि के खुख्य ओर गोण पदों पर अभिषिक्त होते है. 

य अज्ञीकषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 

ये का जनेषु पञ्चस ॥ २३ ॥ 


१७४ ऋग्वेद भाष्ये खक्चमो ऽषटकः [अ०२।व ०६।२७ 


~~~ ~~~ स ...~--------~ 


भा०-( ये ) जो ( आर्जकरिषु ) सरल धामिक पुरुषों के बीच वा 
समतल भागों में अभिषिक्त होते है, ( ये कृत्वसु >) जो कमं करने वालो म 


अभिषिक्त दोते है ८ ये पस्त्यानाम्‌ मध्ये ) जो प्रजाओं, गृहस्थं के बीच 


८ वा पत्सु जनेषु >) ओर पाचों प्रकार के जनों मे पदाभिषिक्त दोते है-- 

ते नें वृष्टि दिवरूपरि पव॑न्तामा खवीयैम्‌ । 

खवाना देवास इन्द॑वः ।। २४ ॥ 

भा०-( ते ) वे ( देवासः ) तेजस्वी, दानशीख, ८ इन्दवः ) दयाल 
युरष ८ सुवानासः ) अभिषिक्त होते हुए ८ दिवः परि ) आकाश से 
-( बषट्‌ ) शृष्टि के समान हमारे दुभ्लों का छेदन करने वारी शक्ति 
€ पवन्ताम्‌ >) श्राप करं ओर ८ नः सुवीर्यं परि पन्ता ) मे उत्तम बल 
-प्रदान करं । 

पव॑ते टयैतो दरिगरानो जमर्द॑चिन। । 

हिन्वानो गोरधि त्वचि ॥ २५॥ ५॥ 

भा०-( गोः त्वचि अधि) भूमि की.पीठ पर अध्यक्ष रूप से 
“८ दिन्वानः ) स्थापित होता हु ८ हर्यतः ) तेजस्वी पुरूष ८ जमदभिना 
गरणानः ) अग्रणी, तेजस्वी सुरूपं को चान से उञ्ज्वरु करने वाले विद्वान्‌ 
-घुरूप द्वारा आदेश्च पाता इजा (पवते) काम करता है । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 

प्र शुक्रासे। वयोजुवो। हिन्वानाखा न सप्तयः । 

श्रीयाना च्प्ु खज्जत ॥ २६॥ 

भा०-( श॒क्रासः ) कान्तिमान्‌, दीषियुक्त तेजस्वी पुरुष ( सयः 
-न हिन्वानासः > वेगवान्‌ अश्वां के समान प्रेरित होते हुए, ८ श्रीणानाः ) 
-सेवा करते हुए या प्रतिष्टित होते इए ८ अप्सु ) अन्तरिक्ष मँ तेजोमय 
पिण्डं के समान ८ प्र ञ्जत ) अच्छी प्रकार अभिषिक्त हो । 

ते त्वा ख॒तेष्वाभरवे। हिन्विरे देवतातये । 

स पवस्वानया ख्चा ॥ २७ ॥ 
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भा°्-हे ( सोम ) मुख्य शासक ! (तत्वा) उस तुक्ष को 
€ आशुवः ) चारों ओर विराजने वाटे जन ८ देव-तातये ) सव मनुष्यों के 
कल्याण के जियि ( सुतेषु ) रे श्वयो को प्रास्त करने तथा उत्पन्न प्राणियों के 
हितार्थ, वा अभिषिक्त जनों के बीच मे ८ हिन्विरे ) तेरी प्रतिष्टा करते हैँ । 
८ सः ) वह तू ( अनया र्चा ) इस अनुरूप शोभा से ( पवस्व ) युक्त 
डो ओर सर्वोत्तम पद पर प्रतिष्टित हो । 

र! ते दतं मयो व॑ वलिसद्या वुंणीमहे । 

पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०-दे शासक! हम रोग (ते) तेरे ८ दक्षं ) बलस्वरूप 
शब्रुओं को भस्म करने वारे, ८ वद्धिम्‌ >) का्यै-भार को अपने ऊपर उठाने 
वारे, ८ पुरूषम्‌ ) बहतो से प्रजा जनों को प्रेम करने वाटे, बहुत से 
चुने गये, सम्मत, ८ पान्तम्‌ ) पालन करने म समर्थं सहयोगी पुरूष को 
८ आ बरृणीमहे ) आद्रपूंक वरण करते दहे । । 

आ मन्द्रमा वरेरयमा विश्रमा मनीषिण॑म्‌। 

पान्तमा पुंरुस्परह॑म्‌ ॥ २६ ॥ 

आर रयिमा स॑चेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । 

पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २० ॥ ६ ॥ 

भा०-हम रोग इसी प्रकार ८ पुरूप्हम्‌ ) बहतो से चाहे गये, 
बहुप्रिय, बहुसम्मत, ( पान्तम्‌ ) सर्वपारक, ८ मन्द्रम्‌ ) सब को हषं 
देने वाटे, ( वरेण्यं ) वरण करने योग्य, सन्मार्गं म जनों को ठे जाने 
चाले, ( मनीषिणम्‌ ) उुद्धिमान्‌ ८ वरेण्यम्‌ आ आ ) आदरपू्ंक वरण 
करने योग्य पुरूष को वरण करे जौर देसे ही सर्वप्रिय, बहुसम्मत, (रयिम्‌ ) 
रश्वयंवान्‌ , ( सुचेतनम्‌ ) उत्तम ज्ञानी, पुरुष को, हे ८ सुक्रतो ) उत्तम 
क्म-गरत्तावन्‌ ! ( तन्‌ पु. ) अपने श्वरीरो ओर विस्तृत राट कार्यो ॐ निमित्त 
(जा जा जा आ आष्रगीमहे ) वरण किया .करे । इति षष्ठो वर्गः ॥ 


१७६ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽष्टकः [अ०२।व०७।र्‌ 


[ वेदे ] 

शतं वैखानसा कषयः ॥ १--१८, २२--२० पवमानः सोमः । {९--२१ 
श्रग्नि्देवता ॥ चन्दः--१ पादानिचृद्‌ गायत्री । २, ३, ५--=, १०; १५, 
२,२.१५ २७.१९. २०.२३७. २५० २ ‰, २६३, ३० गायत्र । ४५.१४ 
२२, २७ विराड्‌ गायत्रो । €,१२,२१,२८,२६ निचृद्‌ गायत्री । १८ पाद्‌ 
॥ निचृदनुष्डप्‌ ॥ त्रिश्च सक्तम्‌ ॥ 

पव॑स्य विश्वचर्यो ऽभि विश्वानि काव्य । 

सखा सखिभ्य ईञ्य॑ः ॥ १॥ 

भा०्- प्रु परमेश्वर का वर्णन करते दै--दे ( विश्वचर्षणे ) समस्त 
संसार को देखने ओर दिलाने वले प्रभो! तू ( विश्वानि काव्यानि अभि 
पवस्व >) समस्त कवि, विद्वान्‌ , कान्तदर्ी ओर च्तानी पुरुषों द्वारा करने 
ओर जानने योग्य कर्मो ओर ज्ञानो को ( अभि पवस्व ) प्रास करा। त्‌. 
( सलिभ्यः सखा ) मित्रों का मित्र ओर ८ ईढ्यः ) सब से चाहने, स्तुति 
करने योग्य परम बन्द्नीय है । 

ताभ्यां विश्व॑स्य राजखि ये प॑वमान धामनी । 

्रतीची सोम तस्थतुः ॥ २॥ 

भाग्-दे ( पवमान > ` सर्वव्यापक ! सर्वप्रकाद्क ! (ये) जो 
८ धामनी ) दोनों विश्व को धारण करने वाटे, आकाश्च ओर एथिवी वा 
उत्तर ओर दक्षिण अयनो के त॒ल्य इद ओर पर (प्रतीची) परस्पर सुसम्बद्ध 
दोनों रोक ( तस्थतः ) खड हँ ( ताभ्यां ) उनसे तू ८ विश्वस्य राजसि ) 
समस्त जगत्‌ में प्रकाशा करता है । सूयं दक्षिण गौर उत्तर धरुवो में प्रकाश 
करता है, ( २ >) अध्यात्म मे जात्मा, प्राण, अपान, दोनों स्वरों वा जाग्रत्‌. 
ओर स्वश्च दोनों अवस्थां को सम्माखता है । 


अ०२।स्‌०६६।६] कग्बेदभाष्ये नवमे मरडलम्‌ १.७७ 
परि धाम।ति यानि ते त्वं सोमासि विश्वतः । 
पव॑मान ऋतुभिः कवे ॥ ३॥ 
भा०- हे ( सोम ) तेजस्विन्‌ ! प्रकाशक ! ( यानि ) जो ८ ते); 
. तेरे ( धामानि ) तेज (परि) चारों ओर पे उनसेटे (कवे), 
ऋान्तदिन्‌ ! अन्तर्यामिन ! हे (पवमान) पवित्र ! व्यापक ! तू (वरतुभिः), 
प्राणों, कारु के अवयवों ओर सव्य सामर्थ्यो से सूर्यवत्‌ ( विश्वतः असि ) 


सवत्र सामध्येवान्‌ है। 
पवस्व जनयन्निषो ऽमे विश्वानि वाया । 


सखा स(सखभ्य ऊतय ॥ ८ ॥ 

भा०-त्‌ (सखा) परम मित्र, ( सखिभ्यः ऊतये >) अपने मित्रों की 
रक्षा के छिये ( विश्वानि ) सब प्रकार के (वार्या) श्रेष्ट धनो को (जनयन्‌) 
पैदा करता हआ ८ इषः पवस्व ) उत्तम अन्न, वृष्टये जौर चाहने योग्य 
सुख सम्पदाए्‌ तथा शक्तियं ( पवस्व › प्रदान कर । 

तव शुक्रास चयो डिवस्पृष्टे वि तन्वते । 


पवित्र सोम धाम॑भिः ॥ ५॥ ७॥ 

भा०-हे ( सोम ) प्रभो ! ( तव ) तेरी ( छक्रासः ›) कान्तिमान्‌ 
( अचंयः ) तेज, ररिमियां, ज्वाराप्‌ं ( दिवः पृष्टे ) सूर्यं ओर भूमि के प्ष् 
पर्‌ अपने (धामभिः) तेजो से (पवित्रं वितन्वते) पवित्र प्रकाशा करती हे । 
इति सक्षमो वर्गः ॥ 

तवेमे खक्त सिन्धवः प्रशिषं सोम सिखते । 

तुभ्य धावन्ति धेनवः ॥ ६ ॥ 

भा०-( इमे सप्त सिन्धवः ) ये वेग से बहने वारे नद्‌ नदी, जल 
सखद्रादि वा देह में प्राण गण, हे ( सोम ) सर्वशासक ! ( तव प्रशिषं ) 
तेरे ही उ्ृष्ट शासन को पा कर ( सिखते ) गति करते है ओर ८ तुभ्यं 
धेनवः ) तेरे ही छियि ये वाणियां ८ धावन्ति ) वेग से निकरती हं । अथवा 
< म्यं धेनवः धावन्ति > तेरी ही वाणियां सव को पित्र करती हे । 

१२ 


१७८ ऋग्वेदभाष्य सक्तमोऽषएटकः [अ०२।व०८।६ 
प्र सेम याहि घास्या सुत इन्द्राय मत्छरः । 
दध्यानो अर्चति श्रव॑ः ॥ ७॥ 
भा०-दे (सोम ) श्रास्तः ! ( धारथा ) वाणी द्वारा ( सुतः ) 

-उपांसित दोकर तू ८ इन्द्राय प्र यादि) इस इन्द्रियों के स्वामी जीव के ~ 

उपकार के च्यि प्राप्षह्यो। तू दी (अक्षिति श्रवः ) अक्षय अन्नवत्‌ 

श्नवणीय परम ज्ञान को ( दधानः ) धारण करने वाखा ओर ८ मत्सरः ) 
अति आनन्ददाता है । 

समं त्वा धीभिश्स्वरन्िन्वतीः सक्त जामय॑ः। 

विधमाज। विवस्वतः ॥ = ॥ 

(०--( विवस्वतः ) विदेष खूप से तेरी ,परिच्यां करने वाटे 
साधक की ( सक्च) सातों (८ जामयः >) बन्धुवत्‌ छन्दोमयी वाणियां 
( भीभिः > चक्तादि कर्मो सहित ( त्वा दिन्वन्ती ) तेरी ही मदिमा को 
बदाती हुई, ( आजा ) यत्त में (व्वा विभ्रम्‌ ) तद्ध विद्वान्‌ के दी 
( सम्‌ अस््ररन्‌ >) गुण वर्णन करती हँ । 

मृजन्ति त्त्रा समवोऽव्य जीरावधि प्व । 

रेभो यदज्यसे वने ॥ & ॥ 

भा०-हे शस्तः ! तू (रेभः) उत्तम विद्वान्‌ , उपदेष्टा होकर (यत्‌ ) 
जव ( वने ) वानग्रस्थ आश्रम म ( अज्यसे ) जाता है, तव ( अगुः ) 
अग्रगामी श्रेष्ट जन ( अव्ये ) भेड्‌ के बालों के वने आसन पर ८ जीरौ >) 
उपदेदाप्रद ८ सनि ) शब्दमय वेदों के ( अधि ) अधीन, (त्वा सं खजन्ति) 
तुसे अच्छी प्रकार सुश्लोभित, दीक्षित, निष्णात करे । 

वानप्रस्थे वृक्चमूलाश्रयणं यदुक्तम्‌ तत्र ब्श्चो वेदस्तस्य सूराश्रयण- 
सुपासनम्‌ । इति बौधायने गृद्धो । 

अथवा--े विद्धन्‌ ! त्‌ ८ रेभः यद्‌ अज्यसे ) उपदेष्टा होकर तेज से 
ग्रकट हो । ८ अव्ये ) सव लोकों के रक्षक, ानमय ( जीरो >) अन्ञान के 


श्र०२।स्‌०६६।९२] ऋग्वेद भाष्ये नवमं मर्डलम्‌ १७६ 


नाशक ( स्वनि ) उपदेशमय वेद्‌ के ( अधि ) आश्रय पर (अग्रुवः ) 
अग्रासन पर विराजे, चृद्ध जन (त्वा सम्द्रजन्ति ) तषे अच्छी प्रकार पवित्र 
करते हे । 

पवमानस्य ते कवे चाजिन्त्लग। अस्रत्तत । 

अभैन्तो न श्रवस्यवः ॥ १०॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( कवे ) करन्तदशिीन्‌ ! हे ( वाजिन्‌ ) ज्ञानवन्‌ ! ८ पव- 
मानस्य ते ) पवित्र करने वाड तेरे ८ श्रवस्यवः ) श्रवण करने योग्य क्ञान 
के इच्छुक जन ( ते सगः) तेरी सृष्टि के खूप में ( असक्षत ) उत्पन्न होते 
ड । वे ( अर्वन्तः न ) अश्वो वा सवारों के समान धीरता से आगे वदे । 
. इव्यष्टमो वर्मः ॥ 

अच्छा कोशं मघश्चतमस्रच्रं वारे च्रव्यये । 

अवावशन्त घ(तयः ॥ ११ ॥ 

भ^०-८ धीतयः ) राष्ट्र को धारण करने वाले जन ( अव्यये वारे ) 
अविनाज्ी, वरण करने योग्य पद पर ८ मधुश्चुतम्‌ ) अन्न के देने .वाठे, 
< कोशम्‌ ) धनादि से पूणं कोल को ( अच्छ ) प्राप्त कर (सोमं अस्रम्‌) 
शासक पुरुप को नियुक्त करं ओर उसी को ८ अवावशन्त ) चाहें । 

अच्छ{ ससुद्रमिन्दवो-ऽस्तं गावो न धेनवः । 

अग्मन्नतस्य योनिमा ॥ १२॥ 

भा०-( गावः धेनवः अस्तं न ) दुधार गौव जिस प्रकार अपने घर 
को स्वयं रोट आती हैँ, उसी प्रकार ८ इन्दवः ) उपासना करने वाले, 
उसकीृसेवा करने वाटे उपासक शिष्य जन गुरु के प्रति स्वयं आकर 
^ ऋतस्य योनिम्‌ >) सत्य जान के आश्रय, ( ससुद्रम्‌ अच्छ ) क्षान रस के 
सागर एवं ज्ञान वाणी के उपदेष्टा को ( आ अग्मन्‌ प्रा हों । 

भ्र णं इन्द से रण आपे। अर्षन्ति सिन्धवः । 

यद्‌ गोभिंवासयिष्यसे ॥ ९३ ॥ 


१९८० ऋभ्वेद भाष्ये सक्तमो शकः [अ ०।व०१०।१६ 


भा०-हे ८ इन्दो >) गुरु वा प्रथु की उपासना करने वाखे शिष्य 
उपासक !. ८ यत्‌ गोभिः वासयिष्यसे ) जव त्‌ चानवाणियों द्वारा आच्छा- 
दिति दोगा, उनसे वा उनके निमित्त गुरुगृह मे रक्खा जावे, तब 
८ सिन्धवः >) तदे उत्तम नियमों मे वांधने वाटे (नः) हस में से (जापः). 
आघ्च जन ८ महे रणे ) बडे भारी उपदेदा के निमित्त ( अर्षन्ति ) तुस्त 
अच्छी प्रकार प्राक्च दों ओर ज्ञान प्रदान करं । (२) उसी प्रकार जव शिष्यः 
वाणियों मै निष्ठ हां तो हमारी वहती जख धाराएं उसे स्नान करावें । 

अस्य॑ ते ख्ये वयमिय्॑तन्तस्त्वोत॑यः। 

इन्दो सखित्वमुश्मसि ॥. १४ ॥ 

भा०-दे ८ इन्दो >) टेश्वर्यवन्‌ ! श्रु के प्रति वेग सरे जाने वाटे! 
( वयम्‌ ) हम ८ व्वा ऊतयः ) तेरी रक्षा, प्रेम से युक्त होकर, (ते सख्ये), 
तेरे मित्रभाव में रहते इए, ( इयक्षन्तः ) ईश्वर की उपासना, परस्पर का 
आद्र-सत्कार दान-प्रतिदान करते हुए, ( ते सखित्वम्‌ >) तेरे ही मित्र 
भाव को ( उदमसि ) सदा चाहें । 

आ प॑वस्व गविंये जे सोम नृचक्छसे । 

पन्द्र॑स्य जठरे विश ॥ १५॥ & ॥ 

भा०-हे ( सोम ) शासक ! तू ( गोइष्ये >) भूमिकोया वाणीः 
को प्रदान करने के सिय ( महे नरचक्षसे आ पवस्व ) मनुष्यों को देखने 
ओर उपदेश्ष करने वारे, आद्र योग्य महान्‌ पद्‌ या कत्तव्य को पूर्णं करनेः 
के लिि प्राक्च हो ओर ( इन्द्रस्य जरे ) रेश्वयंयुक्त शावयुनाश्यक राट बर 
के मध्यमे प्रवेश कर । इति नवसो वगः ॥ 

मर्दों असि सेम ज्येष्ठं उ्राणामिन्ड ओजिष्ठः । 

युध्वा सञ्छुश्व॑जिगेथ ॥ १६ ॥ 

भाग्-दे ( सोम ) शासक ! राजन्‌ ! तू ( महान्‌ असि ) गुण, 
दाक्ति में महान्‌ है । हे ( इन्दो >) रेशवर्यवन्‌ ! त्‌. उग्राणां ) उग्र शक्ति- 


अ ०२।स्‌०द६६।१६] ऋग्वेद भव्ये नवम मरडलम्‌ १९८१ 
शारी, दुष्टौ को भय दिलाने वाल्ये मे ८ ज्येष्ठः ) सव से बड़ा प्रशसा 
योग्य ओर ८ ओजिष्ठः ) सब से अधिक पराक्रमी, वली है । तू ८ शाश्वत्‌ ) 
सदा ही ( युध्वा सन्‌ >) युद्धश्लीर! शचुओं पर रहार करने वारा दोकर 
€ जिगेथ ) विजय प्राक्च कर । 

य उग्रेभ्याश््विदाजीयाञ्खरभ्याङ्चच्छरतरः। 

श्ररिदाभ्यश्िन्मेहीयान्‌ ॥ १७ ॥ 

मान्यः) जो त्‌ ( उभ्यः) वर्वान्‌ श्वुओं को भय देने 
वालों से भी ८ ओजीयान्‌ चित्‌ ) कीं अधिक पराक्रमी ओर ( शचरेभ्यः 
चित्‌ श्ूरतरः ) च्ूरवीरों से भी कीं अधिक शूरवीर है, वह॒तू ( भूरि 
-दाभ्यः चित्‌ ) बहुत दान करने वाल्य से भी कटी अधिक ( मंहीयान्‌ ) 
वड़ा दानी है । 

त्वे सोम सूर एष स्तोकस्य खाता तनरनाम्‌ । 

वृणीमहे सख्याय वृणीमहे युज्याय ॥ १८ ॥ 


भा०- हे ( सोम ) जगत्‌ के शासन करने हारे ! सव के सञ्चालक ! 
-परमेश्वर्यवनू ! प्रभो ! ८ वं ) तू ( सूरः ) उत्तम वीर्यवान्‌, सव का प्रेरक, 
सूर्य के समान तेजस्वी, सब का उत्पादक है तू ( तोकस्य तनूनाम्‌ ) पुत्र 
ओर वंशकत्त पौत्रो का भी ( साता ) देने वाला है । तुशे हम (सख्याय 
-चणीमहे >) मित्रभाव के लिये वरते है ओर तुस्त ८ अुज्याय चणीमहे ) 
अपने सहायक साथी ख्प से वरते हे । 

अग्न आायूषि पवख आ सु वोजेमिषै च नः। 

सरे वाघस्व दच्छृनाम्‌ ॥ १६॥ 

मा०-हे ( अन्ने ) तेजखिन्‌ ! हे अग्रणी ! दे ्ानवच्‌ ! तू ( नः 
-जायूंपि ) हमारे आयुओं की ८ पवसे > रक्षा कर । ( नः ) हमे ( उरज॑म्‌ 
इषं च आसुव ) बर पराक्रम ओर अन्न श्रदान कर । 
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हिं 


च््चिक्षिः पवमानः पाञ्च॑जन्यः पुरोहित 

तमीमहे महागयम्‌ ॥ २० ॥ १० ॥ 

भा०-( अविः ) अभि के समान तेजस्वी, जानवान्‌, अन्यो को 
प्रकाश देने वाला, ( रषिः >) मन्त्रार्थो का द्रष्टा, ( पवमानः ) सब को 
पवित्र करने वाखा, सव का रक्षक, ( पाञ्चजन्यः ) पाचों जनों का हित- 
कारक, ( युरोदितः ) सव के समक्ष अध्यक्ष, साक्षीवत्‌ स्थापित है । ( तम्‌ 
महा-गवम्‌ ) उस महाप्राण एवं महा गृह के समान प्र्वाश्रय को हम 
८ इमहे > प्राप्त हों । इति दश्षमो वर्मः ॥ 

अग्ने पव॑स्तर स्वप स्मे वचैः सुवीर्यम्‌ । 

द्धदरयिं मथि पोष॑म्‌ ॥ २९॥ 

भा०-दे ( असने ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! त्‌. (सु-जपाः) उत्तम कर्म 
करने दारा ! (स्व-पाः) स्वयं अपनों का वा देशवर्यौ का पार्क होकर (अस्मे 
वर्चः ) हमे तेज ओर ( सुवीयं ) उत्तम वीयं प्रदान कर ओर तू ( मयि 
रयिम्‌ पोषम्‌ दधत्‌ ) मेरे मे धन, पुत्रादि एवं पञ-सखद्धि ओर शरीर की 
पुष्टि को धारण करा । 

पवमानो अति खिथोऽभ्य्॑षति खुष्टुतिम्‌ । 

सूरो न विश्वदशौतः ॥ २२॥ 

भा? ( विश्व-द्शतः सूरः न) सूर्यं के समान सव का दष्ट; सव 
से देखने योग्य, सव को मागं दिखाने हारा, विदान्‌ तेजस्वी ८ लिधः 
अति पवमानः ) समस्त दिंसाकारी दुष्टां को अतिक्रमण करके, उनका 
पराजय करके ८ सु-स्ठतिम्‌ अभि अपं ) उत्तम स्तुति प्रा्च कर । 

स म॑गरेजान च्ायुभिः परयस्वान्पय॑से हितः। 

इन्दुरत्यो विचक्षणः ॥ २३ ॥ 

भा०-( सः ) वह ( आयुभिः मण्छंनानः ) मनुष्यो द्वारा अभिषिक्त 
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होता इजा ( प्रयस्वाच्‌ ) उत्तम प्रयत्नवान्‌ (प्रयसे हितः) सब को पालने, 
तृक् करने, उत्तम मागं मे यत्न कराने के यिय स्थापित किया जाय । वह 
(इन्दुः) एेशवर्यवन्‌ ! श्ुजं पर आक्रमण करने वाला, प्रजाओों से सेवनीय, 
(अत्यः ) सव को प्राक्च, अश्ववत्‌ सवर का रक्षक, सवसे अधिक ओर 
( विचक्षणः >) विशेष खूप से तत्वस्तान का दृष्टा हो । 

पव॑मान ऋतं वृ्चचक्रं ज्योतिरजीजनत्‌ । 

कृष्णा तमसि जद्ध॑नत्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०-८ पवमानः ) सव को पवित्र करने वाला, ( बृहत्‌ >) वड़ा 
( क्रम्‌ ) द्ध ( चर्तम्‌ ) सत्य ज्ञानमय ८ ज्योतिः ) प्रकाश को 
( अजीजनत्‌ >) प्रकट करता है । वही ( छृष्णा तमांसि >) कष्टदायी, काले 

अन्धकारो को सूर्यवत्‌ ८ जंघनत्‌. ) विनाश्य करे । 

पव॑मानस्य जङ्य्चतो दश्चन्दरा असृच्तत । 

जीरा अजिरशोचिषः ॥ २५॥ १९१॥ 

भा<--८ पवमानस्य ) राष्ट्र को शोधन करने वारे ओर ( जंघतः ) 
दुष्टो का वार २ नाद्य करते हुए ( अजिरशोचिषः ) अविनश्चर तेजस्वी 
( हरेः ) सू्॑वत्‌ दुःखों के हटाने वाटे तुद्च नरोत्तम ॐ ( जीराः ) वेग खे 
युक्तं सब को जीवन देने वा ( चन्द्राः ) स्ाह्ादकारी गुण ( असश्चत ) 
प्रकट होते हे । इ्येकादश्चो वर्मः ॥ 

पव॑मानो रथीतमः शुभ्रेभिः शुथ्रशं॑स्तमः 

हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ॥ २६ ॥ 

भा०-( पवमानः ) वेग से युद्ध में जाता हुआ, अभिषिक्त होता 
इआ ८ रथीतमः ) सव से उत्तम महारथी, ( उश्रशः-तमः ) सव से 
अधिक शोभावान्‌, ( उ्रेभिः ) अपने शोभायुक्त गुणों से ही ( मरुद्‌- 
गणः ) मनुष्य समूहं का स्वामी ओर ८ हरि-चन्द्रः ) सब मनुष्यों को 
आह्वाद्‌ देने वाखा हो जाता हे । 
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हरिरिति मनुष्यनाम । निघ० ॥ 

पव॑मानो व्य॑श्चवद्विमिभिवौजसात॑मः । 

द््थन्स्तोतरे सुवीर्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०-( पवमानः ) अभिषेक को प्राक्त होने वाला, ( वाज-सातमः ) 
च्तान, बल, धन का सर्वोत्तम दाता, आदाता ओर विभक्ता पुरुष (ररिमभिः) 
रदिमयां से ( वि अश्ववत्‌ ) विदोप रूप से व्यापे ओर वह ८ स्तोत्रे ) 
स्तुति, उपदेशादि करने वाटे के हितार्थं सुवीर्यं दधत्‌ ) उत्तम वीर्यं को 
धारण करे । । - 

प्र खवान इन्दुरच्ताः पविच्रमत्यव्यय॑म्‌ । 

पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ २८ ॥ 

भा०-८ इन्दुः ) देश्वर्य॑वान्‌ वह ( सुवानः) अभिषेक को प्राक्च होता 
इञ ( पवित्रम्‌ ) पवित्र ( अग्ययम्‌ ) नादा को न प्राप्त होने वारे, सव॑- 
रक्षक पद्‌ को ( अति अक्षाः ) सर्वोपरि प्राक्च हो (पुनानः) अन्यों को भी 
पवित्र करता हुञा वह ८ इन्दुः ) पेश्वय॑वात्‌, दयाल होकर ८ इन्द्रम्‌ आ 
अक्षाः ) देश्वयंयुक्त शुहन्ता पद्‌ को प्राच हो । अध्यात्म भें--“इन्दुः 
भ्रु "इन्द्र जीव को प्रास हो । अथवा इन्दु" शरणा गत जीव उस न्द्र" 
अरु को पवित्र होकर प्राक्च दो। ह 

एष सोमो आध त्वचि गवौ करीद्छत्यद्िभिः । 

इन्द्रं मदय जोहुवत्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-( एषः सोमः ) यह उत्पन्न होने वाला जीव ८ गवां त्वचि 
अधि >) इन्द्रियों के आवरणकारी देह के ऊपर अध्यक्ष रूप से ( अद्रिभिः 
करीडति ) अविनश्वर शक्तियों वा प्राणों से खलता है, नाना सुख प्राप 
करता है, जौर ८ मदाय ) परमानन्द सुख को प्रास्त करने के चयि ८ इन्द्रं ) 
उस देश्वयैवान्‌ परम प्रथु को ( जो वत्‌ ) पुकारता, उसकी स्त॒ति प्रार्थना 
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करता है। इसी प्रकार अभिषिक्तं जन भूमियों पर शखर बलों से युद्ध कीड़ा 
करता हे ओर सव के हर्षं के लिये इन्दर पद्‌ को प्रास्त करता है । 

`यस्य ते दुम्नवत्पयः पवमरानाभ्रतं दिवः । 

तेन नो सच्छ जाचस ॥ २० ॥ १२॥ 

भागे ( पवमान ) रक्षा करने हारे ! प्रभो ! ( यस्य ते दिवः ) 
-जिस तुश्च तेजस्वी सूर्यवत्‌ कान्तिमान्‌ का ( पयः चु श्रवत्‌ ) तेज, वीयं 
जओौर पोषक अन्नादि धन ओर प्रकाश के समान ( आतम्‌ ) सर्वत्र 
धारित है ८ तेन नः जीवसे ) उससे हमे तू जीवन प्रदान करने के जिय 
*( खड >) दया कर । इति द्वादशो वगः ॥ 


[ ९७ | 


ऋषिः-- १--- ३ भरद्वाजः ४--& कश्यपः । ७--& गोतमः । १०--१२ 


श्नत्रिः। १३२--१५ विन्वाभित्रः। १६--१८ जमदभ्निः । १६--२ १ वसिष्ठः । 
२२--२२ पवित्रो वसिष्ठौ वोभौ वा॥ देवताः--१--8, १३--२२, 
२८--३ ० पवमानः सोमः । १०--१२ पवमानः सोमः पूषावा। २३, 
२४ अग्निः सवित। वा। २६ श्रग्निरग्निवौ सविता च। २७ श्रग्निरविश्ेदेवा 
वा। ३१, ३२ पावम।न्यध्येतृस्तुतिः ॥ चन्दः--१, २, ४, ९, ११-१३ 
१५, १६९, २३, २५ नचृद्‌ गायत्री । ३ 9 राड्‌ गायत्रो । १० यवमध्या 
-गायत्री । १६--१८ मुरिगाचीं विराड्‌ गायत्रो । ६, ७, €, १४, २०-- २२, 
२, २६, २८, २६ गायत्री । २७ अनुष्टुप्‌ । ३१, ३२ निचृदनुष्टुप्‌ । 

३० पुरउष्णिक्‌ ॥ द्ात्रंशद चं सूक्तम्‌ ॥ 

त्वं सोमासि धारयुमन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । 

पवस्व महयद्रयिः॥ ९॥ 

भा०-डे (सोम) रेश्वयंवन्‌ ! उत्तम शासक ! (त्वं) तू (धारयुः) राट 
:विश्व, वा देह को धारण करने वाखी अक्ति, आता, वाणी का स्वामी (असि) 


क 


क 
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है । तू. (मन्द्रः) अति आनन्दभ्रद, (ओजिष्ठः) सव से अधिक वख्वान्‌, परा- 
कमी है । तू (मंहयद्‌-रयिः) सदा दे शव्थ प्रदान करता दुआ (अध्वरे पवस्व) 
पीडा, पराजय आदि से रहित कार्यं यत्त वा राट मे ( पवस्व ) प्राक्च हो । 

त्वं सुतो नमार्दनो दशवन्वान्म॑त्सरिन्तमः । 

इन्द्राय सरिरन्धसा ॥ २ 

भा०-हे वीर ! देशवर्यवन्‌ ! शासक ! (त्वम्‌ >) तु (सुतः) अभिषिक्त 
होकर ८ नर-मादनः ) सव नायको ओर सव मनुष्यां को प्रसन्न करने वाला, 
८ दधन्वान्‌ >) सव का पोषण करने वाला, ( मत्सरिन्‌-तमः ) स्वयं सव से 
अधिक प्रसन्न, ( सूरिः ) विद्वान्‌ होकर ( अन्धसा ) अन्न से ( इन्द्राय ) 
दश्वयं वा प्रभु वा परमाधिकारी की सेवा कर । 

त्वं खष्वाणो अद्विभिरभ्यषे कनिक्रदत्‌ । 

दयुमन्तं श॒प्म॑मुक्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( चं) त्‌ ८ अद्रिभिः सुष्वाणः) पाषाण खण्डां ॐ समान 
दद्‌ ओर मेघो के समान जल-धारा ओर सुखो की वषा करने वाले पुरुषों 
द्वारा अभिषिक्त होता इुा ( कनिक्रदत्‌ ) गजता हुजा, ८ च॒मन्तं ) तेज 
से युक्त ( उत्तमम्‌ छष्मम्‌ ) : उत्तम शत्रु श्ोपक बल को ( अभि अर्ष) 
ग्रास कर । 

इन्कुहिन्वाने अर्षति तिये वार।रयबव्यय। । 

ह।रवाजम।चक्रद्‌त्‌ ॥ :॥ 

भा०-( दिच्धानः इन्दुः ) ब्ध प्राक्च करता हुआ टेश्वय॑ुक्त दयाल 
तेजस्वी पुरुष ८ अव्यया वाराणि ) अवि अर्थात्‌ स्नेदादि के वने नाना 
वरणीय, मनलभाने वाले उत्तम प्रलोभनों को भी ( अति अपति ) पार 
कर जाता है । वह ( हरिः ) अक्तान दूर करने हारा ( वाजम्‌ अचिक्रदत्‌ ) 
च्तान का उपदेशा करता है । 
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इन्द्रो व्यव्य॑मर्षलि वि श्रवसि वि सभगा । 

वि वाजान्त्सोमर गोम॑तः ॥ ५॥ १३ ॥ 

भा०-हे ( इन्दो >) रेशवयंवन्‌ ! उत्तम पुरूष ! तू ( अन्यम्‌ >) इस 
भूमि के उत्तम धन को (वि अर्षसि) विविध प्रकार से प्रास्त कर । (श्रवांसि 
वि ) नाना ज्ञान, अन्न ओर कीरषियां प्राप्त कर । ८ सौभगा वि अर्षसि ) 
नाना सौभाग्य प्राप कर । हे ( सोम ) उत्तम शासक ! त्‌. ( गोमतः 
वाजान्‌ वि अर्षसि ) वाणीसम्पन्न विद्वान्‌ से ज्तानों ओर भूमिके स्वामी 
करृषकार से अन्नं को विविध प्रकार से प्राक्च कर । इति त्रयोदश्नो वर्गः ॥ 

आन इन्दा शतग्विनै रथि गोम॑न्तसण्विन॑म्‌ । 

भरः! सोम सहस्िण॑म्‌ ॥ ६॥ 

भा०-हे ( इन्दो › रेशवर्यवन्‌ ! तू ( नः) हमे (शतग्विनं ) सेकडं 
गौं, भूमिय से युक्त, ८ गोमन्तं ) क्ञान-वाणियों से युक्त ( अधिनम्‌ ) 
अश्वो से सम्पन्न, ( सहिणं ) संख्या मे स्ट वा सखो सुखो से युक्त 
( रयिम्‌ ) देश्यं को ( आ भर ) प्रा करा । 

पच॑मानास इन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । 

इन्दं यासेभिराशत ॥ ७ ॥ 

भा०-( पवमानासः ) वेग से प्रयाण करते इए, ( इन्दवः ) चु 
को सन्तस्र करने मे ङश, ( आशवः ) वेगवान्‌, वीर जन ८ यामेभिः ) 
अपने प्रयाणों द्वारा, अपने सन्मार्गौ दवारा, अपने उत्तम नियम व्यवस्थाओं 
द्वारा, ८ पवित्रम्‌. तिरः ) कण्टक शोधन के कायं को पूणं करके ( इन्द्रं ) 
देश्वयं पद्‌ को ( आद्रात ) प्राक्च करते है । 

ककुटः खोभ्यो रस इन्दुरिन्द्राय पृम्यः । 

श्रायुः पवत साये ॥ = ॥ 

भा०-( ककुहः ) सर्वश्रेष्ट, ८ सोम्यः >) प्रशास्ता पद्‌ के योग्य 
८ रसः >) वख्वान्‌ ८ इन्दुः ) देश्वय॑वात्न्‌ (पूल्यैः) पूवं विद्धान्‌ एवं शक्ति से 
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पूणं जनों से उपदिष्ट ओर सत्कार पाकर ८ इन्द्राय पवते ) देशवयंयुक्त पद 
को प्राप्त करने के लिये आगे बद्ता है ओर वह स्वयं (आयुः ) श्रेष्ठ मनुष्य 
दोकर ( आयवे >) मनुष्य मात्र के उपकार के चयि हो । 

हिन्वन्ति सूरमुखियः पव॑मान मधुश्चुतम्‌ । 

भि गिरासम॑स्वरन्‌। ६ ॥ 

भा०- (पवमानम्‌ ) अभिपेक होने योग्य एवं वीर्य, शौर्यं ओर ज्ञान 
आदिसे राजन को पवित्र करने वाटे ( मघु-्ुतम्‌ ) जल, मधुर वचन 
ओर अन्न प्रदान करने वाले, ८ सूरम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष को 
( उसखरयः ) राट मे बसने वाटे एवं उत्तम मार्ग मे जाने वाख जन किरणों 
के त॒स्य ( हिन्वन्ति >) वदते ओर सन्मा्गमं॑मे भरित करते हँ । ओर उसे 
( गिरा ) वेद्‌-वाणी ओर उत्तम उपदेदा द्वारा ( अभि सम्‌ अस्वरन्‌ ) सव 
ओर से उसको उपदेद्य करं, उसकी स्त॒ति करं, उसके गुणों का प्रकाश करं । 

श्विता नें श्जाश्वः पूपा याम॑नियामनि । 

रा भ॑क्तत्कन्यांसु नः ॥ १० ॥ १४॥ 

भा०--( पषा >) पोषण करने वाखा, ( अविता ) रश्चक, प्रेम करने 
हारा ! ( अजाश्वः ) वेग से जाने वाटे अश्वो से युक्त विद्वान्‌ ( यामनि- 
यामनि ) प्रव्येक यम नियम मे अभ्यस्त वा उत्तम विवाह-करृत्य मे ( नः 
कन्यासु ) हमारी कन्याओं के पाणिग्रहण करने के निमित्त (नः 
अक्षत ) हरम प्रास्त हो । इति चतु दशो वर्गैः ॥ 

चयं सोम॑ः कपर्दिनं घतं न पवते मधुं । 

अरा भ॑त्तत्कन्य{सु नः ॥ १६१ ॥ 

भा०-( अयं >) यह (सोमः) उत्तम विद्धान्‌, वधू. की कामना करने 
वाखा, ( कपर्दिने ) उत्तम मङ्कट से सजने वाछे राजा के योग्य ( मधु धृरतं 
-न पवते ) मधुर, आनन्द्दायक खाद्य पदार्थ, मधुपकं ओर जर, अर्ध्यं पाद्य 
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आदि प्राक्च करता है वह ( नः कन्यासु आभक्चत्‌ ) हमारी कन्यां के 
निमित्त हमें प्राच हो । 

श्रयं तं आघृ सुतो घतं न प॑वते शुचि । 

मा म्॑तव्कन्यखु नः ॥ १२॥ 

भा०-हे ( आघृणे ) सब प्रकार से तेजस्विन्‌ ! जो ( नः कन्यासु 
आ भक्चत्‌ ) हमे कन्याओं के निमित्त प्राप्त हो ( जयं ) यह (ते) तेरे 
( छचि > द्ध कान्तियुक्त ८ धृतं न ) प्रकाशवत्‌ ८ ते सुतः ) तेरा अभि- 
विक्त पुत्रवत्‌ निष्णात ज्ञान प्रकाश्च को ( पवते ) प्रास हो । 

वाचे! जन्तुः कवीनां पव॑स्व सोम धारया । 

देवेषु रत्नधा असि ।। १३ ॥ 

भा०- रे ( सोम ) उत्तम विद्र ! त्‌. ( देवेषु रल्नधाः असि )' 
कामनावान्‌ जनों मे रमणीय क्तान ओर धन देने वाखा है । त्‌ ( कवीनां; 
वाचः जन्तुः ) विद्वानों की वाणी को प्रकट करने वाखा हे, त्‌ ( धारया 
पवस्व ) ज्ञान धारण. करने वाखी वाणी से सव को पवित्र कर वा सव. 
को प्रास्च हो। 

आ कृलरषु धावति श्येनो वम वि गाहते । 

अभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥। १४ । . 

भा०-८ इयेनः ) उत्तम आचार-चरित्रवान्‌ पुरुष होकर (कलर्योषु). . 
जल से पूरणं कलो द्वारा ८ आ धावति >) अपने को सव प्रकार उद्ध करे । 
( वम ) पहनने योग्य सुन्दर वख, वा (वम) उत्तम गृह, [गृहस्थ आश्रम] 
को ( विगाहते > प्रवेश्च करे । वह ८ द्रोणानि ) गृद्धो को गृहोचित कतवा 
चा धनों को ( अभि कनिक्रदत्‌ ) प्रास करे । 

परि पर सोमर ते रसो-ऽस॑जि कलरों सुतः । 

श्येनो न तक्को अर्षति ।। १५ ॥ १५॥ 
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भा०-हे ( सोम ) रेशवर्य॑वन्‌ ! विदन्‌ ! ( ते >) तेरे स्यि ८ सुतः ) 
-संस्कारयुक्त किया हुआ ( रसः ) जख जैसे (करदो) कल्या में ओर (रसः) 
बल ( कल्दो ) राट मे ( परि असर्जि, प्र असनि ) चासं ओर हो ओर 
अच्छी प्रकार तैयार किया जावे । वह ८ इयेनः न ) वाज के समान श्येन- 
उयूह बना कर ( तक्तः) वेग से गति करता हुआ ( अपति > विचरता है । 


इतिं पच्चदश्शो वगं 
पवस्व सोम सन्दयचनिन्द्राय सधसमत्तसः | १६ ॥ 


भा०-त्‌ (मध्ुमत्‌-तमः) अति मधुर स्वभाव वा जल अन्न ओर वल 
`का वड़ा भारी स्वामी होकर हे (सोम) शासक ! त ( मन्द्यन्‌ >) सब को 
ग्रसन्न करता हुआ ८ इन्द्राय पवस्व ) रेश्चययुक्त पद्‌ को प्राक्त करने के 


{ल्यं आग बद्‌ । 
मसखग्रन्देववीतये वाजयन्तो रथ। इव ॥ १७ ॥ 


ते खुतासो मदिन्तम(: शुक्रा वायुमस्नत्तत ॥ १८ ॥ 
भा०-( ते) वे नाना ८ सुतासः ) अभिषिक्त जन ( मदिन्तमाः ) 
` खूब है उव्यन्न करने हारे ८ शुक्राः ) जल वा रदिमयों के समान छद्ध 
` पवित्र, तेनस्वी होकर ८ वायुम्‌ असृक्षत ) वायुवत्‌ प्रवल पद्‌ को निर्माण 
` करते हँ ओर वे ( वाजयन्तः रथाः इव ) संग्राम करने वारे रथाँ के समान, 
^€ देववीतये > मनुष्यों की रक्चा के ल्य ( अरन्‌ ) तैयार होते हे । 
्राठ्ण। तुन्नो च्रभिष्टुतः पवित्र सोस गच्छसि । 
दृध्तस्तोतरे सुवीर्यम्‌ ।। १६ ॥ 
भा०-( स्तोत्रे ) स्तृति करने वाटे विद्वान्‌ प्रजा जन के उपकार 
लिये ( सुवीयं दधत्‌ ) उत्तम बर को धारण करता हआ, हे ८ सोम ) 
उत्तम श्ासनयोम्य विद्रन्‌ ! त्‌ ( भ्रावणा तज्ञः ) विद्वान्‌ उपदेष्टा द्वारा 
शरेरित ओर अभिताद्ति होकर ओर ( अभि-स्त॒तः ) खूब प्रदसित ओर 
उपदिष्ट होकर (पवित्रं गच्छसि) शचु-कण्टकादि को दूर करने के शासन पद्‌ 
-को प्राप्त होता है । 
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एष तुन्न छमिष्ट॑तः एवित्रमतिं गाते । 

गक्तोहा वार॑सटयय॑म्‌ ॥। २० ॥ १६ ॥ 

भा०-( एषः ) यह ८ तन्नः › विद्वानों दारा शासित ओर ( अभि 

॥ सुतः ) सव ओर से प्रशंसित ( रक्षोहा ) दुष्टँ, विघ्रों का नाशकारीं होकर 

( अन्यथम्‌ ) रक्चक पद के योग्य ८ वारम्‌ ) सयं वरणीय ओौर शुभं के 
वारक ( पवित्रं ) शचरुरूप कण्टकरोधन के कायं को ( अति गाहते ) सर्वो. 
परि दोकर प्राप्त करता है । | 

यदन्ति यच्च॑ दूरके भयं विन्दति माभिह । 

पव॑मान वि तज्ञटि ॥ २९१॥ 

भा०-हे ( पवमान ) शनुकण्टकं के शोधने हारे ! हे अभिषेक पाने 
वारे जन ! ( यद्‌ भयम्‌ अन्ति ) जो भय समीप या ( दूरके ).दूर देश 
मे भी८( माम्‌) युक्ते ८ इद विन्दति ) इस राष्ट्र मे प्रास्त होता हे,त्‌ 
( तत्‌ वि जदि ) उपे विशेष रूप से नष्ट कर । वा जो सुन्ञे भयादि देता 
है उसे दण्डित कर । 

पव॑मानः सो शरद्य न॑ः पवित्रे विच॑षणिः । 

यः पोता स पुनातु नः॥ २२॥ 

भा०-८ सः ) वह ( विचर्षणिः ) विशेष अध्यक्ष, ( पवमानः 9 
इटा को दूर करता हुजा ८ पवित्रेण ) शख बल से युक्त होकर ( नः ) 
हमारे वीच ८ यः पोता ) जो पविन्र करने म ङश है ( खः नः पुनात॒ ) 
चह हमे पवित्र, स्वच्छ करे । 

यच्च पविच्र॑सर्चिष्यभ्ने वित॑तसमन्तरा । 

बरह्म तेन॑ पुनीदि नः ॥ २३॥ 

भा०-हे ८ अन्ने ) तेजस्िन्‌ ! ज्ानवन्‌ ! प्रभो ! (यत्‌ ) जो (ते) 
स्ेरा ( पवित्रम्‌ ) सब को छद्ध॒पविन्न करने वाखा ( ब्रह्य ) महान्‌ तेज 
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( अचिपि ) तेजोमय सूर्यादि के ओर ८ अन्तरा विततम्‌ ) समस्त जगत्‌ 
के बीच व्याप्त है ( तेन नः पुनीहि ) उससे हमें पवित्र कर । 

यत्त पविच॑मर्चिवदग्ने तेनं पुनीटि नः । 

वह्मखवैः पुंनीदि नः ॥ २४ ॥ 

भा०-हे (अमरे) अञ्च ! तेजखिन्‌ ! ( यत्‌) जो (ते) तेरा 
८ अचिवत्‌ ) तेजोयुक्तं ८ पवित्रम्‌ ब्रद्य ) पवित्र वर्य ज्ञान है (तेन नः 
पुनीहि ) उससे तू में पवित्र कर । ( सः ) वह. तू (नः पुनीहि ) हमें 
सदा पवित्र करता रह । ` 

उभाभ्या देव सवितः पवित्रेण सवेन च । 

मां पुंनीदि विश्वतः ॥ २५ ॥ १७ ॥ 

भा०्-हे ८ देव) सुखां के दाता ! दे तेजोमय ! क्तान के प्रकाशक ! 
दे ( सवितः ) उत्तम शासक ! तू अपने ८ पवित्रेण >) पवित्र॒ करने वाले 
ज्ञान ओर ( सवेन च ) शासन (८ उभाभ्यां ) दोनों से (आ विश्वतः 
पुनीहि ›) सव ओर से पवित्र कर । इति सदो वर्गः ॥ 

चिभिष्टवं देव सवितर्वर्षिषठेः सोमर धाम॑भिः । 

अग्ने दत्तैः पुनीदि नः ॥ २६ ॥ 

भा०-हे ( देव सवितः ) तेजस्विन्‌, ज्ञानप्रद, स्वप्रकाशक, 
सर्वोत्पाद्क प्रभो! हे (सोम) सर्वाध्यक्ष ! दहे (अन्ने) सर्वाग्रणी 
त्ञानवन्‌ ! तु ८ त्रिभिः दक्षैः वषिषटेः धामभिः) पापों को भस्म करने 
वाटे, सव सुखं के देने वाटे, तीनों तेजों से (नः पुनीहि) हमे 
पवित्र कर । 

पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वस॑वे धिया । 


^ 
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विश्च देवाः पुर्जीत सा जातवेदः पुज्लीहि मा ॥ २७ ॥ 

भा०-८ देव-जनाः ) छम गुणों का प्राश्न करने वारे जन (मां 
पुनन्तु >) सन्ने पवित्र करं । (वसवः) प्राणों ॐ तुल्य उत्तम आश्रमों मे बसने ` 


अ ०२।स्‌०६७।२०] छग्वेदभाष्ये नवम मर्डलम्‌ १९९दः 


वाठे जन ( भिया ) ज्ञान ओर कम॑ द्वारा ( मां पुनन्तु ) खक्ष पवित्र करे 
( विश्वे देवाः ) हे समस्त विद्वान्‌ जनो ! ( मां पुनीत >) सस्ते पवित्र करोः 
हे ( जातवेदः मां सुनीहि >) ज्ञानवच्‌ ! तू सन्ते पवित्र कर । 

भर प्यांयस्तर प्र स्य॑न्दस्व सोखर विश्वैभिरेश्भिः। 

देवेभ्य उत्तमे हविः ॥ २८ ॥ 

भा०-दे ८ सोम ) उत्तम शासक ! विद्वन्‌ ! तू (विश्वेभिः अंछ्भिः) 
समस्त किरणों, उपायो से ( देवेभ्यः ) मनुष्यों के खयि ( उत्तमं हविः 
्र प्यायस्व ) सूर्यवत्‌ उत्तम जल-अन्न की इद्धि कर ओर ८ प्र सयन्द्स्व ) 
जलवत्‌ दुग्धादि की धार बहाया कर । 

उप॑ श्रियं पनिप्नतं युव॑नमाडइतीवृध्म्‌ । 

अग॑न्म विश्च॑तो नम॑: ॥ २६ ॥ 

भा०-दम ८ नमः विभ्नतः ) उत्तम अन्न ओर विनय आद्रयुक्त 
वचन को धारण करते हुए ( श्रियं > प्रिय ( पनिप्नतम्‌ >) उपदेश करने 
वाके ( युवानम्‌ ) युवा .( आइति-वधम्‌ ) आद्रपूंक आहुति दानादि से 
बद्ने वा बदाने वाटे विद्वान्‌ गुर को. ( उप अगन्म ) शिष्यवत्‌ 
प्रास्त हों। 

्लाय्य॑स्य पर्ुमैनाश तमा प॑वस्व देव सोम । 

खु चिदेव दव सोम ॥ ३० ॥ 

{०-( अखय्यस्य = अराय्यसखय ) क्षमा, धन आदि देने के अयोग्य 
वा हमारा अधिकार नदेने वाटे श्लन्रु का ( परञ्युः ) शख (तम्‌ न- 
नाश ) उसी को नष्ट करे । हे (८ सोम ) उत्तम शासक ! त्‌ ८ आ पवस ) 
इस प्रकार दुष्टां का नाश कर। दहै ८ देव सोम ) तेजखिन्‌ रेशवर्यवन्‌ ! 
त्‌.( आखुं चित्‌ ) मूषक स्वभाव के सव ओर से धन खनन करने वासे 
कृषक, श्रमी व्यक्ति को ( चित्‌ ) भी आद्रपूंक ( आ पवस ) कार्यं 
मरख्गा। 

१ 


२९४८ ऋण्वेदभाष्य सक्तमोऽग्कः [अन्यव०१६।१९ 


यः पवसरानीरध्येत्यूपिभिः सम्भृतं रसम्‌ । 

सव स यतमश्चाति स्वडितं मतिरिश्वना॥ ३१ ॥ 

भा०-८ यः >) जो ( पावमानीः >) पवमान अर्थात्‌ पवित्र करने ओर 
अभिषेक करिये जाने वाटे के सम्बन्ध की पवमान देवताक च्त्वाओं को 
ओर ( कपिभिः ) वेदमन्त्रा्थौ का साक्षात्‌ करने वटे विद्धानां द्वारा 
८ संश्तम्‌ >) संगरदीत ८ रसम्‌ >) सारभूत ज्ञान को ( अध्येति >) अध्ययन, 
उनका अथं ज्ञान ओर मनन करता दै ( सः ) वह (मातरिश्वना स्वदितम्‌) 
उत्तम मातृसमान, सर्व्तकल्प प्रु या जाचा्यं के अधीन श्वास ठेने, 
जीवन धारण करने वाटे उत्तम शिष्यगण द्वारा ८( स्वदितं ) सुखसे 
हण करने योग्य ( स्वं ) समस्त (पूतं >) पवित्र ज्ञान को अन्न के समान 
ही ( अश्नाति ) हण करता है ओर उसका उपभोग खेता है । 

पावसानीयां ध्येत्यषिथिः सम्थ्रत रसम्‌ । 

तस्म सरस्वतो द॒दे चीर सार्पमध्रदकम्‌ ॥ २२॥ १८॥ २॥ 

भा०-८ यः ऋषिभिः सश्वतं रसं पावमानीः अध्येति ) जो क्रपियों 
दारा सम्पादित, ज्ञानमय “पावमानी ”, अन्तःकरण को पवित्र करने वाली 
ज्ञानमयी चचाओं का अध्ययन करता है, ( सरस्वती ) वेदवाणी ओर 
ज्ञानमय प्रमु ( तस्मै क्षीरं सर्पिः मधु उदकम्‌ दुहे ) उसको दृध, घी, 
मधु, जर के तुल्य रेशव्यै, वर, आनन्द ओर अभ्युदय प्रदान करता 
ड । इ्यष्टादश्चो वर्मः ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 

[ दे ] 


वत्सप्रिमौलन्दन ऋषिः । पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः 


३, ६,७नि- 
चचृङ्जगती । २, ४, €, & जगती । ८ विराड्‌ जगती । १० त्रिष्टुप्‌ ॥ 
दशचं सूक्तम्‌ ॥ 
ग्र दवमच्खछा मधुमन्त उरन्दवोऽ'सष्यद्‌न्त गाव च्रान धनल ॥ 

न ०1 


चहिषदो चचनावन्त ऊधाभः प खुतसुखया 1नाखज 1धरे।1१॥ 
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भ(०--८( पेनवः गावः न ) जिस प्रकार दूध देने वाली गौवें ( देवं 
पर असिष्यदन्त > कामना योग्य, नाना गुणयुक्त दुग्ध को भ्खवित करती है 
उसी प्रकार ( मधुमन्तः इन्दवः ) ज्ञानवान्‌ , कृपाल सजन ८ देवं >) कषान 
की कामना करने वारे के प्रति ( प्र असिष्यदन्त ) खूब ज्ञान-रस को 
वाहित करते हैँ । उसके प्रति प्रेमयुक्त दो उसे ान प्रदान करं । ओर जिस 
भकार ( उखियाः ऊधमिः ) गोव थनं द्वारा ( परिखुतम्‌ ) सब ओर 
बहने वाटे ( निणिजं ) अति शुद्ध दूध को ( धिरे) धारण करतों जर 
देती ह उसी प्रकार ( वर्हि-षद्‌ः ) भ्रेजा जन पर अध्यक्ष होकर विराजने 
वारे अध्यक्ष वा उत्तमासन पर विराजने वारे ओर ( वचना-वन्तः ) उत्तम 
वचन, भाषण वोलने लाङे वाग्मी जन, ( परिलुतं = परिश्रुतं ) सव दूर 
-तक श्रवण करने योग्य, दूर तक घोषणा, प्रवचनादि द्वारा फखने वारे 
< निः-निजं ) अति विशुद्ध ज्ञान को {( धिरे ) धारण करे ओर अन्यो 
को प्रदान करे । 

स रोरुवदभि पूर्व। यचिक्रददुणारुहः श्रथय॑न्तस्वाद्ते हरः । 
तिरः पवित्र परियञ्चरु जयो नि शयौणि दधते डेव आ वर॑म्‌॥।२॥ 
भा०-( सः) वह ज्ञानी वा अध्यक्ष ( पूर्वाः ) पूवं एवं ज्ञान से 
परिपू वाणियों को ओर पूर्वं की घोषणां को (अमि रोरुवत्‌) सर्वत्र उपदेका 
करे, प्रचारित करे । वह (दरिः) ज्ञान का संदे दूर २ तक छे जाने वाला, 
अक्छान हरण करने में समर्थ, सूर्यवत्‌ तेजस्वी, कानी, वा वीर पुरुष (उपारुटः) 
समीप आने वालों को ( श्रथयन्‌ ) सन्मार्गं मे प्रयत्नद्ील करता ओर 
दुःखों से सक्त करता हुजा ( स्वादते ) स्वयं भी आनन्द लाभ करता है । 
वह ( उरु्यः ) महान्‌ पराक्रमी, विजयी होकर ( तिरः ) सर्वोत्तम, प्राक्च 
[8 पचिवम ) परम पवित्र पद्‌ को ८ परियन्‌ ) प्राच करता इञा ( देवः ) 
सूयवत्‌ तेजस्वी होकर ८ शर्याणि नि दधते >) विनाश करने योग्य अन्तः 
ओर वाह्य शनुओं को नादा करता ओर ( वरम्‌ आ दधते ) बरण करने 


९९ ऋण्वेदभाव्ये खत्तमो ऽचरकः [अ०राव०९९।८ 


योग्य ज्ञानमय पद्‌ को धनवत्‌ प्राक्च करता ओर ओरौ को देता है । श्रथ 
भयल प्रस्थान इत्येके ८ चु° )। श्रथ मोक्षणे (यु) । ये सव मन्त्र तानी 
परिाजक, शासक ओर प्रु आत्मा का भी वर्णन करते देँ । 
वि यो समे खम्य संथती मद॑ः साकंवृधा पय॑सा पिन्वदाक्तिता । 
सरंदी अपारे रयसी विवेविददभिव्रजन्र्ितं पाजय्ार्ददे 1 ३॥४ 
भा०्-८यः) जो (मदः) अति आनन्दमय, हपंयुक्त होकर 
८ यम्या ) यम नियम म बद्ध, (संयती) परस्पर मिरुकर एक साथ प्रयत 
करने वारे ( साकं वृधा >) एक साथ मिख्कर वदने वाटे, ( अक्षिता ). 
न क्षीण होने वाटे, ८ मही ) महान्‌ शक्ति से युक्त पूज्य, ( अपारे ) अपार 
एवं अन्य पारुक से रदित ८ रजसी >) सूयं एथिवीवत्‌ खी पुरुषों समा 
सभापति, शास्य शासक वर्गौ को ८ पयसा पिवत्‌ ) अन्नवत्‌ बर वीय 
से पूर्णं करता, उनको जख से ब्रृक्षवत्‌ सेचता, बदाता है । वह ( अभि 
व्रजत्‌ ) सर्वर जा २ कर विविध प्रकार से उनको सुख, चान ओर देश्य 
भरास्त कराता जर ( अक्षितं पाजः आददे ) अक्षय वल, सामरथ स्वयं भी 
धारण करता ओर प्रदान करता है । 
स मातरा विचरन्वाजय॑च्नपः प्र मेधिरः स्रधय। पिन्वते पदम्‌ 
च्यवन पिपिशे यतो नभिः से जामिभिर्नसते रवते शिर॑:।19॥ 
्र०- ८ मेधिरः >) उत्तम उुद्धिमोच्‌ पुरुप ८ सः >) चह .८ मातरौ 
विचरन्‌ ) माता पिता ज्ञानी सुरूपो की विविध प्रकार से सेवा करता हजा 
उनको व्रास्च कर ( अपः वाजयन्‌) कर्म को सफर, सगद्ध; ज्ञानयुक्त करता 
इं, ८ स्वधया ) अपनी धारणा, पालना शक्ति से ( पदम्‌ ) अपने पद 
या ज्ञान को ८ पिन्वते ) सख्द्ध करता है । वह॒ ( अञः ) भोक्ता होकर 
८ नृभिः यतः) उत्तम पुरुषों द्वारा नियम मेँ वद्ध रह कर (यवेन पिपिशे > 
यच आदि अन्नद्रारा उत्तम खूपवान्‌ हृष्ट पुष्ट दो । ( जामिभिः सं नसते) 


श ०६।स्‌०६८] द] ऋग्वेष्टमाष्ये नवम्‌ मरडलम्‌ १६७ 
सहयोगी, बन्धु जनों, सहायक शक्तियों से प्रोमपूक मिर्कर रहे ओर 
“( शिरः र्चते >) अपने शिर के समान सख्य पद्‌ की रक्षा करे । 
सं दृच्तेण मनसा जायते कविक्छतस्य गर्भो निितो यमा परः 1 
यून। ह सन्त! प्रथमं वि ज॑कतगौद। हितं जनिय नेससुद्य॑तम्‌ ५।९६ 
भा०-८ कविः ) विद्वान्‌ पुरुप ८ दक्षेण सनसा ) खूव वदे इण, 
शक्तियुक्त चित्त वा ज्ञान से ( सं जाग्रते ) अच्छी प्रकार प्रकट होता है । 
` वह ( ऋतस्य ) सत्य क्ञान, वेद, तेज ओर वर को ( गर्भः ) अपने भीतर 
हण करने वाखा ८ परः ) सर्वोत्छष्ट होकर (८ यमा निहितः ) मम-संयम 
द्वारा स्थिर होता है । ८ यूना इ सन्ता ) व्रद्यचारी ओर व्रद्मचारिणी दोनों 
ही युवा ओर युति होकर ८ प्रथमम्‌ ) पहले ( जनिम >) जन्म को (गुहा) 
गुहा, उद्धि, वेद्‌ वाणी के गभं से ( वरि जजञतुः ) विशेष खप् से प्रास करते 
ह ओर ८ नमश्‌.) ओर शेष जन्म को वे ८ उतम्‌ ) ओर उत्तम होकर 
अष ठोते हें । 
न्द्रस्य रूप विंविदुमेलीषिरंः श्येनो यदन्धो अभ॑रत्पावत॑ः । 
५ 1 ध [अ 1. ° 1 (< | 
ते म॑जयन्त सुवृधं नदीर््वो उशन्त॑संश परशन्तमृग्मियम्‌ ॥६॥ 
भा०--८ यत्‌ ) जो. वीर पुरुष. (श्येनः) वाज्ञ पक्षी ॐ समान उत्तम 
वेग से जाने हारा, उक्तम आचरणवान्‌ होकर ८ परावतः ) दूर देशसेवा 
गुरुगृह वा परम प्रु से ( अन्धः ). अन्नवत्‌ ज्ञान को हण करता है उस 
८ मन्दस्य ) सब को र्षित करने वाङे पुरुष के ( रूपं ) उन्तम॒ख्प को 
(मनीषिणः) विद्वान्‌ ोग (विविदुः) भला भ्रकार जानें । उस ८ चरग्मियं > 
उत्तम स्ततिचयुक्त, वाणियों से स्तुति करने योग्य (परियन्तं) सर्वोपरि पद्‌ को 
-्राक्च होते दए ( अयं ) तेजस्वी, ( उशन्त ) सव उत्तम टेश्वयं को चाहने 
चाले ( सुद्ध ) उन्तम रीति से वदने ओर सुख बढ़ाने वारे ८ तं ) उस 
को ( नदीषु ) सशद्ध ओर स्त॒तिपरक प्रजाओं के वीच ( मर्जयन्त ) 
अभिषिक्त करें । 


९६९८ ऋग्वेदभाष्ये सक्तमोऽचछकः [अ०२।व०२०।य८ः 


1 €~ 1. (~ | 


त्वां सजन्ति दश योषणः खतं सोम ऋषिभिमतिभिर्धतिभि- 
हितम्‌ । अव्यो वारेभिरुत टेवहतिभिनृभियतो वाजसा दषिं 
सातये ॥ ७ ॥ 
भा०-दे ( सोम ) एेश्वयंवन्‌ ! सव के सञ्चारक ! ( ऋषिभिः ). 
` ज्ञानद्रष्टा ८ मतिभिः ) मननश्चीर पुरुषों दारा ( धीतिभिः ) उत्तमः 
स्ततियों, ध्यान-धारणा आदि क्रियाओं से ( हितम्‌ ) हदय में धारित, 
८ सुतं ) उपासित ८ त्वां >) तञ्च को दी (द योषणः) दसो चिन्त बृत्तियां 
वा प्राण तेरा भजन करने वारी, ( अव्यः > तुश्च से प्रेम करने वाङ आत्मा 
के ( वारेभिः ) वरण करने योग्य गुणों ( उत ) ओर ( देवहूतिभिः ) सवः 
से बड़े दान देने वाटे तुक्च स्वामी, सवंप्रकाक प्रु की स्तुतियों सहित 
ओर ८ नृभिः ) देद के सञ्चालक प्राणों सहित ८ व्वा जन्ति ) तेरा परि 
शोधन करती हँ ओर त्‌. ( यतः) ध्यान, धारणा, समाधि इन तीन 
अलु्टान खूप संयम द्वारा उपासित होकर ८ सातये ) भजन करने वाके. 
उपासक को ८ वाजम्‌ आद्पिं ) षान, वरु ओर देश्य प्रदान करता है ॥ 
राजा के पश्च मे-दसों दिशाओं के प्रकृति जन विद्वानों दवारा पद्‌ पर स्थापित 
राजा का अभिषेक करं । वे ( अव्यः वारेभिः ) देदारक्षक बर के उत्तम 
शत्रु वारक साधनों ओर विजयेच्छु विद्वानों, वीरों की स्तुतियों से ओर 
वीर नायकं सहित वा उन द्वारा अभिषिक्त करे । चह वर धनादि विभागः 
के छियि वल को आद्रपूर्वक अ्रहण करे । 
पार श्रयन्तं च्य खुषसद सस सनाषा अभ्यनूषत स्तुभः । 
या चार्या मधमा आमरण दव इयात वाच रोीयेषाल्ूमत्येः ॥८॥ 
०८ मनीपाः स्तुभः >) मन को सन्मां मे प्रेरित करने वाखे,. 
श्चरुं के नाश्च करने ओर विद्याओं का उपदेशा करने वारे वीर एवं 
विद्धान्‌ जन उस ८ घय्यं ) सर्वरक्चषक, तेजोमय, सर्वव्यापक, सर्वप्रिय,. 
€ सं-सं-सदं ) सुप्रतिष्ठित ८ परि भ्रयन्तं ) सवत्र गतिमान॒ ८ सोमं )› 
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सर्वैश्र्यवान्‌ प्रु की (अमि अनूषत) स्तुति करते है । (यः) जो (धारया) 
धारणाशक्ति ओर देववाणी द्वारा ( मधुमान्‌ ) स्वयं ज्ञान युक्त, मधुर 
वचन वाला ओर वलवान्‌ होकर (उभिणा) सपर शक्ति से (रयि-षाद्‌ ) 
सव देश्वयं ब को विजय करता हज, ( अमतय; ) अमरणधर्मा, अवि- 
नाशी ( दिवः वाचं इयत्ति ) ज्ञान-परकाश से युक्त वाणी को गुरुवत्‌ ओर 
घोषणा को राजा के तुल्य ओर विद्युत्‌-गर्जना को मेघवत्‌ सर्वोपकाराथं 
प्रेरित करता है । 


ऋऽ | (~^ (~ ५4 साप ॥ ~| त 
य दव इयात वश्वमा रजः साप्रः पुज्लानः कलशेषु सीद्‌ाते । 


प 
[3 


द्धिगेभिैज्यते अद्रिभिः सुतः पुनान इन्दुवैरिघो विदल्थियम्‌ € 
भा०-८ दिवः रजः ) आकाश्च से जिस प्रकार मेध जल को 
देता है उसी प्रकार (पुनानः सोमः) सब जगत्‌ को चाने वाखा सरवैश्च- 
यवान्‌ प्रु ( दिवः ) क्ञानम्रकाशमय-स्वरूप वेद से, सूर्य से तेज के 
समान ( विश्वम्‌ रजः आ इयति ) समस्त प्रकाश प्रदान करता है । वह 
८ कल्रोषु >) समस्त कशो के बीच में (सीदति) विराजता है । ८ अद्धिः 
गोभिः ) श्राणों ओर विषयग्राहिणी इन्द्रियो से वा ( अद्भिः ) आघ पुरुषों 
ओर (गोभिः) वेद-वाणियों से ८ ग्यते ) छद्ध॒ खूप मे जाना जाता है । 
चह ( अद्रिभिः सुतः >) मेधों से अभिपिक्त वनस्पतिवत्‌ प्राणों से वा जीवों 
से उपासित ८ पुनानः इन्दुः ) सर्वपावन, पेशवर्य॑वान्‌ , दयाल, तेजस्वी 
प्रु ( प्रियम्‌ वरिवः ) अति प्रिय वरणी्र सुख, धन-रे श्य भी ( विदत्‌. ) 
प्राक्च करावे । ( २ ) राजा अभिषिक्त होकर सर्वश्रेष्ठ धनैश्वयं प्राप्त करे । 
एवा न॑ः सोम परिषिच्यमानो वये। दध॑च्ि्रत॑मं पवस्व । 
शद्धे यावपृथिवी हवे देव। धत्त रयिमस्मे खुवीर॑म्‌ ॥२०।२०॥ 
भाग हे ( सोम ) रेश्र्यवन्‌ जगत्‌ का श्ासन करने वकते ! तू 
( परिसिच्यमानः ) सब प्रकार से परिपिक्त होकर, स्त॒ति किया जाकर 
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,( चित्रतमं वयः दधत्‌ ) अति अद्भुत वल-वीर्य, को धारण करता इजा 
.( पवस्व ) ह्मे प्राक्त दो । हम ८ चावा-एथिवी ) आकाश ओर भूमिके 
समान अप्रीति भावों से रदित माता पिताओं को (वेम) प्राक करं उनका 
आदर करं ओर हे (देवाः) वीर विद्धास्‌ जनो ! (अस्मे सुवीरं रपिम्‌ धत्त) 
हमे उत्तम पुत्र, वीर जन सहित श्वय प्रदान करो । इति दशमो वर्गः ॥ 
[ 8& | 
दिरण्यस्तूप चरषिः ॥ पवमानः सोमो 
२--४, € जगती । ७, € निचृजञ्जगती । & निचृल्त्रष्टप्‌ 1 ६० त्रिष्टुप्‌ ॥ 
दशर्य सूक्षम्‌ ॥ 


१, & पादनिचूज्जगती । 


षन वन्वन्प्रात वायत सातवेत्सान सतस्य सज्यूचन ॥ 
उख्चारव दृष्ट अग्र मआआयत्यस्य चतेष्वापे साम इष्यत ॥ १॥ 


भा०-८ धन्वन्‌ इषुः न ) धनुप पर बाण के समान ( धन्वन्‌ ) 
अति रेशवर्यलाखी, प्रभु मे ( इपुः मतिः ) इच्छा के तुल्य मनन करने 
चाखी उदधि को भी ( प्रति धीयते ) अपने दुभ्ों को दूर करने के खियि 
रक्खा जाता है । (८ मातुः ऊधनि वत्सः न ) माता के स्तन पर बालक 
के समान ( वत्सः ) स्त॒तिशीरु जन ( मातुः ऊधनि >) उस जगन्निर्माता 
के सर्वोपरि धारक स्वरूप में (उप सजि) ख्ग जाता है। (अग्रे 
आयती ) आगे बद्ती इद ( उर धारा इव ) विशार जल-धारा जिस 
भरकर अपने आगे के समस्त निंन्नस्यलों को ( दुहे) पूर्णं कर देती है 
इसी प्रकार ८ अथे आयती ) आगे सवके समक्ष प्रकट होती दुई 
८ उरूधारा ) बहुत से अथं या अभिप्राय को धारण करने वाली वेदवाणी 
वा स्ति (दुदे) ज्ञान से पूणे करती है। (अस्य ) इस महान्‌ 
ग्रु के ८ त्रतेषु अपि ) समस्त उत्तम कर्मो मे भी ( सोमः इष्यते ) यक्ता 
न सोम के समान ओषधि, वम का उपयोग ही अपेक्षित है । इस प्रकार 
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असु के खष्टि आदि कायौ मे ( सोमः ) सवं प्रेरक वर ओर राज्य कार्यौ 
नने राजा की स्नान शक्ति आचार्य के उपदिष्ट नतां मे बरह्मचारी को जौर 
असु के सेवा कार्यो मे जीव को सदा तत्पर दोना चादिये । 
उपो सतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि। 
पव॑मानः सन्तनिः प्॑घ्रतामिंव मधुमान्द्रप्सः परि वामति ॥२॥ 
भा०-८ मतिः उपो प्रच्यते ) उस प्रु के प्रति प्रथम बुद्धया 
मति को ध्यान द्वारा गाया जाता है। ८ मधु ) आद्रा्थं अतिथि के 
ग्रति जलः के तुल्य अति हर्षकर वचन का ८ सिच्यते ) प्रयोग किया 
जाय । उस समय ८ आसनि अन्तः ) खख क बीच मे ( मन्द्राजनी ) अति 
हर्षं उत्पन्न करने वारी वाणी ( चोदते ) शब्दों का उचारण करती है । 
जिस प्रकार (प्र चरताम्‌ इव ) उत्तम प्रहार करने वालों मं (संतनिः दष्सः) 
उत्तम कार्याल वेगवान्‌ पुरुप वा वाण ( वारम्‌ परि अर्षति.) वारण 
करने योग्य श्तु तक पटंचता दै उसी प्रकार ^ प्रघतताम्‌ ) प्रकृष्ट, उत्तम 
मायं से ओर उत्तम उदेश्य की ओर जाने वाले पुरुषों मे से भी (पवमानः) 
अपने आत्मा को पवित्र करने वाखा ( संतनिः ) अच्छी प्रकार कम करने 
हारा पुरुष ८ मधुमान्‌ ) हषयुक्त, वबर्वान्‌, जानवान्‌ ( प्सः ) हुत 
-गति होकर ८ वारम्‌ ) वरण करने योग्य प्रु की ओर ( परि अर्षति ) 
चदा जाता है । 
अव्ये वध्रयः पवते पिं त्वचि श्रथ्नीते जरदिते ऋते थते । 
दरिरकान्यजतः सयता मदे नृम्णा शिशानो महष न शोभते ३ 
भा०-जिस प्रकार ८ वधृथुः अभ्य त्वचि परि पवते ) वधू की 
कामना करने. वाखा पुरुप सेड्‌ के आवरणकारी वाटो के वने आसन पर 
विराजता है, वह॒ ८ नक्ीः श्रथ्नीते ) नाना पुत्रं को प्रास्त करने के लि्यि 
अयत्न करता है । वह्‌ ८ अदितेः रतं यते ) अतिथि, माता, पिता वा सूं 
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के तेज, पद, अधिकार को प्रास करता है । उसी प्रकार ८ वधूयुः ) जगत्‌ 
को वहन करने वारी ईश्वरी शक्ति का स्वामी परमेश्वर ८ अव्ये ) सर्व- 
व्यापक ( त्वचि ) सव को आवरण करने वारे, तमोमय श्रधान तत्व" 
भ्रकृति पर ८ परि प॒वते ) शक्तिश्ाखी होता है । ८ नक्चीः ) अपने अपत्यो 
के तुट्य अपने से प्रेम से वधे जीवों को (श्रथ्नीते) मुक्त कर देता है । तव 
वह जीव ( अदितेः तम्‌ ) अखण्ड परमेश्वर के सत्य क्तानमय स्वरूप को 
(यते) प्राप्त होता है । ( यजतः हरिः ) सव से उपासना करने योग्य प्रभु 
ओर ईश्वर की उपासना करने वाखा भक्त ८ हरिः ) दुःखों का हरण करने 
वाला, ८ संयतः >) सम्यक्‌ यत्नशीर ओर ८ मदः >) अति इर्पयुक्त होकर 
८ अक्रान ) सव को पार कर जाताहै। सव से उत्कृष्ट होकर रहता है ॥ 
वह ८ महिपः न >) महान्‌ पुरुष के समान ८ नरम्णा >) अपने वड़े २ देश्र्यो 
को ( शिशीते ) ताक्ष्ण करता, अधिक शक्तिशारी करता हुआ ८ शोभते ) 
श्योभा को प्राक्त होता है 

उत्ता ममत प्रति यान्त धनवाढवस्यदवारुप यान्त नप्कृतम्‌। 
अत्यक्र्मादयुनं वारमव्ययमत्कं न निङ्घं परि सामों अव्यत॥५॥ 

भा०- जिस प्रकार ( उश्चा मिमाति ) वीयं सेचन में समर्थं विज्ञार 
सांड शव्द करता है ओर ( धेनवः प्रति यन्ति ) गए आप से आप उसके 
पास चली जाती हें । उसी प्रकार जव (उक्षा) कार्य-भार को अपने 
कन्थो पर उठने भँ समर्थ, मेघवत्‌ सुखं के वरसाने वाद्या श्रञ्ु वा राजा, 
८ मिमाति ) गज॑नावत्‌ आक्ता देता, शासन करता है, तव (धेनवः देवीः) 
उसके ज्ञान-रस का पान करने वारी नाना कामनाओं से युक्त प्राणधारी 
श्रजाएु (देवस्य) अन्न, देश्य, वेतन, ति, आश्रय आदि देने बा तेजसी 
भरु के ( निष्कृतम्‌ उप यन्ति) स्थान को प्राक्त होती दहे, उसकी शरण 
आती हं । वह ( सोमः ) सव जगत्‌ का शासक प्रमु ( अर्जनः › दुष्टों के 
नाश्लकारी ( अन्ययम्‌ ) सव प्रजा के रक्चक वा अविनाश्षी, ( वारम्‌ ), 
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प्ख के वारण करने वाटे वरु या पद्‌ को (अति अक्रमीत्‌ ) सवसे 
अधिक होकर प्राक्च करता है । ओर वह ( निक्तं अत्कं न ) अति छ 
कवच के समान ( अच्कं ) अति खुद्ध रूप को ( परि अव्यत ) धारण 
करता है । प्रञ्ु वा आत्मा का ऊुद्ध-खुद्ध खूप है । 
अस्तेन रुशता वास॑सा हरिरमर्त्यो निरिजानः परि व्यत । 
दिवस्पृष्ठं वर्हणां जिरिजैं कृतोपस्तर॑णं चम्बोसै भर्मय॑म्‌ ॥५।२९॥। 
भा०-चह ( अम्य ) मरणधर्मा जीवों से वा देहो से भिक्त 
अविनाशी, ८ निः-निजानः ) सर्वथा छद्ध रूप है । वह (हरिः) सव दुःखों 
का हरण करने वाद्या होकर ८ सशता ) कान्तिमय ८ अशक्तेन ) सवसे' 
अधिक छद्ध, अति अलक्त (वाससा) विभूतिमय, तेजोमय बाह्य ख्प से 
(परि ज्यत) सर्वत्र व्याश है । वह (वर्हणा) बरहत्‌, महान्‌ ( दिवः ष्टम्‌ )` 
सूर्यं के धृष्ट को ओर ८ चम्वोः ) आकाश ओर भूमि के ( नभस्मयम्‌ 2" 
आकार, सूर्यं तेज या मेधमय ( उपस्तरणम्‌ ) आच्छादक जावरण कोः 
८ निः-निजे कृत ) सबको द्ध करने वा प्रकाश देने के लिये वनाता हे 1 
सूधस्येव र्मे दरावयित्नवो मत्छराख॑ः शरखुप॑ः साकमीरते ॥ 
तन्तुं ततं पि सगल आशवो नेन्द्रौद्ते प॑वते धाम किं चन द 
भा०-\ सूरथैस्य रमयः इव >) सूरय की रदिमयों के सटा उज्ज्वल, 
८ दवावयित्नवः > दत गति से जाने वारे, ( मत्सरासः > सबको सुखः 
दषं देने वाटे, ( सुपः ) चारुओं को नास कर ' भूमि पर सुखा देने वारे 
वा सबको सुख की नींद्‌ सुखने वारे, सुखभ्रदं ( आश्षवः ) अति वेगवान्‌ 
( सर्गांसः ) जगच्‌ को रचने वाटे, जरो के समान ( ततं तन्तं ) इस 
विस्तरत जगन्मय पट को ( साकम्‌ ) एक साथ ( ईरते ) सञ्चालित करते 
हं । ( इन््ात्‌ ऋते ) इस मदेशरयवान्‌ भ्रखु के सिवाय ( किम्‌ चन धाम 
न पवते ) को भी रोक गति नहीं कर सकता । वे सव सूयं की ररिमयोः 
के तुल्य उसी के है । 


"वाक 


[अ ०२।व०२या८ 


२०४ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमोऽरकः 


सन्वारव म्चे 1चस्न अशा वृषच्युता मद्‌।सो गातुस! शत । 
शनो नवेश द्विपदे चतुष्पदेऽस्मे वाजाः सोम पततष्ठन्तु कृष्टयः ७ 
भा०-८( निने प्रवणे ) निच्रप्रदेश्च मे जिस भ्रकार ( सिन्धोः) 
वहते प्रवाह के ८ वृष-च्युताः >) वर्षते मेव से गिरे इष ( आयवः ) वेग से 
जाने वारे जलसमरूह ८ गाम्‌ आशत ) स्वयं मार्ग या भूमि कौ प्राक्च कर 
खेते दँ उसी प्रकार ( इृष-च्युताः ) वख्वानू सवंप्रवन्धक, इृत्तिदाता पुरूष 
से प्रेरित होकर ( आश्चवः ) वेगवान्‌ ( मदासः ) हपंयुक्त जन ८ निम्ने 
प्रवणे ) उसके नीचे के पद्‌ पर रहकर भी उस ( सिन्धोः इव ›) सिन्धु 
के समान गंमीर प्रसु की ( गातुम्‌ ) भूमिवा आक्ताकोः प्राक्च करते 


हें । कृष दिंसा-संछधेटन-दानेष्वपि । भ्वा० । कै गे शव्द ॥ ८ नः निवेशे ) 


हमारे रहने के स्थान से ८ अस्मे द्विपदे चतुष्पदे ) हमारे दोपायो ओर 
चौपायों को ( शं ) कद्याण, सुख ओर शान्ति प्राच हो । जौर ८ अस्मे ) 
हमारे ( वाजाः ) अन्न सौर ( कृष्टयः ) खेतियां तथा सनुष्य प्रजाएु पुत्र 
पौव्रादि भी हे ( सोम ) उत्तम शासक ! सव ( तिषटन्तु ) स्थिर होकर 
रहं । विनष्ट न हां । 
अआ नः पवस्व वखुमद्धिर रखयवद्‌श्वाक्द्‌ गोसयव॑मल्छुवी्यम्‌ । 
यूय हे सोम 1पेतरो मसर स्थन दिवो सष्यीनः प्रसिथता वयस्कृतः 
भा०-- हे ( सोम ) देश्वयंवन्‌ ! सव॑-जगहुत्पाद्क प्रभो ! तू ( नः ) 
इमे ( वसुमत्‌ ) बसने योग्य भूमियों ओर वसे प्रजाजनों तथा नाना 
एेशव्यादि से युक्त, (दिरण्यवत्‌ ) सुवर्णादि हित, रमणीय पदार्थो से सम्पन्न 
८ अश्ववत्‌ ) अश्वं से सस्पन्न, ८ गोमत्‌ ) गवादि से युक्त, ( यवमत्‌ ) 
यवादि अन्नो से सद्र, ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर्यवत्‌ सम्पदा (आपवस्व) 
सव ओर से प्रास्त करा। ठे ८( सोम) हे उक्त शासक ! हे ८ पितरः 9 


` प्रक सेनापतियो ! (यूयं) आप लोग ही (मम) मेरे पालक ओर ८ दिवः 
-मूधांनः स्थन ) काद्य के मू्धांवत्‌ चमकते सूं के तुल्य सवके पालक 


अ०४।स््‌०६६।१०] ऋछग्वेदभावष्ये नवमं मरडलम्‌ डलम्‌ २०५ 


एवं ( दिवः मूर्धानः ) इस भूमि के मूर्धा तुल्य. शिपरोवत्‌ अग्रगण्य जर 
( प्रसििताः ) उत्तम पद्‌ पर स्थित ओर ( वयः-कृतः स्थन > वक, अन्न, 
दीवोयु, ञान रक्चादि करने वारे होकर रहो । 
णते सोमाः पवैमानाख इन्द्रं रथ! इव र य॑युः खातिमच्छं । 
खताः पवित्रमति यन्त्यभ्य॑ हित्वी वरि इरितो वृ्िमच्छ॑ ॥ ६॥ 
भा०-( एते ) ये ( पवमानासः ) आगे षदे इए, वा अपने को 
पवित्र करते हुए, आत्मपरिशोधन करते इए ( सोमाः ) वि्या-जखादि 
से अभिषेक करते एवं माता, आचायं आदि के गभ॑से उत्पन्न होते हुए 
(स्था इव साततिम्‌ ) महारथी लोग जिस धकार युद्ध मे जाते है उसी 
प्रकार ( सातिम्‌ इन्द्रं अच्छ प्रययुः ) सेवा ओर भजन करने योग्य प्रमु 
र गुरु को भरी प्रकार प्रास होते है। वे ८ सुताः ) पविच्र, निष्णात 
होकर ( पवित्रम्‌ ) पवित्र ८ अव्यं ) जानियों के उत्तम कान को ( अति 
यन्ति ) खच प्रा करते हैँ ओर ( हरितः वत्नि दिस्वी बष्िमू ) जिस भकार 
सूर्यं की क्रिरणे आवरण को दूर कर बृष्टि को प्रास्त करती ह उसी प्रकार 
वे भी ( हरितः) ्ञान धारण करते हुए ८ वन्रि हिष्वी ) अज्ञान के जाव- 
रण ओर देह के बन्धन को दूर करके ( अच्छ बृष्टि यन्ति ) भी प्रकार 
सुखो की चष्टिको वा दुख के परम नाश मोक्ष को प्राक्च होते दं । उनका 
जन्मोच्छेद हो जाता. है । 
इन्दविन्द्राय वृते प॑वस्व सुर्ाको अनवय) 13 शाद्‌: 
भर॑ चन्द्रि गृणते वसूनि देवेचोवाप्रूथिा अचित नः ॥१०।२२॥ 
आ०--हे ८ इन्दो ) सोम ! जाचांयं को प्रवत्‌ उपास्य जानकर 
उखकी शरण म आने वारे ! चू ( सुखडीकः ) उत्तम सुख हेने हारा 
ओर ( अनवद्यः ) अनिन्दनीय ( च्शिदा >) दुष्टगुणा का नाशक होकर 
उहते इन्द्राय पवस्व) बडे भारी रेश्र्यवान्‌ प्रु की ओर वद्‌ । त्‌ (गृणते) 


-२०्द्‌ ऋग्वद माव्य खक्तमो ऽष्टकः [अ०२।व०२३।१ 


` उपदेश करने वारे के स्यि ८ चन्द्राणि वसूनि ) आह्नादकारक नाना देश्यं 
:प्रास् करा । दे ( चावा थिवी ) सूं भूमिवत्‌ माता पिता, गुर राजा 
आदि जनो ! आप खोग भी ( देवैः ) उत्तम गुणों ओर विजयी विद्ानों 
सहित ( नः प्र अवतं ) दमारी रश्चा करो, दमे ्ान प्रदान करो ओर हम 
से प्रेम करो । इति द्वाधिदो वर्गः ॥ 


{ ७० | 


 रे्ामित्र षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ दन्दः--१, ३ विष्डपू । 
-२, &, €, १० निचूञ्जगती । ४५९, ७ जगती । = व्रिराड्‌ जगतो । 
दशर्य सूक्तम्‌ ॥ 


चिर॑स्मै खस धेनवो ठे खत्यासाणि पृञ्यं व्ये।मनि । 
चत्वायेन्या भवनानि लिणिंजे चारूणि चक्रे यदुतैरव्॑धृत ॥ १ ॥ 


भ।०-( पूल्यं ज्योमनि ) प॑ वियमान एवं विया वल न पूणं 
¡विदोष खूप से सव के रक्षा करने वाङ एवं सव के चयि प्राक्त होने योग्य 
 युरूजाश्रम भँ ( अस्मे ) इस विद्ाभिखापी व्रह्चारी शिष्य के दिये 
. ( सस्ष धेनवः ) सातो छन्दोमयी वाणियां ( सव्याम्‌ आशिरं डु ) सत्य 
` आश्रय योग्य ्ान-रस का दोदन करती हे । ( यत्‌ 2) जो ( ऋतैः ) सत्य 
ज्ञान वा य्ञों से ( अवधंत ) वदता वद़ाता है, वह ( अन्या चत्वारि ) 
` अन्य चार ( चारूणि खुवनानि ) उत्तम जलो के समान पवित्र छन्तिदायक 
वेदमय साधनों को भी ( निणिजे चक्रे ) स्वशोधन के लिये अनुष्टान 
करे । (२) परमेश्वर के पश्च मे-( अस्मे ) इसकी सातां छन्दोमयी 
वाणियां सत्य क्तान रस को प्रदान करती हँ । वही जखोंवत्‌ चारों वेदं 
को वनाता है, जिनको यन्तो से सखद्ध करता हे । 


अ ०५।स्‌०७०।४] ऋग्वेद माष्ये नवमं मर्डलम्‌ २०७ 


स भिच्चमाणो च्छस्य चर्ण उमे यावा काव्येना वि शंश्रये । 
तेजिष्ठा ञ्रपो मेदा परि व्यत यदी देवस्य श्रव॑खा सदो जिदुः २ 
भा०-( सः ) वह विद्याभिखापी व्रद्यचारी एवं ज्ञानवान्‌ संन्यासी 
८ चारुणः अगतस्य ) उत्तम अन्न की ( मिश्चमाणः ) भिक्षा करता हुजा, 
( काव्येन ) उक्तम विद्वानों से उपदिष्ट वेदमय ्ञान से ( उमे यावा ) 
खी पुरूपं के दोनों वर्गौ को ( वि श्रये ) विविध मार्गौ में प्रेरित करता 
रहे । बह ( मंहना ) महान साम्यं से ( तेजिष्ठाः अपः परि व्यत ) अति 
तेजो युक्त प्राणों वीर्यो को सव प्रकार से सुरक्षित रक्खे । ( यदि ) जव 
-कि रोग ८ श्रवसा ) अन्न सहित वा ानसदित ( देवस्य सदः ) दाता, 
सर्वप्रकाशक वा भिक्षाभिलापी के (सदः ) स्यान को रोग ( विदुः ) 
-्राघ् हों । परमात्मा पश्च मे--जव लोग उस भ्रु के स्वखूप को कषान से 
प्राक्च करे तब वह अपने महान्‌ साम्यं से तेजोयुक्तं जलं .को मेघवत्‌ 
ानों का प्रदान करता है । 
ते अस्य सन्तु केतवो ऽम॑त्यवो.ऽद्‌†भ्यासो जयुर्पौ उमे अजु । 
येभि्रम्णा च॑ देय! च पुनत आदिद्राजाने मनन अगृभ्णत ॥३॥ 
०८ उभे जुषी अनु ) स्थावर ओर जंगम दोनों जन्म वालों के 
अति वा आकाश भूमि दोनों के सम्बन्ध मे ( अस्य ) इसे ( ते) वे 
नाना ८ केतवः ) हान ८ असत्यवः >) त्यु से रदित, ( अदाभ्यासः ) 
अविनायी ८ सन्ति ) दों । ( येभिः >) जिन ानग्रकाद्ें से वह ( देव्या 
च नृम्णा च ) विद्वान्‌ मनुष्यों के समस्त धनों को ( पुनते ) प्राक्च कराता 
है । ( आत्‌ इत्‌ ) ओर तो भी ( मनना ) मननशी मनुष्य उस को 
६ राजानं ) अपने राजवत्‌. परम तेजस्वी खूप से ( अगृभ्णत ) स्वीकार 
करते हैँ । 
स मृज्यमानो दशभिः खुक्मजिः पर म॑ध्यमाखु खानृषु घम सचा । 


तानि णान च्शछत॑स्य चारण उमे नृचन्ना अर्ज पश्यते विशौ ४ 


& 
२०्द ऋग्वेद भाष्ये सक्तमो ऽकः [अ०२।व०२३।५ 


भा०-( सः) वद विद्राच्‌ पुरुष ८ दशभिः सुकर्मभिः ) दसों धमं 
के क्षण ति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य 
ओौर अक्रोध अथवा पांच यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 
ओर पांच नियम शौच,. सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान इन दस 
< ख॒कर्म॑भिः ) खभ कर्मो द्वारा ( खज्यमानः >) पवित्र, स्वच्छ होता हुजा,. 
( मध्यमासु >) मध्यम, बीच की ( मातु ) मावत॒ल्य प्रेमयुक्त व्यक्तियों 
शुरु जनों के वीच ( प्र-मे ) उत्तम ज्ञान प्राक्च करने के खयि ८ प्र सचा ) 
अच्छी प्रकार स्थिरता -से रदे वह ( तानि पानः ) तों, यम नियमादि 
पार्नीय कर्मो को पारन करता इञा ( न-चक्षाः ) नेता जनं वा मनुष्यों 
वा अपने आत्मा को देखता इ ( विद्यौ उभे अनु >) दोनों उत्तम ओर 
निकृष्ट स्थावर जंगम वा मानव तियंडः दोनों प्रजाओं को वीच मे (अश्धतस्य' 
चारुणः ) अगत, अविनायी भोक्ता आत्मा का ( पदयते ) साक्षात्‌ करता 
है । अथवा-( चारः जद्तस्य व्रतानि पानः उभे विश्चौ अनु पद्यते ) 
वह शासकवत्‌ अग्छत, सवच्यापक प्रयु के नियमों का पान करता हुजा 
दोनों प्रजाओं पर कृपा दष्ट रखता हे । 
स मम््ूजान इन्द्रियाय धायस ओभे न्ता रोदसी इर्षते हितः। 
चषा शुष्म वाघते चदुमेतीारादेदि शानः शयदेव शुरुध ॥५।२३॥ 
भा०-( सः ) वह ( धायसे ) खव को धारण करने वाटे ( इन्दि 
याय >) इन्द्र, परमेश्वर वा आत्मा को प्रिय र्गने वारे परमैश्वर्ययुक्तं शासन 
वा मोक्ष आदि पद के प्राप्त करने के लियि ८ मर्खंजानः ) अभिषिक्त, खद 
पवित्र होकर ८ रोदसी अन्तः ) आकाश ओर भूमि के बीच सूर्यं के तुल्य 
शासक ओर श्रास्य प्रजां के वीच शास्ता राजा के तुव्य ८ रोदसी उभे 
अन्तः ) माता पिता के तुल्य पूज्य जनों के बीच वा दोनों को ( हितः) 
श्थापित वा नियमवद्ध होकर (आ हपेते) स्वयं हपित होता ओर उनको भी 
हाषत करता है। ( शुरुधः शर्यहा इव >) शा्रु-तेनाओं को जिस प्रकार 


श्०७।स्‌०७०।७] ज्वेदभाष्ये नवमे मर्डलम्‌ २०६ 
वाणों द्वारा मारने वाखा धनुधैर मारता है उसी भकार वह (८ आदरेदि- ` 
ज्ञानः ) सर्वत्र क्ञानोपदेश्च करता इ, ८ चषा ) बरवान्‌ › मेघ के तल्य 
उदार होकर ८ ष्मेण ) अपने बर से, ( दुर्मती वि वाधते >) दुष्ट विचारो, 
संकल्पो ओर दु्ट उद्धियों को वा उरी मति वाटे दुष्ट पुरुषों को विविधः 
प्रकार से पीडति कर नष्ट करता है । इति त्रयोचिो द्गः ॥ 
स साता न दद॑ःशान उखि नानददेति मरुत॑मिव स्वनः । 
ज्ानच्रतं प्॑थमे यत्स्य॑रीरं प्रश॑स्तये कम॑वृणीत सुक्रतः ॥ ६ ॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जो वह स्वयं ( सु-कतुः ) उत्तम कर्मवान्‌ होकर 
८ प्रशस्तये ) उत्तम स्तुति के खियि ( प्रथमं ) सर्वश्रेष्ट ( स्वः-नरम्‌ ) 
सुखस्वरूप तेजोमय, सवंसन्चारुक, प्रेरक परम पुरूष भ्रु को 
ही (कम्‌) सुखमय जानकर ( अद्रूगीत ) वरण करता है। तब 
८ सः ) वह ( उछियः ) उत्तम मार्ग मँ ठे जाने वारो को ( मातरा ) 
माता पिता के समान ८ दद्शानः ) देखता इआ, ( मरुताम्‌ इव स्वनः ) 
वायुं के गर्जते ध्वनि के तुल्य स्वयं भी ( स्वनः ) उपदेशकन्ता होकर 
( प्रथमम्‌ ) सर्वोत्तम ¦( ऋतं >) वेद-क्ान को ( जानन्‌ ) जानता हुजा 
८ नानदद्‌ एति ) निरन्तर उपदेश करता हुआ परि्ाजकवत्‌ आता है । 
रवति भीमो वुंखभस्त॑विप्यया श्रङगे शिशानो हरिणी विचच्तणः। 
आ योरि सोपः खदध॑तं नि षीदति गव्ययी त्वग्भवति चिर्णि- 
गव्ययी ॥ ७ ॥ 

भाग वह सोम, ब्रह्मवि्या का जिज्ञासु, सुखश्च एवं स्वराट्‌ पद्‌ का 
आकांक्षी पुरुष ८ भीमः वृषभः ) शत्रुओं ओर पापकारियों के प्रति भयंकर, 
बर्वान्‌ , सव पुरूषो मे ्रष्ठ, ( विचक्षणः ) विशेष ज्ञान का दंशंन करने 
वासा होकर, ८ हरिणी ) दुखों वा समल प्रजा जनों के चित्तां को हरण 
करने वाटे ( शङ्गे ) दुष्ट ॐ नाशक दो सीगों के तुल्य, कान ओर कर्म॑ 
वा वाक्र ओर चित्त दोनों शक्तियों को ८ शिशानः ) तीक्ष्ण, प्रबरु करता 

१४ 


२१० ऋग्वदमाष्ये सक्तमो ऽकः [अ०२।व०२४]६ 


-हुजा ८ तविष्यया ›) शक्ति प्राक्त करने के लिये ( स्वति >) गजना करता 
है । वह आदत दोकर ८ सुकृतं योनिम्‌ >) उत्तम खूप से बनाये गृह वा 
स्थान मे वा आसन पर वा अपने सुकर्म से बने रोक मे (आ नि सीदति) 
विराजता है । उस समय उसका (त्वग्‌ ) त्वचा, आवरण वा प (निः-निग्‌) 
अति पवित्र, द्ध, ( अव्ययी >) मेड्‌ के वने कम्बल वा ८ गव्ययी ) गोचमं 
के तुल्य ८ अव्ययी ) अविनारिनी ओर ८ गव्ययी >) गो अर्थात्‌ वाणी के 
्तान से बना होता है। वह उस समय क्ानमयी कन्धा को धारण 
करता है । 
स्चिः पुनानस्तन्व॑मरेषसखमव्ये टरिन्यैध्राविष्ट सान॑वि । 
जुष मित्राय वरुणाय वायवं चिघातु मधुं क्रियते खकमैमिः ॥२॥ 
। भा०-८ दरिः ) उत्तम मुष्य, सव दुःखों का दरण करने वाला, 
( छविः ) शुद्ध पषित्र॒ आचारवान्‌ होकर ८ तन्वम्‌ ) अपने शारीर को 
( अरेपसम्‌ ) निष्पाप ८ पुनानः ) स्वच्छ करता हुआ ( अव्ये ) उत्तम 
रक्षक वा ज्ञानी के योग्य ८ सानौ ) उच्च पद पर ८ नि अधाविष्ट ) निशित 
रूप से अभिषिक्त किया जाय । वह ( मित्राय ) स्नेह करने वाटे, (वरूणाय 
सर्वश्रेष्ठ ओरं ( वायवे ) वादयुवद्‌ बल्वान्‌ प्रु का ( जष्टः ) भिय भक्त 
हो । उसके ण्यि ( सुकर्मभिः ) उत्तम कर्मवान्‌ पुरूपों द्वारा ( त्रिधातु 
मधु क्रियते ) मन, वाणी ओर कर्भ द्वारा तीन प्रकारो से धारण करने 
योम्य मधुपकवत्‌ मधुर, सुखप्रद ञान का उपदेश्च किया जाय । 
पवस्व सरोम देववीतये वुेन्द्र॑स्य हाद सोसधानमा विंश । 
पुरा नें वाधाइरितातिं पारय क्तेञनविद्धि दिश आद विपृच्छते £ 
भा०- हे ८ सोम ) उत्तम ्ानोपदेश् के अनुशासन करने हारे ! 
विद्धान्‌ पुरूष ! तू ८ वृषा >) वर्वान्‌ होकर ( देव-वीतये ) मनुष्यों की रक्षा 


~ (~, 


ओर ज्ानम्रकाद्चा के चयि ८ इन्द्रस्य ) रेश्वयं से युक्त शासक या गुर के 


अ ०&।स्‌०७१।१] ऋग्वेदभाष्ये नवम मण्डलम्‌ २११ 
< हार्दिं >) हृदयानुकूल, ८ सोम-धानम्‌ आविश ) उत्तम शिष्य वा श्लास्ता के 
धारण करने योग्य आश्रम मे प्रवेश कर, दीक्षा े। . ( बाधात्‌ घुरा.) 
पीड़ा कष्ट होने के पूं ही ८ नः ) हमें (दुरिता अति पारय) उरे साचारणों 
वा दुःखों से पार कर । त्‌ (क्षेत्रवित्‌ हि) क्यांकि क्षेत्र, गणित शाख के 
वेत्ता के समान ्तानी है । तू ही ( विष्च्छते ) विदोष ज्ञान की जि्लासा 
करने वे को ( दिशः आद ) ठौक २ दिशां, वा उत्तम २ उपदेश 
( आह > वता । 
दितो न खक्षिरमि वाज॑ग्रेन््रस्येन्दो जटशर्मा प॑वस्व । नावान 
सिन्धमति पर्षि विद्धाञ्छृसो न युध्यन्नव न निदः स्पः॥१०॥२४॥ 
भा०- त्‌ (सिः न) सूर्य या अश्व के समान (हितः) नियुक्त वा दीक्षित 
-होकर हे श्ास्तः ! ८ वाजम्‌ अभि अपं >) ्ानवत्‌ वल ओर देश्वयं को 
ध्रप्त कर । हे (इन्दो) ज्ञान, तेज से चमकने वाले ! तू (इन्द्रस्य) आचायं 
के गभ म दिष्यवत्‌ ( इन्द्रस्य ) देशव युक्त राष्ट के (जाठरम्‌ आ पवस्व ) 
-मध्यभाग मे आ। तू( विद्वान्‌ ) ्ञानवान्‌ होकर ८ नावा सिन्धुम्‌ न ) 
-नौका से सिन्धु के तुल्य (अति पर्षि) मे पार कर। ओर (युध्यन्‌ शूरः न). 
युद्ध करते इए शूरवीर पुरुष के समान (नः निदः अव स्पः) हमारे निन्दकों 
का नाश कर, वा हमें निन्दा योग्य कायौ से बचा । इति चलुविशो वगः ॥ 


[ ७१ ] 
रपम वैश्वामित्र ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ४, ७ त्रिराड्‌ 
जगती । २ जगती । ३, ५, ८ निचृञ्जगती । £ पादानि चृज्जगती । & निरार्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ नव॑ सूक्तम्‌ ॥ 
आ दक्षिणा सज्यते शुष्म्या+सढं वेतिं दुहो रक्तसंः पाति जागुंविः। 
इरिेपशं करते नभस्पय॑ उपस्तिरे चम्बो भग्यं निरणिजं ॥ ९॥ 


२९१२्‌ ऋगभ्वेदभाष्ये सरक्तमोऽषटटकः [अ०य।व०२५।३ 
भा०-८ दक्षिणा आ सज्यते >) उत्साह को उत्पन्न करने वारी प्रवरः 

शक्ति वा दान, वेतनादि की व्यवस्था सर्वत्र वनःई जानी उचित है । क्योकि 
उसी द्वारा ( उष्मी ) बख्वान्‌ राजा शासक भी ८ आसदम वेति ) राज्य 
सिंहासन वा राजसभा को वा प्रतिष्ठाको प्राक्च करता ओर उसकी रक्षा 
करता है । वह ( जागृविः हरिः ) सदा जागने वाखा, अप्रमादी, दुष्टो का 


संहार करने वाला शासक ( दुहः रश्चसः पाति > दोदकारी राक्षसो, विघ्न , 


कारी षुरुषों से राष्ट को बचाता है । वह ( नभः ) उत्तम प्रबन्ध को सू्॑- 
भ्रकाशा के लव्य ( ओपदां ) व्यापक ( कृणुते ) कर देता है । ( चम्वोः ) 
सेना ओर प्रजा दोनों के ( वद्य पयः >) बड़ भारी बल वीर्य को (निः-निजे) 
राष्ट्रका शोधन करने के छिये ( उपस्तिरे >) विस्तृत करता दै । 
भ छषिटेवं शष पति येख्वदसुर्य+ वर्या नि रिणीते अस्य तम्‌ । 
जहाति चन्रि पितुरेति निष्कृतसुंपथुतं छरुते जिरीजं तन॑ ॥ २॥ 
--सोम अर्थात्‌ ज्ञानो, शाखं का अनुशासन करने वाखा विद्वान्‌ 
पुरुप ( कष्िहा इव शरः ) मनुष्यों को मारने वारे शूरवीर पुरुष के 
समान स्वयं भी ( शूरः ) वेग से जने वाला ८ कृष्टा ) सव मुष्यों 
तक पटुंच कर ( रोरुवत्‌ एति ) उपदेश करता हआ उनको प्राक्च होता 
है ओर वह (अस्य ) इस प्रजाजन के ८ तम्‌ ) उस, चिरकार से 
वियमान ( अ-सुय वर्ण॑म्‌ >) अच्ञानमय, श्रकाशरदित आवरण को 
(नि रिणीते ) दूर कर देता है । वड स्वयं (वरि) जपने अ्लान आवरण 
को ( जहाति ) त्याग देता है ओर ( पितः निष्छृतम्‌ एति ) पिता के पद 
को प्राच करता है । ओर अपने ( तना ) विस्तृत ८ निर -निनं ) अति शुद्ध 
ज्ान-देश्वयं को ( उपय्रतं करुते ) प्राक्त कराता है । स्वयं उत्तम पद्‌ पर 
अभिपिक्त होता है । 
अद्विभिः सुतः पवते गभस्त्योवँष(यते नभ॑सा वेप॑ते म्रती । 
ख मोदते नसते साधते गिरा नेचक्े प्ख यज॑ते परमार ॥३॥ 


त्र ०८।स्ृ०७९।५] ऋग्वदभाष्य नवमे मरडलम्‌ २१२ 
भाग वह (अद्रिभिः सुतः) मेघ ॐ तुल्य दयाल, आदर योग्य गुरुजनों से 
(सुतः) उत्पादित ओर विद्यावत आदि मे स्नात होकर (गभस्त्योः) वाटुओों के 
चर स्ने ( पवते ) राष्‌ को इ्यद्द-पवित्र करता है ओर ८ मती वेपते ) उदधि 
केवर से श्चरुं को कंपाता है । ( सः मोदते ) वह प्रसन्न होता, अन्यां 
को प्रसन्न करता है, ( नसते ) सर्वप्रिय हो जाता है । ( गिरा साधते ) 
-चाणीमात्र से कार्यको सिद्ध करता हे । (गिरा नेनिक्ते) सम्यक्‌श्ीर व्यक्ति को 
वाणी द्वारा पवित्र करता है, ओर ( अप्सु परीमणि यजते ) प्रजां के 
बीच, वा प्राणों के बीच, सर्वश्रेष्ठ पद पर पूजित होता है । ४ 
परि द॒त्तं सद॑सः पर्वतावृधं मध्व॑ः सि्चन्ति हम्यैस्यं सक्तसिंम्‌। 
श्रा.यस्मिन्गा्वः खुहताढ ऊधनि सूधज्खछीणन्त्यचिय वरीमभिः 
भा०-( सहसः ) शघ्रुजओं को जपने वर से पराजित करने वाटे 
(मध्वः)! पुष्ट, बख्वान्‌ प्रजावासी वीर जन (च॒क्षम्‌ ) तेज-रेश्चयंवान्‌ (पवंत- 
चधम्‌ >) मेध वा पव॑त के समान वदने ओर प्रजा को बढाने वारे (इम्थस्य 
` सक्षणिम्‌ ) उत्तम राजभवनं के वीच विराजने योग्य पुरुष को ( परि 
सिञ्चन्ति) अभिषेक करते, उसको प्रधान पद देते दँ । ( यस्मिन्‌ ) जिसके 
अधीन रह कर ८ गावः ) गौं के तव्य समस्त ( सुहुत-अदः प्रजाः ) 
उत्तम रीति से आहुति करे यज्ञशेष खाने वारी प्रजाएं ( ऊधनि पय ) 
स्तन-भाग मेँ दूध के तल्य ८ वरीमभिः ) श्रेष्ठ २ वचनो ओर कर्मो द्वारा 
( मूर्धन्‌ ) सव के श्िरोवत्‌ सर्वोच्च पद्‌ पर ( अग्रियम्‌ ) अग्रपद्‌ के 
योग्य उसी ही ८ श्रीणन्ति) सेवा करती द, उसका ही आश्रय 
खेती है । 
समी रथे न भरिजे।रदेषत दश स्वस।रो अदितेरुपस्थ आ । 
जिगादुपं जयति गोरपीचयै पदं यदस्य सतुथा अजीजनन्‌ ५।२५ 
भा०-(ञुरिजोः दश्च स्वसारः रथं न) दोनों बाहं की दसा अगुलियां 
बहनों के समान मिल कर जिस भकार रथ को प्रेरित करतीं, सन्मागं पर 
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चत्परती हँ । उसी प्रकार ८ सुरिजोः ) बाहओं को तुल्य समस्त राट को 
भरण पोषण करने वारे राजव्मं ओर प्रजावर्गोमे से (दश) दस 
८ सु-असारः ) उत्तम मार्गं पर प्रेरित करने मे समर्थं सुख्यः विदान्‌ ग्रक्ृ- 
तिये, अमातव्यजन, ( रथं >) उस बख्वान्‌, प्रधान पुरुष को (सम्‌ अहेषत) 
एक साथ मिलकर सम्यक्‌ माग में ठेजाया करे । वंह ८ अदितेः उपस्थे ) 
भूमि के ऊपर (आजिगात्‌ ) चारों ओर जावे, भ्रमण करे वा वह (अदितेः). 
कभी न दीन रहने वाटी, न दव्रने वारी, सर्वोपरि राजसभा के ( उपस्थे ), 
समीप ( आजिगात्‌ ) आवे । ओर ८ मतुथा ) मननशीरु विचारवान्‌ पुरुष 
( अस्य ) इस श्नासक के ( यत्‌ पदु अजीजनन्‌ ) निस पद्‌, अधिकार को 
भ्रकट करें, वह ( गोः अपीच्यं पदं >) भूमि या वाणी के उसी माननीय पद्‌ 
को ( उप ्रयति ) प्राक्त करे । इति पञ्चविदयो वर्गः ॥ 
श्येनो न योजि स्दने धिया कृते हिरणयय॑मासं देव एष॑ति । 
प रन्ति वर्दिषिं धियं गिराश्वो न देरव अप्येति यज्ञियः ॥६॥ 
भा०-( येनः योनि न >) बाज पक्षी जिस प्रकार अपने धोस 
की ओर आता है उसी प्रकार ८ उयेनः ) प्रशंसनीय गति, सत्‌- 
आचार व्यवहारवान्‌ पुरूष (८ धिया कृतम्‌ ) बहुत बुद्धिमत्ता से बनाये, 
विद्वानों द्वारा, सुविचारित ओर शिष्पियों द्वारा कारीगरी से बनाये गये 
८ हिरण्ययम्‌ ) प्रजा के हितकारी ओर उनको प्रिय॒ गने वारे, ( सदनं ) 
सभाभवन ओर ८ आसदम्‌ >) वैयने योग्य आसन को वह ( देवः ) 
तेजस्वी, मानाभिखापी पुरुप ८ आ ईति >) प्राच होता है । ओर विद्धान्‌ 
जन ( ईम्‌ ) उस ८ प्रियम्‌ ) सरवप्रिय जन को ८ गिरा) वाणी द्वारा 
८ बर्हिषि >) बृद्धियुक्त, उस प्रजा के अध्यक्च योग्य आसन पर (आ रिणन्ति) 
बैठने को प्रेए्ति करते हँ । ओर वह ८ अश्वः ) अश्च के समान वलवान्‌ , 
राञ्य-रथ को उठाने मे समर्थ, ( यक्चियः ) पूजायोभ्य होकर ( यक्तियः 
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अदवः न >) अश्वमेध यज्ञोपयोगी अश्च के तुल्य (देवान्‌ अपि-एति >) विद्धान्‌ 
पुरुषों को प्राक्त करे, उनसे मिरकर राज्य-कायं करे । 
परा व्यक्त अरुषो दिवः कविवैष{ चिपरष्ठो अनविष्टगा सभि । 
खहटसरणीतियतिः परायती रेभो न प्रवीरुषसो वि राजति ॥ ७ ॥ 
भा०- वह सवं-जगत्‌ का शासक, रार शासक के समान ही (अरुषः) 
रोषरहित, बा तेजस्वी, ( कविः ) ऋान्तदुर्शी, ( दिवः ) आकाश ओर 
भूमि पर सूर्य ओर अभि के तुल्य ( परा) दूर २ तक ( वि-अक्तः) 
धिविध तेजौ से प्रकाशित होने वाखा, ( च्रि-ृष्ठः ) तीनों रोको को पोषण 
करने वारा, ८ ब्रृपा ) बर्वान्‌ , प्रजाओं पर सुखो की मेघवत्‌ वपां करने 
वाला, उत्तम प्रबन्धक, होकर ( गाः अभि अनविष्ट ) वाणिधों, आच्ताओं 
को प्रदान करता है । वह ( सहख-नीतिः >) सहखों बलवान्‌ नीतियों वा 
सों नेत्रां वाला, ८ यतिः ) सर्वनियन्ता, यत्नवान्‌ , ८ परायमिः ) 
सवका परम प्राप्य स्थान, परायग है । वह (रेभः न >) उपदेष्टा के समान 
( पूर्वीः उषसः ) पूरं के उषा कालों मे भी सूर्यवत्‌ पूणं सखद, पाप-शनु 
आदि के दाहक शक्तियों को प्राच करके.राजा के तल्य अनादि कालों से 
( विराजति ) प्रकाशित है । 
त्वेषं रूपं कराते वण अस्य स यत्राशयत्सम्ता सेधाताखघः। 
प्सा याति स्वधया दैव्यं जन स खुषटूती नसते स गोच्च्रया ल 
भा०-( वैः >) इसको वरण करने वाखा प्रजाजन ( अस्य ख्पं ) 
इसे ख्प को ८ त्वेषं ) कान्तियुक्त ८ कृणुते ) करता है ओर ( सः 
यत्र॒ अदायत्‌ ) वह प्रसु वा विद्वान्‌ शासक जहां रहता है वहां 
( स्ता ) संग्राम भ वा उस उत्तम ८ सम्‌-कता ) भूमि मे ( चिधः 
सेधति ) हिसक जनों ओर शु सेनाओं का नाद्य करता है । वह (अप्सा) 
जल देने वाठ मेव के समान ८ दैव्यं जनं ) देव, विद्वानों के प्रिय जनपद 
को ८ स्वधया ) जल से अन्नवत्‌ अपनी धारक-पोषक शक्ति से (याति) प्राक्च 
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होता है । ओर वह ( गो-अग्रया सुस्तुती ) दधि, दुग्धादि सख्य पदाथ 
-से युक्तं उत्तम स्तुति अर्थात्‌ मधुपकं द्वारा उत्तम सत्कार को (सं नसते ) 
ग्राप्त होता है । गोः शब्द सधु षकरं का वाचक मु मे आता है जेषे- 
अदंयेत्‌ प्रथमं गवा । ( अ० २ ) 
उक्तेवं य॒था प॑रियन्चराव्ीदधि स्विषीरधित सू्ैस्य । 
दिव्यः सपर्ण ऽव॑ चत्तत च्तां सोसः परि कर्तना पश्यते जाः६।२६ 
भा०-( युथा परियन्‌ >) गोयुथों को प्राक्च होता हुआ जिस प्रकार 
( उश्चा इव ) ्रिजार सांड हषं ध्वनि करता है उसी प्रकार ८ यूथा 
परियन्‌ >) सैन्यसमूों वा प्रजासमूहों को प्राच होकर वह भी ( रावीत्‌) 
बरु पूर्वक आक्ता, उपदेश आदि प्रसच्रतापूंक प्रदान करता है। ओर 
८ चधा जयि ) उन सैन्य व प्रजासमूह पर अध्यक्ष दोकर ८ सूयं 
त्विषः > सूयं की कान्तियों को ( अधित ) धारण करता है । वह (व्यः) 
ज्ञान जौर तेज से सम्पन्न होकर ८ सुपर्णः ) उत्तम शुम क्षान ओर पाटन, 
वर तथा यान-साधनों से सम्पन्न होकर ८ क्षाम्‌ अव चक्षते ) भूमि पर 
छृपासदित देखता ओर उनको अनुश्षासन करता है । वह ( सोमः ) 
विद्वान्‌ शासक ( करतुना ) क्रिया-सामध्यं ओर ज्ञान से (जाः परि पदयते) 
सव धरजाओं को देखता ह । इति पड्विंदोे वगंः ॥ 


[ ७२] 
इरिमन्त ऋषिः ॥ पवमानः सोमे। देवता ॥ चन्दः--१--३, ६, ७ निच- 
ज्जगती । ४, ८ जगत । ५ विराड्‌ जगती । € पाद्रानिचृञ्जगती ॥ 
नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
हरिं सजन्त्यरुषो न युज्यते सं घेचुभिंः कलशे सोमो अज्यते । 
उद्धाचम्रीरय॑ति हिन्वते मती पुरुष्टुतस्य कति चित्परिभिय॑;॥९॥ 
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भा०- प्रजाजन ( दरिम्‌ ) सवके मनों ओर दुः्खोंको हरने वाठे 
का (जन्ति ) अभिषेक करते हैँ । वह ( अरूपः न ) वेगवान्‌ अश्च वा 
सूयं के समान (धेनुभिः) प्रसन्न करने वारी वाणियों द्वारा ८ सं युज्यते ) 
-रथमें अश्च के तुद्य, रादरूकायं मे (सं युज्यते) नियुक्त किया जाता है । ओर 
वह ( सोमः ) उत्तम देश्वय का स्वामी अभिषेक योग्य, रा्रू-भार को वहन 
करने वारी शक्ति का स्वामी, वा उसका इच्छुक शास्ता जन, ( कर्डो ) 
-राष्र मे (अज्यते) प्रकाशित होता है, वा सन्मागं पर चलाया वा सुद्योभित 
{किया जाता है । वह ८ हिन्वते ) उसको बदाने वाले प्रजाजन के हिताथं 
( वाचम्‌ उत्‌ ईरयति >) उत्तम प्रथुवाणी का उपदेश्च करता है। 
{ परू-स्ठ्स्य ) बहुत से प्रशंसित जन की ( मती >) छान वा द्धि दारा 
८ कतिचित्‌ >) कितने ही ८ परिप्रियः ) सवको प्रसन्न करने वारे कायं 
करता है । 
खाक व॑दन्ति वह मश्रीषिण इन्द्रस्य सेमं जठरे यदादुहुः । 
यद समजन्ति खगभस्तयो नरः सनीकाभि्शभिः काम्ये मधुं ॥२॥ 

भा०-( यदि ) जव ( सुगभस्तयः नरः ) उत्तम बाहुं वाले 
-वख्वान्‌, वीर्यवान्‌, तेजस्वी नेता पुरुप ८ स-नीडाभिः ) एक ही देश मँ 
-स्हने वाटी ( दशभिः ) दशो दिशाओं की प्रजाओं सहित (सोमं जन्ति) 
उत्तम शासक का अभिषेक करते ह ओर ८ इन्द्रस्य जठरे ) उस टेश्वय॑वान्‌ 
शनरुनाशक के पेट मं (काम्यं मधु दुदुहुः ) कामना योग्य मधुपक प्रदान 
करते हँ वा, उस टशवर्य॑वान्‌ के शासन मे कामना योग्य वर देते दँ तव 
( वहवः मनीषिणः ) बहुत से मननशील विद्वान्‌ पुरुष ( साकं वदन्ति ) 
स्क साथ भाषण करते हे, उसका गुणवर्णन ओर स्ठति करते हे । 
रर॑ममाो अव्यति गा रभि सूथ॑स्य श्रियं द॑हितस्तिरो रव॑म्‌ । 
अन्व॑स्मे जोप॑मभरद्विनङ्गसः सं उयीभिः स्वसुभिः क्तेति 
जामिभिः ॥३॥ 
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भा०-चह उत्तम शास्ता, ८ अरममाणः ) कीं भी सुख न पाता 


हुआ, ( गाः अति एति >) आत्मा के तल्य समस्त शरू(मय। को अति क्रमण | 


कर जाता है । उनका ८ तिरः > तिरस्कार करके ८ सूर्य॑स्य दुदितः ) सूयं 
को तेज से पूर्णं करने वाखा, उसकी पुत्री के समान उपा के तुल्य कान्त- 
युक्त खीवत्‌. ८ सूर्यस्य प्रियं दुदितः ) सू्थेवत्‌ तेजस्वी पुरुप के प्रिय 
अभिर्पित मनोरथ को पूण करने वाली प्रजा के (८ रवम्‌ अभि एति )' 
रोकमत के प्रति ध्यान देता है। ओर वह ८ विनंग्रसः ) वाहु के समान 
विविध काम्य पदार्थौ को ग्रहण करने वाखा क्षत्रिय वीर (असमै जोषम्‌ 
अनु अभरत्‌ ) इस राष्ट्र के दित को लक्ष्य करे उसका भरण पोषण 
करता है ओर ८ दयीभिः स्वभिः जामिभिः ) दोनों प्रकार की, स्वयं उस 
तक पडुचने वाला वहुतों के तुल्य विद्रान्‌ बलवान्‌, निवल ध्नी ओर 
निधन प्रजां सहित वह (संक्षि) एक दी रार मं निवास करता टं । 
नृधृते अद्विुतो वर्दिपिं प्रियः पतिगेर्वो श्रदिव इन्दुऋत्वियः ॥ 
पुरन्धिवान्म॑चुषो यज्ञसाधनः शुचिर्धिया प॑वते सोम॑ इन्द्र ते॥४॥ 
भा०्-दे (इन्द्र ) ेशर्यवन्‌ ! राष्ट्र के सण्छद्ध जन ! (ते) तेरे 
दिताथं ( छचिः ) हदय मे द्ध , ईमानदार ( सोमः >) शासक ८ धिया ) 
द्धि ओर कर्मं से परीक्षित करे ( पवते ) तुदते प्राक्च दो । वह (नृ-धूतः) 
उत्तम पुरुषों से अभिषिक्त ओर ( अद्रि-सुतः ) मेघ वा पर्वतवत. दद्‌ पुरुषों 
से प्रेरित, (प्रियः) प्रजाओं को प्रिय, उनको प्रसन्न करने वारा, (प्रदिवः) 
उत्तम ज्ञान ओर तेन से सम्पन्न ( इन्दुः ) टेश्वयंवान्‌ ओर दयार भाव से 
युक्त, ( कव्वियः ) समय २ पर अनुकूल कमं करने वाखा, ८ बर्हिषि ) 
महान्‌ राषटरवा इस भूमिलोक पर स्थित ( गवां पतिः ) समस्त भूमियां 
राजाक्ताओं, कानूनों का पाक, रश्चक ८ पुरन्धिवान्‌ ) नगर को धारण' 
करने वारी सभाओं वा बहुत इुद्धिययुक्त पुरूणों का स्वामी, (मनुषः) मनुष्यों 
के (यज साधनः) यक्त, उत्तम कर्मो, सम्संगों को साधने वात्मा होता है । 
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नृव्ाहुभ्यौ चोदितो धारया सुतो-ऽनुष्वध पवते सोम इन्द्र ते । 
आप्राः क्रतृन्त्समजरध्वरे मतीवने दुषच्म्बाऽरासडद्धरिः ५।२७ 
1°--हे सेनापति सोम ! दे इन्द्र) ेशवर्यवन्‌ ! (ते) तेरा (सोमः). 
बल-वीयं ( नू-वाहुभ्याम्‌ ) नायक वीर पुरुषों की वाहुओं से ( चोदितः )' 
मररित ओर ( अनु-स्वधम्‌ ) अपने २ कम॑सामध्यं, भरण-पोषण वा 
वेतन अनुसार ८ धारया ) राजाक्ञा, वा वेदवाणी द्वारा ८ सुतः ) 
रिष्यवद्‌ अनुदासित, शिक्षित होकर ८ ते पवते ) तेरे स्यि कायं करता 
है। त्‌ ८ करतूल्‌ आ अपाः ) नाना कर्मो को पूणं कर । ओर ( अध्वरे ) 
दिंसारदित, युद्ध अर्थात्‌ साम, दान, भेद वारा शनु-हनन कार्यं ओर अध्वर 
अर्थात्‌ प्रजापालन के कार्यं मे (मतीः) समस्त बुद्धियों को ८ सम्‌ अजैः ) 
सम्यक्‌ प्रकार से विजय कर । ( दुसत्‌ वेः न ) -बक्ष पर वैठे पक्षी के 
समान तू भी ( हरिः >) सर्वप्रिय, वा सूर्यवत्‌ होकर ( चम्बोः आसदत्‌ ) 
दोनों सेनाओं के ऊपर अध्यक्च होकर रह । इति सपषव्रिशो वर्गः ॥ 
शे दुहन्ति स्तनय॑न्तमक्तितं कवि कवयोऽपसे। मनीषिणः । 
४५। ४ ~| ^~, ॥ ४ | €. ॥ 
ससा गावो सतयो यान्त सयत ऋतस्य याकता सदन पुनयथवः द 
भा०-८ मनीषिणः कवयः ) उद्धिमान्‌ , द्‌ रलौ, ८ अपसः ) कमे- 
शर पुरुप उसके ( अंशुम्‌ ) सर्वव्यापक ८ स्तनयन्तम्‌ ) मेघवत्‌ 
गजन वाख, वा माता के स्तनवत्‌ सव प्राणियों को दुग्धवत्‌ अन्न प्राण देने 
वारे मातृवत्‌ , गुरुवत्‌}, उपदेशप्रद्‌ (अक्षितं) अक्षय, अविनाशी, ( कविं ) 
क्रान्तदर्शी, सुरूप को प्रास कर उससे ८ रतस्य अक्षितं ) सत्य ऋान वेद्‌ 
का अक्षय कोप ( दुहन्ति ) प्राच करते हैँ । ओर ( मतयः >) विचारवान्‌ 
पुरुष (गावः) गौओं के समान, आत्मा के प्रति इन्द्रियं के तस्य (संयतः) 
एक साथ यत्नकश्ीक होकर वा संयत सुसम्बद्ध, सुव्यवस्थित होकर 
( ऋतस्य योना ) सत्य ज्ञान के आश्रय (सदने) परम आश्रयमे 
( पुनञ्ंवः ) पुनः २ प्रकट होने वाले ८ यन्ति ) प्रास होते हैं । 
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नाभ। पृश्िव्या धरुणो स॒हो दिवो +.ऽपामर्मौ सिन्धष्वन्तर॑क्लितः। 
इन्द्रस्य वचर वृषभो विभूव॑खः सोमो ठ्दे प॑वते चार मत्छ॒रः७ 
भा०्-सोम का स्वरूप । ( प्रथिव्याः नाभा ) परथिवी की नाभिवा 
केन्द्र म स्थित वह वल जो ८ धरुणः ) उसको धारण कर रहा है, ओर 
^ महः दिवः नाभा धरुणः ) वड भारी आकादामण्डल के केन्द्र॒में स्थित 
-वरु जो उसको धारण कर रहा है, ओर वह वल जो ( अपाम्‌ उर्मौ ) 
:श्राणों ओर जलो ओर लोकों ॐ वीच तरंगवत्‌ सर्वोन्नत सख्य प्राणाधार 
ओर सूर्यादि लोक मे विमान उनको धारण करता है, भौर जो वर 
“८ सिन्धुषु अन्तः ) समुद्रो ओर वेग से बहने वाटे जलो मँ है वह (सोमः) 
` सवका प्रेरक, सवका शासक बल ( इन्द्रस्य वच्रः ) रेश्र्ययुक्त उस महान्‌ 
-प्रुका बल दहै जो ( वृषभः) समस्त सुखां की वपां करने वाला, 
^( विभु-वसुः ) बद २ रोको मे व्यापक, ८ मत्सरः ) सबको सुखी, प्रसन्न 
करने वाखा, ( हदे ) सवके हदय मे ८ चार पवते ) उत्तम रीति से 
-ग्राणवत्‌ गति करता हे । 
सत्‌ प॑वस्व परि पाथिवं रज॑: स्तोत्रे शिच्त॑न्नधृन्वते च॑ सृक्रतो । 
मा जनो निभग्वख॑नः संदनस्प्रशे। रथि पिशद्धं बहुलं व॑सीमदि॥८॥ 
भा०-हे ८ सुक्रतो ) उत्तम प्रज्ञा ओर कर्म करने हारे ! शाक्तिः 
शाणिन्‌ ! ( स्तोत्रे ) स्ति करने वाटे ओर ८ आधृन्वते च ) ओर अपने 
चित्त के मलों ओर विक्षेपं को साफ़ कर डालने ओर कपाय मलों को 
स्याग देने वाटे को ( शिक्षन्‌ >) ज्तान प्रदान करता हुआ (सः) वह 
८ पार्थिवं स्वः ) प्रथिवी रजोरूप पार्थिव खोक या देह को भी ( परि 
पवस्व ) मेचवत्‌ सूय-प्रकाशवत्‌ प्राच हो, उसे व्याप । (नः) हमें 
( सादन-सप्शः >) गृह आदि प्रदान कराने वाटे या घर मे आये ८ वसुनः) 


`देश्व्य से ( मा निर्भाक्‌ ) निर्भक्तया प्रथक्‌ मतकए मौर हम (वहुलप्‌) 


॥ ` 
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बहुतसा ८ पिद्ंगम्‌ रयिम्‌ वसीमहि ) पीठे रंग का देव्य, सुवर्णादि 
धारण करें । 
आ तृ न॑ इन्दो शतदात्वश्व्यं खटस्॑दातु पशम दधिर॑एयवत्‌ । 
उप॑मास्व वृद्टती रेवतीरिषो.ऽधि स्तोजस्य॑ पवमान नो गहि ६।२८ 
भा०्-हे (इन्दो) देश्वय॑वन्‌ ! तू ८ नः >) हमें (शतदातु सदखदातु) 
सेकड़ां जौर सहखां क! संख्या म सुखादि देने वाला ( अर्व्यं पञ्ुमत्‌ 
दिरण्यवत्‌ >) अश्व, पड ओर सुवणांदि से युक्त देश्यं (आ ) प्रदान कर । 
तू हमारे लिये ८ ब्हतीः रेवतीः इषः ) बहत बड़ी धनादि सम्पन्न, सुख- 
दायी अन्न सद्द्धियां ( उपमास्व ) उत्यन्न कर । हे ( पवमान ) स्व॑ 
व्यापक ! ८ नः स्तोत्रस्य अधिगहि ) तू हमारे स्त॒ति वचन को खूब 
स्वीकार कर । इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥ ^ 


{ ७२३ ] ४ 
पवित्र ऋषिः ।॥ पवमानः सोमो देवता ॥ च्नःः--९ जगती । २--७ निचू- 
उजगती । ८, & विराड्‌ जगती ॥ 

सके दण्सस्य॒ धर्मतः सरम॑स्वरच्रतस्य योजा सम॑रन्त॒ नाभ॑यः । 
जीन्त्स मू अशुर्धक्र रम त्यस्य नावः सुकृ मपीपरन्‌ १ 

भा०-८( खक्रे ) सजन करने योग्य इस देद या विराट्‌ जगत्‌ मँ 
( धमतः दरप्सस्य ) दुतगामी रस के तुल्य ज्तानवान्‌ भ्रमु के उपदेश करते 
ए वा रसस्वरूप उस प्र के जगत्‌ का निर्माण करते इए, ( ऋतस्य 
योना ) तेज ओर परम ज्ञान के आश्रयभूत उस प्रु मे (योना नाभयः). 
गृह में तन्तुओं के तुल्य ही समस्त (नाभयः) बद्ध जीव (सम्‌ अस्वरन्‌ ) 
एक साथ उसकी स्तुति करते ओर ( सम्‌ अरन्त ) संगत होते हैँ । ८ सः 
असुरः ) समस्त जीवों को प्राणों का देने वाता उस श्रु ने (आरभे) काथं 
करने के खयि (मूर्तः) सिर के भी ( त्रीन्‌ चक्रे ) तीन भरसुख भाग 


२२२ ग्वेदभाष्ये खक्तमो ऽष्रकः [अ०२।व०२६।३ 


~~~ 


बनाये । ये ८ सत्यस्य नावः >) ये सत्य की नौकाएं ( सुकृतम्‌ ) छम कमं 
करने वाने को दी ( अपीपरन्‌ ) पार कर देती हं । 
खम्यक््‌ खम्यश्च मद्धिषा अदेषत खिन्धे(रूमौवधिं वेना अवी- 
विपन्‌। मधेो(चौरामिजेनयन्ते चकमित्परियामिन्द्रस्य तन्वमः 
वाचध्न्‌ ॥ 

भा०-८ सम्यज्चः ) एक साथ संगत इषु ८ महिषाः >) गुणों मेँ 
महान्‌, बडे देश्वयंवानू जन ८ सम्यक्‌ अदेपत ) उस ग्रसु की अच्छी प्रकार 
स्तुति करते दें, ओर वे ८ वेनाः ) तेजस्वी सूर्यं के तुस्य नाना टेश्वयौ की 
की इच्छा करने वाङे जन, ८ सिन्धोः उम जधि ) समुद्र॒ या महानद 
के तुल्य महान्‌ उस प्रु के आनन्द तरंग या उत्तम क्तान मे ( अधि) 
` पटच कर ८ अवीविपन्‌ ) उसकी स्त॒ति करते दँ । वे ( मधोः धाराभिः ) 
` उत्तम क्षान से धयुक्त वा साधु अर्थात्‌ ऋरम्बेद्‌ की वाणिचों द्वारा ( अकं 
-जनयन्तः ) स्तुति करते दए ( इन्द्रस्य >) उस महान्‌ प्रु परमेश्वर की ही 
,( भथा ) सव को प्रिय लगने वारी ( तन्वम्‌ >) विस्तृत स्तति, महिमा को 
-ही ( अवीन्‌ >) बद्ाते हे । 
` प्रवि ॑न्तः परि वाच॑मासते पितैषां प्रत्नो भि र॑च्तति वतम्‌। 
-खटः स॑सुदरं वरुणस्तिरो घे धी इच्चैकःधख्ैष्वार भम्‌ ॥२॥ 

भ०-८( पवित्रवन्तः वाचम्‌ परि आसते ) जिस प्रकार पवित्र ग्रहण 
-कर शिष्य वक्ता गुर छे चारों ओर हान-शिक्चा महण करने के लिये विरा- 
जते ह उसी प्रकार ८ पवित्रवन्तः ) पवित्र हृद्य ओर आचारान्‌ जन 
.(वाचम्‌ परि आसते) वेद के उपदेश करने वाटे वेदमय प्रसं की उपासना 
करते ह । वह ८ एषाम्‌ प्रत्नः पिता ) उन जीवों, लोकां का अनादि सिद्ध 
-पारक प्रु ८ एषां चतम्‌ अभि रक्षति ) इनके ्ान, कम॑ ओर अन्नादि 
की आचार्यवत्‌ ही रध्वा करता है । (वरुणः) सवं श्रे प्रमु (महः समुद) 
-बडे भारी सयुदध के तव्य ्ानसागर को ८ तिरः दधे ) अपने भीतर धारण 


छ ०छ।सू०७३।४] ऋग्वेदभाष्ये नवम मरडलम्‌ २२३ 


करता है । ( धीराः ) ध्याननिष्ट पुरूष ही ८ धरुणेषु ) अपने धारणणाशीर 
हदो मे उसको (-आरभं रोकः ) प्रा कर सकते हँ । तिरः सत इति 
प्रास्षस्य । निरुक्तम्‌ । 
ख ख॑धारे व ते सम॑स्वरंन्दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । 
अस्य स्पश न नि मिषन्ति भूरयः ण्देषदे पाशिनः सन्ति सेतवः 
भा०- जिस प्रकार ( सहस्र-धारे नाके ) सहस्रो लोकों को धारण 
करने वाटे वा जगत्‌ के धारक आकाश मे ( दिवः ) समस्त तेजस्वी 
गतिमान्‌ गगनविहारी सू्यादिरोक वा किरणं एक साथ (सम्‌ अस्वरन्‌ ) गति 
करते, चमकते हैँ ओर वे (असश्चतः ) कीं आसक्त न रह कर भी (मधु- 
जिद्धाः ) जरू को यहण करने वाटे, शब्द-अभ्ि-संयोग को अपने अग्रभाग 
भें धारने वाले होते हैँ उसी प्रकार ८ दिवः ), तेजोयुक्तं ज्ञानी पुरुष 
< असश्चतः ) निःसंग ओर ८ मधु-जिह्याः ) ज्तानयुक्त, मधुर वाणियों को 
बोलने वाले, वेदवक्ता रोग ८ सहख-धारे ) सहसो वेद वाणियां ओर 
शक्तियों को धारण करने वाङे ( नाके ) परम सुखमय मोक्ष खूप प्रसु मेँ 
विराजते हए ८ सम्‌ अस्वरन्‌ ) मिखकर उसका अच्छी प्रकार स्तुति 
करते हैँ । इसी प्रकार मधुर वाणी वाले असंग विधार्थी जन असंख्य या 
(सहख नाम ऋगवेद के धारक आ चायं के अधीन अच्छी श्रकार वेद पाठ करं । 
(अस्य भरूणेयः) इसके ग्रजापारुक जन रदिमयों वा आकाशस्य सूर्यादि के 
तल्य ही ( स्पशः >) दूतों के तस्य यथाथ बात को द्रशाने वारे (न निमि- 
षन्ति ) कभी निमेष को श्रा नहीं होते, कभी छिपते या बन्द नहीं होते, 
वे ( पदे-पदे ) पद पद्‌ पर॒ ८ पाशिनः ) आकषण शक्तिके जारं से युक्त 
सूर्यादि के त॒ल्य ही ( पाशिनः ) दुष्टं के . संयम साधनों से सम्पन्न होकर 
ही ( सेतवः सन्ति ) दुष्ट जनों को बराधने वारे, जर के वंधों ॐ समान 
मर्यादा का स्थापन करने वोे होते हैँ । 
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पितुमातुरध्या ये खमस्वरच्चा शोचन्तः खन्द्टन्तो अच्रतान्‌ । 
इन्द्राद्धष्टामप वमन्त सायया त्वचमासङ्घ रमन। डिवस्परि५।२६. 


भा०-जिस प्रकार रदिमयें, किरणं (पितुः मातुः अधि सम्‌ अस्वरन्‌ ) 
पालक सूयं से उत्पन्न होकर माता एथिवी के ऊपर अधिक तेज से चमकते 


है, वे ८ चत्चा शोचन्तः संदहन्तः ) तेज से चमकते ओर संतघ्च करते हुए, 


८ इन्द्र-दि्टाम्‌ असिक्त त्वचम्‌ अप धमन्ति ) सूयं की विरोधिनी कारी 
रात्रि को दूर करते है उसी प्रकार (ये ) जो महापुरुष सच्चरित्र जन है 
वे (पितः मातुः अधि) पिता से ओर मातासे वा पिता माता के तुल्य गुरु 
जन से ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) अच्छी प्रकार ऋ्तानोपाजन करते हँ । वे ( ऋचा 
शोचन्तः ) चरग्वेद्‌ के उत्तम ज्ञान से तेजोचयुक्त होकर ८ अन्तान्‌ >) अकर्म. 
विकर्म को, वा तों से भिन्न कर्म ओर व्रतंशन्य, ऊुकरमियों को (सं-दहन्तः). 
पीडित, दग्ध, निम करते दए ( इन्द्द्विषटाम्‌ >) आत्मा, प्रु ओर राजादि 
से असेवित, उनके अप्रीति भाजन ८ असिक्तीम्‌ त्वचम्‌ ) काले, अ्वानमयः 
अवृद्धिश्ीर आवरण को ( अप धमन्ति ) दूर करते है । वे दी ( भूमनः )' 
भूमा स्वरूप उस महान्‌ ८ दिवः) तेजोमय, ्ानमय, सुखमय परमेश्वर से 
८ परि >) परम सुख को प्राक्त करते है ¦ इव्येकोनविध्गो वर्मः ॥ 

श्रत्नान्माननादध्या ये खमस्वरञ्धलोकयन्बासो रभखस्य मन्त॑वः। 


अप।नच्तासे। वधिरा अटाखत ऋतस्य पन्थां न त॑रन्ति दुष्कृत॑ः६. 


भ{*-- विद्वानों ओर अविद्वानों का भिन्न २ मार्गं । (ये) जो विद्वान्‌ 
जन ( प्रत्नात्‌ मानात्‌ ) अति प्राचीन ऋानमय, सवंनिमौता प्रु से 
( अधि `) उसक्रे अधीन रहकर ( सम्‌ अस्रम्‌ ) अच्छी भकार ज्ञान 
प्राच करते हे वे ८ श्टोक-यन्त्रासः ) श्टोक अर्थात्‌ देदमय ज्ञान से अपने भँ 
नियन्त्रित ओर व्यवस्थित करते इए (रभसस्य मन्तवः) समस्तं कमं वा सव 
कर्त प्रु को भला प्रकार जानने वाटे होते हं । ओर (बधिराः) जो गुर 
वचन के प्रति वहरे, वाश्राणिरयो के प्राणों का वध वा वंघन करने वाटे, बहुश्रुतः 


† ` 
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ओर (अनक्षासः) विना आंख के, विवेकी, अनारोचक, ज्ञानान्ध होते हे 
वे ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय वेद्‌ के धमं, . वा यन्न के ( पन्थाम्‌ ) सत्‌ 
मागे को ( अप अहासत ) दूर ही व्याग देते हँ । वे (दुःकृतः ) दुष्ट क्म 
के करने वाटे जन ( न तरन्ति ) पार नहीं जाते । 
खदस्पधारे वित॑ते पवित्र आ वाच॑ पुनन्ति कवयो मनीषिर्‌ः । 
रुद्रास एषामिषिरासो अद्रहः स्पशः स्वञखः खुदो .नृचत्तसः ७ 
भा०-८ वितते सह-धारे ) अति विस्तृत, दश सहर वाणी 
वा कचाओं से युक्त उटप्वेदमय ८ पवित्रे ) अति पवित्र ्ञानसागर मे वां 
सहसरं धारक शक्तियों से युक्त, व्यापक, परमपावन ज्ञानमय प्रसमं 
( मनीषिणः ) मननशील, सनस्ी ( कवयः ) कान्तदर्शी ओर तत्वज्ञानी 
ओर वाग्मी रोग (वाचम्‌ आ पुनन्ति) अपनी वाणी काः प्रयोग कर उसको 
भी पवित्र कर ठेते हँ । ( एषाम्‌ ) इनमे से जो ८ सद्रासः ) ्रजाओं को 
मयादा मँ रोकने वारे, वा उत्तम उपदेष्टा प्रजाजनों के रोग-पीड़ाओं को 
हरन वाखे ( इषिरासः ) अन्यो को सन्मागं मे प्रणा करने वाटे, उपदेष्टा 
जन हे वे ( अदः ) किसी से दोह न करने वाले, सव प्राणियों के प्रति 
देषभाव से रदित, ( सु-अन्नः ) उत्तम पूजा योग्य, सुख प्राप्त कराने वाठे 
( खु-दशः ) उत्तम विवेकदुर्शी, सौम्य नयन, ओर ८ न-चक्षसः ) मनुष्यों 
कं हिताहित देखने बारे हों । 
ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुखी ष पवित्रां हृद्य न्तरां द॑घे । 
विद्धान्त्स चिश्वा भैवजाभि प॑श्यत्यवायश्ान्विध्यति कते व्रतान्‌ 
भा०-न्याय-शासक्र का रूप भौर करब्य.। ` वह ८ ऋतस्य गोपाः >) 
सस्य, तेज, न्याय ओर यत्त का रक्षक, ८ सु-कतुः ) उत्तम कम ओर ज्ञान 
से सम्पन्न शास्ता, प्रमु ( न दभाय ›) किसी को पीडा वा छलने के लिय 
नहीं हो । (सः) वह (जरी पवित्रा) मन, वाणी ओर कम॑ तीनों को पवित्र 
ख्पमं वा तीनों वेदों को ( हृदि अन्तः ) हृद्य के बीच (आ दधे) धारण 
१५ 


॥ 


^ 


॥ 
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करे । ( सः विद्धान्‌ ) वह क्तानी ( विश्वा सुवना अभि पयति ) समस्त- 
जनों ओर खोकों को प्रथ्ुवतत्‌, सव प्रकार से देखे, न्याय का अनुशासन 
करे । ओर ( अजुष्टाच्‌ > प्रजा जनों से अग्रीतियुक्त, उनके दं पी (अव्रतान्‌ ) 
जत, नियम, कमादि से रहित, नीच, अपराधी, दुष्ट पुरुषां को ( कत्ते ) 
गदे मे रख कर. दण्ड-उ्यवस्था मँ रख कर ( अव विध्यति ) उनको शरीर 
के छेदन-मेदन करने योग्य दण्ड से, अपमानपूरंक दण्डित करे। (२) इसी 
श्रकार प्रथु परमेश्वर सत्य का पारक, हृदय में तीनों पवित्र वेदां चक्‌ , साम, 
यज्ञ; मन्त्र, गानघ्रकार ओर कमं योतक गयांश तीनों को हदय मेँ प्रकाशित 
करता हे, वह सर्वद्रष्टा है, वह (८ कत्तं अजष्टान्‌ अवतान्‌ >) अभक्त, सत्‌ 
कर्मासरंन खगे रोगों को भी जव विष्यति >) निची योनियों मे गिराकर 
दण्डित करता है । “कन्त --ग्तं । छृन्तनयोग्यटेदनमेदनखूपे कमणि वा 
करोतेवोणादिके तपरे कन्तं क्म॑तस्मिन्‌ । क्तं कर्मणि अजुष्टान्‌ । अथवा 
कत्तं अवविध्यति इत्युभयत्र योजना । 

ऋतस्य तन्तुावततः पावे अआ जह्ाया वरुणस्य सायया। 
धासार्चत्तत्खामनत्तन्त शआराश्चताचा कतमव पदात्यपभ्रः ॥६॥२०॥ 

भा०--( वरुणस्य >) सवशे प्रमु, शासक की ( जिह्यायाः ) वाणी 
धाजिद्याके ( पवित्रे ) परम पवित्र ( अभे ) जग्रभाग पर ८ ऋत 
तन्तुः विततः ) उत, सत्यज्ञान, न्याय, धमं का तन्तु, सूत्र, यज्ञ, विस्तृत 
रहता है । ( धीराः चित्‌ ) अति पूर्य, उद्धिमान्‌ पुरुष ( मायया ) बुद्धि 


; ॐ वक से (तत्‌ सम्‌ इनक्षन्तः) उसको प्रास करते ओर (आशत) सम्यक्‌ 


उपयोग करते है । (अत्र) इस खोक मँ (अग्रुः) जो श्ासक वा असमं 
अजितेन्द्रिय है। वह (कत्त॑म्‌ अवपदाति) गदे मे गिरता हे । इति वरिशो वरगः॥ 
[ ७४ 
कन्तीवानपिः ।॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः-- १, ३ पादनिचूज्जगती । 
२, & विराड्‌ जगती । ४, ७ जगती । ५, ६ निच्चृ्जगती । ८ 1नन्चाल्नष्डप्‌ ॥ 
नवर्व सूक्तम्‌ ॥ 
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शिन जावो ऽवचक्रदद्ने स्व १थद्ाज्यखषः सिषासति । 
दिवो रेत॑सा सचते पठोवृध्वा तमीमहे खुली शम सप्रथ॑ः॥१॥ 
` भा०-८ यत्‌ ) जव ( वाजी >) वलवान्‌, वा अक्र का स्वामी, सूं 
< अरुषः ) खूव प्रकाशमान होकर ८ वने ) अन्तरिश्च मे (जातः शिः न) 
उत्पन्न वारुक के तुल्य सुन्दर कान्तिमान्‌ होकर ( अव चक्रदत्‌ ) गात 
करता है, ओर ८ स्वः सिषासति ) अपना प्रखर ताप प्रदान करता है| 
तव वह ( पयः-वरृधा रेतसा ) प्राणिषों के पोषक अन्न को बदाने वाले जल 
से ( सचते ) युक्त हो जाता दै । तव ( तम्‌ ) उस भ्रु परमेश्वर से हम 
< सुमती ) ` उत्तम स्त॒ति द्वारा ( सप्रथः ) ख्व ॒विस्ठृत.( शमं ) शरण 
योग्य घर की ८ हैमहे ) याचना करते हे । (२) वालुक पश्च मे-- नवजात 
शद ( वने अव चक्रदत्‌ ) मातृ-गभं मेँ जर रादि मे डोकता दुभा गम. से 
नीचे लिसक आता है, ( यत्‌ ) जो ( वाजी ) .वेगवान्‌ हकरं ( अरुणः ) 
कान्तियुक्त होकर ८ स्वः सिसासति >) रोदन का शब्द करता है |` तव वह 
८ दिवः ) उसे चाहने वाली, सुप्रसन्न माता के ( पया रेतसा ) दृध 
को बढाने बारे वरू वीर्यं से पुष्ट होता है । उसी पुत्र सन्तान को रक्ष्य 
कर हम विस्तृत घर की कक्षा करते हँ । 
दिवो यः स्कम्भो धरुणः सवतत आपूर्णो शः पर्यतिं विश्वतः । 
सेमे सदी रोदसी यक्लदावृता समीचीने दधार समिषः कविः॥२॥ 
भा०-८ यः) जो परमेश्वर सब जगत्‌ का उत्पादक ( धरुणः .) 
सव संसार को धारण करने, ओर ( स्कम्भः ) संसार-भवन को स्तम्भवत्‌ 
मने वारा, सव का आश्रय है, वह ८ सु-जाततः ) स्व॑त्र अच्छी प्रकार 
फला हुआ है । वह ( आपूरणः ) सव ओर से पूणं है, उसमें तिख्मात्र भी ` 
न्यूनता नहीं है । वह ( अंखः ) सर्वत्र व्यापक है । वह ही ( इमे मही 
-रोदसौ परि एति >) इन दोनों शशाक आकारा ओर भूमि को भी सव 
ओर से.व्याप रहा है । . वह इन दोनों को. ( आद्रता ) पुनः २ आवक्तंन 
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करने वाटे चक्र से ( यक्षत्‌ ) शक्ति, अन्न, जर जीवन का प्रदान 
करता है, मानों इनमे वह यक्त करता है वह ८ कविः ) वडा कान्ती, 
मेधावी है, इन (८ समीचीने ) परस्पर मिटे, सुसम्बद्ध दोनों कोः 
( दाधार >) धारण एवं पालन पोपण करता है, वह ही (इषः सम्‌ दाधार,. 
इषः संयक्षत्‌ ) समस्त प्रेरक शक्तियों को धारण करता है ओर वही समस्त, 
दष्ट ओर अन्न सव को प्रदान करता है । 
महि प्सरः खुदत सोम्यं मधूर्वी गव्यतिरदिंतेक्रीतं यते । 
दशे यो वृष्टेरित उखि वृष"पां जेत! य इ तङतिक्रौग्मियंः ॥२॥ 
भा०-८ यः ) जो (षा) वषा करने मे समथ ( उचियः ) किरणों 

वाला, सूयं (इतः) इस भरूखोक से (अपां नेता) जरू को ऊपर छे जाने वाला ' 
है, (यः इतः-ऊतिः) जो इस भूलोक की रक्षा करता है जो ८ ऋण्मियः ), 
स्व॒त्यहै। (यः) जो८ इष्टेः दरो) इष्टि करने मे समथ होताहैः 
(अदितेः चरतं यते) भूमि से अन्न ओर अन्तरिक्ष से जल प्रास कराने वाटे सूं 
के जयि ८ सुकृतं ) उत्तम रीति से सूक्ष्म २ खूप मे जख्वाष्प कणों द्वाराः 
किन भिन्न, (सोम्यं मु ) जगत्‌. उत्पादन करने वारा जरः ही (महि प्सरः) 
उसका बड़ा भारी मोजन होता है, ओौर उस ( अदितेः ) सूयं का य 
महान्‌ आकाश ही ( उर्वीं गव्यूतिः ) बड़ा भारी मागं होता है । 

अध्यात्म म-- प्रु परमेश्वर वा आत्मा सब सुखो का वर्षक बलवान्‌ ` 
(अपां नेता) सव रोको ओर शि्ग शरीरो ओर प्राणों का नायक है । जगत्‌ - 
रूप सुन्द्र रचना यही उस काल्मय प्रभु का वड़ा भारी अन्न है । ( कतं 
यते >) सत्यक्तान, मोक्ष को प्रा करने वाङे के छ्य तो उस ८ अदितेः ) 
अदीन, अविनाश्ची प्रथु का मागं ही बड़ा भारी माभ है। 
श्ात्न्वन्नभों दुद्यते ध्रतं पयं ऋतस्य न।भिरसूतं चि ज।यत । 
खमीचीनाः सुदान॑वः प्रीणन्ति तं नरो हितमव मेहन्ति पेकः॥४॥; 

भा०-जब ( नभः ) आकाश्च या सूयं से ( आत्मन्‌वत्‌ >) अपने ही. 


तेजः साम्यं से युक्त ओर ८ घ्रतम्‌ ) तेजयुक्त (पयः) वीयं (दुद्यते) प्राक 
होता है, एथिवी लोक तक पहुंचता है, तव ८ चहतस्य नाभिः ) अन्न का 
मूल कारण ( अग्टतम्‌ ) जरु ( चि जायते ) विशेष रूप से उत्पन्न होता है 
८ तम्‌ ) उसको (सम््‌-दईैचीनाः) एक साथ मिरूकर थिवी तक आने वाे 
^(सु-दानवः) उत्तम दान करने वाटे वा जरू को सृष्ष्म २ कणों म खण्डित 
करने वाटे ( नरः >) जलग्राही किरण ८ तम्‌ प्रीणन्ति ) उस जर को वायु 
मे तृक्च करदेतेदहै, पूर्णं कर देते है, ओर अनन्तर ( पेरवः ) जो रदिमयं 
जल को पान करतेहै वेदी ( हितम्‌) वायुम रखे उस जलको 
,८ अव मेहन्ति ) नीचे वपा ख्प भ गिरते दै । 
अर॑वीदंशः सच॑मान ऊर्मिणा देववये +मर्ख॑षे पिन्वति त्वचम्‌ । 
दधाति गभमर्दितेरूपस्थ आ येन॑ तोकं च त्यं च धाम॑हे ५।३१ 
भा०-वही ( अछः >) व्यापक तत्व ( ऊर्मिणा ) ऊपर स्थित जल- 
संघ वा वायु के साथ ( सचमानः ) मिरुता इजा ( अरावीत्‌ ) मेघ बन 
-गर्जन करता है । वही ( मनुषे ) मनुष्य की ( देवाव्यम्‌ त्वचम्‌ ) प्राणों 
इन्दियोको रक्षा करने वारे त्वचा, देह को ८ पिन्वति ) बढाता है । 
अथवा-८ मनुषे ) मनुष्यों के हितां (देवाग्यं) किरणों म संगत ( त्वचं ) 
भूमिके ऊपरण्छे प्ष्ठको जल खूप मे (पिन्वति >) सेचित करता है । 
इ्येकनि्रो वर्गः ॥ ह 
ख सधारे.ऽ ता शसखथ्त॑स्तृतीय सन्तु रज॑सि धरजाव॑तीः । 
चत॑स्रो नाभो निहिता रवो दिवो हविभैरन्त्यस्तं घृतश्चत॑ः॥ ६॥ 
भा०-(सहख-धारे) सहस्रो धारा अर्थात्‌ धारण शक्तियों से युक्त मेघवत्‌ 
-सूयं मँ ( ताः ) वे नाना शक्तियां ( असश्चतः ) परस्पर असक्त, प्रथक्‌ २ 
-रहती हुई ( तृतीये रजसि ›) तीसरे रोक, चौरोक म ( सन्तु > रहँ । वे 
< प्रजावतीः >) समस्त प्रजा कीं रक्ला करने वाटी ( चतखः ) चार (नाभः) 
आदित्य का विदोष दीप्यां (दिवः अवः) तेजमय सूर्यं से नीचे (निहिताः) 


| 


चि 
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प्रित होकर ८ घृतश्चुतः ). जर वबरसाने वात्या होती है ओर वेदी ( अष्तं 
हविः भरन्ति) अगत अर्थात्‌ जर ओर अन्न प्राक्च कराती हैँ । 
श्वेतं | - [न | _ ~ [3। ५ ॥ [8 ॥ 
वेते रूपे रात्रे यत्सिषाखत्ति सोमो सीद्वां अरो चेद्‌ भूमनः 
धिया शमी सचते सस्रभि धवदिवस्कव॑न्धमवं दरषदुद्धिणम्‌ ॥७॥ 
भा०-८ यत्‌. ) जव ( सोमः ) समस्त ओषधि, वनस्पति आदि का" 
उत्पन्न करने वाला जौर ( मीदवान्‌ ) जल वर्पाने वाटा ८ असुरः ) सव 
जीवों को प्राण देने, वा जर फकने, वा मेघो को चाने वाटा, वायु वा सूर्य 
( श्वेतं ) शेत, अति प्रदीक्ठ (खूप ) प्रका ( कृणुते ) करता है ओर 
८ सिसासति >) जलय को खूव्र सूक्ष्म कर देता है तव वह ( भूमनः वेद्‌ )/ 
बहुत से जर रियो को प्रास्त कर छेता है । वह ८ धिया प्रवत्‌, शमी 
सचते ) अपने धारण शक्ति से नाना उत्तम २ क्म करता है ओर 
८ दिवः ) तेज से अन्तरिश्च मे ८ उद्रिणं ) जख से युक्त ( कवन्धम्‌ ) मेधः 
को ( अव दर्त्‌. ) बिदीण करता, छिन्न भिन्न करता है । 
अध॑ श्वेतं कलशं गोभिरक्तं काप्सैन्ना वाज्य॑करमीत्ससवान्‌ । 
श्या हिन्विरे नसा देवयन्तः कृच्तीव॑ते शतहिमाय गोनाम्‌ ॥८॥ 
 भा०--( अध ) ओर ( वाजी ) वलवान्‌ , ज्ञानवान्‌ ८ कादर्मन्‌ ) 
युद्ध या श्रतिस्पद्टी मे जो ( आ अक्रमीत्‌ ) सवको अतिक्रमण कर जाता 
है वह जिस प्रकार पारितोषिक या मान-आद्र सूचक ८ गोभिः अक्तं ); 


-छत्तम स्त॒ति वाणियों से युक्त ८ श्वेतं कल्दां ) श्वेत, चांदी आदि धातु का 


बना कलश्ञ, पात्र (कप्‌ ) आदि ( ससवान्‌ ›) प्राक्च करता है । उसी प्रकार 
८ कार्म॑न्‌ ) परम सीमा पर विराजमान भ्रमु परमेश्वर ( आ अक्रमीत्‌ ). 
सर्वत्र व्यापक है । वह ( वाजी ) ान, वर, दशर्य का स्वामी होकर 
८ गोभिः जक्तं श्वेतं कलशं ) किरणों से युक्त, श्त, देदीप्यमान ( कल्दां > 
कला २ से बने चन्दर को सूयंवत्‌ , स्तुति वाणियों से सम्पन्न इस १६ कराओं 
खे युक्त आत्मा को ८ खसवान्‌ ) स्वीका करता है । ( मनसा देवयन्तः ) 


† ˆ 
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मन से या ज्ञानपू्ंक देव, प्र्ु की कामना करने वाटे जन ( शतहिमाय ) 
सौ वर्पो के जीवन धारण करने वाटे ( कक्षीवते >) कक्ष्या अर्थात्‌ रञ्छवत्‌ 
वा बन्धनवत्‌ देहरूप गृह या स्त॒ति-वाणी को धारण करनेवारे इस मचुष्य- 
जीव के हितां (गोनाम्‌ आ हिन्विरे) वाणियों का प्रयोग करते दँ, वे भगवान्‌ 
करी स्त॒ति करते हँ । कक्षीवान्‌ , कक्ष्यावान्‌, कश्या रज्जस्तद्वान्‌ कक्षो 
ख्यातेवा गाहतेः । कक्ष्या वाणी । 
श्रद्धिः सेस पपृचानस्य॑ ते रसो ऽउो वारं वि प॑वसान धावति। 
स मज्यम।नः कविभिंमदिन्तमःस्वद्स्वन्द्राय पवमान पीतये ६।३२ 
1०--हे ( सोम >) टेशवर्यवान्‌ ! सव जगत्‌ के सञ्चालक अर 
उत्पादक !. दे ( पवमान ) परम पावन ! ( पण्रचानस्य ) निरन्तर प्रम 
करने वाख (ते) तेरा जो (रसः) रस परमानन्द रूप ( जन्यः 
वारम्‌ विधावति ) अपने प्रेमी जन के वरणीय हदय को विदेष रूप से 
प्राक्च होता ओर उसको पवित्र करता है, ( सः ) वह ( कविभिः ) 
स्त॒तिकर्ता, ज्ञानी, तत्वद्शीं विद्वानों द्वारा ८ खन्यमानः ) विवेकपूंक 
दशन किया जाकर ८ मदिन्तमः ) अत्यन्त ह ˆ देने वाला होता हे । हे 
(पवमान) परम पावन ! तू ( पीतये ) पान करने वाटे ( इन्द्राय ) रेश्वयं 
के अभिलाषी ओर अत्तान आवरण के विदारण करने वारे तत्वदर्शी के 
हित।थं ८ स्वदस्व ) अति सुख प्रदान कर । इति द्व्रिशो वगेः ॥ 


[ ७५ | 
कविच्छषिः ।॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ४ निचृज्जगती ॥ 
२ पादनिचृञ्जगती । ‰ विराड्‌ जगती ॥ 


1 । 0 


भि श्रियासिं पवते चनोंदितो नामानि यह्वो अधि येषु वर्धते । 
आ सथस्य वृतो बृहन्नधि रथं विष्व॑ञ्चमर्हद्विचक्तणः ॥ ९ ॥ 
मा०-( चनः-हितः ) उत्तम वचन से वद्ध ओर पूज्य पद पर प्रति- 
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षित ( यद्वः ) महापुरुष ८ येषु अधि वर्धते ) जिनके ऊपर अध्यक्च रह कर 
इद्धि कोप्राप् होता है, वह उन्दीं (८ नामानि ) सब को नमाने वाले 
< प्रियाणि ) सव को अच्छे ख्गने वाठे वल्य, सेन्यो को अपने अन्नवत्‌ 
( अभि पवते >) प्राक्त करे । वह ८ ब्रहत्‌ ) वदता हुञा ( विचक्षणः ) अति 
चतुर अध्यक् पुरुष ¦ (ब्रहतः सूर्य॑स्य) महान्‌ सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष के योग्य 
< विश्वम्‌ रथम्‌ ) सव ओर जाने मे समर्थं रथ पर ( अथि रुहत्‌ ) 
सवारी करे । 
ऋतस्य जिह्वा प॑वते मधुं शरियं वक्ता पतिर्धियो शस्या अद।भ्यः। 
दधाति पुरः पि्रोर॑पीच्यं "नाम॑ तृतीयमधि सोचने डिवः ॥२॥ 
भा०-८ जिह्वा ) वाणी ( ऋतस्य ) वेदमय, सत्य ज्ञान ॐ (प्रियम्‌ 
सधु ) प्रिय, मधुर सुख को ( पवते ) प्रदान करती है । ८ वक्ता ) उत्तम 
चचन का बोलने हारा विद्धान्‌ पुरुष दी ८ अस्याः धियः ) इस धारण- 
योग्य उद्धिया वाणी का (अदाभ्यः) अविनाशी, एवं अखण्डनीय 
< पतिः ) पाल्क होता है । जिस प्रकार ८ पुत्रः ) पुत्र ( पित्रोः अपीच्यं 
नाम दधाति ) माता पिता दोनों के भीतर चपि ८ ठृतीयम्‌ ) दोनों से 
पन्न तृतीय या श्र स्वख्प को धारण करता हे, उसी प्रकार ८ पुत्रः ) 
बहुत से ज्ञानं का रक्षक पुरुष ८ दिवः रोचने अधि 2) उसके क्तान से 
सुप्रकाशित पद पर विराजता हुआ ( पित्रोः ) मातापिता दोनोंकेखूपोंसे 
भिन्न ( अपीच्यं नाम ) भीतर चुपे बर्मचर्यं ओर ज्ञानमय वल को (दधाति) 
श्वारण करता है। 
अवं ल्॒तानः कलशीं अचिक्रदच्चाभिर्यमसानः कोश आ हिररयये | 
श्रभीमृतस्य॑ ढोनां अनूषताधि त्रिपृष्ठ उपो विर।जति ॥३॥ 
भा०--( चभिः ) उक्तम, सन्मां पर ले जाने वाटे जनों द्वारा 
( हिरण्यये कोदो ) सुवर्णादि सम्पन्न कोष के ऊपर ८ येमानः >) संयमन 
या नियन्त्रण करता हुजा ( दयुतानः ) अति तेजस्वी पुरुप ८ कलशान्‌ अव 


^¢ 
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अचिक्रदत्‌ ) कर्शं को अभिषेकार्थ प्रास करता है । इसी प्रकार हित रमणीय 
ज्ञाननिधि पर गुरुजनं द्वारा अधिकृत हो जाने पर वह विद्वान्‌ स्नातक 
होने के छिये कलशो को प्रा करता है । ८ क्तस्य दोहनाः ) सत्य ज्ञान 
को प्राक्च करने वारे वा उसके देने वाले अगर शिष्य ओर पिचटे गुर 
सभी ( अभि ईम्‌ ) उसको लक्ष्य कर, उसके समीप आकर ८ ऋतस्य हम्‌ 
अभि अनृप्त ) सत्य ज्ञान का उपदेदा करते वा उसके ल्यि उसकी 
स्तृति करते हँ । वह ८ त्रिः सन्‌ ) सूर्यवत्‌ तीन भ्रकार के वसं 
को अपने देह पर धारण करता हआ, वह तीनों वेद वा तीनों ज्ञान, कम॑ 
ओर वाणी को वखवत्‌ धारण करता हुआ ( उषसः अधि ) कान्ति युक्त 
-उषाओं के त॒ल्य ज्ञान वा धन की कामना करने वाङ शिष्यादि प्रजा वर्ग 
के ऊपर अध्यक्षवत्‌ ( भिराजति ) विराजता है । 


अद्रिभिः खतो सतिभिश्चनोंहितः प्रोचयत्रोद॑सी साता शचिः। 
रोमारयव्य। समया वि धावति मधोधारा पिन्व॑माना दिवेदिवे 


मा०-वह विद्वान्‌ तेजस्वी, (अद्रिभिः) न भय खाने वाटे, मेघवत्‌ 
उदार ओर जलधारा छोड़ने वाले वा शखाखधारी सेन्याध्यक्षों द्वारा 
८ सुतः ) अभिषिक्त, ( मतिभिः ) जानवान्‌ , पुरुषों दवारा ( चनः-हितः ) 
पूज्य पद्‌ पर स्थित, ( छचिः ) शुद्ध, चरित्रवाच्‌ धामिक होकर ( रोदसी 
अरोचयन्‌ >) भूमि ओर आकाशा दोनों को खूब प्रकाशित करता हुआ सूर्यं 
के तुल्य ओर ८ मातरा प्ररोचयन्‌ ) माता पिताओं को श्रसन्न करते हुए . 
पुत्र के तुल्य राजा प्रजा वगो को अच्छा रगता है । वह ( समया ) सब 
ओर से ( अन्या रोमाणि ) भेड्‌ ॐ रोमों के बने पित्र वख को (वि धा 
चति ) विरोष खूप से धारण करता है । ओर (दिवे दिवे) दिनों दिन उसके 
( मधोः धारा ) उत्तम शब्दमय वेद्‌ की वाणी ओर शवरुओं को संतापित 
करने वाले सत्य वर की धारणा शक्ति ८ पिन्वमाना ) बद्ती रहती हे । 


२उ्ष्ट ऋण्वदभाष्य सप्तमो ऽकः [अ०२।च०१।९ 
परि सोम॒ घर धन्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो भि वासयाशशिसम्‌ । 
ये ते मद्‌ आहनसो विद(यसस्तथिरिन्द्र॑ चोदय दातवे 
सथघम्‌ ॥ ५॥२२॥ २॥ 

भाग-हे ( सोम ) उत्तम विदन्‌! हे एेश्वय॑युक्त शासक ! त्‌. 

८ चभिः पुनानः ) नायक, सन्मां नेता जनो, गुरुं से ( युनानः ) 
विद्या-च्तास्नानों या अभिपेकादि द्वारा पवित्र होकर ८ स्वस्तये ) 
जनों के कल्याण के यिय ( परि प्र धन्व ) सव ओर राष्ट मे परिराजक- 
वद्‌ विचर । ओर ( आरिरम्‌ ) सव प्रकार से सेवन करने योग्य क्तान- 
तत्व को (अभि वासय) सर्वत्र फा । (गे) जो ( ते >) तेरे ( मदाः ) हष 
वर्धक उत्तम वचनों से सम्पन्न ओर (आहनसः) सव ओर से तस्ते पीडित, 
दण्डित करने वाटे गुरुजन ओर दुष्टां के नाशा करनेवाखे वीर पुरुप (विदायसः) 
अकारावत्‌ गुणों मे महान्‌ है ( तेभिः) उनों द्वारा शिश्चित होकर 
( दाते ) दान देने के छियि ८ इन्द्रं मघम्‌ ) ेश्र्ययुक्त दातव्य ्ान धन 
को( चोदय ) प्रेरित कर, उपदेशा कर । इति त्रय्िश्लो वर्गः ॥ इतिं 
द्वितीयोऽध्यायः समाक्तः ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
[ ७६ ] 


.कविक्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । २ विराड्‌ जगती । 
३, ५“ निचृञ्जगती । -४ पादनि चृञ्जगती ॥ 
श्तौ दिवः प॑वते कृत्व्यो रखो दत्त देवानामनुमाद्यो नृभिः 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वथिवथा पाजौसि छरते जदीष्वा॥१॥ 
भा०-८धरत्ता दिवः) तेज को वा सूयं को धारण करने वाला (कृत्यः) 


शअ०४।स््‌-७६।३] ऋग्वद भाष्ये नवम मरडलम्‌ २३५. 
समस्त कर्मो को करने हारा, ८ रसः >) वर स्वरूप, (दक्षः) दुष्टौ को दग्ध 
करने वाखा, संतापकारी, ८ नृभिः अुमा्ः ) सब मनुष्यों से प्रसन्न होने: 
ओर स्ति करने योग्य वह ८ हरिः ) सव दुमो का इरण करने वाख 
( अत्यः न ) अश्च वा निरन्तर गति करने वाटे आत्मा के तुल्य ( नदीषु )- 
रुधिर की नाड्यां मे प्राणों के तव्य, ( नदीषु ) नदीवत्‌ प्रवाह से अनादि. 
ओर समस्त ` विभूति-सद्धियों मे वा भ्रकृति-विकृतियों मे ( ब्रृधा ) अना 
यास ही ( पाजांसि आ कृणुते ) नाना प्रकार के वों को भ्रकट करता है । 
वही सर्वो्पादक प्र सोम है । 
श्रा न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्वर ःसिषासत्राथरो गविष्टिषु । 
इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युशिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते मनीषिभिः र 
भा०-८ गभस्त्योः ) वाहुओं मे (श्युरः न) शूरवीर पुरुष के 
समान (आथुधा ) नाना प्रहार करने, रोको को संचारन करने वाटे 
ओर पीडादायक साधनों को ८ धत्त ) धारण करता है । वह ( गविष्टिषु 
रथिरः ) भूमियों के प्राक्च कर छेने पर जिस प्रकार महाराथी अपने 
सर्वस्व को अध्यक्षों मे विभक्त करता है, उसी प्रकार वह प्रु भी (रथिरः), 
सर्वं रसो; आनन्दं का स्वामी, (गविष्टिषु) गौ अथात्‌ वाणी द्वारा यत्त या 
पूजन करने वारे भक्तजनों मे अपना ८ स्वः सिषासन्‌ >) समस्त आनन्द 
ओर ज्ञान प्रकाश का विभाग करता है । वह ( इन्द्रस्य ) सूयं, वायु, मेघः 
ओर आत्मा के ८ ष्मम्‌ ) बल को ८ ईरयन्‌ > भ्रेरित करता है । वह. 
( अपस्युभिः मनीषिभिः ) कम करने वाटे उुद्धिमान्‌ जनां दवारा (गोभिः) 
वाणियों द्वारा ( इन्दु : ) रेश्वयंवान्‌, द्या रूप से ( अज्यते ) प्रकाशः 
करिया जाता है । 
इन्द्रस्य सास पवमान ङामरण तावष्यमाणो जटर्ष्वा विंश ॥ 
#1 ॥ पन्व वेद्युद॒श्रव राद्सां धेया न वाजा उप मासि 
शश्व॑तः ॥ २॥ 


>> 


२३६ ऋग्वेद भाष्ये सप्तमो रकः [अ ०३।व०१।५ 


भा०-दे ( सोम ) स्वं जगत्‌ के उत्पादक तू ( पवमानः ) पवित्र 
- होता हुआ, सव को व्यापता दुआ ( ऊर्मिणा ) अपने सर्वोच बरु दवारा 
।( तविष्यमाणः >) बर्कार्यं सम्पादन करतां हआ (जटरेषु) पेयो म अन्न के 
त्य, सव खोकों के बीच भ सख्य वरप्रद होकर (आ विड) प्रवेशा कर । 
< विच्युत अञ्ा-द्रव ) जिस प्रकार विजी मेधों का दोहन करती है, उनसे 
जख वरसाती है तू (८ नः ) हमारे सुखार्थं ( रोदसी प्र पिन्व ) भूमि ओर 
:आकाश दोनों से सुखप्रद पदाथं प्रदान कर । (न) ओर त्‌ ही (धिया) 
अपनी बुद्धि ओर कम॑कौदयर से ८ शश्वतः वाजान्‌ ) बहुत से नित्य अनो, 
- ज्ञानं ओर देर को ( उपं मासि >) बनाता है । 
विश्व॑स्य राजा पवते स्वश ऋतस्य शीतिमरंपिषाल्॑वीव.शत्‌ । 
-यः सूय स्याखिरेण मृज्यते पिता म॑तीनामस॑मणटकाव्यः ॥ £ ॥ 

भा०-वह सवं जगत्‌ का उत्पादक भ्रु ८ विश्वस्य राजा >) समस्त 
` जगत्‌ का प्रकाशक, उसका राजा के समान स्वामी, ८ स्वः-रशाः ) समस्त 
` सुखां को देखने वाखे (चतस्य) सत्य ज्ञान को ( पवते › प्रदान करता है । 
वह (ऋषि-षाट्‌ >) द्य॑नकारिणी इन्द्रियों को अभिभव करने वारे आत्मा वा 
| सूं मका के तुल्य होकर ( ऋतस्य धीतिम्‌ ) सत्य-क्ञानमय वेद्‌ के ञान 
ओर कमं को ( अवीवशत्‌ ) अपने अधीन करता, उसे चाहता हे । ओर 
*( यः ) जो ( असमष्ट-कान्यः ) अन्य विद्वानों द्वारा भी न प्राक्च होने 
:योम्य वेदादि ज्ञानमय काव्यो को रचने वाखा है वह ८ मतीनां पिता ) 
समस्त जानवान्‌ , मननशीर, मनुष्यां का पार्क प्रस ८ सूर्य॑स्य ›) सूयं 
के ( असिरेण ) तम को दूर करने वाले प्रकादा के तल्य, सूं अथात्‌ 
दक्षिण प्राण के मख शोधक प्रणायामादि अभ्यास द्वारा ८ खज्यते ) स्वच्छ 
.क्रिया जाता है । 
वैव यूथा परि कोशंमर्षस्यपासुपस्थं वृषभः कनिक्रदत्‌ 1 
ख इन्द्राय पवसे मल्खरिन्त॑मरो यश्रा जेषाम समिथे त्वोत॑यः५।१ 


। 


श ०४।सू०७७।१] ऋग्वदभाष्ये नवमं मर्डर्म्‌ २३७ 

भा०-हे देश्वय॑वन्‌ ! सोम ! ८ इषा इव ) जिस प्रकार बर्वान्‌ 
युरुष ८ यूथा >) जन समूहं को प्राक्च कर॒ ८ कोशम्‌ अपरति ) धनको 
को प्राक्च करता है उसी प्रकार तू ( कोकम्‌ ) भीतरी अन्तःकरण 
वा प्राणमय आदि आनन्दमय कोशो को ८ परि अष॑सि ) सब प्रकार 
से व्यापटे। तू ८ अपां उपस्थे) प्राणों, समस्त रोकों छे ऊपर भी 
८ बृषभः >) बरारी होकर ( कनिक्रदत्‌ ) आत्मा के समान उनमें व्याष 
है । (सः) वह त्‌ (मत्सरिन्तमः) अति अधिक कृसि, सन्तोष ओर आनन्द्‌-- 
दायक होकर ८ इन्द्राय ) तञ्च प्रत्यक्ष देखने वाटे के छ्यि (८ पवसे ). 
स््च्छ रूप से प्रकट होता है। ( यथा) निससे हम जीव गण भी' 
८ समिथे » संमरामों भे (्वा-ऊतयः) तेरी रक्षा से रक्षित होकर ( जेषाम ). 
विजय साभ करं । इति प्रथमो वगः ॥ 

[ ७७ ] 
काविक्रैषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ जगती । २, ४, ५ निच 
उजगती । ३ पादनि चृज्जगती ॥ पञ्चर्च सक्तम्‌ ॥ 


एष भ्र कोशे मधमो अचिक्रददिन्द्र॑स्य वज्ज वरुणो वप्रः । 
श्रभीमृतस्य॑ सुध घुतश्चतों वाश्रा अषैन्ति पय॑सेव धेनवः ॥९॥ 
भा०-८ एषः ) यह (मधुमान्‌ ) अति आनन्ददायक होकर (कोद) 
अन्तःकरण वा आनन्दमय कोश मे (८ प्र.अचिक्रदत्‌ ) खूव अन्तनाद्‌ 
करता है । वह ८ इन्द्रस्य वच्नः ) टेश्वयंयुक्त, उसको देखने वाटे आत्मा 
का वच्रवत्‌ वलश्चारी साधन है । वह ८ वपुषः वपुस्तरः ) बीजवपन करने; 
वालं मे सव से श्रेष्ठ, वह सव रूपवान्‌ पदार्थौ मेँ सब से अधिक कान्ति- 
मान्‌ है । ( दम्‌ अभि ) इसके प्रति ही ( ध्रतश्चुतः ) प्रकाश देने वाली) 
८ ऋतस्य सु-दुघाः ) सत्य कान के देने वारी (वाश्राः) वाणियां, स्तुतियां 
मी ( घेनवः पयसा इव ). अपने पुष्टिकारक रस से गोओ के तुल्य, उसी. 


-२३८ छग्वेदभाष्ये सक्तमो.ऽकः [अ०२।व०२।२ 


को ( अभि अर्षन्ति ) व्यापती हँ । उसी को लक्ष्य कर समस्त स्तुतियां 
- कदी जाती हें । 
ख पठर्षैः प॑वते यं डिवस्परि श्येनो म॑थायदिपितस्तिरो रजः। 
-सख मध्व आ युवत वचजान इत्कृशातारस्त॒मनसाद ठेभ्युषा॥२॥ 
मा०-८ सः >) वह (पूर्व्यः) सब से पूं विद्यमान ओर सव प्रकार 
: से पूर्ण, ( दिवः परि > सूयादि रोकं के मी ( परि पवते >) ऊपर व्यापक 
है। उन पर उस जगद्‌-उत्पादक का शरासन है । वह ( सयेनः ) अति 
उ्ध वर्ण, तेजोमय, अद्‌ युत, गतिमाम्‌ , वेगवान्‌ , बल वाखा प्रस (इषितः) 
सव का प्रक दोकर (८ रजः तिरः मथायद्‌ ) समस्त रोको ओर प्रकृति 
के परमाणुं ओर तेजः-गरकाश को भी दूरं २ तक संचाछित कर रहा है । 
८ सः ) वह ८ वेविजानः ) सर्वत्र व्यापता हुआ, ( मध्वः. आ युवते ) 
: आनन्द को प्रदान करना है, वह . ( विभ्युषा मनसा >) उरने वारे मन से 
;( कृशानोः अस्तुः ) छदा अति अल्प प्राणथुक्त जीव को भी सन्मागं मे 
: चरने हारा हो । 
तनः पूवास उपराख उन्दवा सदे वाजाय धन्वन्तु गोमते ॥ 
-ईर्यर्यासो द्या ऽन चारवो वरह्यव्रह्य ये जजषुहंवेदेविः ॥ ३ ॥ 
भा०-(ते>)वे (नः) हममे से ( पूर्वास: ) पूं ही रक्ष्य तक 
पटंचे इए, ज्तानादि से पूणं, ( उपरासः >) सर्वोपरि विराजमान, वा 
८ उपरासः ) अति समीप होकर रिष्यों को ज्ञान देने वारे, ब्रह्मत्व के 


-अति समीप परुं कर आनन्द्‌ म रमणं करने वाटे, (इन्दवः) देशर्यवान्‌ , 


- दयाशील एवं उस प्रु को रक्ष्य कर उसकी ओर जाने वाठे ओौर उसी 
-की उपासना करने हारे होते है । वे ८ महे वाजाय .) बडे भारी ८ गोमते ) 
 सद्‌-वाणियुक्त,  जान-बर ओर दे शवथ के लाभ के छिये (धन्वन्तु) आगे बद । 
-वे (दश्षण्यासः) तस्व को. यथाथ देखने वारे (अद्यः न चारवः) खी जनों वा 
सूर्य किरणों के समान उत्तम स्वच्छ, अनिन्दनीय हें, ( ये ) जो ८ व्रह्मतरह् 
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-विः-हविः ) सव प्रकार का व्रह्म ञान ओर सव प्रकार के अन्न आदि 
( जुः >) सेवन करते हें । 


सयं नो विद्धान्वनवद्धचुष्यत इन्दः खजाचा मनसा पुख्ष्ुतः । 
इनस्य यः सद॑ने गर्भमादधे गवासुरुन्जसभ्यषैति जम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ।(०-( अयं >) यह ( इन्दुः ) दयाज्ञीट, शचरु को संन्तक्च करने में 
समर्थं, ( सत्राचा मनसा पुर-स्तुतः >) सत्ययुक्त मन से बहुतों द्वारा स्त॒ति 
किया, ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ प्रस ( वुष्यतः वनवद्‌ ) हिंसा करने वालं 
का नाश करतादहै। (यः) जो ग्रसु वा स्वामी ( इनस्य सदने ) स्वामी 
के स्थान, हृदय मे स्थित होकर पति के समान समस्त योनियों मे वा 
अक्ृतिरूप मूल कारण म ८ गभ॑म्‌ आ दधे ) खटि-बीज को दिरण्यगमं 
खूप से धारण कराता है ओर जो ( उरूब्जम्‌ ) महान्‌ , प्रभूत प्राणों 
चा सृषक्ष्मजलों, वा प्रकृति के . परमाणुजों मे उत्पन्न, ( चजम्‌ >) विकृति 
समूहो ओर जीव गण को ( अभि अपति >) व्यापत्ता या प्राप्त होता है । 
चाक्रदेवः पवते कृत्व्यो रसा सहा अर्दन्ध। वरुणा दुख्ग्यत ॥ 


असावि सिचो वजनेष याज्ञेय(-ऽत्य( न यूथ वुंषयु; कनिक्रदत्‌ ५।२ 
भा०--वह प्रञ्ु ( दिवः चक्रिः ) आकाश, सूरय, तेजोमय जगत का 
बनाने ओर प्रकट करने वाखा, ( कृत्यः >) ज्षान-साधना से साक्षात्‌. करने 
योग्य, ( महान्‌ ) गुणों मे महान्‌ ( रसः ) बरू-भानन्दस्वरूप ( अद्न्धः ) 
अविनाशी, ८ वरुणः ) सर्वं श्रेष्ठ, सब से. वरण करने योग्य, सब ` दुःखों 
का वारण करने वाला, ( यते ) संयम करने वारे ओर यत्नक्षीख पुरुषः के 
स्यि ( दिवः पवते › प्रकाश ओर उसकी समस्त कामनाओं को प्रदान 
करता है । बह (यत्तियः) समस्त देवपूजन आदि यजतो का पात्र ( मित्रः ) 
:सर्वस्नेही, मरण से वायुवत्‌ त्राण करने वाखा प्रु ( इृजनेषु >) समस्त 
गमन करने योग्य रोको, मागो मे ( असावि >) दैश्वर खूप से विराजता 
-हे । वह॒ ( अत्यः नः यूय ) पदातिसमूढ मे अश्वारोही के समान अथवा 


ि 


२४० ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽषटकः [अ०३।वच०३।२ | 


मादा घोडियों मे वख्वान्‌ अश्व के समान ८ इषयुः ) समस्त सुचैश्वयः 
सेचन करने वाखा प्रु ( कनिक्रदत्‌ ) मेघ के समान दिव्य वाणी से 
उपदेश्च करता है । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 


[ ७८ | 
कविक्छपिः । पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, ९ निचृउजगती । २--४ | 
जगती ॥ पन्रर्च सूक्तम्‌ ॥ 


भ्र राजा वाच॑ जनय॑न्नसिष्यद्दपो वसानो च्भि गा इईयक्तति । 
गृभ्णाति रिप्रमविरस्य तान्वां शुद्धो डेवानासुप॑ याति निष्कृतम्‌ 
भा०- (राजा) तेजस्वी राजा (वाचं प्र जनयन्‌ ) वाणी को सवसे उक्छृष्ट 
रूप से प्रकट करता इ, (अस्िष्यद्‌त्‌) निरन्तर प्रवाह के समान गम्भीरता 
से बहे, वाणी के प्रवाह से भावों का प्रकाशा करे । वह ८ अपः वसानः ) - 
अभिषेक योग्य ` जलों के तुल्य आस्र जनों .को अपने पर, वसखादिवत्‌, 
धारण करता इजा, (गाः) नाना प्रजा की स्तुति वाणियों कोः 
( अभि इयक्षति ) प्रा करता दै । वष्ट स्वयं ( अविः 9) जगत्‌ वा राष्ट्रका 
रक्षक होकर ( तान्वा ) अपने पटवत्‌ विस्तृत साम्यं से ८ अस्य ) इस 
जगत्‌. वा शिष्य सेवक जन के (८ रि्रम्‌ >) पापको € गृभ्णाति )' थाम 
देता है, पाप को नहीं बद्ने देता । प्रसयुत स्वयं (खद्धः) सव परीक्षाजों मे 
निर्दोष सिद्ध होकर (देवानां) विद्वानों वीर पुरूपों के (निष्कृतम्‌ उप याति) 
-स्थान को प्राप्त होता है। 
इन्द्रय सोम॒ परि षिच्यसे नृभिनैचनत्त। ऊर्मिः कविरज्यसे वन ॥ 
पूवीं ते खुतयः सन्ति यात॑वे सदसरमश्वा टरयशचमूषद्‌ः॥२॥ 
भा०-हे ( सोम.) देशवयवन्‌ ! उत्तम श्ासक ! श्राखोपदेशाक ! तू 
(-च-चक्षाः ) सव मनुष्यों को देखने हारा, ( ऊर्मिः ) महान्‌ तरंग के. 
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समान उन्नत, ( कविः ) ऋान्तद्ीं होकर ही ( इन्द्राय > रेश्वयं युक्तः 
राष्रूपति पद्‌ कं पलये (परि सिच्यसे) अभिषेक शरिया जाता है । हे राजन्‌ ! 
त्‌. वने) वनम अथिके शोखों के समान ( अज्यसे ) प्रकाशित होता 
है । ( ते यातवे ) तेरे सन्मां से जाने के लिय < पूर्वीः पूर्वो के (ख॒तयः), 
नाना मागं ( सन्ति ) है । ओर ( ते यातवे >) तेरे प्रयाण करने के (ख्ये 
( हरयः ) अति मनोहर ( अश्वाः सलं ) हनज्नासें अश्च ओर अश्वारोहीगणः 
ओर (चमर-सदः) सेना के अध्यक्ष पदों पर विराजमान अनेक पुरुष भी है । 
खसुद्िय। अप्सरसो म्रीषिसामासीना शन्तरमि सोम॑मन्तरन्‌ । 
ता ई दिन्वन्ति हम्यैस्यं सक्ति याचन्ते सुम्नं पव॑माजमाक्तितम्‌ ३ 
भा०-( सय॒द्रियाः अप्सरसः ) जो महान्‌ आकाशश्च या अन्तरिश्च 
मे विद्यमान ( अप्सरसः › व्यापक शक्तियां हँ वे भी\( अन्तः आसीनाः ) 
भीतर गु रूप से विद्यमान रह कर भी ( मनीषिणम्‌ >) मेधावी, सब के 
मनों को संचाछित करने वाछे ( सोमम्‌ ) शासन करने में समथ पुरूष 
को ( अभि अक्षरन्‌ ) प्राक्च होती हँ । ( ताः ) वे श्तियां भी ८ हम्य॑स्य ) 
बडे भारी महल के सच्श इस विश्च के ( सक्षणि ) संचाल्ककोही 
८ हिन्वन्ति ) बदाती है । जौर ( पवमानम्‌ ) उसी थापक से ( अक्षितं 
सुक्नं याचन्ते ) अक्षय सुख-साधन की याचना करतीं हैं । 
गोजिच्नः सोमे| रथनि।दभरएयनित्स्वर्जदज्जत्प॑बते सहखजित्‌। 
यं देवास॑श्चक्रिरे पीतये मदं स्वादिश् दरप्सम॑खुणं मयो भवम्‌ ॥४॥ 
भा०-( नः ) हमारा (मद) अति आनन्ददायक, ८ स्वादिष्ठं ) अति 
मात्र अपने ही वस्तु के भोक्ता, वा शुभ, उत्तम सावििक्र अन्न के ही भोक्ता, 
< इप्सं ) बवान, ( अरुणं ) तेजस्वी (मयोशु्वं) सुखप्रद, (यं) जिसको 
( देवासः ) मनुष्य रोग भी ( पीतये चक्रिरे ) अपने उपयोग ओर पालन. 
के छिये नियत करते हैँ । ( सोमः ) उत्तम शासक  गोजित्‌ ) गौं 
शदे 


षि 


२०२ ऋश्येदमाव्ये स्मोऽष्रकः [अ०२।च०४।१. 


वाणि्यों ओर इन्दियों पर वक करने वाखा वाग्मी, जितेन्द्रिय, ( रथ-जित्‌) 
रथो, देदां पर वश करने वारा, - ( दिरण्य-जित्‌ ) सुवणं जादि धना क 
विजय करने वाला, ८ स्वजित्‌ >) सुख जर प्रकाशन को वश करने वाखा 
८ अप्‌-जित्‌ > प्राणों ओर आप्त प्रजाओं पर वशी, ८ सहसर-जित्‌ ) वख्वान्‌ 
सदखरां को विजय करने वाखा, सर्वजित्‌ , है । 
एतानि सय पवमानो अस्मयुः सत्यानि कृरचन्द्र वि णान्यषास । 
जहि शद्रुमान्तकर दूर्क चय उचा गव्यातमभयन्च नर्क्राघे ५२ 

भ!०- दे ( सोम `) देश्चयवन्‌. ! उत्तम शासक ! त्‌ ( अस्मयुः ) 
हमारा स्वामी होकर ( पवमानः ) पवित्र, अभिषेकवान्‌ ( एतानि सत्यानि 
इविणानि ) इन सत्य धनों ओर बलों को प्राच करता हज, ( अषेसि ) 
भ्राघ्च दो, (अन्तिके दूरे च यः, शं जहि) पास ओर दूर भी जो वतमान 
हेउसश्त्रु को भी नाश कर। ओर (उवी गव्यूतिं च ) भूमि ओर 
उस पर के मागंको भी (नः अभयं कृधि) हमारे लिय भयसे 
रदित कर 1 इति तृतीयो वैः ॥ 

[ ७& ] 
काविश्धेषिः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, ३ पादनिच्ृञ्जगती । 
२, ४, ५ निनचृज्जगती ॥ पच्चरन्पै सूक्तम्‌ ॥ 
श्चचोदसो। नो धन्वन्त्विन्दवः भर खवानासों वृदरदिवेषु द्यः 

च नशान्न इषो असंतयो्यों न॑शन्त॒ सनिषन्त नो धिय॑ः ॥।१॥ 

म(०-( जचोदसः ) अन्यो से शासित वा प्रेरित न होने वारे, 
-स्वतन्त्र, विचरणश्चीर, ( इन्दवः >) दयाल विद्वान्‌ › (बरहद्‌-दिवेषु) बडे २ 
श्रकादं से युक्त ज्ञानियो के बीच (सुवानास )'उत्तम रीति से निष्णात (हरयः) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष (नः प्र धन्वन्तु) हमे प्रा हों । जर (नः इषः अरातय च) हमे 
हमारी मनोकामनौओं वा अन्नं को न देने वाले' कृपण जन (वि नरान्‌ ) 
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वनाश को प्रास्त हों । ( नः ) ठभ ( धियः ) उत्तम उुद्धियां ओर सत्कर्म 
८ सनिषन्त ) प्रास हों । 
भ शो धन्वन्त्विन्दवो मदच्युतो धना! भरतो जुनीमसि । 
तरा मतस्य कस्य वचेत्पारिह्वति कयं घनानि विश्वधा भरेमहि २ 
भा०--( मदच्युतः ) हष॑-आनन्द्‌, तृसि, सुख प्रदान कर करने वारे 
८ इन्दवः ) शलरु को लक्षय कर वेग से जाने वारे, उनको सन्त करने 
चारे, वीर ॒घुरुप ८ नः प्र धन्वन्तु ) हमे प्राप हों, वा ये हमारे वीर 
€ म्र धन्वन्तु ) खूब आगे वदू ओौर धनुष का वीर कम करं । ८ येभिः ) 
जनके द्वारा इम ( अवंतः ) हिंसाकारी शयु से भी ( धना ) नाना धन 
(जनीमसि) प्रदान करते है । हम (कस चित्‌ ) किसी भी हरेक (मत्तस्य) 
मनुष्य की ( परिष्वति ) कटिलता को ८ तिरः ) तिरस्कार करते हुए, 
< विश्वधा ) सव प्रकार के ८ धना भरामसि ›) धनों को धारण करे । 
उत स्वस्या अरात्या श्रि ष उतान्यस्या अरात्या वृको दि षः। 
धन्वन्न तृष्णा सम॑यीत तौ भि सोम॑ जहि पवमान दुराध्यः 
भा०-(सःहि) बह निश्चय से ( स्वस्याः अरात्याः ) अपने 
अधिकारादि न देने वाङ श॒ का (अरिः) शतु ओर उस तक निर्भय 
होकर पहुंचने वाला है, ८ उतत ) ओर ८ सः अन्यस्याः अरात्याः ) वह 
दूसरे शघु का भी ( चरकः ) विरोष रूप से कष्ट डारने वाखा है । वह 
८ धन्वन्‌ तृष्णा न ) मरु शरूमि में पृष्णा के समान ( धन्वन्‌ ) धनुष के 
आश्रय ही ( सम अरीत >) समर करने मे समर्थं है । हे ( सोम ) रेश्वय॑- 
चन्‌ चल्वन्‌ { हे ( पवमान ) राष्ट से पवित्र करने वाटे ! तू ( तानू ) 
उन (दुःआध्यः) दुःख से वद करने योग्य रशन्रुओं को भी ( जहि ) 
दषण्डत कर । 
दिवि ते नाभ परमे य आददे पुंशिव्यास्तः रुरुहुः सानं 
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क्तिष॑ः; । अद्रयस्त्वा वप्सत्ि गोरधि त्वच्य.प्ु त्वा दस्तैदैदु- 
इु्मैशीपिख॑ः ॥ £ ॥ 
भा०-हे सोम! प्रभो! (यः) जो ( परमः ) सव से उक्कृष्ट बरु 
( दिधि नामा >) महान्‌ आकाश के नाभि, केन्द्र मं (आददे) सव को धामे 
है, वह (ते) तेरा दी अंश हे। ओर (ते) तेरे ही ( क्षिपः) नाना 
पदार्थो को इधर उधर फेकने, चाने वारी शक्तियां ( पएरथिव्याः सानवि ) 
पृथिवी के उच्च भागों पर ( ररुटुः ) उत्पन्न या प्रकट होती है । ८ गोः 
स्वचि अधि ) थिवी तख के ऊपर ( अद्रयः ) मेघ गण (व्वा) त्ज्षेहौ 
८ बप्सति ) अपने म छेते ह । ओर ( मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष (अप्सु) 
जल म वा प्राणों के वीच ( दस्तैः ) नाना प्राि साधनों से (त्वा दुदुहुः) 
तके ही प्राक्च करते हे । 
खटवा त॑ इन्द्रो खुभ्वै खुप रसै तुञ्जन्ति शरम ्र॑भिशचिय॑ः ॥ 
निदचिदं पवमान नि त!रिष विस्त शुष्मो मवतु प्रियो मः५।४ 
भा०-दे ( इन्दो ) रेश्व्वन्‌ ! (ते एव >) तेरे दी ( सुभ्वम्‌ ) 
उत्तम, सुखजनक ( सुपेशसं >) सन्दर खूप युत्त: ( रसं ) वल, रस आनन्द 
को ( प्रथमाः ) सवं श्रेष्ट ( अभिभध्रियः ) उत्तम सेवकजन ( तजन्ति ) 
हग करते हैँ । हे ( पवमान ) परम पावन ! त्‌. ( निदु-निदं ) प्रव्येक 
निन्दाकारी, षुरुष ओर निन्दनीय कम को ( नि तारिपः ) विनाशा कर । 
वा ्रव्येक (नि-दं-नि-दं) अपने आपको नितरा सवथा दे देने वाटे भक्त को 
जगत्‌ से ( नि तारिषः ) सव प्रकार से सक्त कर देतेहो। (ते प्रियः ) 
तेरा प्थारा, ८ शुष्मः ) वल ओौर ( मदः ) आनन्द सुख ( आविः भवतु ) 
सव को प्रकर दो । इति चतुर्थो वर्गः ॥ 
[ ८० | 


चचुर्भारद्ाज भिः ॥ पवमानः सामो देवता ॥ चन्दः 


९, जगती । २, ५ 


= 


विराड़ जगती । ३ निचृञजगती ॥ पञ्चर्य सक्तम्‌. ॥ 
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सामस्य चारा पवत चनचत्तस ऋतन डवान्टवत दवस्पारे । 
वृहस्पते रवथेना वि दिद्य॒ते सस्चद्रासो न सवनानि विव्यचुः ॥१।४ 
भा०-( चचक्षसः ) मनुष्यां के दष्टा, वा मनुष्यों को सत्य मागं 
का उपदेश करने वाे ( सोमस्य >) उत्तम उपदेष्टा पुरुष की (धारा पवते) 
`वेदवाणी प्रकट होती है । ( दिवः देवान्‌ ) तान प्रकाश की कामना करने 
वाटे जनों के ऊपर ( ऋतेन >) सव्य ज्ञान ओर धर्मं द्वारा ८ हवते ) उन 
को सुख प्रदान करती है । ८ ब्रहस्पतेः ) क्डै भारी ज्ञान ओर ब्रहती वेद 
वाणी के पालक गुरु के ( रथेन ) उपदेश से ८ विदिचयुते ) विशेष रूप 
से जगत्‌ चमऊता, प्रकाशित होता है, ओर तभी ( सयुद्रासः न ) ससद 
ओर आकाशो के समान वही उसके समस्त ( सचनानि > शासन वरू 
ओर देश्वयं ८ विव्यचुः) विदोष खूप से फलते, या भरकाशित 
होते हे । 
य त्वा वाजिच्नघ्न्या श्भ्यनूषतायोहतं योनिमा रोहसि दयुमान 1 
सधघानामायु प्रतेरन्महे श्रव इन्द्राय सोम पवसे वृषा मद्‌ः॥२॥ 
भा०-हे ( वाजिन्‌ ) एेश्चयंवन्‌ ! बलवन्‌ ! (व्वा) तुक्षको (अधन्याः) 
कभी नाश न होने वाद्टी ओर अन्यो को न पटुंचने वाली, अनन्य परक 
 बेदवाणियां ( अभि अनूषत ) साक्षात्‌ स्तुति करती हँ ओर त्‌ ८ यमान्‌ ) 
` सूयं के समान कान्तिमान्‌ होकर ८ अयः-हतं योनिम्‌ >) सुवर्णं से गदे इए 
सिहा्तन को राजा के त॒ल्य ८ अयः-दतम्‌ ) ज्ञान से व्याक्च ( योनिम्‌ ) 
हृदय प्रदेश, जन्तगुंहा को ८ आरोहसि » प्राक्च होता वा सर्वत बीजवत्‌ 
उसमें अंकुरित विकसित होता है । ( मघोनाम्‌ ) उत्तम धन, ज्ञानादि से 
सम्पन्न वा हस्या, हिसा आदि दोषों से रहित निष्पाप पुरुषों, जीवों को 
( महि श्रवः ) बड़ा उत्तम ्ञान, यद्श, अन्न ओर ८ आयुः प्रतिरन्‌ ) आयु 
-प्रदान करता है ओर हे ( सोम ) भरभो ! देशवय॑वन्‌ ! जगदुत्पादक ! तू 
"८ चूषा ) समस्त आनन्दो का वर्षण करने वारा ओर ( मदः ) इर्षपरद, 


२७६ ऋण्चेदभाष्ये सत्तमो ऽकः [अ०२।व०५।४. 


सुख से चृ करने वाखा होकर ८ इन्द्राय ) इस भूमि को कृषि द्वाराः 
विदारण करने वाखे जीवगण को ( महि श्रवः ) वड़ा भारी अन्न ओर 
८ इन्द्राय मदि श्रवः >) इस अध्यात्मदर्शी ज्ञानी को महान्‌ ज्ञान ओर 
कीतिं ( पवसे > प्रदान करता है 
एन्द्रस्य कुत्ता पवते सदिन्तमर ऊज वसानः श्रवसे सुमङ्गलः 
य्रत्यङ्‌ स एवर्वा ज्रवनाम पप्रथ क्रछछन्हाररत्यः स्यन्दत वृषा दः 

भा चह (मदिन्तमः) हषं देने वालों मे सवे श्रेष्ट, आनन्दमय प्रु 
(श्रवसे) हान अन्न, यश्ञा, वल प्रदान करने के लिय स्वयं भी (ऊर्जं वसानः) 
महान्‌ , बल रूप अन्न को धारण करता हुआ ८ सु-मंगखः >) उत्तम मंगल- 
जनक होकर ( इन्द्रस्य कुक्षा ) इन्द्र इस आत्मा के कुक्षि वा उसके अन्तः 
करण मे ( आ पवते >) व्यापता है । ; सः ) वह (विश्वा खुवना) समस्त 
रोको को ८ प्रव्यङ्‌ अभि पप्रथे > प्रव्यक्ष खूप मे प्रकट करता ओर विस्तार 
करता है । ओर वह ( हरिः ) सव के मनो ओर दु्खों का हरण करने. 
वारा, ( दषा >) बलवान्‌, सुखादि का व्क होकर. ऋीडुन्‌ ) खेखता सा 
इञा वारु-रीखावत्‌, ८ अत्यः स्यन्दते ) अश्व के त॒च्य दूर र तक फरताः 
ओर जाता हे । 
त त्वा दवभ्यो मधुमत्तमं नरः खदस्रधारं ददते दश क्तिपः। 
नृभिः सोम भच्युतो भ्राव॑भिः सुतो वि््वान्टर्वो रा प॑वस्वा 

स्र(जत्‌ ॥ £ ॥ 

1०-( लां ) वुक्च (मधुमत्‌-तमं) अति अधिक आनन्द से सम्पन्न 

( सहश्न-धारं ) सहखों वेदवाणियों के धारण करने वारे अनन्त शक्ति 
मान्‌ प्रमु को ( नरः) समस्त मनुष्य नायक ८ दश्षक्षिपः) दशो 
हस्तागुखिवत्‌. ८ सहश-धारं ) सहं धारा खूप मेँ ८ दुहते >) दोहन 
करते ह, उससे ज्ञान रस को प्राक्च करते ह । हे ( सोम ) देशर्यवन्‌ ! त्‌_ 
< श्रावभिः >) धर्मोपदेष्टा पुरुषों ओर ८ भिः) नायक युरुषों से (प्रच्युतः) 


अ०५।स्‌०८२।९] ऋग्वेद भाष्ये नवमे मरडलम्‌ २९७ 
प्रकृष्ट पद्‌ को प्राक्च ओर ८ ग्रावभिः ) वियोपदेष्टा जनों से ( प्रच्युतः ) 
उत्तम मा फो ठेजाया जाता है । इधर वह ८ सुतः ) अभिषिक्त होकर 
८ सहस्र-जित्‌ ) हजारों को पराजित करने हारा ( विश्वान्‌ >) ( देवान्‌ 
आपवस्व ) समस्त विद्वानों को प्राक्त हो। 
तं त्वां हस्तिनो मधुमन्तमद्विभिषटदन्त्यप् वुंषभं दश क्षिप॑ः । 
इन्द्र॑ सोम सादयन्देन्ये जननं सिन्धोंसिवोभिः पव॑मानो अधैसि५।५ 

भा०-हे ( सोम ) हे टेशवर्यवन्‌ ! (व्वा तम्‌ ) उस तञ्च (दषभम्‌) 
पूर्य को ( हस्तिनः ) नाना उपकरण वारे जन, ( अद्रिभिः ) मेघवत्‌ 
जर वर्षी, कलशो द्वारा (दश्च श्चिपः) दशो दिशाओं की प्रजां ओौर शचुओों 
को उखाड़ एंकने वाली वीर सेनाएं ( अप्सु >) अभिपेच्य जलं के बीच वा 
आस प्रजां के वीच मे ८ दुहन्ति >) देश्ये से पूण करते हँ । इसी भकार 
८ हस्तिनः ) कश कर्मसाधक जन ( मधुमन्तं त्वां तम्‌ ब्रपभम्‌ >) आनन्द्‌-, 
सुख वाखे तुश्च बर्वान्‌ उस तुश्च आनन्दवर्पौ को (दश क्षिपः) दशं प्राण 
८ अद्विभिः ) अपने भोग्य सामर््यौ से ( अप्सु दुहन्ति ) देदगत रसो मे 
शक्ति से पूणं करते हँ । तू ( दैव्यं जनम्‌ ) विद्वान जन, प्राणगण ओर 
८ इन्द्रं >) रश्वय॑वान्‌ पुरुष ओर आत्मा को ( माद्यन्‌ >) प्रसन्न, तृक्च करता 
हआ ( सिन्धोः इव ऊर्मिः ) सखद के तरंग के समान ( पवमानः ) 
ज्यापता हुआ ( अप॑सि › प्रास होता है । इति पञ्चमो वैः ॥ 

[ ८१] 
वसुमौरद्याज चहषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्ः-- १-- ३ निचृञ्जगती । 
४ जगत । ५ नच्तत्रष्डप्‌ ॥| 

भ्र सोमस्य पव॑मानस्योमेय इन्द्र॑स्य यन्ति जठरं खुपेशंसः 1 
दध्ना यदीमुन्नीता यशखा गवं दानाय शरमुदमन्दिषुः खुताः॥१॥ 

भा०-८( पवमानस्य ) पित्र करने वाले वा व्याप हुए ( सोमस्य ) 


(सय ऋण्वेदभाप्ये सप्तमोऽछरकः [अ०२।व०६।२ 


उस सर्वास्ता देश्र्य॑वान्‌ प्रु के ( ऊर्मयः ) उत्तम आदेश एवं तरंग 
८ सुपेशसः ) उत्तम, छभखूप होकर ८ इन्दस्य जठरं यन्ति ) आत्मा के 
हृद्य तक पहुचे ह । ८ यत्‌. ) जो ( दा उ्रीताः > ध्यान धारणा के 
चल से सव ओर से ऊपर आये हुए (सुताः) उत्पन्न तरंग ( गवां यासा ) 
वाणियों के बर से ( श्रं ) शर वीर पुरुप को ( दानाय ) आत्मसमपंण 
के स्यि ( उत्‌ अमन्दिषुः ) उन्मत्त, अति प्रसन्न कर देते हे । 
अच्छा हि सोम॑ः कलर्णा असिष्यददत्यो न वोदत्छा रुत 
निकषा । चरथ देवान॑सुमय॑स्य जन्मनो विद्धौ अ॑श्नोत्यसुतं 
इतश्च यत्‌ ॥ २॥ 

भा०-( सोमः >) वह॒ स्व॑संचाखक, बलस्वरूप ॒सर्वोत्पाद्क परम 
वीर्यं सोम ८ कलशान्‌ अच्छ असिष्यदत्‌ >) कलरवत्‌ देहो, भीतरी कोशो 
"ओर समस्त रोकं के प्रति प्राक्च होता्ै, (बोढा अस्यः न) पीठ पर उटाकर 
खे जाने वारे अश्व के समान वह जगत्‌ भर को वहन या धारण करने 
वाखा ( अव्यः ) स्॑व्यापक श्रु ( रघुवत्तंनिः ) वेग से समस्त सूर्यादि 
रोकं को घुमाने मे समर्थं ८ चूषा >) बलशाली है । ( अथ ) भौर वह 
"देवानाम्‌ >) तेजोमय, सूर्यादि ओर कर्मफल के आकांश्षी जीवों या प्राणों के 
-बीच मेँ विद्धान्‌ ›, ्ानवान्‌ होकर ( यत्‌ ) जो ( अमुतः >) उस पररोक से 
इस लोक मे आने ओर (इतः ख) इस खोक से उस रोक मे जन्म ठेने खूप 
दोनों जन्मों को ( विद्वान्‌ ) जानता ओर प्रास्त करता हुमा दोनों को 
< अश्नोति >) व्यापता है । वह ही आत्मा (सोमः है । 
श्मानः सोमर पव॑मानः किरा वस्विन्ो भव॑ मघ्वा राधसो स॒हः। 
शिक्त वयोधे। वस॑वे खु चेतुना मा नो गय्॑रारे खरमत्परां सिचः३ 

भा०--हे ८ सोम >) दश्वयंवन्‌ ! हे ( इन्दो > दीधिमन्‌ ! तेजसि ! 
तू ( पवमानः ) मे पवित्र करता ओर स्यापता इजा, ( नः वसु किर ) 
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हमे उत्तम रेश्वयं उदारता से मेघवत्‌ प्रदान कर । त्‌ ( मघवा ) उत्तम 
देश्वर्यवांन्‌ होकर, ( महः राधसः >) बड़े भारी धनैश््यं का स्वामी ( भव ) 
हो । ओर ( चेतना ) ज्ञान द्वारा ( वयः धाः ) दीर्घं जीवन, तेज, बर 
ओर जान का धारण करने वात्मा होकर ( वसवे ) वसु, इस जीव को 
(शिक्ष ) बल ओर ज्ञान प्रदान कर। (नः गयम्‌ ) हमारे प्राण वा 
सुख, कल्याण को ( अस्मत्‌ मा परा सिचः ) दम से दूर कमी न कर । 
॥ ॥ =| (~ ॥ ॥ ५ | 
रनः पूषा पवमानः खुरातया सिज गच्छन्तु वरुणः; सजोषसः। 
16 _ ~ ८ 14 1 ््‌ ॥ क 
वृहस्पति रुतो वायुराश्वना त्व सावता स॒यसा सरस्वता ॥६॥ 


भा०-८ पवमानः पूषा ) उ्पापक, परमपाचन, सर्वपोपक भ्रसु 
८ सु-रातयः ) उत्तम रश्व के देने वाखा, ( मित्रः ) खलयु कष्ट से बचाने 
वाता ( वरुणः ) दुखं से वारक, सवशे, ८ ब्रदस्पतिः >) वड़े २ रोकों 
ओर महान्‌ ज्ञान का पालक, ( मरूतः > विद्धान्‌ , मच्ष्य ८ वाघुः >) प्राण, 
बलवान्‌ , ( व्वष्टा ) जगत्‌, कर्ता, ( सविता ) सर्वोत्पादक, ओर (सु-यमा) 
उत्तम यमनियम युक्त, उत्तम बन्धन बतादि से युक्त ( सरस्वती ) वेदवाणी 
विदुषी, खी आदि, सव (सजोषसः) समान प्रीति युक्त होकर (नः आग 
च्छन्त॒ ) हमे प्राप्त हों। 
उमे द्याव।पृथिवी विंश्विन्वे अ्य॑मा देवो अदितिर्विधाता । 
भगो नृशंसं उर्वशन्तसि्ं विश्वे डेवाः पत्॑मानञ्जुषन्त ॥५।६॥ 

भा०-( उभे > दोनों ( चयावा-षथिवी ) सूं भूमिवत्‌ माता पिता, 
-( विश्वमिन्वे ) समस्त संसार ॒को पालन पोषण करने वाटे, ओर ( जयं- 
मा देवः ) न्यायकारा विद्वान्‌ , सर्वसुखदाता, ( अदितिः ) अखण्ड श्ासन- 
कर्त्ता, ( विधाता >) विविध प्रकार से धारक पोषक, ८ भगः > एे.र्यवान्‌ 
स्वसेव्य, ( न॒-शंसाः) सव मनुष्यों से स्तस्य, ओौर ( विवे देवाः >) समस्त 
विद्वान जन, अर्थात्‌ फलादि चाहने वाङे जीवगण ( पवमानं ) उस सव॑ 


२५० ऋणग्वेदभाष्ये सक्चमो ऽकः [आअ०२।च०७।१ 
व्यापक, प्रेरक परम पावन सं्व॑ंसंचाटक ८ उरु अन्तरिक्षं ) विश्नारु 
अन्तरिक्ष के तुल्य, महान्‌ सव के भीतर व्यापक को ( जुषन्त ) सेवन 
करते है । इति षष्टो वर्गः ॥ 


[ ८२ | 


वखुभौरद्याज ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः-- १, ४ विराड्‌ जगती । 
२ निचृञ्जगती । ३ जगती । ५ व्रिष्टुप्‌ ॥ पत्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 

असति सोमो अरूपो वृषा हरी राजव दस्मो च्भिगास्॑चि- 
क्रदत्‌। पुनानो वार परयैत्यन्ययै श्येनो न योनि घृतव॑न्तम्रा- 
सद॑म्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( सोमः ) जगत्‌ वा राष्रका शासक पुरुप जो ( अरुषः) 
उज्ज्वख दीसिमान्‌ , उत्तम प्रबन्धक ओर प्रजा पर मेव के तुल्य सुखो कीः 
वपां करने वाया हो वह ( असावि ) देश्वर्य॑पद्‌ को प्राप्तो उसीका 
अभिषेक करना उचित है । वह ( राजा इव दस्मः › दीपिमान्‌ सूयं के 
समान ( स्मः ) दर्शनीय, एवं अन्धकारवत्‌ दुष्ट शातरुदल का नाशा करने 
हारा, ( गाः जभि अचिक्रदत्‌ ) भूमियो का श्रासन करे, इसी प्रकार 
विद्वान्‌ ( अरूपः >) रोपरदित, शान्त, अदिसक राजावत्‌ कान्तिमान्‌ , आदत 
होकर ( गाः अभि अचिक्रदत्‌ >) उत्तम ज्ञान वाणियों करा उपदेश्च करे । वह 
( श्येनः >) वाज पक्षी के समान वेग से जाने वारा एवं ( दयेनः ) प्रक्ष 
सनीय आचार चरित्रवान्‌ एवं वीरवत्‌. प्रयाणकारी होकर ८ घृतवन्तम्‌ ) ` 
तेजो युक्त ( योनिम्‌ ) गृह, राजभवन ओर शासक पद्‌ पर ( आसद्‌ ) 
विराजने के लिये (पुनानः) अभिषेक करिया जाता इआ ( अव्ययं वारं परि 
एति ) भेड्‌ के बालों से वने, वरण योग्य उत्तम शाल को धारण करे । 
विद्धान्‌ वा प्रु ( अग्ययं वारं परि एति >) अव्यय, अविनाशी, आत्मा के: 
वरणीय स्वरूप तक पदंचता है । 
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कविर्चधस्या प्थैषि मरािनमत्यो न मृष्टो च्रभि वाजमर्षसि । 
च्रपसेधन्दुरिता सोम ख्य घृतं वसानः परि यासि जिर्णिज॑म्‌र- 
भा०-हे ८ सोम ) उत्तम शाराक ! प्रभो ! तू ( कविः) ज्ञानवान्‌ , 
सव को अति क्रमण कर देखने वारा, अन्तयामी, स्व॑ग्यापक होकर (वेधस्या) 
जगत्‌ आदि के विधान या निमाण की इच्छा से ( माहिनं ) अपने महान्‌ 
सामथ्यं को ( परि एेषि ) दूर २ तक व्यापता है ओर ८ अत्यः ष्टः न ) 
खरखरा से स्वच्छ, तरोताज्ञा घोडे के समान तु. ( वाजम्‌ अभि अपसि )' 
वेगवत्‌ ज्ञान सद्धिं को साक्षात्‌ करता है । त्‌ ( श्रतं वसानः ) अभिषेक 
कारम जख को अपने पर आच्छादित करता इआ, शासन काल मे,. 
< घतं वसानः >) तेज को धारण करता हुआ, ( दुरिता ) सब दुःखकारी 
अपराधो को ८ डय ) दूर कर ओर ( निः-निजं परियासि >) अति ख्ध 
रूप को प्राक्च करता है । 
पञैन्य॑; पिता स॑हिषस्यं पिनो नाभां पृथिव्या िरिषु च्य दधे। 
स्वसार आपो अभि गा उताख॑रन्त्सं ग्राव॑भिर्नसते वीते अध्वरे. 
भा०--( पणिनः महिषस्य पिता पर्जन्यः पृथिव्याः नाभो गिरिषु क्षयं 
दधे) जिस प्रकार पत्तो वाटे महान्‌ वृक्ष का भी पारक जरवर्पी रसप्रद्‌ पिता के. 
तुल्य मेव जिस प्रकार एथिवी के आकर्षण, शक्ति के बन्धन में रहकर पर्वों 
भ ही अपना निवासं या आश्रय पाता वा पर्बतों मे ही जलमय देश्वयं को 
स्थापित करता है, उसी प्रकार ८ महिषस्य ) महान्‌ ( पणिनः ) पान, 
पूरण एवं दूर देशों तक गमन साधनों वाले पुरुष का ( पिता ) पारक 
पुरुष पिता तुल्य, ८ पर्जन्यः ) शचं का उन्तम विजेता, सव को त्च, 
सन्तुष्ट करने वाला पुरुष ( प्रथिष्याः नाभा >) एथिवी के बीच, नाभि या 
केन्द्र भ ओर ( गिरिषु >) पतों वा विद्वानों के आश्रय ही अपने ( क्षयं ) 
निवास ओर रश्व को धारण कराता है । [ राजश्क्ति का पतों मे रहना 


२५२ ऋग्वदभाष्ये सत्तमा ऽकः [अ०२।च०७।४ 


॥ 


जसे शिमला आदि मे शासन-ॐन््र दँ | । जघ शासक उच्च स्थल भें रहे तव 
( आपः ) जर स्वभाव कीं निश्च स्थर मेँ रहने वारी प्रजाएुं ( स्वसारः ) 
अपने वेग सरे जाने वाल्टी जटधाराओं के.तुल्य दी (उत गाः अभि असरन्‌ ) 
भूमिय की ओर च्छं जावे, सम भूमि भागोंमें प्रजाएुं रहे । वह राजा 
( अध्वरे वीते >) शच्रुजं द्वारा नाश्च न होने वाटे वल्वानू्‌ पुरुष के वीर 
तेजस्वी हो जाने पर उसके अधीन ही, ( य्ावभिः >) शखयुक्त द्‌ सैन्यो 
द्वारा ( सं नसते >) सम्यक प्रकार से सन्मार्गं मे जाते हे । (२) जञानवान 
महान्‌ पुरुपवर्गं का भी पिता प्रस प्रथिवी, मेघो वा वाग्मी जनों के भीतर 
अपना क्तानैश्वय धारण कराता द्वै, सव आत्मा के बर से सरण करने वाटे 
(आपः) लिगदेह, गम्य भूमियों के गर्भ मे आते हँ । चे आदित गभ॑ के पूणं 
होने पर उत्पन्न होकर विदानो द्वारा पुनः सम्यक्‌ मागं मे लाये जाते हे । 

जायच्र पत्यावाध शेव महसे पञ्च(या गभ शणुहे वीमि ते । 


सन्तवोणाषु प्र चा खु जीवस-ऽनिन्यो वजने सेम जागहि ॥५॥ 

भा०--( पत्यौ अधि जाया इव शेव मंहते ) जिस प्रकार पति के 
अधीन शरी उसको अधिक सुख प्रदान करती हे उसी प्रकार हे ८ गभ॑ ) 
गभ॑गत जीव ! हे ८ सोम >) उत्पन्न होने हारे! तभी ( पत्यौ) पालक 
भरसु परमेश्वर के अधीन रहकर ही (जाया इव) देदह रूप से प्रकट या उत्पन्न 
होकर ८ पञ्चायाः >) प्रजा मात्र भूमि को ( शोच मंहसे ) सुख प्रदान करता 
है । दरे ( सोम ) विद्वन्‌ ! ( शणुदि ) च्‌ श्रवण कर । (ते प्रवीमि) ञँ तके 
इस रदस्य का उपदेश कएत। दँ । हे जीव ! तू ( जीवसे >) दीघं जीवन को 
ग्राक्च करने के लिये ( वाणीषु अन्तः ) वेद्‌ बाणियों के बीच, दिसिका 
सेनाओं के वीच तेनापतिवत्‌ ८ सु प्रचर ) अच्छी प्रकार विचरण कर ओर 
( अनिन्य्ः ) निन्दनीय आचार थारा न होकर ८ दरृजने ) वल वीर्यं को 
म्रा करने, वा वर्जनीय पाप को त्यागने, वा जाने योग्य मागं मे (जागृहि) 


जाग, सदा सावधान होकर रह । 
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॥ [3 
यथ। पूर्वभ्यः शतसा अभधः सहस्रसाः पथेया वाजमिन्दो । 


| [व नठ | | ॥ ५, 
एवा पवस्व खविताय नव्यसे तव वतमन्वापः सचन्ते ॥५॥७॥' 


भा०-हे ८ इन्दो ) रेश्वर्यवन्‌ ! प्रभो ! राजन्‌ ! ( यथा ) जिस 
प्रकार त्‌ ८ पूर्वभ्यः ) हम से पूं विद्यमान पुरुषों को ( शतसाः सह- 
खसाः सन्‌ >) सैकड़ों ओर हज्ञारो का दाता होकर देश्य को (परि अयाः) 
प्रदान करता है तृ. ( अदध्रः) अपिनाशी है। ८ एव) इसी प्रकार 
( नव्यसे ) अति नवीन, स्तत्यतम, ८ सु-इताय ) सुखप्रद, अभ्युदय 
शोभन कार्यं के सिये (पवस्व) नाना देशव प्रदान कर । ( तव व्रतम्‌ अनु ), 
तेरे ही त के अनुकर जन साधारण भी ( आपः ) जखोवत्‌ ( सचन्ते )' 
तेरे साथ संघ बना, मिलकर रहते है । तेरा दी अनुकरग ओर अनुसरण, 
करते हे । इति सघ्मो वरभैः ॥ 


[ ८3. ] 
पवित्र ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ।॥ ऋन्दः--१, ४ निचूञ्जगतो ॥ 
‰ विराड्‌ जगती ।॥। ३ जगती ॥ पच्च सूम्‌ ॥ 


पावे ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते शरभु्गाच्रणि पश्र॑षि विश्वतः । 
अतत्ततनून तदामो श्चुत शत।ख इददटन्तस्तत्समःणत ॥ १॥ 
भा०-हे ( बद्यणः पते ›) वेदन्ञान के स्वामिन्‌. ! हे महान्‌ ब्रह्माण्ड, 
अपार वरू ओर ज्ञान के पालक प्रभो ! ( ते) तेरा ८ पवित्रम्‌ ) परम 
पावन ज्ञान ओर तेज ( विततं ) विस्तृत खूप से व्यापक है । त्‌ ( प्रञुः ) 
सव का स्वामी, शक्तिमान्‌ होकर ८ विश्वतः ) सव ओर ( गात्राणि परि 
एपि ) संसार के समस्त अवयवो को व्याप रहा है ( अतप्त-तनूः ) जिखने 
अपने को बद्यचर्य, स्य भाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्दिय, सत्संगादि 
तपश्चयौ से तक्ष नदीं किया वह (आमः) कच्चा, अपरिपक्त वीयं 
ओर मति वारा पुरुष ८ तत्‌.) उस परम पावन स्वरूप व्द्य को८(न 


२५८ ऋण्वेदभाष्ये सक्षमोषकः [अ०२।च०८।३ 


अदनुते ) नदीं श्रा दोता ओर ८ शतासः ›) जिन्होंने तप से अपने का त्च 
करय्ियाहैजो मन से छद्ध द, वह (इत्‌ वहन्तः ) तप का आचरण 
करते हुए, ( तत्‌ सम्‌ आशत >) उस को प्राच होते हे । 
-तपोष्पविच्रं वित॑तं दिवस्णदे शोच॑न्तो अस्य तन्त॑जो व्य॑स्थिरन्‌। 
-अव॑न्त्यस्य पत्ीतार॑माशवों दिवस्प्ष्टमधिं तिष्ठन्ति चेत॑सा ॥२॥ 
भा०-८ तपोः ) तपोमय एवं दुष्टो को संस्र करने वाके उस प्रमु 
का ( पवित्रं ) परम पावन द्ध स्वरूप (विततं) विविध प्रकार से व्यापक 
हे। (अस्य दिवः) उस तेजोमय, ज्ानमय, सू्ंवत्‌ उञ्ञ्वल स्वभ्रकाशस्वरूप 


-प्रञुके ( पदे) परम रूपमे दी ( शोचन्तः ) चमकते हुए ८ तन्तवः ) 


जीवन यक्त का विस्तार करने वाटे {जन ( वि अस्थिरन्‌ ) विविध प्रकार 
से अपने को स्थिर कर रहे दै, उसी पर आधित हैँ । वे ( आदावः ) उसे 
श्राप होने वाटे, अप्रमादी, शीघ्र कायं करने भे समर्थं कुशल पुरूष ८ अस्य 
पवितारम्‌ ) इसे परम शोधक सामथ्यं को ( अवन्ति ) प्राप्त होते वा 


€ अस्य पवितारं >) इस अपने आत्मा क परिशोधक की ( अवन्ति ) रक्षा 


करते द । वे ( चेतसा ) ज्ञान के वर से ( दिवः प्र्टम्‌ ) तेजोमय प्रस के 
उस परम पद्‌ को ( अधि तिष्ठन्ति ) प्रा कर उसमे विराजते है । 
अरूख्चदुषसः पृश्चिरच्चिय उक्ता विभर्ति सव॑नानि वाजयुः । 
म्रायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्त॑सः पितरो गरमा द॑व; ३ 
भा०-( अभरियः ) सर्वश्रेष्ट, सवसे प्रथम 1वथ्यमान (एशषिः) सबको 
बलों से सेचने वाखा, सवका उत्पादक, वधक आदित्यकत्‌ तेजस्वी ( उषसः 
अरूरचत्‌ ) सूयं जिस प्रकार उषाओं को श्रकादित करता है उसी प्रकार 
वह समस्त तेजोमय पिण्ड सूर्यादि को प्रकारित करता ह । वह ८ उक्षा ) 
समस्त संसार को वहन करने वार ( वाजयुः ) समस्त वल ओर दश्वो 
को देने वाखा, उनका स्वामी,समस्त (युवनानि विभक्ति) लोकों को धारण करता 
है । ( मायाविनः >) बुद्धिमान्‌ जन ८ अस्य मायया ममिरे > इसकी बुद्धि 


अ०४।स्‌०८३।५] ऋग्वेदभाष्ये नवमे मरडलम्‌ २५८५ 


से यथार्थं ज्ञान प्राक्च करते ह, ओर ८ नृचक्षसः ) सव मनुष्यों को तत्व- 
ज्ञान का उपदेश करनेवाले, ८ पितरः > सर्वपारक, पिता तुल्य विद्वान जन 
अन्यो को अपने ज्ञान प्रदान करने के खयि अपने (गम्‌ आ दधुः ) अधीन 
गं को मातावत्‌ धारण करते द । !दधर सूर्थ, जो उषाओं को अरकादित 
करता है, रोकं को धारण करता हे । उसके सवं-प्रकाश्च किरण जर्पान 
करने से “पितरः हे वे, अन्तरिश्च मे जलमय गभं को धारण कराते है । 
गन्ध इत्था पदमस्य रक्षति पातिं देवात्नां जनिंमान्यद्तः 1 
गृभ्णाति रिपुं जिधया निधापतिः खरन्त॑मा मधुनो भक्तमांगात ४ 
भा०- ८ गन्धर्वः > वेदवाणी ओर जगत्‌ को चलाने वाखा, गतिमय 
शक्ति को धारण करने वाद्या प्रु ( दथा ) सत्य ही (जस्य पदम्‌ रक्षति ) 
इस प्रव्यक्च संसार के "पद्‌" परम आश्रय पद्‌ की रक्षा करता हे । वह 
< अदूुतः ) कभी उत्पन्न न होने वाखा, ८ देवानां ) समस्त दिव्य पदार्थो 
ओर मनुष्यों, जीवों के भी ( जनिमानि ) उत्पन्न रूपों, देहो, जन्मों की 
< पाति > रक्षा करता है । वह ( निधा-पतिः ) जगत्‌, को अपने वश्च मे रखने 
वारी, सवकी पोषक-धारक शक्ति का स्वामी, (निधया) सर्वपाटनी, धारणी 
शक्तिसेही (रिपुं) फांसी से शत्रु के तुल्य इस पापी वा क्मलेप में 
ङि जीव-जगत्‌ को (गृभ्णाति) रहण, वश किये रहता है । ओर (सुतः 
तमाः ) उत्तम पुण्य करने वारे जन (मधुनः ) ज्ञान खूप मधु के परम 
आनन्द का ( भक्षम्‌ आशत ) सेवन-सुख प्राक्च करते ह । 
हविविष्मो टि सद्य दैन्यं नभो वसानः परि यास्यध्वरम्‌ । 
राज। पविच्ैरथो वाजमाख्टः खहस॑भ््िजयि श्रवो वृहत्‌ ५।८ 
भा०- (महि सश्च वसानः हविः परि अध्वरं याति) जिस प्रकार बड़े 
भारी गृह में रहने वाला महाशाल, सम्पन्न पुरुष अन्नो से यज्ञ का सम्पादन 
करता है, उसी प्रकार हे ८ हविष्मः ) समस्त अन्नो, जानो, बल्यं ओर 


(त 


२५६ ण्बेदभाप्ये सत्तमो ऽकः [अ०३।व०८।६ 
साधनों के स्वामिन्‌ । तू मी ८ विः) देने लेने, मोगने योग्य देश्वय॑को 

ओर ८ दिव्यं महि सन्न ) दिव्य महान्‌ , गृहवत्‌ इस महान्‌ ८ अध्वरम्‌ ). 
अविनाशी संसार खूप यन्त॒ मण्डप को ( वसानः >) अच्छादिति करता हुआ 

(परि यासि) व्याप रहा है । (राजा पवित्र श्थ वाजम्‌ ) जिस प्रकार वेग- 
वान्‌ रथ का स्वामी राजा युद्धार्थं सैन्य का अध्यक्ष होकर रहता है, ओर 
(सहख-ष्टिः जयति) सहलो को युद्धानि मे भूनकर विजय प्राक्च करता है 

उसी प्रकार हे प्रभो ! त्‌ भी ८ राजा ) प्रकाशस्वरूप ( पवित्र-रथः ) परम 
पावन उपदेशमय, ऋ्ानमय स्वरूप वाखा दोकर ( सहख-शष्टिः ) सहसरं 

पापोंको भूंज कर दग्ध करने वाखा होकर ( ब्रृहत्‌ श्रवः जयसि ) बड 

भारी यश-देश्वयं को प्रास्च करता है । इत्य्टमो वर्गः ॥ 


[ ठ ] 
प्रजापतिर्वाच्य अरषिः॥ पवमानः सोमे! देवता ॥ छन्दः-- १, ३ विराड्‌ जगतो । 
४ जगत। । २ निचृ्त्रष्टुप्‌ ,। ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चर्य सूक्तम्‌ ॥ 
पव॑स्व देवाद॑नो विच॑षैणिरण्सा इन्द्र।य वर॑णाय वायवे । 
कृधी नो छ्य वरिवः स्वस्तिमदुरुल्ितो गणी दैव्यं जन॑म्‌॥१॥' 
भा०- हे विद्धन्‌ ! तू ( देव-मादनः ) देव, परमेश्वर का आनन्द खाभ 
करने वाखा, परमेश्वर का स्त॒ति करने, मनुष्यो को सुप्रसन्न करनेवारा (विच- 
पणिः ) विविध ानों का दष्टा, विविध विदान्‌ प्रजाओं का स्वामी, 
(अप्सः) जर्‌, मेघवत्‌ प्राणों का दाता ओर भोक्ता, वा स्वयं समस्त रेशव्यौ 
काभोग न करने हाराअसंग है । हे जकद्‌ ! त्‌ ( इन्द्राय ) उस रेशवर्यवान्‌ 
{( वरूणाय >) स्वश्रे्ट, ( वायवे ) सवमें व्यापक, सर्वप्रेरक सवको जीवन 
देने वारे, उस प्रु को प्राक्च करने के छिथ, वा वियुत , जल, वायु तव्वो 
के शोधन ओर ज्तानयुक्त प्रयोग के खिये, ( पवस्व ) अपने को शुद्ध 
पवित्र कर, आगे बद्‌, यत्न कर । (नः अद्य वरिवः कृणु) हमारे लये आजः 


शअन्छीसू००।द] ऋग्वेदभाष्ये नवमे मरडलम्‌ २५७. 


उत्तम वरणीय ेसा धनेश्वर्य उत्पन्न कर जो ८ स्वस्तिमत्‌ ) सुख कल्याण 
से युक्त हो । ( उरूक्षितौ ) इस विशार भूमि या महान्‌ जनसमूह मे 
८ दैव्यं जनस्‌ ) प्रञ्ुभक्त, दिव्य पदार्थौ के प्रेमी मनुष्य संघ के प्रति सत्‌- 
तत्वों के जान का ८ गृणीहि >) उपदेश कर । 
आ यस्तस्थौ सर्वनान्यनैस्यो विश्वानि सोमः परि तान्यर्षति । 
कुरावन्त्खज्चते विच्चतमभिघय इन्दुः सिषक्घयुषसं न सूयः ॥२॥ 
भा०-( यः ) जो ( सोमः ) सव जगत्‌ का प्रेरक, संत्रालक, प्रमु 
परमेश्वर (अमर्त्यः ) कभी न मरने वाखा, अविनाश्ञी, नित्य होकर ( विश्वा- 
नि ञुवनानि आ तस्थौ ) समस्त रोको ओर उत्पन्न पदार्थो का अध्यक्ष 
होकर विराजता है वह ८ तानि परि अष॑ति ) उनको सव ओर से व्यापता 
दै । (सूर्यः उपसं न) सूय जिस प्रकार उषा को व्यापता है ओर (अभिष्टये 
संदृतं विचतं कृणोति ) चारों ओर व्यापने के ल्य जगत्‌ को प्रकाश से 
युक्त ओर अन्धकार से वियुक्त करता है उसी प्रकार वह (इन्दुः) चन्द्‌ के 
. समान आह्वादक, सूर्यवत्‌ देदीप्यमान, जीव के प्रति दयाद्र॑ ( अभिष्टये ) 
जीव की अमीष्ट सिद्धिके लिये (उषसं) प्रेम से चाहने वाटे, उस 
(संचतम्‌ > बद्ध जीवगण को (विचृतं ङवेन्‌ ) बन्धना से सुक्त करता हुआ 
८ सिषक्ति ) उसे अपने साथ पुत्र को माता के तुल्य चिपटा लेता है। 
रा येः गोभिः सृज्यत ओप॑धीष्व। देवानं। सुम्न इ षयक्लपवखुः । 
आ जिद्युत{ पवते घ।या खत इन्दं सामो मादयन्दैव्यं जन॑म्‌ २ 
भ।(०- (यः) जो (उप-वसुः) सवत्र सद्‌। समीप बसता हआ, सवत्र 
भ्यापक होकर (ओषधीषु) ओषधियों में (गोभिः) किरणों दारा (आ खन्यते) 
रस के समान व्याप रहा है ओर जो ( देवानां सुम्ने ) देवो, विद्वानों, सूं 
` चन्द्र आदि लोकों ओर जर आदि तच्च के सुखमय व्यवहार मेँ (इषयन्‌ ) 
भरित करता इभा, ८ सुतः >) प्रकट होकर ८ विद्युता धारया ) विदोषः 
१७ 


२२५८ ऋ्वेदभाष्ये सप्तमो ऽकः [अ०३।च०६।५. 
-कान्तियुक्त, अर्थं के प्रकाशक वेदमय वाणी वा शक्ति से ( पवते ) सव को 
पवित्र करता है वद ८ सोमः ) सवका प्रेरक प्रु, ८ इन्द्रम्‌ ) अभि के 
समान स्वप्रकाश्न उस प्रु ॐ दष्टा इस आत्मा को ८ माद्यन्‌ पवते ) अति 
आनन्दित करता हुआ प्राक्च होता है । 
सष स्य सोम॑ः पवते खस जिषधिन्ानो वाच॑मिषिरासुणवुधम्‌। 
इन्दुः समुद्रमुदिंयतिं वायुभिरेन्द्रस्य टादिं कलशेषु सीदति ॥५॥ 
भा०-८ एषः ›) यह ( स्यः ) वह ( सोमः › दश्वयेवान्‌ , परमानन्द- 
श्रद्‌, सव को सञ्चारन करने वाला, ८ पवते ) सव को व्याप रहा दहै, जो 
८ सदखनित्‌ ) सहस्रा बलशाली जनों ओर सूर्यादि रोको को अपने वश 
करता है ओर ८ उषः-बुधम््‌ ) प्रातःकार ही चेतने वारी, कामनावान्‌ › 
, पुरूष को बोध प्राघ्च कराने वाली, ८ इषिराम >) इच्छा योग्य ( वाचम्‌ ) 
, वाणी को ( हिन्वानः ) गुरुवत्‌, प्रदान करता रहता हे । वह॒ ( इन्दुः ) 
इस समस्त संसार भ व्यापक, सवका प्रकाशक (समुद्रम्‌ >) महान्‌ ससद, 
जर अन्तरिक्ष, आकाशस्य जगत्‌ को ( उत्‌ ) उसके ऊपर अध्यक्ष होकर 
< वायुभिः >) वायुओं के ्चकोरों से महान्‌ समुद्र के समान ही ( दयत्ति ) 
विष्चुन्ध कर देता हे ( इन्द्रस्य हार्दिं >) इस जीव को प्रिय रुगता हआ 
८ कर्शेषु आसीदति ) अभिपेक-करशों ॐ बीच राजा के समान समस्त 
घरों अथाौत्‌ देहं के बीच हदयशायी दोकर विराजता है । 
भि त्ये गावः पय॑सा पयोवृधं सोम श्रीणन्ति तिभिः स्व- 
विंद॑म्‌ । धनञ्जयः पवते रृत्न्यो रसनो विप्र॑ः कविः काव्येना 
स्वेनाः ॥ ५॥ ६ ॥ 


भा०्-(ल्यं सोमम्‌) उस रसवत्‌ ्यापक, सर्वोत्पाद्क, सके प्रेरक, ' 


< सख्र्विदम्‌ >) सर्वज्ञ, सुखप्रकाशक्, ऋान के प्रास्च कराने वाटे, (पयोदं) 
मेघवत्‌ अन्न, रस, जलादि के वधक परम सुखदाता, भ्रु को ( गावः ) 
विद्वान्‌ वाग्मी जन (८ मतिभिः ) अपनी उुद्धिय ओर स्त॒तियां से परि 
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पक्र करते हे, उसका अभ्यास करते है, वह ८ धनंजयः ) धन का विजयी, 
देशवर्यवान्‌, युद्ध विजयी, सर्वोपरि, ८ कृष्यः ) सब जगत्‌ का रचने वाटा 
८ रसः ) आनन्दमय, ( विप्रः ) विड्ञेष रूप से पूर्ण, ( कविः ) कान्तदर्शी, 
परम मेधावी, ( काञ्येन ) अपने वेदमय विद्धान्‌ जनों के अनुशीखन योग्य 
ज्ञान से (स्वः-चनाः) ज्तान प्रकाशा का देने वाला है । इति नवमो वर्गः ॥ 


[ ८५ ] 
वेनो भागैव ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--९, १, ९, €, १० 
विराड्‌ जगती । २, ७ निचृज्जगती । ३ जगती । ४, & पादनिनचृञ्जगती । 
< श्राचची स्वराड्‌ जगती । १६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । १२ तरिष्टप्‌॥ द्वादशर्च सूम्‌ ॥ 


इन्द्राय सोमर खुष॑तः परि खवापामीवा भवतु रक्तसा खट । 
माते रस॑स्य मत्सत ढयाविनो द्रविंखस्वन्त इट सन्त्विन्दवः ९ 
भा०--हे ( सोम ) रेशवर्यवन्‌ ! उत्तम 'शास्तः त्‌. ८ सु-सुतः ) 
ओषधि वर्म के समान अच्छी प्रकार विययादि से सुपरिष्कृत, सुसंस्कृत होकर, 
८ इन्द्राय ) ेशव्॑युक्त खष्टि के लाभ के लिये (परि स्व) चारों ओर जा । 
(अमीवा .रक्षसा सह) कष्टदायी, रोग या पीडा के उत्पादक कारण दु्टजनों 
के साथ ही ( अप भवतु >) दूर हा । (द्याविनः) सत्य ओर असत्य दोनों के 
सेवन करने वाटे, दरगे रोग ८ ते.रसस्थ मा मत्सत ) तेरे रस या बल से 
तख यासुखीनदहों। इसदेश्ष या लोकम ८ इन्दवः) उस प्रु की 
उपासना करने वाटे ही ( दविणस्न्तः सन्तु ) उत्तम धनसस्पन्न हों । 
चस्मान्त्सैसर्ये प॑वमान चोदय दक्ते। देवानामसि टि शरियो मद॑;ः। 
जदि श्ुरभ्या भ॑न्दनायतः पिवेन्ट सोखमव॑ नो खधे। जदि ॥२॥ 
भा०- हे ( पवमान ) राष्ट के कण्टक शोधन करने हारे ! त्‌ 
< देवानां दक्षः असि ) विजयार्थी, ज्ानार्थी, एवं तेजस्वी पुरुषों का 
-वलस्वरूप, उनको उत्साह दिखाने वाता, ` ओर ( भियः मदः ) 
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तृसिदायक अन्न, रसवत्‌. उनको आनन्द देने वाला, अति प्रिय है।त्‌ 
८ समर्ये ) संग्राम मे ( अस्मान्‌ चोद्यः ) हमको सन्मां मे चला । 
८ शलरुम्‌ जहि >) नाराकार्यिं को नाश कर । (भन्दनायतः) अपना कल्याण 
चाहने वाटे स्त॒तिश्ीर पुरुषों को (अभि आ पिव) सव प्रकार से पारन कर । 
हे (इन्द्र) सेनापते ! रेश्चर्थवन्‌ ! शच्रुनाशक ! (नः श्टधः अव जहि) हमारे 
दिंसाकारियों को मार गिरा, नीचे कर, ओर (सोमम्‌ पिव) देश्य का भोग 
कर ओर पुत्रवत्‌ प्रजा का पालन कर । 
अद्‌न्ध इन्दो पवसे सदिन्त॑म ात्मेन्द्रस्य भवसि धासिख्ततमः। 
भि स्वरन्ति वहवो मचीषिणो राज।नसस्य सव॑नस्य निंसते ३ 
भा०--हे ( इन्दो ) दयालो ! रेश्र्यवन्‌ ! तेजख्िन्‌ ! त्‌ ( अद्न्धः ) 
अविनाशी ८ मदिन्तमः ) अति आानन्ददायक होकर ८ पवसे >) सर्वत्र व्या्ठ 
दै। त्‌ ८ इन्द्रस्य आत्मा ) रेशर्यग्रकाश से युक्त सूर्यादि रोक वा जीव 
गण का (उत्तमः धासि) सवँत्तम धारक पोषक, अन्नवत्‌ एवं (आत्मा भवसि) 
आत्मा, देह के तुल्य प्रिय, अन्तरंग है । ( अस्व अुवनस्य राजानम्‌ ) इस 
सुवन को प्रकाशित करने वाठे, इसके परम स्वामी त्च को ( बहवः » 
बहुत से ( मनीषिणः ) विद्वान्‌ उदधिमान्‌ जन (अभि स्वरन्ति) सर्वश्र गान 
करते हँ ओर उपदेदा करते दँ । ओर ( निंसते ) प्रेमी के समान उसको 
प्राक्च होते ओर प्रेम करते हें । । 
खहस्णीथः शतधारो अद्धुव इन्द्रायेन्दुः पवते काम्यं मघुं । ` 
जयन्कतेत्र॑सभ्य॑षौ जय॑न्नप ऊरुं नो गातुं छरा सोम मीदत्रः ॥४॥ 
भा०-( सहसख-नीथः ) सहस्रां वाणिथों, उत्तम नायको, नयन 
के तुल्य अनेक गुक्चचरों से युक्त ( शतधारः ) मेघवत्‌ सैंकड़ों धारा तुस्य 
खष्टिधारक मर्यादाओं जौर शक्तियों, अधिकारों का स्वामी (अद्‌ मुतः) आश्चर्य- 
जनक, अभूतपूव, ` स्वतःसिद्धः ( इन्दुः ) तेजस्वी, रेश्वर्यवान्‌ स्वामी, 


॥? 
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८ इन्द्राय ) इन्द्र पद्‌ के लिपि प्रप्च हो । वह (क्षेत्रम्‌ ) देहवत्‌ समस्त 
रगक्षेत्र को जीत कर अपने वश करङ़े अंःर (अपः जयन्‌ ) राच प्रजाओं को 
अपने वश कर (काम्यं मथु) चाहने योग्य उत्तम मधुर फल, वर, देश्वय को 
८ पवते ) प्रास करता ओर रार को मी प्राप्त कराता है । हे (सोम) उत्तम 
शासक ! हे ( मीद्वः ) मेववत्‌ सुखो के वर्षक ! "त्‌ (नः) हमारे लिये 
( ऊरुं गातं कृणु ) जने को उत्तममार्भ, रहने को विस्तृत भूमि ओर 
सुनने को उत्तम, विशाल उपदेश कर । 
कनिंक्रदत्कलशे गोभिरञ्यसे व्य!ब्यथं समथा वार॑मर्षसि । 
सर्मज्यमाने अत्यो न स(नसिणिनदरस्य सोम जठरे सम॑त्तरः ॥५॥ 
भा०-८ कनिक्रदत्‌ ) शसन करता इजा त्‌ू ( कल्दो ) 
अभिषेक वा सङ्गल-कल्श के नीचे ( गोभिः ) जरधाराओं ओर स्ति 
बाणियों द्वारा ( अज्यते ) अभिषिक्त होता है, ओर ( अव्यय वारं वि 
अषसि > सेड्‌ के बने वालों का श्रेष्ठ वख, शाख, एवं अविनाशी वा अविः 
अर्थात्‌ एथिवी का वरणीय धन ओर “अविः रक्षक के योग्य (वार) दुष्टा के 
वारण ओर भ्रा के सेवन योग्य श्रेष्ट कायं को (वि अपसि) विविध प्रकार 
से प्राक्च होता है । ८ मण्टंज्यमानः अत्यः न ) स्वच्छ क्रिये, सुभूषित अश्व 
के समान ( सानसिः ) रष्रका सेवक होकर हे ८ सोम) शासक! त्‌. 
८ इन्द्रस्य जठरे ) रेश्र्यवान्‌ राष्र ओर शावुहननकारी सैन्य के मध्यमे 
( सम्‌-अक्षरः ) अच्छी प्रकार गति कर । अच्छे माग वा नीति से च । 
स्वादुः प॑वस्व दिव्याय जन्म॑ने स्वादुरिन्द्रपय खदवींत॒नाम्ने । 
स्वाद्सि्रा् वख॑णाय वायवे बृहस्पतये मधुमा अद्भ्यः ६।१० 
भ०--हे उत्तम क्ासक ! तू ( मधुमान्‌ >) वल ओर मधुर स्वभाव से 
युक्त होकर ( स्तदु: ) अपने जनों ओर देश्वयौ को लेता, संग्रह करता हुजा, 
८ दिभ्याय जन्मने ) अन्न भोक्ता जीव के तुल्य दिव्य जन्म के लिये (पवस) 
आगे बढ जओौर ८ इन्द्राय स्वादुः ) इन्द्रं के एद्‌ के छ्यि अपने आपको 
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समर्थं करता दुभा ओर ८ सुहवीत्‌-नाम्ने >) सुगरदीत नाम वारे, पुण्यक्षीक 
८ वरुणाय ) सर्वश्रेष्ट, ८ वायवे > वायुवत्‌. वलश्षारी, प्राणवत्‌, प्रिय, 
८ ब्रहस्पतये > वेदवाणी या बडे राष्र के पार्क पद्‌ के जिय ( स्वादुः) 
सर्वप्रिय, मधुर एवं सर्वस्व प्रदानद्ील ( अदाभ्यः >) अविनाशी, जजर 
अमरवत्‌ ( पवस्व ) यतन कर, आगे वद्‌ । इति दशमो वर्गः ॥ 
अत्यं सजन्ति कलये दश क्षिपः प्र विप्राणां सतो वाच॑ ईरते । 
पव॑माना श्भ्य॑षन्ति खुष्टुक्षमेन्दर विशन्ति मदिरांख इन्द॑वः॥७॥ 
भा०-८ दश्च क्षिपः ) दशों उत्तम प्रेरक अध्यक्ष जन, ८ अव्यं ) 
सवसे परे, सर्वोपरि को ( कल्दो ) मगर करदा के समीप, वा राष्ट 
के वीच ८ श्टूजन्ति ) अभिषिक्त करते, सुशोभित करते ह । ओर ( विप्राणां 
मतयः >) विद्वानों की स्तुति, मतियें ओर ८ वाचः >) वाणियं ( प्र ईरते ) 
अच्छी प्रकार स्तुति करती हँ । ( पवमानासः इन्दवः ) द्ध पवित्र होकर 
तेजस्वी रोग (सु-स्ततिम्‌ अभि अर्षन्ति) उत्तम स्तुति को सव ओर से प्रात 
करते हँ । वे ( मदिरासः ) अति दर्षदायक होकर ८ इन्द्रं विशन्ति ) 
शिष्य जैसे आचाय को प्रा होतेह वैसे ही वे भी ८ इन्द्रं विशन्ति ) 
एेश्वयं वा राष्र भे प्रवेश करते है, ओर भक्तजन प्रयु में रवेश्च करते है । 
पव॑मानो भ्यौ खवीयैसरवी गव्यूति खि शस, सथथ॑ः । 
माकन चस्य परिपृतिरीगशतेन्ड जये त्वा धन॑न्धनम्‌ ॥८॥ 
भा०- दे ( इन्दो ) तेजस्विच्‌ ! ( पवमानः) राष्ट को दुष्टौ से रहित 
करता ओर अभिषेक किया जात्ता हुआ, तु (सुवीर्यम्‌ अभि अर्प) उत्तम वर 
प्राप्त कर । ८ उर्वीम्‌ गब्यूतिम्‌ ) वड़े भारी मागं ओर वदे भारी ८ गो-यू- 
विम्‌ ) वाणी की प्राति को ओर ८ महि शर्थं ) बड़े घर, भवन ओर सुख 
को (अभि अप) प्राक्च कर । ( नः ) हमारे( अस्य >) इस शासक पर ( परि- 
सूतिः ) कोद हिंसाकारी जन, मुक्तात्मा पर जन्म-बन्धनवत्‌ ८ माकिः परि 
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ईषत >) अधिक्रार न करञे । ८ त्वया धनं-घनं जयेम ) तेरे द्वारा हम रोग 
अनेक महासंम्राम ओर उत्तम अनेक टेश्वर्यो का भी विजय करे । 
॥ ^| [3 =| 

अधि द्ास॑स्थादरूषमो विंचन्षणोऽरूखुच दि डिवो रोचना कविः । 
राज! पवित्रमत्येति रोर॑वदिवः पीयूषं दुहते न॒चच्चसः ॥ ६ ॥ 

भ।०--८( इषभः; याम्‌ अधि अस्थात्‌ ) समस्त सुखो की वषा करने 
वाखा, प्रभु, राजा आकादा मे सूयं के त॒स्य राजसभा मे विराजे । वह 
( विचक्षणः ) विविध ज्ञानों का द््टा ओर वक्ता ( कविः ) क्रान्तदर्शी 
होकर ( रोचना वि खरुचत्‌ ) नाना रुचिकर, कान्तियुक्त कर्मो, ज्ञानां को 

्, कक) रुवत्‌ गजं 
प्रकाक्षित करे । वह (राजा ) स्वथं तेजस्वी, स्वामीवत्‌ ( रोरुवत्‌ ) गजंता, 
उपदेश करता जा (पवित्रम्‌ अति एति) विन्तान, विवेक के न्याय पद्‌ को 
प्राच होता है । (गचक्षसः) सव प्रधान नायक विद्वान्‌, आत्मद्क्षी जनों के 
तल्य द्रष्टा रहकर ८ दिवः पीयूषं दुहते ) राजसभा से "पीयूष" अस्त के 
, चल्य, रार के दुष्टों के नाशों का उपाय प्राक्च करते हं । 

दिवो नाके शुंजिह्वा असश्चतो वेना दुंहन्तयुक्तरे गिराम्‌ 1 
चरप्लु दरप्सं वावृधानं ससद आ सिन्धे।रूमौ मश्ुमन्ते पवित्र 
ओम ॥१०॥ 

भा०-( मधघु-जिह्याः >) क्ानमय मधु को वाणी म धारण करनेवाले 
( असश्चतः ) निःसंग, ( वेनाः ) सुखश्च, तेजस्वी, जन ( गिरिष्ठां ) वाणी 
मे विमान, (उक्षण) समस्त संसार को वहन या धारण करने वाले (दरप्सं) 
बलवान्‌, क्रमय, ८ अप्सु वच्धानं ) अन्तरिक्षा, जलो, प्राणों, लिङ्गदेहो 
तक मे व्यापक ( मधुमन्तं ) आनन्दमय, आत्मा प्रसु को (सिन्धोः उमा) 
नदीके तरंग के समान उठते हुए आत्मा के अवश मे ८ पवित्रे ) परम 
पवित्र हृदय मे ८ दिवः नाॐ ) परम प्रकाशमय खूप के एक मात्र सुखमय 
रूप मे ओर ( समुद्रे ) सव सुखो के उद्धव करने वारे अनन्त रूपमेँ 


२६४ ऋश्वेदभाष्ये सत्तमो ऽकः [अ०२।वच०११।१२ 
(आ आ) प्राक्च करते ओर ८ दुहन्ति) उससे अनेक सुख प्राक्च करते 
ओर अनेक. एर पाते दें । 
नाक खुपरीसरं पपिवां स गिरो वेनानासकपन्त पूर्वीः । 
शि रिहन्ति सतयः पनिश्रतं हिररययं शकुनं त्ता्रणि स्थाम्‌ ११ 
भा०-( वेनानाम्‌ >) विद्धान्‌ , नाना फलों को चाहने वाटे जनों की 
< पूर्वीः >) भक्तिरस से पूर्ण, वा सनातन से वियमान, वेदमय ८ गिरः ) 
वाणि, ( उपपक्षिवांसं ) समीप मे अति देशवर्यमय रूप मे विद्यमान 
< नाके ) एकान्त सुखमय, मोक्ष धाम मे प्राप्त, ८ सुपर्णम्‌ ) उत्तम पालक 
साधनों ओर ज्ञान रदिम्यों, खूप तेजं से युक्त प्रु की (अक्रृपन्त) स्ति 
करते हँ । उस (दिरण्ययं) दित, रमणीय, कान्तिमान्‌ , तेजोमय, (शन) 
दाक्तिमान्‌ , अन्यां को भी ऊपर उटाखेने मे समर्थ, ( क्षामणि स्थाम्‌ ) 
परम क्चमा-साम्यं, परमाश्रय मे वियमान ८ पनिग्रतं ) सवको चान का 


उपदेश करने वारे, ( रिछ ) सर्वव्यापक प्रु को ८ मतयः रिहन्ति ) .. 


सव स्तुतियां, सव जुद्धियां ओर समस्त बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्पशं करतीं, वहां 
तक पडुंचती, ओर उसी का वर्णन करती हें । 
ऊध्वा गन्धवा अधि नाके अस्थराद्धिश्व। रूपा प्रतिचत्त।सो 
अस्य । आजुः शुक्रण शोचिषा व्यद्योत्पाररूचद्धोद॑सी मातग 
शचः ॥ १२॥ १९१ ॥ ४ ॥ 

भा०--( ऊध्वः ) सव से ऊंचा, ८ गन्धर्वः ) भूमि आदि लोकों 
ओर सव को चलाने वाली शक्ति को धारण करने वादा, ( नाफ अधि 
अस्यात्‌ ) परम सुखमय, सूयंवत्‌ देदीप्यमान रूप मे सव संसार का 
अध्यक्च होकर विराजता है । वह (अस्य ) इस जगत्‌ के ( विश्वा रूपा 
प्रतिचक्षाणः >) समस्त रूपों को प्रतिक्षण देखता ओर प्रकट करता रहता 
है । वह ८ शुक्रेण >) अतिदीस ८ शोचिषा ) सर्वं खद्धकारी कान्ति से ८ वि 
अद्यौत्‌ ) विशेष रूप से चमकता है, विविध रोको को प्रकारित कर रहा 


1 म 
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है । वह ८ भानुः ) कान्तिमान्‌, (चिः) खुद्ध पवित्र ( रोदसी >) आकाशा 
€ [3 मिवत्‌ 3 = 

वा सूयं, ओर भू जगत्‌ को सीमाओं मे रोक रखने वारे ( मातरौ >) 

जगत्‌ की रचना करने वाटे आत्मा अँ र प्रकृति, दोनों तत्वों को ८ ग्र अरू- 

रूचत्‌ >) वहत बहुत चमकाता है, प्रकृति को चमकाता, ओर जीव को 

उस की रुचि के-अनुसार विहार करने देता है । इत्येकादश्यो वर्गैः । इति 

चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


[ =] 
चऋरषिः--?-- १० अक्रष्टामाषाः । ११--२० सिकता निवावरो। २१--३० 
पृश्चयोऽजाः । 3 १--४० त्रय ऋषिगणाः । ४१--५५ श्रत्रिः। ४६--४८ 
मृत्तमदः । पवमानः सामो देवता ॥ छन्दः--१, ६, २१, २६, ३३, ४० 
जगती । २, ७, ८, ११, १२, १७, २०,.२३, ३०..३१, २४, २५, 
३६, ३८, ३६९, ४२, ४४, ४७ विराड्‌ जगती । उ, €, १०, १३, 
१६, १८, १६, २२, २५, २७, ३२, ३२७, ४१, ४६ निचृज्जगती । १४, 
१५, २८, २९, ४३.४८ पादनिचृञ्जगतौ । २४ आच जगती । ४५ आची 
स्वराड्‌ जगता ॥ 

मर त॑ श्राशवः पवमान धीजवो मद। अर्षन्ति रघुजा इव त्मना । 
दिव्याः सुपण म्ुमन्त इन्द॑वो मदिन्तमाखः परिकोशमासते॥।९॥ 

भा०--हे ८ पवमान ) अभिषेचनीय ! हे परम पावन ! (ते) तेरे 
(८ आद्ावः ) वेग से जाने वारे, व्यापनक्ञीर, ( धीजवः ) बुद्धि के वेग 
वाटे, धीमान्‌ पुरूष, ८ मदाः ) आनन्द प्रसन्न होकर ( रघुजाः इव ) 
वेग मे प्रसिद्ध अश्वो वा स्वयं वेग उत्न्न करने वाखे यन्त्रो के तुल्य ८ त्मना 
श्र अर्षन्ति ) आप से आप आगे वदते हे । वे ( दि्याः ) दिव्य, तेजसे 
युक्त ८ सुवर्चाः ) उत्तम शान से युक्त, सुखमय, छम ज्ञान मागं से जाने 
चाटे, ( मधुमन्तः ) वेदमय ज्ञानोपदेशा से युक्त ( इन्दवः >) तेजस्वी पुरूष 


1 


र्दद ऋग्वेदभाष्ये स्तमो ष्कः [अ०२।व०१२।२ 
( मदिन्तमासः ) अति अधिक सुप्रसन्न ओर अन्यो को भी आनन्दित करने 
वाले होकर ८ कोशं परि आसते ) भीतर आनन्दमय कोश का आश्रय 
करके विराजते हँ । जेते राजा ॐ वीर टेश्व्य॑मय कोद का आश्रय लेकर 
वैरते है वैसे प्रु के भक्त, उपासक आनन्दमय कोडा का आश्रय ठेते हें । 
ते मदासो मियासं आशवेऽसुच्तत्‌ रथ्यस। यथा पथक्‌ । 
शखै वत्सं पयखाभि चज्रिणमिन्द्रमिन्दवो मधुमन्त ऊर्मयः ॥२॥ 
भा०-हे प्रभो! (ते >) तेरे ( आश्ञवः ) भ्यापनश्लील, श्लीघ्र कायं 
करने मे समर्थं कुशल जन, . ( मदासः >) श्रु के आनन्द्‌ के तरंग 
( मदिरासः ) अन्यो को भी आनन्द ध्रसन्न करने वाटे होकर ८ रथ्यासः 
यथा) रथ योग्य अश्व वारथ के संचालन में कुशरु महारथो के तुट्य (थक्‌ 
भ्र अक्षत >) थक्‌ २ स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न होते ओर आगे वदते हे 
ओर ( धेनुः वत्सं पयसा अभि >) जिस प्रकार गौ अपने दूध से वछ्डेको 
प्रक्तहो, उते पुष्ट करती है, उसी प्रकार बे ८ मधुमन्तः) मधुर 
खख ओर क्वान वाले ( ऊर्मयः ) उन्नत विचारवान्‌, उत्साही पुरुष ओर 
तरङ्गवत्‌ उत्पन्न आनन्द रस॒ ८ इन्दवः ) तेजस्वी ओर आद्दादजनक 
€ वच्रिणम्‌ इन्दम्‌ अभि ) वलश्चाली देशवयंयुक्त आत्मा को अपने ्ञान वीयं 
से श्रा होते हं । वे राजा का सैनिको के तुव्य ह आश्रय करते ह । 
अत्यो न हियानः भि वाजमर्ष स्वर्वितकोशं ट्वो अद्विमातरम्‌। 
वृष विच्चे अधि साने चव्य सोम॑ः पुनान इन्द्रियाय घाय॑सेर 
भा०--( हियानः अत्यः ) प्रेश्ति हुभा अश्च जिसं प्रकार ( वाजम्‌ 
अभि ) संग्राम की ओर वदता दै, उसी प्रकार ८ स्वः-वित्‌ ) प्रकाशमय 
कान कालभ कर्ने वारा, हे विद्वन्‌ ! त्‌ ( अद्रि-मातरम्‌ ) मेघ के 
उत्पादक ( दिवः कोशम्‌ ) अन्तरिश्च के जल से पूरणं वायुमण्डल के तुल्य 
( अदि-मातरम्‌ >) मेषतुव्य ानप्रदं उदार पुरूषो को उत्यन्न करने वारे 
( दिवः कोशम्‌ ) ज्ञानप्रकाश के अपार भण्डार उस ग्रसुको (अभि अष) 
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प्राक्च हो । तू ( चषा ) वशाखी, होकर ( पावत्रे ) परम पवित्र, (अव्यये) 
रक्षामय, अविना, ( सानौ अधि >) रेश्वयंमय परम पद्‌ म ( पुनानः ) 
प्राक्च ( सोमः ) रेश्व्यवान्‌ होकर ( धायसे ) सर्वधारक, सव॑पोषक 
८ इन्धियाय >) परमेश्व्यवान्‌ प्रु के प्राक्च करने के छिये ( अभि-अपं ) 
आगे बद्‌ । 
भ्र त आश्विनीः पवमान धीजवो दिव्यां अस्रन्पय॑सा धरीमाणि। 
भरान्तऋष॑यः स्थाविरीरसृक्तत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण चधसखः॥४॥ 

भा०-हे ( पवमान ) आत्मन्‌ ! विदन्‌ ! ( ते ) तेरी ( धीज॒वः ) 
उत्तम ज्ञान ओर कम॑ द्वारा वेग वारी, ( दिन्याः ) ज्ञान प्रकाश्य से युक्त, 
८ अश्चिनीः ) व्यापक धारा, वाणियें, शक्तियें, ८ धरीमणि ) उस सरव॑- 
धारक प्रमु के निमित्त ८ ग्र असग्रन्‌ ) वदे वेग से उव्यन्न होती दै । हे 
( ऋषिषाण >) तव्वद्वष्टा चपि जनों से सेवित उपासित आत्मन्‌ ! ( ये >) 
जो ( वेधसः ) उद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जन ८ स्वा सजन्ति ) त्ते परिशोघन 
करते हँ वे ८ चर्षयः ) तत्वदक्षी कपि जन तेरी उन बुद्धियो, ज्ञानधाराओं 
को ( अन्तः स्थाविरीः प्र अदक्षत ) अपने भीतर स्थिर कर ठेते ह । अपने 
भीतरी अन्तःकरण खूप क्षेत्र मे रताओं के समान अंङुरित कर उनको 
बटाते हें । 
विश्वा धामानि विश्वचन्न ऋभ्बसः श्रभोस्ते सखतः परि यन्ति 
केतच॑ः । व्यानशिः प॑वसे सोखरधवमभिः पतिर्विश्वस्य अव॑नस्य 
राजास ॥ ५॥ १२॥ 

भा०--हे (विश्व-चक्षः) समस्त संसार के दरष्टा ! हे (सोम) जगत्‌ के 
उत्पादक सज्राख्क ! (्रभ्बसः) महान्‌ ! (सतः) सत्‌ स्वरूप (ते प्रभोः) 
ठक्च प्रमु के (केतवः) ञान करानेघारे किरणों के तुल्य प्रकाश (विश्वा धामानि 
परि यन्ति) सव शुवनों मे पहुंच रहे है । त्‌ (ज्यानिः) विविध प्रकार सेः 


> 


२ दद ऋग्वदभाष्य सप्तमोतग्रकः [अ०२।व०१३।७ 


-ञ्यापने वाखा होकर ( धर्मभिः पवसे ) जगत्‌ को धारण करने वाखेःनाना 


वलं से व्याप रहा है । त्‌ ८ जुवनस्य विश्वस्य ) समस्त जगत्‌ का ८ पतिः 


` राजसे >) पाक, स्वामी होकर विराजता है, सवको प्रकाशित करता है । 


इति द्वादशो वर्मः ॥ 

उश्चयतः पव॑मानस्य रश्मयो ध्रुवस्य खतः परि! यन्ति केतवः । 

यदौ पविते र्धिं मृज्यत दशि सक्ता नि योन कलरोपु सोदति ६ 
भा०-(सतः भ्रुवस्य) सत्स्रूप, समस्त जगत्‌ के धारक, ध्रुव,कूटस्थ, 


` अविनाश्ची, (पवमानस्य) सर्वव्यापक उस आत्मा प्रु के (केतवः) ज्ञानमय 


(रमयः) फरण (उभयतः.परियन्ति) इस ओर उस दोनों लोको मेँ म्याप 
रहे दँ । (यदि) जव (हरिः) सव दुखों का हरण करने वाला हरि, वह प्रथ 


“ (पविते) परमपावन रूपमे (अधिष्ज्यते) परिशोधन किया जाता है, वह 
` योनौ सत्ता) योनि मे ्रैरने वाठे आत्मा, जौर घर मे विराजने वाछे गृहपति 


के त॒स्य इस विश्च में ( सत्ता ) विराज कर ८ कलदोषु >) नाना धर, देहोँ 


के तल्य समस्त खुवनों मे (सीदति) विराजता है । 


यजस्य केतुः प॑वते स्वध्वरः सोमे! उेवानासुपं याति निष्कृतम्‌ । 
खटस्मघारः परि कोश॑मर्षति वृषा पविजरमव्यैति रोख्वत्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--(सु-अध्वरः) शोभन मार्ग का उपदेशा करने वाला, उत्तम 
दिंसारहित श्रजापालनरूप यज्ञ का सम्पादक, अन्य करिंसीषते भी पीडित न 
होनेवाव्य, ( यज्ञस्य केतः >) महान्‌ जगनूमय यज्ञचक्र को सूर्यवत्‌ प्रकारित 
करने वाला, (सोमः) जगत्‌ का शासक, उत्पादक प्रभु (देवानां निष्कृतम्‌) 
समस्त मनुष्यों ओौर प्राणो, एथिः्यादि लोके के भी परम स्थान को (उप याति) 


परा हे । बह (सहश्व-धारः) सहलो धारक शक्तियो ज्ञानवाणियों का स्वामी 


षा) सवर सुर्लो का वर्क (कोशम्‌ परि अराति) आनन्दमय कोश मे प्रकट 
होता है । वही ८ रोरुवत्‌ ) नाद्‌ करता इआ ( पवित्रम्‌ एति जाते ) परम 
पवित्र हृद्य को प्राक्च होता है । 
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राज! ससुद्र नखाउव गहतऽपसराम सचते 1सन्धुषु चचतः । 
अध्य॑स्थात्सान्‌ पचम(न। चव्यय न(मा पथव्या धरुणो सहो दिवः 
भा०-(राजा) सवका स्वामी, प्रका्ञमान्‌ प्रसु (नद्यः) सदा स्वति 
योग्य है । वह (सखुदं वि गाहते) इस महान्‌ आाकाद्चमय वा कामनामय ` 
ससद को पार करता, उसमे व्यापता है । ( अपाम्‌ ऊर्मिम्‌ ) प्राणियों के: 
प्राणों के उर्व शक्ति को (सचते) प्राक्च किये है, वह उनका स्वामी है । वह 
(सिन्धुषु श्रितः) देहस्थ आत्मा रक्त से पूर्णं नादियों, रगों मे भी व्याप्त है, वह 
प्रु गतियुक्त समस्त शक्तिशाली पदार्थो मे भी व्याप्त है । वह (पवमानः), 
सर्वव्यापक, सर्वप्रेरक ग्रसु (+अव्ययं ) अक्षय, सर्वरक्षामय देश्वयं कोः 
(अधि अस्थात्‌) अपने वकर उसपर मालिक के समान वेट, उसपर शासन 
करता ह । (अय) यह ( प्रथिव्याः नाभा ) प्रथिवी के केन्द्र मे वेढा है वहः 
(महः दिवः) बड़े मारी सूथं का मी (धरुणः) धारण करने वारा परमाश्रय है । 
डिवि न साज स्तनयन्नचिक्रदद्‌ दयश्च यस्य पृथवी च चमाभिः। 
न्द्रस्य सख्य पवत विवेविदत्सोमः पुल्लनः कलशषु सादात॥€॥! 
1० --८ दिवः सानु न स्तनयन्‌ ) जिस प्रकार मेघ गजता हुआ 
भूमि, जौर आकाश के उंच स्थल को प्राक्च होता है ` उसी प्रकार वह जीव 
भी ( स्तनयन्‌ ) माता के स्तन के अभिरापी बालकवत्‌ प्रु माता के 
( स्तनयन्‌ ) शब्दमय वेदोपदेश की आकांक्षा करता इजा ( दिवः सानु )` 
ज्ञान के सर्वोपरि सत्य एेश्वयं को ( अचिक्रदत्‌ ) प्राक्त करता है । ८ यस्य 
धर्मभिः) जिसे धारक सामर्थ्यो से (यौः च प्रथिवी च) सूं ओर एथिवी 
दोनों स्थिर हँ उस ( इन्द्रस्य सख्यं वेविदत्‌ सोमः पवते ) परमेश्वर के मित्र 
भाव को निरन्तर प्रा करता हआ यह जीव, अगे बद्ता ओर (पुनानः). 


दस प्रकार बरावर गति करता इआ (कलरोषु सीदति) नाना देहो मे ओर 
रोकों म विराजता है 


ज्योतियज्ञस्यं पवते मधुं परियं पिता देवाना जनिता विभूवसुः । 
दधाति रत्नै स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्खर इन्द्रियो रस॑: १०।१३ 


२७० ऋग्वेद भाष्ये सप्तम) ऽकः [अ०३।व०१४।१२ 
भा०-( यक्तस्य ज्योतिः ) यक्तवेदि में अञ्चि के तुव्य, (प्रियम्‌ मधु ) 
मधु, अन्न जल के तुल्य तृक्षिकारक, अतिप्रिय, ( देवानां पिता ) सुखप्रद 
प्राण गणो का प्रसुवत्‌ पारक, पितावत्‌. उत्पादक, ( जनिता >) माता के 
समान अपने आश्रय में ही उत्पन्न करने वाला, (जीव-स्वधयोः) अपने स्वशक्ति 
-से धारण करने योग्य दोनों प्राणों के वर पर (रत्नं ) रमण करने योग्य 
साधन इस देह को ( अपीच्यं ) स्वयं भीतर छुपे २ दधाति ( धारण ) 
करता है । वह ( मदिन्तमः ) स्वयं अति आनन्दमय ८ मत्सरः ) स्वतः 
तृप्त ( इन्दियः ) समस्त देश्यं का भोक्तां ( रसः ) रसरूप, वरूप है । 
अभिक्रन्दन्कलशं वाज्यर्षति पतिर्दिवः शतध।रो विचक्षणः । 
दरिभिज्स्य सव॑नेषु सीदति मसरजानेऽविंभिः सिन्धुभिर्यैष॥॥११॥ 
भा०-वह ( विचक्षणः ) विविध इन्द्रियों से नाना भोग्य पदार्थो 
को देखने वा ्ान करने हारा, (शतधारः) सेकडं वाणि्यो, स्त॒तियों को 
करने वाला, नाना अनेक सामय्यंवान्‌ ( दिवः पतिः ) अपनी कामना 
का स्वयं स्वामी, स्वतन्त्र कामनावान्‌ ( वाजी ) बल, देश्वयं से ओर 
लान से युक्त जीव ( कलशं अभि) १६ कलाओं से युक्त इस देह 
को प्रा होता इजा ( अर्षति > संसार मे गति करता है । वह ८ हरिः ) 
जीव, ( विभिः ) नवान्‌ पुरूषो, श्राणों ओर ( सिन्धुभिः ) जलग्रवाहं 
के समान स्वच्छ करने वान्टे जक्षज्नो, प्राणों, इडा, पिगला आदि नादयां 
द्वारा ( म्ंजानः ) अति छद्ध, पवित्र होता हुआ, ८ मित्रस्य ) परमस्नेही 
अयु के ( सदनेपु ) रोको म ( सीदति ) विराजता हे । 
(< “| = ‡ 
अग्रे सिन्धूनां पव॑मानो अषैत्यत्रै वाचो अ्॑रियो गोषु गच्छति । 
॥ 
अचरे वाजस्य भजते महाधनं स्वायुधः सोतृभिः पूयते वृष।॥१२॥ 
भा०- वह ( सिन्धूनाम्‌ अग्रे ) देह मे बहने बारी रक्त धाराओं के 


[9 € 


भी पूतं, उनमें ( पवमानः >) व्यापक होता इ, ( अर्ष॑ति ) विराजता है, 
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वह ८ वाचः अग्रे ) वाणी-शक्ति के भी पू, जर ( गोपु) इन्वियोंमेंमी 
( भभ्रियः ) सर्वश्रेष्ट होकर ८ गच्छति >) गमन करता है । वह ( वाजस्य 
अग्रे ) सांप्रामिक वर के आगे २ नयक के तुल्य होकर (महाधनं भजते ) 
बड़ा भारी देशवयप्रद्‌ सयाम करता है, वह ( स्वाथुधः >) उत्तम वा अपने दी 
हथियारों से सम्पन्न सैनिक के समान (दृषा) बलवान्‌ होकर ( सोतृभिः ) 
उपासङ्गं द्वारा (पूयते) अभिषेक करिया जाता है । आत्मा स्वयं अपने प्राण 
आदि खूप स।धनों वाला है ओर उसॐे उपासक इन्दरियादि सोता हें । 
चयं सरतवान्छकुने यथ। हितोऽन्यै ससार पवमान ऊर्मिण। । 
तव क्रत्वा रोद॑सी अन्वरा क॑वे शुचिर्धिया प॑वते सोम॑ इन्द्र ते १३ 
भा०-(अयं) यह (यथा शकुनः) एक क्ष से दूसरे दक्ष पर जाने 
वारे पक्ची के तुल्य एक देह से दू सरे देह मेँ जाने वात्मा जीव (मतवान्‌ ) 
जानवान्‌ होकर (पवमानः) गति करता इजा (उमिणा) उत्तम ज्ानोपदेश 
-से,.( अव्ये ) परम रक्नास्थान, स्नेहमय, नमय, भयु के शासन में 
( हितः) स्थिर होकर संसार मे गति करता है । हे ( कवे ) क्रान्त 
दिन्‌ ! हे ८ इन्द्र ) परमैश्वयंवन्‌ ! (अयं सोमः) यह उत्पन्न होने वारा 
जीवगण (रोदसी अन्तरा) इदरोक, परलोक दोनों के बीच मेँ ( तव क्रत्वा 
छविः >) तेरे ज्ञान, कर्मोपदेश् से द्ध पवित्र होकर ( धिया > उद्धिपूक 
< पवते ) विचरण करता है । इसी प्रकार सोम, शिष्य इन्द, आचाय से 
शिक्षित, होकर माता पिता के पास जाता, खी पुरूषो म भी छद होकर 
विचरता है । 
दरापि वसनो यज्ञतो दिविस्पृश्वमन्तरित्प्ा सव॑नेष्वपितः । 
स्व्॑जज्ञानो नभसख(भय॑क्रमीत्धत्नम॑स्य पितरमा विवासति ॥९४॥ 
भा०--वह ८ यजतः) सस्संगशीर होकर ( दिवि-रशम्‌ द्वापि 
वसानः ) ज्ञान प्रकाश का स्पशं कराने वारे, कवच के तुल्य रक्षक, गुरु के 


२७८ ऋग्वेदभाष्य सक्तमो-ऽघरकः [अ०२।व०१५।१६ 
अधीन वास करता हुआ, ( अन्तरिक्ष-प्राः ) सूर्यं के प्रकाश से अन्तरिक्ष को 
जसे, वैसे गुरु के तान से अपने अन्तःकरण को पूणं करता इ यह 
जीव ८ सुवनेषु >) लोकों ओर देहा मेँ स्थित होता है । वह (स्वः जानः) 
प्रमु के ज्ञानोपदेश का ञान लाम करता हुआ (नभसा) आकाश्चमाग से सूये 
के समान, अनवलम्ब, असहाय माग में भी निमय होकर (अभि अक्रमीत्‌ ) 
विचरता है ओर ( अस्य प्रत्नं पितरम्‌ ) अपने पुराने, सनातन पालक भ्रु 
की ( आ विवासति ) परिचर्यां, सेवा, उपासना, स्ति आदि करता ह । 
सा अस्य विशे महे शम यच्छ।तेयो शस्य घाम प्रथम व्यनश। 
पदं यदस्य पमे व्ये'शन्यते( विश्वा अभि सं यति संयतः१५१४ 
भा०-(धः) जो मनुष्य या आत्मा (जस्य ) इस प्रु के (प्रथमः) 
सर्वोत्तम (चाम) तेजः सामव्यं को (वि आनो) विविध प्रकार से या विशेष 
खूप से प्राक्च करता है (सः) वद प्र ही (अस्य) इस आत्मा के ( विदो ) 
देह में प्रवेश करने के ल्य वा उसकी प्रजा रूप नाना प्राणगण को भी (महि 
श्म) बड़ा भारी सुख (यच्छति) प्रदान करता है । (अस्य) इस जीव आमा 
की ( यत्‌. ) जब ( परमे व्योमन्‌ पदम्‌ ) परम रक्षास्थान प्रथु म प्राप्ति 
हो जाती है तभी उसको वह साम्यं प्राक्च होता है ( यतः ) जिससे वह 
(विश्वा संयतः) समस्त स्रामो का भी (अभि सं याति) मुकाबला करलेता हे । 
भरो अयाखीदन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युनै प्र मिनाति 


| 


सङ्घरम्‌ । मये इवयुवातामः सम्पति समः कलशं शतय।म्ना 
पथ। ॥ १६ ॥ 

भा०--उस प्रशं की सेवा परिचर्यां करनेवाखा वह जीवात्मा (इन्द्रस) 
उस परमेशवर्यवान्‌ प्रमु के (निष्कृतम्‌) सत्कर्म से सम्पादनीय परम पद्‌ को 
र्य करके ( प्रो अयासीत्‌ >) आगे वदता है । वह (सखा) उसका मित्र 
होकर ( सख्युः ) अपने परम मित्र के समान नाम वारे परम-आत्मा की 
(< संगिरम्‌ >) उत्तम वाणी, आक्ता वा प्रतिक्वा को (न प्रमिनाति) नदीं भग 
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करता । वह ( मर्यः इव युवतिभिः ) लियो से पुरूष के समान (सोमः) 
जीवाव्मा,. (मर्यः) मरणधर्मा होकर भी ( युवतिभिः ) अपने साथः मिली 
नानाश्क्तियों, कामनाओं से (श्ञत-याम्ना पथा) सैकड़ों प्रकार से जाने यो्य 
वा स्रौ वर्षो तक भोगने योग्य इस संसार माग से ८ कल्दो सम्‌-अषति ) 
इस पोड्शकलायुक्त पुरुष-देह मँ प्राप्त होता है । : 
भ्र वो धिये! मन्द्रयुवो विपन्युवः पन्नस्युवः सेवखनेष्वकसुः 1 
सोम मन्नीषा च्भ्य॑नूषत स्तु ोऽभि धेनवः पर्यसेमशिश्चयुः १७ 

भा०-हे मनुष्यो. ! (वः) आप लोगों के कर्मं ओर बुद्धियों ओर आप 
रोगों मे से जो उत्तम धारणावान्‌ ओर कमंवान्‌ ८ मन्द्रयुवः ) आनन्द, 
परमसुख की कामना करनेवाटे, ( पनस्युवः ) स्त॒ति करना चाहते इए 
(विषन्दयुवः) स्तोता रोग (सं-वसनेषु अक्रसुः) एक साथ मिलकर बैठने के 
स्थानो, सत्संगां मे विराजे । ओर ८ मनीषाः ) अपने चित्त पर वश करने 
वाटे, एकाग्रचित्त . होकर ८ सोमं ) उस स्ोँत्पादक, सवशासक प्रथु 
की ( अमि अनूषत >) स्तुति करं । (पयसा धेनवः) दूध से जैसे गौविं अपने 
शासक की सेवा करती है उसी प्रकार वे (स्तुभः) भगवान्‌ की स्तुतियां भी 
अपने ज्ञान रस से उसी प्रु की ( अशिश्रयुः ) सेवा करती हे । 
श्रा न॑; सोम सयत “प्युघीमिषमिन्दो पव॑स्र पव॑मानो च्रसखिध॑म्‌ 
य। नो देद॑ते चिरहन्नसंश्च॒षी लमद्धाज॑वन्मधुंमत्सुवीथैम्‌ ॥१८॥ 

भा०-हे (सोम) रेश्वयवान्‌ प्रभो ! हे (इन्दो) तेजोमय ! (नः) हमे 
(संयन्तं) सम्यक्‌ मां म जनेवारी, (पिष्युषीम्‌) बदती इद (अलिधम्‌) नाश 
न करनेवाखी (ऊर्जं नः आपवस्व) हमे सत्‌ इच्छा को उत्तम वर्षां ओर अन्न 
सम्पदा के समान प्राक करा । (या) जो (असश्रुपी) निःसंग ओर विघ्नरहित 
होकर ( अहन्‌ ) दिनम ८ त्रिः ) तीनबार ८ क्चुमत्‌ ) उत्तम उपदेशा युक्त, 
(वाजवत) बल्युक्त, (मधुमत्‌ ) मधुर अन्नरस से युक्त (सु-वीर्यम्‌ ) उत्तम 
बर वीरय, ८ दोहते ) प्रदान करे । 

श्य 


२.७४ ऋण्वेदभाष्ये सप्तमो ऽकः [अ०२।व०१६।२१ 
चृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नः प्रतरीतोषसो दिवः। 
क्राणा सिन्धनां कलग अवीवशादिन्द्रस्य हादययोविशन्मरीषिभिः १६ 
भा०- (षा) वलवान्‌, सुखों की वपां करनेवाखा, (मतीनां) समस्त 
मननों, स्वति्यों, वाणियो ओर उद्धियों का ( विचक्षणः ) विविध प्रकार से 
ददान करनेवाला, (सोमः) स्व॑शास्ता, स्वभरेरक प्रु आत्मा (अहः उषसः 
प्रतरीता) दिन, उपाकार का उत्पादक, सूयं के तुल्य (दिवः प्रतरीता) तेज, 
श्रकाश, ज्ञान, उत्तम कामना की बृद्धि करने ओर देनेवाला ( सिन्धूनां 
कराणा >) प्रवाहश्षील जलो के तुल्य देह में रक्तनादियों का भी बनानेवाला 


.( कलशान्‌ अवीवशत्‌ ) देह के समस्त कलशो, कणों (06]]5) को भीं वह 
वशा करता है, वह ८ मनीषिभिः ) मन अर्थात्‌ ज्लान की प्रेरणा करनेवाले 
: साधनों पर से भी (इन्द्रस्य हार्दिं अविशत्‌) इस आत्मा के हृदय में प्रवेश्य 


करता है, उसका प्रिय हो जाता है। 


` सनीपिभिंः पवते पू््यैः कविनरभिंयतः परि कोरे! अचिक्रदत्‌ । 


"तस्व कासन जनयन्म्र लरादिल्दस्य वायाः सस्परायः कतेन ०९५ 
1°-(पूल्यंः कविः) पूं के विद्यमान विदान्‌ जनों से उपासित, 
सर्वोपदेश अनादि प्रमु (यतः) नियम मेँ वद्ध, (परि कोशान्‌ अचिक्रदत्‌ ) 
समस्त कोशो, हृदयो ओर लोक मे व्यास है, इससे वह ८ मनीषिभिः.) 
मन ओर ज्ञान को प्रोरणा देनेवाछे बुद्धिमान्‌ , उद्धिप्रद (चरभिः) मनुष्यों ओर 
म्रा्णा द्वारा (पवते) हमे प्राक्च होता है । वह (इन्दस्य) इस देह के प्राणच्छिद 


को विदारण करनेवाले भोक्ता आत्मा के ( वायोः >) प्राणवायु ते ( सख्याय 
. कन्तवे ) मैत्रीभाव करने के लिये ८ त्रितस्य ) तीनों रोकं वा देह के तीनों 


भागों में व्याप्त आत्मा के (मधु) तृक्षिकारक ओर (क्षस्त्‌ नाम) द्रवरूप जल 
1 दव रुधिर को भी ( जनयन्‌ ) उ्पन्न करता है । इति पञ्चदशो वगः ॥ 


` छ्यं पुनान उषस। विरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ । 


| 


क ~+ (3 ॥ ल 
खयं चिः स्र ठदुहान च्राशिरं सोमो इदे प॑वते चार मत्खरः २१ 


= 
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भ०-(अयम्‌) यह सूर्यं के समान (ुनानः) खच्छ पवित्र होता ओर 
प्रकट होता इजा ( उषसः वि रोचयत्‌ ) नान। कनन्तियों तथा अज्ञान ओर 
पाप एवं क्म-बन्धनों को दग्ध करने वाली क्षान-ज्वालाओं को अभवत्‌ 
प्रकर करता है । (अयम्‌) यह (सिन्धुभ्यः) जरं एवं प्रवाहशील, गतिमत्‌ 
भ्रकृति के अवयवाों से ( लोककृत्‌ ) समस्त रोको को बनाता है, एवं वह 
इन रक्तवाहिनी सूक्ष्म नादियों से दी (लखोक-कृत्‌ ) पदार्थं दशक इन्द्रियों की 
भी रचना करता है । (अयं) यह (आशिरं) रसको (च्रिःसक्ष) २१ प्रकार से 
( दुदुहानः ) प्रदान करता हआ (सोमः) वीय॑मय सोमं (मत्सरः) देह मे 
उप सञ्चार करने वारा होकर ( हृदे ) हृदय मे ८ चार पवते ) अच्छी 
प्रकार व्यापता है । 
पव॑स्व सोम दिव्यषु धाम॑सु सृजान ईन्दो कलशे पवि आ । 
सीदनिन्द्रःस्य जठरे कनिक्रदच्रभि्यतः सयैमारोदये। दिवि ॥२२॥ 

भा०-हे (सोम) अभिषेक योग्य ! दे ( इन्दो ) तेजखिन्‌ ! प्रमु के 
उपासक ! त्‌ ( पवित्रे कलशे ) परम पवित्र, आत्मा, अन्तःकरण को स्वच्छ 
करनेवाखे इस घट सदश देह मे (आ सृजानः) उत्पन्न होता हुआ ही, (दिव्येषु 
धामसु) अपनी मनोकामना के अनुसार उत्तम धारण करने योग्य देहो; जन्मा 
ओर स्थानों में (पवस्य) जा । तू माता के गभ॑ के सदश उस (इन्द्रस्य जण्रे) 
देः्र्यवान्‌ प्रथु के गभ॑ मे, गुरुगभं मे शिष्यवत्‌ ( सीदन्‌ ) रहता ओर 
उक्ति की ओर जाता इञा ओर (कनिक्रदत्‌) प्रञु की स्तुति करता, शाखो 
का अभ्यास करता हआ (भिः >) अपने नेताओं, विद्वानां तथा प्राणां हारा 
(यतः) सुनियंत्रित, नियमवद् रहकर ही (दिवि सूर्यम्‌ ) आकाश भ स्थित सूयं 
के सदश कान्तिमान्‌ (दिवि) ज्ञान, आनन्दप्रद्‌ कामना क्षेत्र मँ ( सूर्यम्‌ ) 
सबङे प्रकाशक प्रभु का ( आ रोहयः ) आश्रय ठे, उसी को प्राप्त दो ।वा 
इन्द्रिय गणां को वश्च करके ( सूयम्‌ >) दक्षिण प्राणके बर से ब्रह्य 
की ओर गति कर । 


२.७दि ऋण्वेदभाष्ये सक्तमो.ऽषटकः [अ ०२।व०१९६।२४ 


अद्विभिः सुतः प॑वसे पविच ओ इन्दविन्द्रस्य जटरेप्वाविशन्‌ । 
त्वं जृचक्त। अभवो विचक्षण सोम्‌ गोजमङ्खिरोभ्यो.ऽवृणोर प॥२३॥ 

भ।(*- हे ८ सोम >) दीक्षादि मे अभिषेक योग्य विद्धन्‌ ! शिष्य! 
उपासक ! हे (इन्दो) गुर या प्रञ्ु के उपासक ! तू ( अद्रिभिः सुतः ) मेव 
तल्य उदार ज्ञ(नवर्षी, एवं कटने के पापाणों के सदश्च रसम्रद, अन्तानम्रनिथ 
के नाशक गुरुजनों से (सुतः) उपदिष्ट, दीक्षित होकर (पवित्र) परम पवित्र 
ज्ानमय।पद मे (पवसे) प्रा हो । जौर (इन्द्रस्य) परम देश्वय॑वान्‌, विधो ओर 
अन्तानों के नादय करनेवारे गुरु, प्रु के (जटरे) भीतर गर्भ भे (आविशन्‌) 
भरवेश करता हा । हे (विचक्षण) विविध ज्ञानो के देखने हारे ! ८ त्वम्‌ ) 
ततु ( चक्षाः अभवः ) मनुष्यों के बीच विवेक से तत्वों का द्रष्टा हो । ओर 
(अङ्गिरोभ्यः) अंग में प्राणों के [समान वा देह मेँ अंगार के समान तेजस्वी 
ज्ञाना जनों के लिय ( गोत्रम्‌ ) वाणियों के समान रक्षक वेदमय खन्ाने 
को (अप अद्रृणोः) खोर कर रख । 


त्वा सस पचमान स्वाध्यो-ऽन विप्रासो अमदनवस्यवः। 
त्वां खंपणे आभरद्िवरूपरीन्दो विश्वांभिरतिभि; परिष्कृतम्‌ २४ 
भ।०- हे ( सोम >) उत्तम श्रासक ! ,सर्वपरेरक श्रभो ! ८ स्वाध्यः ) 
उत्तम ध्यान, धारणा ओर उत्तम कर्मं वाख ( विप्रासः ) मेधावी विद्वान्‌ , 
( अवस्यवः ) रक्षा, जान, कृपा द्या ओर अपनी दद्धि चाहने वाले जन 
( पवमानं तवां ) बाह्य ओर भीतरी शातरुओं का नाशा कर देश, देह ओर 
हृदय को पवित्र करने वारे तेरी ही ( अनु अमदन्‌ ) निरन्तर स्प॒ति किधा 
करते हँ । हे ८ इन्दो ) तेजखिनू ८ विश्वाभिः मतिभिः ›) समस्त द्धियों 
ओर स्त॒तियों वा क्ान-वाणियों से ( परि-कृतम्‌ ) सुशोभित (वा) तक्षको 
( सखपणैः ) उत्तम पारनशक्ति वाखा वा उत्तम गति से जाने मे समर्थ 
उत्तम साधनसस्पन्न पुरुष ८ दिवः परि ) समस्त कामनाओं को प्रास 


अ०४।स्‌०८६।२.७] ऋग्वेद भाष्ये नवमं मर्डलम्‌ २९७७ 


करने के खिये वा ८ दिवः परिः ) महान्‌ आकाश्ावत्‌ , अपरिमेय हृदयाकाश्च 
म भी( ववां आभरद्‌ ) तक्षको ही धारण करता है । 
अव्ये पुनानं परि वार्‌ उर्मि हारि नवन्ते श्रभि सप्त धेनवः 
छ्मपासुपस्थ अध्यायवः काचम्रतस्य योना माहेषा अहेषत २५।१९६ 

भा०-( अव्ये वारे ) ज्ञानमय आवरण म ८ ऊर्मिणा ) उत्साह से 
८ पुनानं >) बृद्धि को प्राक्त करते इए ( हरिम्‌ ) ज्ानधारक शिष्य को 
(स्च घेनवः अभिनवन्ते)। वेद्‌ की सातों छन्दो की वाणियां प्राक्च होती है । 
< अपाम्‌ उपस्थे ) जलो के समीप विद्यमान ( कविम्‌ >) ऋान्तदर्शी विद्वान्‌ 
को प्राक्च होकर ( आयवः ) मनुष्य ( महिषाः ) बड़ा ज्ञान ओर बरु प्रास 
करके ( ऋतस्य योनौ अधि ) सत्य कान के आश्रय खूप उसके अधीन 
( अहेषते >) शाख का अभ्यास करं । इति पोडश्रो वगः ॥ 
इन्ट्; पुनानो श्रत गाहते खा विश्वानि कृरावन्त्खुपथान 
यज्य॑वे । गाः छ॑रव्रानो जिरिजं दतः कविरत्यो न क्रीन्परि 
वारमर्षति ॥ २६ ॥ 

भा०-८( पुनानः ) अभिवेक को प्राप्त होता हुभा ( इन्दुः ) तेजसी 
सुरुप, ( धः अति गाहते ) दिंसक शतु-सेनाओं ओर आत्मविनादाक 
दुष्ट प्रबततिर्योः को पार कर जाता है । वह ८ यञ्यवे ) दानश्शीरु प्रजाजन के 
दित्थं ८ सुपथानि कृण्वन्‌ ) उत्तम २ माग उत्पन्न करता है । वह (हरयंतः) 
कान्तिमान्‌ होकर ८ कविः )` विद्वान्‌ घुरुष ८ गाः कृण्वानः > स्तुतियों ओर 
सुन्दर वाणियो, वेद मन्त्रो ओर आन्ताओं का पुनः २ अभ्यास करता इजा 
८ कीडुन्‌ अव्यः न ) बलवान्‌ अश्व के तुय अनायास जाता हुआ (निर्णिजं) 
अति शुद्ध ( वारम्‌ ) वरण करने योग्य एेश्वयं पद्‌ या स्वरूप को ( परि 
अंति ) प्राच होता है । 
च्खश्चत॑ः शतधारा श्च 
्तिपे सजन्ति परि गो 


भिशरियो हरि नचन्तेऽव ता उदन्युवः 
भिरावतं तृतीये पृष्ठे अधिं रेचने दिवः २७ 


२.७८ ऋग्वेदभाष्ये सत्तमो ऽष्टकः [अ ०२।व०१७।२६ 
भा०-( हरिं >) इुःखहारी रक्षक को ( अभि-श्रियः!) उसका आश्रय 
खेने वारी ( असश्चतः ) परस्पर असम्बद्ध, स्वतः पथक्‌ २ ( शत-धाराः ) 
सैकड़ों धाराओं के तद्य, प्रजाए नाना स्तुतियां करती हुई ८ उदन्युवः ) 
जल लिय इषु, आद्रा्थं ( नवन्ते ) विनयपूवक प्रास्च हों । ८ दिवः) 
भूमि या राजसभा के (रोचने) स्वंभिय, ८ वृतीभे पष्ट ) तृतीय, सर्वोत्तम 
पद्‌ पर ( गोभिः आघ्रतम्‌ ) वेद-वाणियों से परिष्कृत जरू-धाराओं से 
अभिषिक्त उसको ( क्षिपः ) श्रु को उखाड़ फेंकने वारी नाना सेनां भी 
८ परि जन्ति ) सुशोभित ओर अभिषिक्त करती है । इसी प्रकार निःसंग 
सहं वाणियां ओर भक्तजन उस प्रु की स्त॒ति करते है । परम मोक्ष 
पद्‌ मे विराजमान उस प्रथु को पापवासनाओं को फक देने वारे शुद्ध जन 
ही प्राक्त करते हें । 
तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेत॑सस्त्वं विश्व॑स्य भवनस्य राजसि । 
अथेदं विश्व॑ पवमान ते वशे त्वमिन्दो प्रथमो ध।सध। असि रत 
भा०--हे (पवमान) सवके पावन ! प्रेरक, व्यापक प्रभो ! (दि्यख 
रेतसः >) दिच्थ, तेजोमय सर्वोत्पादक वीर्यं वा बल से उत्पन्न ( तव इमाः 
प्रजाः ) ये समस्त तेरी प्रजां है । ८ स्वं विश्वस्य सुवनस्य राजसि ) त्‌ 
समस्त जगत्‌ का राजा के समान स्वामी, सव जगत्‌ को प्रकाशित 


करने हारा है । (अथ ) ओर ( इदं विश्वं ते वदो >) यह समस्त विश्च तेरे 


ही वशामेंदहै। हे ८ इन्दो त्वम्‌ प्रथमः ) तेजस्िच्‌ ! तू ही सर्वश्रेष्ठ 

( धाम-घाः ) तेजो, धारण सामर््यौ ओर लोकों को धारण ओर पोषण 

करनेहारा ( असि >) है । 

त्वे संसुद्रो असि विश्ववित्क॑वे तवेमाः पञ्च प्रदिशो विध॑मणि । 

त्वं यां च॑ पृशिवीं चाति जिषे तव ज्योतीषि पवमान सूः २६ 
भा०- दे ८ कवे ) कान्तिदरिन्‌ विदन्‌ ! ८ ववं सञदः असि >त्‌ 

सखुद्र के समान अपार ओर गम्भीर क्तानां ओर गुणों का भण्डार है। त्‌ 


` "च्छ 


स ०।स्‌०८६।३१] ऋग्वेद भाष्ये नवम मरडलम्‌ २७६९: 


८ विश्ववित्‌ ) जगत्‌ के समस्त पदार्थो को जानने, सब को सवं प्रकार 
के पदाथं प्राप्त कराने वाता है ८ तव विधर्मणि ) तेरे विशेष शासन में 
( इमाः पञ्च प्र-दिशः ) ये पाचों सुख्य दिशाएं आत्मा के अधीन पांच 
इन्दियो, राजा के अधीन पांचों प्रजाओं के तुल्य हे । त्‌ (यां च प्रथिवी च) 
आकाश ओर भूमि को (अति) पार करता, उनका धारण करता ओर पारुता 
दै, उनसे कहीं वडा है । हे ( पवमान ) सवप्रेरक प्रभो ! ( सूर्यः तव 
ज्योतींषि ) यह सूं भी तेरी ही ज्योतियें है । अथवा (सूरयः तव ज्योतीषि 
जभ्रिषे ) सूय तेरी ही ज्योतियो को -धारण करता है । 
त्वं पवित्रे रजसो विधै्मैणि देवेभ्यः सोम पवमान पूयसे । 
त्वासुशिज॑ःप्रथमा अगृभ्णत तुभ्येम। विश्वा अ्वनानि येमिरे ३०१७ 
भा०-हे ( पवमान सोम ) सब जगत्‌ को प्रेरित ओर पवित्र करने 
वारे, सर्व्यापक प्रभो ! हे सवं जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! ८ स्वं ) त्‌ 
( देवेभ्यः ) समस्त देवों के छ्य ( रजसः ) समस्त रोको के ८ पवित्रे ) 
सवंप्रेरक ( विधर्मणि >) सव के धारक पद्‌ पर ( पूयसे ) अभिषिक्तं होता 
है । (प्रथमाः उशिजः) सवं प्रथम, सर्व॑ रे तुक्च चाहनेवारे, तेरे प्रेमी जन 
८ ताम्‌ अगृभ्णत ) तेरा आश्रय ग्रहण करते, तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान करते है, 
( इमा विश्वा भुवनानि ) ये समस्त रोक ८ तुभ्य येमिरे ) तेरी ही.बल 
से बद्ध हें । इति सदश वशः ॥ 
र ञेम एतयति वार॑सन्ययं वृषा वरे्ववं चक्रदद्धरिः 
सं धीतयो वावशाना अनूषत शिरं रिहन्ति सतयः पनि्रतम्‌३१९ 
भा०-( रेभः >) उपदेष्टा होकर ८ अव्ययं वारम्‌ अति ) संरक्षक 
सर्व॑वरणपिय पद्‌ को ( अति प्र एति ) सब से बद्कर प्राप्त होता है । 
(चषा) स्व॑सुखों का व्क होकर ८ हरिः ) स्व॑टुःखहारी प्रथु 
८ वनेषु ) कार्यो मै अस्मि के तस्य रदिम्यो, तेजो, सूयं के तुल्य समस्तः 


२८० ऋग्वेदभाष्य सप्तमो ऽकः [अ ०२।व ०१८।३३ 


एशर्यौ मे (८ अवचक्रदत्‌ ) व्यापता है । ८ धीतयः ) कम करने वाटे जन 
( वावशानाः ) उस प्रु की कामना करते इए ही ( सम्‌. अनूषत ) उस , 
की मिलकर स्तुति करते हैँ ( मतयः ) समस्त स्तुतियां ज्ञान-वाणियां 
८ शि्छम्‌ ) बालकवत्‌ समान भाव से सव॑प्रिय, निर्मल, निदोष खूप मे 
< पनितं ) उपदेश देते हुए उस बार्क को ८ रिहन्ति ) माता के समान 
चूमती, उस तक पटं चती द । 
[3 [3 न्त ५ | चिदे 
स सूथैस्य र्रिमभिः परि व्यत तन्तु तन्वानल्िवृतं यथा विदे। 
[> [>| 3 

नयन्गृतस्य परशिषो नवीयखीः पतिजेनींनामुप॑ याति निष्कृतम्‌ ३२ 

भा०--( सः ) वह गुरु ( सूयस्य रदिमभिः ) सूर्य की किरणो से 
जैसे वैसे तेजो से वा दिष्यों से ( परि व्यत ) आचरत हो जाता है । वह 
( धितं तन्तं तन्वानः ) उनका तिन-खुहडा, तिहरा बटा तन्तु, यज्ञोपवीत 
€ तन्वानः ) करता इुआा ( यथा विदे ) शिष्य जनों को यथावत्‌ रीति से 
म्रास्त करने ओर उनको यथावत्‌ ज्ञान कराने के छि ( ऋतस्य >) सत्य 
जान ओर तेज की ( नवीयसीः ) अति उत्तम २ < प्रश्िषः ) आन्ाओं, 
भशासनों ओर उपदेशनाओं को ( नयत्‌ 9 प्राक्त कराता हआ ( पतिः ) 
उनका पालक होकर ( जनीनां > घुत्रोतपादक माताओं के (निष्कृतं उपयाति) 
स््र् पदको पात करता है । अथवा ( जनीनां > प्रकर हु ज्ञानजनकं 
चाणियों के लिये ( निष्कृतम्‌ ) उत्तम पात्र प्रास करता है । 

(२) गस्य पक्ष मे-सोम वधू प्राप करे (जनीनां पतिः) पुत्र प्रसव 
करने वाल्टी दाराओं का पालक होकर ८ निष्छृतं ) गृह को प्राप्त करता है । 
(~~ धू |. + ^~ 1 ^ ॥ (9 | 
याज्ञा सिन्धरनां पवते पतिर्दिव तस्यं याति प्रथिभिः कनिक्रदत्‌। 

॥ रि [3 च॑ 
खदस्धवारः परि षिच्यते हरिः पुज्ानो वाच॑, जनयन्नुपावसुः ३३ 
भा०-( सिन्धूनां राजा ) वेग से जाने वारे अश्वां के स्वामी, सेना- 
पति वा महारथी के तुल्य वह ८ सिन्धूनां राजा ) छमार्म मे जाने वाङ 
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शिष्य जनों व इन्द्रियों का स्वामी, ८ दिवः पतिः ) ज्ञान, प्रकाश ओर 
सदिच्छा का पारक होकर ( तस्य पथिभिः ) सव्य ज्ञान ओौर न्याय के 
माग से ८ कनिक्रदत्‌ ) उपदेश्च करता हभ गमन करता है । वह ८ सहख- 
धारः हरिः ) सहां धाराओं वारे मेघ के तुल्य, सहसरं बाणियों का 
आश्रय, अन्तानहारी, मनोहर ओर (उप-वसुः) समीप रहते वसु, बह्मचारियों 
से सेवित होकर ( वाचं जनयन्‌ ) जान वाणी का उपदेश करता हुजा 
८ एनानः ) उनको पवित्र करता इजा स्वयं भी ( परि सिच्यते ) पवित्र 
हो जाता है । वह ज्ञान मे ओर भी निष्णात होता जाता है । 
पव॑मान मद्य्णो वि ध।वसि खूरो न चित्रो अव्ययानि पन्य॑या । 
गभ॑स्तिपूतो नृभिरद्रिभिः खतो से वाजय धन्य॥य धन्वसि ३४ 
भा०--हे ( पवमान ) अन्यो को पवित्र करने हारे ! तू (महि अणैः) 
अभिषेक कार मे बहुत से जरो के तुल्य ( महि अर्णः ) बहुत भारी जान 
को (वि धावसि ) विशेष खूप से प्रास करता है । ( सूरः न ) सूयं के 
समान ( चित्रः) आश्व्यजनकं, ज्ञान का पुञ्ज होकर (अव्ययानि पव्यया ) 
आद्रसूचक मेद्‌ के बालों के बने पवित्र दुशारों के समान ही ( अन्य- 
यानि पव्यया) ज्ञानमय परम पवित्र तत्वों को भी प्रास्त करता है, (गभस्ति- 
पूतः >) सूयं की किरणों से पवित्र होकर ८ तृभिः अद्रिभिः सुतः ) मेघवत्‌ 
उदार जनों से अभिषिक्त वा उपासित, सुसेवित होकर (धन्याय) धन-ेशवयं 
के योग्य आदरणीय, धन्य (महे वाजाज) बड़े भारी ज्तान-देश्वयं को (धन्वसि) 
प्राक्च करता है। इसी प्रकार सेनानायक भी नायको से जभिपिक्तं होकर 
बड़ भारी संग्राम को धनुष के बरु पर करे। ` 
इषमूज पवमानाभ्यषेसि श्येनो न वंस कलशेषु सीदसि । 
इन्द्र।य मद्वा मच्यो मदः खतो व्व वि्रम्भ उपमो विंचक्षणः३५।९८ 
भा०-हे ( पवमान >) पवित्र एवं ज्ञान मे निष्णात होने हारे ! त्‌ 
( श्येनः न ) उत्तम आचार चरित्र वाखा, सत्पथगामी होकर ( इषम्‌ 


(1 ऋग्चेदभाष्ये सप्तमो .ऽष्टकः [अ०३।च०१६।३७ 
ऊर्जम्‌ अमि अर्षसि ) अन्न, वख ओर उत्तम इच्छा ओर पराक्रम को प्रा 
करता है । ओर (वंसु कल्दोषु सीदसि) सेवन योग्य अभिषेक घरों के बीचं 
विराजता दै, इधर आत्मा कोशो या नाना देहो मे विराजता है ( इन्द्रिय ) 
पेश्वर्यवान्‌ पद्‌ के छिये ( मद्वा ) दर्षकारक, ८ मदः ) स्वयं भी आनन्द 
ग्रसक्न, ( सुतः ) निष्णात, ८ दिवः विष्टभः ) प्रका के स्तम्भ के सदश 
्लानों को धारण करने वाखा, ( उपमः >) सर्वोपमानयोग्य, (विचक्षणः) 
विविध ज्ञानां का दष्टा ओर उपदेष्टा है । इत्यष्टाद्शो वर्गः ॥ 
सन्त स्वसारो भि मातरः शिशं नवे जज्ञानं जन्य विपश्चितम्‌ | 
श्मपाङ्कन्धर्व दिव्यं चच्षखं सोमं विश्वस्य भवनस्य राजसे ॥२६॥ 
भा०-८ स्वसारः मातरः नवं ज्ञानं ि्छम्‌ ) बहनें ओर माताएु 
जैसे नवजात वालक को प्राक्त करती है उसी प्रकार ( स्च ) चरने वाली, 
वा गणना सात ८ स्वसारः ) श्वय को लक्ष्य कर शतु पर आक्रमण 
करने वारी, ८ मातरः ) दशतु का हिंसन करने वारी वा गजंना तज॑ना 
करने वाखी सेनाएं ८ जेन्यं ) विजिगीषु ८ सोमं ) शासक को प्राक्च करती 
है, उसी प्रकार ८ स्वसारः ) स्वयं आने वाटे ( भातरः ) विद्या का अभ्यास 
करने वाखे जन ८ विपश्चितं ) विद्वान्‌ ज्ञानी ( अपां गन्धं ) प्रजाओं के 
बीच क्षानवाणी को धारण करने वाटे, ८ दिव्यं >) तेजस्वी ( नृ-चक्षसम्‌ ) 
मनुष्यों को देखने ओर सन्मां का उपदेश करने मे समर्थं (सोमम्‌ ) उत्तम 
शासक पुरुप को ८ विश्वस्य ख वनस्य राजसेः) समस्त संसार को प्रकाशित 
करने के लि सूयं के तुल्य ही ( अमि  प्रास्र होते हे । 
इशान इमा थवनाच वीयसे युजान इन्दा हारतः सुपर ] 
तास्त त्षरन्तु मधचुमद्घत पयस्तव चत सेम तष्ठन्तु कुशयः ३७ 
भा०-हे ( सोम ) रेश्र्यवन्‌ ! हे उत्तम मार्गं मे सव कोप्रेरे 
वाखे श्ासकवर ! हे ८ इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! तू (हरितः सुपण्य॑ः) अन्तान दूर | 
करने वाली सुन्दर ज्ञानवाला, वाणियों को (युजानः) प्राच वा प्रयोग करतां 
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इ ८ इमा सवनानि >) इन सव रोको को सूर्यवत्‌ ( वि ईयसे ) विदोष 
रूप से प्राष्ठ हो ( ताः ) वे उत्तम छानवाणियां ( ते ) तेरे ( मधुमत्‌ ) 
मधुर वचन से युक्त ८ रतं › स्तेहयुक्त, सारवत्‌ , ८ पयः ) दूधवत्‌ पोषक 
ज्ञान को ८ क्षरन्तु ) अन्यों के प्रति बहाव, प्रदान करं ओरं ( कृष्टयः ). 
समस्त मनुष्य ( तव बते तिष्ठन्तु ) तेरे आदेश, नियम, श्ासन में रहं । 
त्वं मृचक्त। असि सोम विश्वतः पव॑मान वृषभ ता वि धावसि । 
स नः पवस्त्र वसख॑मद्धिर॑एयवद्धयं स्य।म भुव॑नेषु जीवसे ॥३८॥ 
भाग्-हे ( सोम ) विश्च के शासक प्रभो! (ववं) त्‌ ( नर-चक्षाः 
असि >) समस्त मनुष्यों का द्रष्टा, सव को सन्मा ˆ का उपदेश करने वाला 
८ असि ) है । हे ( पवमान ) सव को पवित्र करने हारे ! हे ( इृषभ ) 
ज्ञानो ओर सुखं की वपा करने वाटे ! हे सर्वोत्तम ! त्‌. (ता) उन समस्त 
, लोकों को ( विश्वतः वि धावसि ) सव प्रकार से प्राक्त होता ओर पवित्र ५ 
कररहाहै। (सः) वह तू (नः) है ८ वसुम्‌) प्राणों ओर 
रयौ से युक्त, (हिरण्यवत्‌ ) हित, रमणीय जात्मा से युक्त वा धनैशव्ो से 
सम्पन्न सुख ८ पवस ) वां । ( वयम्‌ ) हम ( सुबनेषु ) समस्तं रोको 
भँ ( जीवसे स्याम › दीघं जीवन धारण करने मे समथं हों । 
गोवित्प॑वस्व वसुविद्धिरणयविद्धेतोधा इन्दो स्रवनेष्वपिंतः । 
त्वे सुवीरो असि सोम विश्ववित त्वा विश्वा उप॑ गिरेम रसते६ 
भा०- हे ( सोम ) सवं जगत्‌ के शासन करने हारे ! हे ( इन्दो > 
ेशर्यवन्‌ ! त्‌ हमे ८ गोवित्‌ ) उत्तम वाणियो के गुर के तस्य, रदिमयों 
को सूर्यं के तुल्य, भूमिय को राजा के तुल्य जौर प्राणप्रद पिता के तुल्य 
इन्दियस्य प्राणों को प्राक्च कराने वाखा है । त्‌ ८ वसुवित्‌ >) समस्त रेशवर्यौ 
का देने वाखा, तू ८ हिरण्यवत्‌ ) हित, रमणीय सुचणादि का प्रास्त कराने 
वाखा है । तु (नः पवस) हमे भी ये सव पदार्थं प्रदान कर । तू (खुवनेषु) 


|. 


समस्त रोकों मे ( रेतः-घाः >) समस्त वीर्यौ ओर जलो को मेघ के तुल्य 
धारण करने वाखा ८ अर्पितः ) सर्वत्र विराजमान है । त्‌ ( विश्व-वित्‌ ) 
विश्वभर को जानने ओर प्राप्त करने वाला वा देह में प्रविष्ट होने वाले 
जीवों को सर्वस्व देने वाखा ८ सु-वीरः असि ) उत्तम वीर, वीर्यवान्‌ हे । 
(तंत्वा) उस परम पूज्य तुद्लको ( इमे विप्राः ) ये विद्धान्‌ जन ( गिरा 
उप आसते ) वेद्-वाणी द्वारा उपासना करते दै । 
उन्मध्व॑ं ऊर्भिर्वनन। अतिष्ठिपदपो वसनो महिषो वि गाहते । 
राजा पविच॑रथो वाजमाररहत्सदखर॑भृष्टिजेयति श्रवो वृहत्‌ ४०।१६ 
भा०-८ मध्वः ऊमिः वननाः उत्‌ अतिष्टिपत्‌ ) जट की तरंग जिस 
्रकार उसे प्राक्च करने वाटे काष्ट आदि को ऊपर उठा ञेती है, उसी प्रकार 
( मध्वः ऊर्मिः) ज्ञान रूप मधु का उत्तम उपदेष्टा पुरूष भी ( वननाः ) 
ज्ञान के याचक जनों को ८ उत्‌ अतिष्टिपत्‌ >) ऊंचे उठाता है । वह ( अपः 
चसानः महिषः ) जलो के धारण करने वारे, बहुत जख देने वारे मेव के 
ल्य स्वयं भी ( अपः वसानः ) प्राक्त शिष्यजनों को ववत्‌ आच्छादित 
करता हुआ ( महिषः ) बहुत ज्ञान देने वाखा, महान्‌ होकर (वि गाहते) 
विशेपरूप से वा विविध देशो म विचरता है । वह ( राजा >) तेजस्वी 
सूयंवत्‌ ( पविव्र-रथः > पवित्र आत्मा ओर पवित्र पावन उपदेश्च वाला 
होकर ( वाजम्‌ आरहत्‌ >) संमराम को महारथी के तुल्य ८ वाजम्‌ ) ज्ञान 
रशवं ओर आद्र पद को प्राक करता है । वह ( सहख-ष्टिः ) सहलों 
कोए्कही वारम भूनं देने वाटे सेनापति के तुल्य स्वयं भी ( सहख 
श्वष्टिः ) सहसरं तेजो को धारण करने ओर सहसरं को भरण पोषण देने 
म समर्थं होकर ८ च्ृहत्‌ श्रवः ) वड़ा भारी यश, प्रसिद्धि वा श्रवण योग्य 
ज्ञान को ( जयति ) प्राक्त करता है । इत्येकोनविश्चो घर्मः ॥ 
स भन्दना उदियर्ति प्रजावतीर्विश्वायुर्विश्व{ः सुभरा अदर्दिवि। 
ज्यं श्रजावंद़यि मश्व॑पस्व्यं पीत इन्दविन्द्र॑मस्मभ्य॑ याचतात्‌ ४१ 
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भा०-८ सः ) वह आप ८( विश्वायुः ) सव मनुष्यों के स्वामी, सव 
के जीवन के समान प्रिय, सब को प्राक्च होने वारे हो । आप (अहदिवि) 
दिन रात ८ सु-भराः ) सुख प्राक्च कराने वारी, (प्रजावतीः) उत्तम प्रजां 
से युक्त, एवं उत्तम फ के देने वाली, (भन्दनाः) कल्याणकारिणी, सुखम्रद्‌ 
वाणियों को ( उत्‌. इयन्ति ) उत्तम रीति से प्रकट करते है । दे ८ इन्दो >) 
तेजख्िन्‌ ! उत्तम उपासक आप ८ इन्द्रम्‌ ) उस प्रु परमेश्वर के प्रति 
८ अस्मभ्यम्‌ >) हमारे कल्याण के रिये ( प्रजावत्‌ ) उत्तम सन्तान, प्रजादि 
से युक्त, ( ब्रह्म ) बड़ा भारी ८ अश्व-पस्त्यम्‌ ) अश्च ओर गों से युक्त 
८ रयिम्‌ ) धनैश्वर्यं की ( याचतात्‌ ) याचना कर । 
सो अनरे अह्र दसिंदैयैतो मदः मर चेत॑सा चेतयते अनु दयुभिः । 
द्धा जन। यातयन्नन्तरीयते नर॑ च शोखं दैव्य च धर्तरि ॥ ४२॥ 

भा०-८ सः ) वह ( अग्रे अहम्‌ ) दिनों के पूवं भाग मे, प्रातः 
वा जीवन के पूं भाग, ब्रह्यचयं काल मे, ( हरिः ) अ्ञान दुभ्लों को 
हरने वाका ८ हर्यतः ) सब को परिय रगने वाला, ( मदः ) आनन्द्‌ ओर 
सवृ होकर ८ चेतसा ) ्ञान ओर उत्तम चित्त से ( युभिः ) रान 
प्रकाशों से सूयं के तुल्य, सब मनुष्यों को ८ प्र चेतयते ) उक्छृष्ट मागं पर 
जाने के छ्य चेताता है, ओर ( अनु चेतयते ) बरावर चेताता रहता है । 
वह्‌ ८ द्वा जना अन्तः ) छोटे बे, गरीव अमीर, स्वामी सेवक, आत्मा प्रु, 
शास्य शासक, ओर उत्तम निकृष्ट एवं खी पुरुष सब के भीतर, सव के बीच 
मे रहकर उनको ८ यातयन्‌ ) सब प्रकार से यत्न करवाता इजा ८ दैयते ) 
जाना जाता है । वह ( धत्तैरि ) धारण करने वाठ पुरूष मे (नराशंसं च) 
उत्तम मनुष्यों से प्रशंसनीय ८ दैव्यं च ) विद्वानों के येषय॒ उनको प्राप 
करने योग्य ज्ञान का भी उपदेश्च करता है । 
असते व्य॑ञ्जते सम॑ञते करु रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । सिन्धो 
खुच्चृवासे परतय॑न्तसुत्तसौं दिरण्यधावाः परश्मांख गृभ्णते ॥४३॥ 


चद ऋग्वदभाष्ये सक्तमो ऽप्रकः [अ ०३।व०४५।२० 


भा०-( दिरण्य-पावाः ) हित, ` ओर अतिप्रिय आत्मा को शोधने 
हरि विदान्‌ लोग ८ सिन्धोः उच्‌-शासे ) नित्य गति वाछे प्राण के उर्व॑या 
उत्तम श्वास-्श्वास के आधार पर या ब्रह्माण्ड [ मस्तक | की ओर उपर 
कोजाने वाटे प्राण के वल पर ८ पतयन्तम्‌ ) गति करने वाठे ओर 
देदमा्र को चलाने वाटे, ८ उक्षणम्‌ >) सुखो की मेघवत्‌ वषा करने वाठे 
-( पञ्छम्‌ ) क्षानद्रष्टा उस आत्मा को ( आसु >) इन नाना नादियों मे ही 
८ गृभ्णते ) महण करते हँ । वे उस ( क्रतुम्‌ ) क्ानमय कर्मकन्ता आत्मा 
को ( अंजते ) स्वयं साक्षात्‌ करते हैँ । ८ वि अंजते ) विविध प्रकार की 
वाणि्यों से उसे प्रकट करते है, (मधुना) ज्ञान खूप मधु से उसका आसखाद्‌ 
ेते दँ ओर उसी से ( अभि-अज्ञते ) उसका साक्चात्‌ करते हे । 
विपश्चित पव॑मानाय गायत मदी नः धारात्यन्धो अर्षति । 
अष्टन ज्णौमतिं सधैति त्वचमत्यो न क्रीन॑न्नसगदषा टरिः ४४ 

भा०-हे विद्रान्‌ खोगो ! आप खोग (पवमानाय) एक देह से अन्य 
देहम जाते इए, एवं विपय, इन्दिय देहादि संघात से सर्वथा निःसङ्ग, परि. 
खद्ध होते हुए ( विपश्चिते ) इस रोक मे ज्ञान ओर कर्म का स्य ओर 
ज्ञान करने वाखे मेधावी, उस आत्मा का ८ गायत ) उपदेश करो । जो 
( अन्धः ) प्राणशक्ति को धारण करने वाखा, ८ मही धारा न >) बडी भारी 
जलधारा के समान, ( अति अर्षति ) पार कर जातादहै। ओरजो 
८ जूर्णाम्‌ व्वचम्‌ > पुरानी खार या केचुली को साप के समान ( अति 
सपति ) छोड कर अलग हो जाता है, ओर जो ८ वरषा ) वलवान्‌ (हरिः) 
आत्मा ( अवयः नः ) अश्व के समान ( क्रीडन्‌ ) इस देह में विहार करता 
इजा ( असरत्‌ ) भाग निकलता है । 
ञ्त्रेगोः जाप्यं स्तविष्यते विमानो अहव भ्व॑नेप्वरपितः । 
दसिं्ैतस््ःसु शको अरीो ञ्योतीर॑थःपकते गाय चकय॑ः४५।२० 
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भा०-वह प्रभु ओर. आत्मा कैसा है १ ( अगे-गः ) सव के आगे 
नायकवत्‌ जाने वारा, :(राजा) सूर्यवत्‌ दीपिमान्‌ ,. ( अप्यः ) प्राणों ओौर 
प्राप्त जनों को हितकारक ८ अहां विमानः ) दिनोंका विशेष ख्पसे 
निर्माता ओर ज्ञान कराने वारे. सूयं के सदश दी ( अद्धा ) न नाश्च होने 
वाटे तत्वों का ( विमानः) जगत्‌ रूप म बनाने वाखा ८ खुवनेषु 
अपितः ) समस्त लोकों मे व्यापता है । वह ( हरिः ) अन्तान दुःख 
को हरने वाला, सर्वोत्तम ८ घृत-स्नुः ) ज्ञान प्रकाश एवं स्नेह को 
भ्रवादित करने वारा, . ८ सु-शीकः ) सुखपूरवंक दशन करने योभ्य 
( अर्णवः ) ज्ञानशक्ति का सागर, ( अ्योति-रथः ) ज्योति से अति रमणीय 
परम प्रकाशमय, ( ओक्यः ) देह म आत्मा के तुल्य लोक मे व्यापक होकर 
८ राये ) समस्त देशव ओर विभूतियों को धारण करने के लिये ( पवते > 
विद्ध किया जाताः है ~. इति विदो वग॑ः ॥ 
असिं स्करम्भो दिव उद्य॑लो मढः परि तिधालुव॑नान्यषेति 1 
चिणि ॥ 
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शुं रिहन्ति सतयः पनितं गिरा यदि चिणिजमृग्मिणो ययु:८द 
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भा०-वहं ८ मदः ) आनन्दमय, ( त्रि-धातुः ) तीनो गुगों से जगत्‌ 
को धारण करने वाला, ८ उद्‌-यतः ) सर्वोत्कृष्ट नियन्ता होकर ( उद्‌-यत 
स्कम्भः दिवः > मदान्‌ आकाश के वडे भारी खड़े हुए॒खम्भे के समान ही 
८ दिवः > सूर्यादि लोकों वा प्रकृति को (स्कम्भः) धामने वाला, (जसनि) 
जाना जाता है । वह हा ( सुवनानि अपति ) समस्त रोको को व्यापता 
ओर चखाता है । ( यदि ) जिसको ( ऋरगम्मिणः › वेद-मन्त्रो से स्त॒ति करने 
वाे विद्वान्‌ जन ( गिरा ) वाणी द्वारा ( निणिजम्‌ ययुः ) अति विध 
खूप मँ ग्रहण करते हैँ उसी (पनिश्रतं) स्तृति करने योग्य ( अंशु ) प्यापक 
भरञ्ु को ( मतयः रिहन्ति > बुद्धियां ओर स्त॒तियां भो पडंचती ह । उसका 
रसास्वादन करती हे । 
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भर ते धारा अत्यानि मेष्य॑ः पुचानस्य॑ खयतो यन्ति रहय । 
यद्गोभिरिन्दो चम्वोः समज्यख आ सुवानः सोम कलरोषु 
सीदसि । ४७ ॥ 

भा०-दे आत्मन्‌ ! प्रभो! ८ पुनानस्य ) सर्वव्यापक, जगत्‌ के 
संचारुक ( ते ) तेरी ( धाराः) विश्वको धारण करने वारी शक्तियां 
८ रंह्यः ) अति वेग वारी होकर भी ( संयतः >) अच्छी प्रकार नियमों मे 
बद्ध है, वे ( मेष्यः ) मेषी अर्थात्‌. पर-शक्ति से प्रेरित होने वाखी वा ब्रह्यवीन 
से निषिक्त, वद्य की शक्ति से वीयंवती इस प्रकृति के ( अण्वानि >) सृष्ष्म 
खे सुक्ष्म परमाणुओं को मी र यन्ति) खूत प्राप दोती है । हे ( इन्दो ) 
तेजस्विन्‌ ! देश््यवन्‌ ! तू ( चम्वोः ) आकाश - ओर भूमि दोनों के बीच, 
८ यत्‌ >) जो ८ नाभिः >) भूमियों, किरणों ओर सूर्यौ द्वारा ( सम्‌ अज्यसे ) 
अच्छी प्रकार प्रकाित हो रहा है। वह तू ( सुवानः ) उपासित होता 
इञा, हे. (सोम) सब जगत्‌ के शासक ! सर्वोत्पादक प्रभो ! तू ( कर्रषु 
आसीदसि ) समस्त भुवनं मे कण २ में चेतना के तुल्य विराजता है । 
पव॑स्व सोम कतुविन्नं उकथ्योऽन्यो वारे परि धा मध ्रियम्‌। 
जहि विश्वाचत्तस॑ इन्दो विणो वरृदददेम चिदये सुवीर ॑*४८।२१ 

भागे (सोम) जगतपरेरक विधातः! प्रभो ! (नः उक्थ्यः) तू हमारा 
स्तुति करने योग्य उपास्य, इष्ट देव है । त्‌ (-्रतु-वित्‌ ) कर्मो ओर ्ानों का 
जानने ओर जनाने हारा दोकर (नः पवस्व) हमे पाक्त हो, हमे पवित्र कर । 
त्‌. अव्यः वारे >) हमारे आत्मा के वरणीय परमखूप मे ( प्रियम्‌ मघु ) 
प्रिय, प्रीतिकारक मधुर, सुखजनक शान ( परि धाव ) प्रदान कर । हे 
८ इन्दो ) तेजोमय ! दु्टं ॐ सन्तापजनक ! तू ( विश्वान रक्षसः ) संमस्त 
दुष्ट जनों ओौर (अत्रिणः) इसरों के अधिकार को खा जाने वाटे जनों को 
भी (जद) विनाश कर । हम (विदथे) यन्न, सं्राम ओर क्षान सत्संगादि 
मे ( सुवीराः >) उत्तम वीरो, पुत्रों से युक्त होकर (ते दद्‌ वदेम ) हम 


= = 


तेरा वड़ा गुण गान करं । इत्येकोनविन्नो वैः ॥ 
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, (८७ ] 
उशना ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, २ निच्रृततिष्ड्प्‌ । 
३ पादनिन्छृिष्डप्‌। ४,८ विराट्‌ त्रष्डप्‌ । ५-७,९ त्रिष्टुप्‌ । नव्च सूक्तम्‌ 1! 
भरतु द्र॑व परि कोश नि षी नृभिः पुजानो चाभि वाज॑मषै ! 
अश्वं न्‌ त्व। वाजिन सरजेयन्तोऽच्छ। व्ही रंशनाभिंनेयन्ति ॥९॥ 

भा०- हे आत्मन्‌ ! प्रभो ! तू. (भिः पुनानः ) उत्तम पुरुषों ओर 
अध्यात्म मे प्राणो द्वारा स्वच्छ, पवित्र फिम्रा जाता, हुजा (कोम परि दरव) 
भीतरी हद्य-कोश मे खवित ह्यो ओर (नि सीद) हृदय में विराजमान हो । 
(त्वा वाजिनं) तुच बलवान्‌ , देशवयंवान्‌ ओर ज्ञानवाच्‌ को (अश्वं न ) अश्व 
के समान ८ मर्जयन्तः >) नित्य प्रति आने वारे राजस मलिन आवरणं से 
स्वच्छ करते इए (स्शनाभिः) रासो से अश्च के समान ही (रशनाभिः) भ्रमु 
को व्यापक शक्तियो, उत्तम स्तुतियों से ( बर्हिः ) उस महान्‌ प्रथु की ओर 
८ नयन्ति ) ठे जाते हैँ । 
स्वायुधः प॑वते ठेव इन्दुरशस्तिहा वृजनं रक्षमाणः । 
पिता डेवानौ जिता खुदत्त. विश्रम्भ दिवो श्रुरः परथिव्याः॥२॥ 

7५-( देवः इन्दुः ) प्रकाशमय, ञानी वह दयाद प्रथु, तेजस्वी, 
(अशस्ति-हा) निन्दा वा अप्रशंसनीय पाप आदि का नाश करने वाला (ज्जने) 
यात्री या मार्गं या बल की सद्‌ (रक्षमाणः) रक्षा करता इञ (सु-जायुधः) 
उत्तम आयुध आदि उपकरणों से सम्पन्न राजा के तुस्य (पवते) प्रकट होता दै । 
वह (देवानां पिता विद्वानों का, एवं प्राणगण ओर सूर्यादि रोको का पारक, 
पिता के तुख्य पूजनीय, (जनिता) जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला, (ख-दक्षः) 
उत्तम बलशाली, ( वि-स्तम्भः ) विष खूप से जगत्‌ के समस्त पदार्थो को 
थामने वाखा ओर (दिवः प्रथिव्याः धरुणः) आकाश, सूं, भूमि, खी पुरुष 
राजा प्रजा आदि सबका आश्रय है । 
१९ 


(~~ | 


ऋषवम्रः पुरएता जन।नाम्रुर्घीरं उशना काव्येन ॥ 
स चिद्धिवेद निदितं यद।सामपीच्यं५ गुद्यं नास गोन।म्‌ ॥ २॥ 

भाग विद्वान्‌ (ऋषिः) तत्वदर्शी, वेदमन्त्रार्थो का देखने वाला, 
विप्रः) विविध विद्याओं मे पूर्णं वा ज्ञानी ओर कर्मो का उपदेश्च करने वाखा 
मेधावी, (जनानां पुरः-एता) बहुत से जनां के आगे २ चरने वाखा, उनका 
नायक, (रथः) उद्धिमान्‌, ( काव्येन ) पूं के विद्धानों के उपार्जित ऋ्ान से 
(उशनाः) प्रकाशित होता है (सः चित्‌) वही पूज्य है । (यत्‌ आसां गोनाम्‌) 
जो इच वाणि्या, सूर्यादि रोकं ओर प्राणों का ८ गुह्यं ) इद्धिस्थ, गुहा में 
विद्यमान (अपीच्यं) अप्रत्यक्ष ८ नाम >) स्वरूप है वह उसको ८ निदितम्‌ ) 
निश्चित रूप से (विवेद) जाने । 

[ 1 न्द ~ क~ स्रो रि [^| 

एष स्य त मथ्ुमो इन्द्र सोमा वृषा वृष्णे पारे पावेत्रे अत्ताः। 
खडखसाः श॑तखा भूरिदावा शश्वत्तमं वर्दिरा जाज्य॑स्थात्‌ ॥५॥ 

भा०-हे ( इन्द्र) रेश्वरय॑वान्‌ ! ( एषः >) वह अति परिचित उपासक 
(मधुमान्‌) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर (सोमः) तेरे द्वारा अनुश्षासित होनेवाखा, 
दिष्यवत्‌ सेवक, (वरषा) वरवान्‌ (ते ब्रृष्णे) तुश्च बलशाली, सुखों के वष॑क 
के लिये (पवित्रे परि अक्षाः) परम पवित्र वल में प्रा हो । वह (सहल-साः) 
दज्ञारो का दाता, (शतसाः) सैकदों का दान करनेवाला, (भूरिदावा) बहत र 
अनेक बार दान करने वाखा, (वाजी) बलवान्‌ , ज्ञानवान्‌ होकर ( शश्वत्‌ 
तमं वर्हिः ) अनादि महान्‌ परम आश्रय को ( अस्थात्‌ ) प्रास करता है । 
एते सामा चाभ गव्या खसा सहं वाजयास्रताय श्रवास । 
पविचरधिः पवमाना असुच्रञ्छवस्यवान पुतनाज। अत्याः ॥५।२२॥ 

भा०-( एते सोमाः >) ये उत्तम विद्वान्‌ जीवगण, (८ पवित्रेभिः. 
पवमानाः ) विचार, वचन, कम॑, ओर देह, अत्मा को पवित्र करने वारे 
नाना बरतो, दीक्ाओं ओर आचरणों से अपने को पवित्र करते ए, ( महे 
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चाजाय अग्ताय >) बडे भारी ज्ञानमय, रेश्वय॑मय, मोक्चरूप अधतत्व छाभ 
के लिये (सहा गव्या अभि) सहसरं क्ञान-वाणियों के ( श्रवांसि ) क्तानों, 
उपदेशे को प्राक्च करने के लिये ८ श्रवस्यवः ) ज्ञान श्रवण करने की 
इच्छा वाखे होकर ( अभि अस्यन्‌ >) तैयार हों । वे ( पतनाजः अत्याःन >) 
संग्रामविजयी, अश्वो, सवार, रथियों या वेगवान्‌ सैनिक वीरो के समान 
तैयार हों । 
(९ एह ष्मा पुख्हूता जनाना वेश्वासरद्धाजना पूयमानः 
अथ(भर श्येनभ्रत प्रयास राय तुज्जनो श्मभि वाजमषे ॥ ६॥ 
भा०-( जनानां पुर-हूतः ) मनुष्य के बीच मँ बहता से प्रहसित, 
( पूयमानः ) अभिषिक्त होकर ८ विश्वा भोजनानि ) समस्त प्रकार के 
जनों, भोम्य पदार्थौ ओर प्रजा के रक्षाकारी साधनों को प्राक्त करने के 
स्यि ( परि असरत्‌ स्म हि ›) प्रयाण करे, उद्योग करे । हे ८ श्येन-श्त ) 
उत्तम आचरणवान्‌ , निष्ट गुरुभं द्वारा पालित ! तू हमं ( प्रयांसि आभर ) 
उत्तम अन्न प्राप करा ओर (रयि तञ्जानः ) देश्वयं को प्रदान करता 
इञ, ( वाजम्‌ अभि अपं ) ेश्वये ओर बल प्राप्त कर । 
एष सुवानः परिः सोम॑ः पवित्रे सगो न सृष्टो अदधावद्वौ । 
तिग्मे शिशानो माहष। न शृङ्ग गा गव्यन्नाभ श्रा न सत्वा ॥७॥ 
भा०-८ एषः ) यह उत्तम ( सोमः >) शासक वा दिष्य, दीक्षित, 
(पवित्रे सुवानः > पवित्र कायं वा पद्‌ के निमित्त अभिपिक्त होकर ( सृष्टः 
सगैः न >) चट ज-वा के समान, वा (खटः अवा न) चट हुए अश्च के 
समान ( अदधावत्‌ ) निरन्तर अगे, बड़ेवेगसे बदे। (तिमे श्चगे 
शिक्ञानः महिषः नः ) तीखे सगो को तीक्ष्ण करते हुए बड़े पञ्च के समान 
स्वयं भी ८ महिषः ) भूमि का भोक्ता, महान्‌ सामथ्यं का धारक होकर 
(तिग्मे) तीखी, (शङ्गे) श्रु को नाश करने बारी अगरु बगल की सेनां 
क ( क्षिलानः >) तीक्षण, उत्तेजित करता हुआ सेनापति के तुल्य अज्ञान 
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नाशक तीखे मन ओर उदधि दोनों को तीक्ष्ण करतां हुआ (शूरः सत्वा न) 
ूरवीर, बख्वानू पुरुष के समान स्वयं भी ( सत्वा ) स्थिर होकर ( गाः 
गन्यस्‌ ) भरमिर्योवत्‌ वाणियों को प्राक्च करना चाहता इजा ( अभि ) 
आगे बद । 
एषा य॑यो परमादन्तरद्रेः करूचित्ख तीरूवें ग! विवद्‌ । 
दिवो न विचयुत्स्तनय॑न्त्य्रेः सोम॑स्य ते पवत इन्द्र धार। ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र ) रेश्वयप्रद ! अक्लान के नाशक गुरो ! ( ते ) 
तुक्न ८ सोमस्य धारा ) शासक की वागी, ( एषा ) यह (८ अद्रेः अन्तः ) 
मेव के वीच म गर्जना के तल्य ( परमात्‌ ) परम, सर्वो्ृ्ट पद से 
(आ ययौ ) प्राक्च दोती है, वद ( कू-चित्‌ उव सतीः गाः विवेद्‌ >) कहीं 
भी किसी भी प्रदेशमे विद्यमान वाणियों को सूर्यं की रदिमयों के त॒स्य 
प्राप्त कराती है । ओर (ते धारा) तेरी वाणी ( दिवः न विंयुत्‌ ) आकाश 
से गिरती विजुरी के समान ८ अभ्रैः सह स्तनयन्ती ) मेघो के साथ 
गजेना करती इई सी ८ सोमस्य कृते पवते ) जलधारा से अन्नादिवत्‌ 
पारनीय शिष्य गण के लिये प्रवाहित हो । 
उत स्म॑ राशि परि याखि गोनामिन्द्रेण सोम खरथ पुनानः । 
पूवारेषो। बृह तीर्जीरदानो शिच्त। शचीवस्तव ता उपष्टुत्‌॥६।२३॥ 
भा०- हे ( सोम ) शिष्यजन ! तू ( इन्द्रेण सरथं पुनानः ) इन्द्र, 
अन्ताननाशक गुर्‌ आचाय के साथ एक रथम वेढे सारथिवा रथा के' 
समान एक कुर भे रहता हुआ ८ गोनां राशिम्‌ उत परि यासि स्म ) वेद्‌- 
वाणियोँ के समूह को अच्छी तरह प्राक्च कर । हे (जीरदानो प्राणवत्‌ ज्ञान 
प्रदान करने हारे जीवनदातः ! मेघवत्‌ ( शचीवः ) बाणी ओर शक्ति के' 
स्वामिन्‌ ! त्‌ ८ तव ) अपनी ( ताः ) उन २ ८ ब्रहती पूर्वीः ) बडी, 
महस्वपूण, सनातन (इषः ) आक्ताओं, प्ररणाओं, वाणियों को ( शिक्ष ) 
हमे दे, हमें उनका उपदेशा कर । इति त्रयोचिद्यो वर्गः ॥ ` 


¢, 


अ०५।स्‌०८८।२] ऋग्वेद भाष्ये नवमे मरडलम्‌ २९३ 


[ ठ्ठ ] 

उशना ऋषिः ।। पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--? सतः पक्तिः । २, ४ 
८ विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ ३, ६, ७ निचत्‌ त्रष्टप्‌1 ‰ त्रिष्डप्‌॥ अर्यं सक्तस्‌ ॥ 
1 १। ५ (~ 

अयं सोम॑ इन्द्र तुभ्य खन्वे तुभ्य पवते त्वमस्य पाटि । 

त्व 1) त्व ॥ 

त्वेह ये चकृषे त्वे वच्रष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥ १९ ॥ 


भा०-श्षिष्य के प्रति आचार्यं के कन्त॑म्य । हे (इन्दर ) तत्वज्ञान को 
देखने हरे ! अन्तान के नाशक गुरो ! म्रभो ! (अय सोमः तुभ्यं सुन्वे) यह 
सोम्य गुणों वाला व्रह्मचारी तेरी सेवाके लिये दीक्षित होता है। 


८ तुम्यं पवते ) तेरे हितार्थं ही शुद्ध पवित्र होकर तेरी सेवा में आता 


है। (स्वम्‌ अस्य पादि) त्‌ इसका पालन कर। (यं स्वं चक्रे) 
जिसको तू आकषित करता, बनाता या भूमिम हल चला कर कृषक के 
समान उसे ज्ञान बीज-वपनार्भं तैयार करता दै, ८ यं तवं व्ुवे ) जिसके 
भ्रति तू मेघवत्‌ ज्ञान जलो की वपा करता है उस ( इन्दुम्‌ ) उत्तम सेवक 
( सोमम्‌ >) पुत्रवत्‌ प्रिय उपासक, शिष्य को ( मदाय) आनन्द खाभके 
ओर ( युज्याय ) अपने साथ सत्संग करने ओर योग द्वार प्रा होने 
के छिगरे ( अस्य पाहि ) उसकी रक्षा कर । 
सई रथो न भुरिषा्छयोनि सहः पुरूणि सात्र वरान । 


दी विश्वां नहप्याणि जाता स्वषोता वन ऊध्वो नवन्त ॥ २॥ 

भा०- जिस प्रकार (घुरूणि वसूनि सातये) बहुत से रेश्र्यो को युद्ध 
वा व्यापार द्वारा प्राघठ करने के छ्य (-जुरिषार्‌ रथः अयोजि > बहुत भार 
सहन करने वाला रथ जोडा जाता है उसी प्रकार (पुरूणि वसूनि सातये) 
बहुत से पेश्व्यौ ओर देह मे वसे नाना इन्द्रिय गणों को दमन करने के 
ख्य ( सुरिषाय्‌ ) बहुत शीत, वात आतपादि सहन करने वाला 
< सः महः ) वह गुणों मे महान्‌ बद्यचारी ( अयोजि >) नियुक्त किया 
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जाता है । (आत्‌ ) अनन्तर ८ ईम्‌ ) इसको सव ओर से (विश्वा नइष्याणि 
जाता ) सव मुष्योपयोगी नाना पदार्थं ८ वने स्वः-साता )वनमे ज्ञान 
काश प्रा करने के उपरान्त ( ऊध्व ) स्वयं उन्नत होकर ८ नवन्त ) 
भ्रा होते हैँ । ( २ >) इसी प्रकार देह मे आत्मा भी नियुक्त है । 
वायुने यो जियर्त्वै। इष्टय!मा नासत्येव हव आ शम्भ॑विष्ठः । 
विश्ववयि दविरोदा ई त्मन्पूेवं ध्रीज्व॑नो ऽसि सोम ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (सोम) विद्यात म स्नान करने हारे नव विद्वन्‌ ! (यः) 
जोत्‌ ( वायुः न निययुव्वान्‌ ) वायु के तुल्य नाना शक्तियो, दस सहसरं 
वाणियों का स्वामी होकर अश्वपति, रथवान्‌ के सदश ८ इष्टयामा ) 
अपने इष्ट ॒माता पिता आदि बन्धुं की ओर आने वाला होता है वह 
त्‌( हवे) दान ओर आदान के काथं मं तथा यक्त युद्धादि से ( नासत्या 
इव ) प्रसुख राजा ओर सचिव एवं गृहस्य नर नारी के समान ही ( शम्‌- 
भविष्टः असि ) अत्यन्त शान्ति, सुख का कारण हो । वह तू (विश्व-वारः) 
सब दुःखं को वारण करने वाखा, एवं ( विश्ववारः ) सर्वाङ्ग शरीर मेँ 
आत, कवच वा शार दुद्यारे आदि से पूजित, ( दविणोदाः ) धन, ज्ञान 
क देने वाटे स्वामी ॐ तल्य ८ त्मन्‌ ) ओर अपने आत्म-सामर््यमे 
( पूषा इव धी-जवनः 9) परिपोषक गृहपति के . समान कर्मभे कुश्चक 
(आ जसि ) हो। 
इन्द्रो नयो सहा कर्मासि चकर्ता वृ्ाणामसि सोम पूथित्‌ । 
षदो न दि त्वमदिनास्नां हन्ता विभ्वस्यासि सोमर दस्य; ॥५॥ 
भा०--(यः)जो (इन्दः न) विद्युत्‌, वायु, सूयं, गुरु, प्रथु 
राजा के तुल्य ८ महा कर्माणि चक्रिः ) बड़े २ काम करने वात्र दै वहदहे 
(सोम) वीर्यवन्‌ ! बर्वनू ! पदाभिषिक्त, ताभिषिक्त विद्वन्‌ ! ( पूमित्‌ ) 
शनरु नगरी को तोडने वाटे सेनापति के तुल्य ( प्रभित्‌ >) ब्रह्मपुरी या देह- 
बन्धन का भेदन करने वाला होकर ( इृत्राणाम्‌ >) बदते एवं आवरण 
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करने वा घेर केने वाठे दुर्विचारों को शाच्रुवत्‌ ८ हन्ता असि ) नाक 
हयो । (द्रः न) अश्च के समान (दि) ही ( व्वम्‌ ) त्‌.( अहिनान्नां ) 
सन्मुख आकर ख्ड्ने वाके ओर श्रु नायक जनों ओर ८ विश्वस्य दस्योः 
इन्ता असि >) समस्त दुष्टजनों को मारने वाखा हो 1 हि 
श्नभ्नियै यो वज आ सृज्यमांनो वृथा पाजौसि कृणुते नदीषु! 
जनो न युध्वा महत उण्न्दिरियतिं सोः पवमान ऊर्मिम्‌ ॥५॥ 
भा०-(जाखज्यमानः वने अश्चिः न नदीषु पाजांसि) जिस प्रकार बन 
मे खगा अञ्चि अनायास ही नदियों मे अपने बलों को रथा कर देता है उस 
प्रकार जो ( अश्चिः ) विनीत शिष्य होकर ( वने आदन्यमानः ) वनस्थ 
जन समूह के बीच भ तैयार होता है वढ ( नदीषु ) उत्तम उपदेश करने 
योग्य बाणियों मे ८ ठृथा ) अनायास ही ( पाजांसि > नाना ज्लान (कृणते) 
पराप्त कर छेता है । वह ८ युध्वा जनः न > योद्धा जन के तुल्य ( सोमः ) 
उत्तम शिष्य ( पवमानः ) आगे बढ़ता इजा? ( महतः ) वदे भारी वेद- 
राशि का (उपव्िः) उपदेष्टा होकर वागी के तुल्य ही ८ उर्मिम्‌ इयत्ति ) | 
उन्नत विचारों को प्रकट करता दै । | 


फते सोख्रा अति वाराण्यव्या दिव्या न कोश।सो शश्रव॑षौः 1 

वृथ॑ समुद्रं चिन्ध॑वो न नीचीः सुतास मि कलशीं असग्र ६ 
०८ एते ) ये ८ सोमाः ) निष्णात विद्धाच्‌ जन (वाराणि अन्या 

अति ) मेड्‌ के वालों से बने कम्बलो को त्याग कर (दिव्याः कोशासः न). 

आकाशगत मेघो के तस्य ( अश्र-वषौः ) मेघो द्वारा गिरां वपी धाराओं 

के तुल्य आते हे । ओर वे (सिन्धवः नीचीः न) बहती, नीचे जाती धाराओं 

के समान विनीत होकर ८ बथा समुद्रम्‌ अभि ) अनायास ही उस महान्‌ ` 

समुद्रवत्‌. अपार प्रु की ओर तथा ( कलान्‌ अभि) राष्टरकीञओर 

( जसखन्‌ ) चरे जाते है । 


| 
। 
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शुष्मा शधान मास्त पवस्वानाभशस्ता देव्या यथा विर्‌ । 
४५ 

आपान सचत खमातभवा नः खहस्राण्साः प्रतनाषारन यज्ञः॥७॥ 
भा०--हे सोम ! विद्रन्‌ ! स्वामिन्‌ ! तू (छुष्मी) वलवान्‌ द्योकर भी 


` (मारतं शेः न पवस्व) वायु के ज्ञकोरे के समान हमे ठेसे श्रा हो (यथा) 


जिससे (दिव्या विट्‌ ) उत्तम प्रजा (अनमिः शस्ता) पीडित, हिसितन हो । 
च्‌. ( मषु ) शीघ्र ही ( नः ) हमारे प्रति (आपः न) जों के ल॒ल्य, आकत- 
जनों के समान (सु-मतिः) शुभ ज्ञानवाला (भव) हदो । तू (सहख-अम्साः) 
वलवान्‌ खूप वाखा, वाग होकर ८ यक्ञः न एतना-पाट ) संगति प्राक्च 
सैन्य के समान संभ्राम में शद सेनाओं को पराजय करने वाखा ह्य । 
राज्ञो च॒ ते वरुणस्य वरतानि वृदद्‌ ग॑भरं तव॑ सोस्न धाम॑ । 
शचिष्ट्वम॑सि प्रियो न भित्रो न्ताय्यो त्रथमेव।सि सोम॥८॥२४॥ 

भा०--हे ( सोम ) उत्तम शासक ! वीर्यवन्‌ ! बर्न्‌ ! ८ ते राः 
चरणस्य) तुन्न सर्वत शर्ट तेजस्वी राजा के ( वरतानि) नाना कन्त॑ज्य हे । 
< तव गमीरम्‌ बरहत्‌ धाम ) तेरा तेज, साम्यं वड़ा गम्भीर हो । ( धि 
स्म्‌ प्रियः मित्रः न असि) शद्ध चित्त वाला, हैमानदार, प्रिय, स्नेही सिन्र 
के समान विपत्ति से वचाने वाला हो । तू ( दक्षाय्यः ) वलवान्‌ (अर्यमा 
इव » न्यायकारी शासकवत्‌ ( असि ) हो । इति चतुरधिके वमः ॥ 


[ =& | 
उशना ऋषिः ।॥ प्रवमानः सोमे देवता ।॥ उन्दः + पादानिचृत्िष्डुप्‌ । 
प, £ त्रष्डप्‌ । ३, ७ राट्‌ च्रष्टप्‌ । 1 नच्ात्त्रष्टुप्‌ ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
म स्य वहः पथ्याभिरस्यान्दिवो न वृष्टिः पव॑मानो अक्ताः 
खहसरधाय असदन्न्य+स्म मातुरुपस्थ वन राच सोमः॥१९॥ 
भा०-ढे उत्तम विद्वन्‌ ! उत्तमं बह्मचारिन्‌ ! तू (स्यः) वह (वद्धिः) 
कायभार वा बत आदि को अपने में धारण करने वाला होकर ( पश्यामि, 
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रो अस्यान्‌ >) धमं मागं से अविरुद्ध बाणियों ओर माग से आगे बद्‌ । 
ओर ( दिवः ब्रृष्टिः न पवमानः अक्लाः ) आकाश से पडती वृष्टि के समा- 
नतूमी तेजसे अक्तानादि को छेदन करने वाखा होकर आगे चद्ता 
इजा वा उुद्ध पवित्र दोता इजा व्याप, आ । तू ( सहस्रधारः ) बल- 
युक्त वा सदसो शक्तियाँ या वाणियों पर वशी होकर ( अस्मे नि अस- 
दत्‌ ) हमारे लाभ के लिये पद्‌ पर विराज । तू हमारे ल्ि ही ( मातः 
उपस्थे ) माता की गोद ओर ८ वने च) वनम गुर के समीप रह। 
राज्ञा सन्धनामवासण्ु वास ऋतस्य नावमारुहद्रजछम्‌ | 
च्रप्छु दरप्सो वावृधे ए्येनज॑तो दह ‡ पिता दुद ई पितुजीम्‌ ॥२॥ 
भाग वह ( राजा ) इस देह मे, राट-पति के तस्य ( सिन्धूनाम्‌ ) 
नदियों के समान देह मे बहती रक्त-घाराओं के बीच ( वासः अवसिष्ट ) 
अपना वास करता है । वह ( चतस्य नावम्‌ >) जल की नौका के समान 
-( ऋतस्य ) निरन्तर गतिक्ीर द्वव की (८ रजिष्टाम्‌ ) अति रजोयुक्त) 
तीव्र ( नावम्‌ >) प्रेरणा या तीव्रगति पर, नौका पर पुरुष के समान 
( जा अर्हत्‌ ) चदृता, उस पर वश करता है । अथवा देह मे भी वह 
मानो ( ऋतस्य ) सत्य की ८ रजिष्टाम्‌ नावम्‌ आ अरुहत्‌ >). अति 
उञ्ञ्वल नौका क तुल्य सर्वप्रेरक वेद्‌ वाणी पर चद्ता है । वह ८ दप्सः ) 
स्वयं रसस्वरूप होकर ८ श्येन-नूतः ) उत्तम आचारान्‌ पुरुपा से सन्मागं 
म प्रेरित होकर ( वद्धे ) बदता है । उस समय ( ई ) इस ( जाम्‌ ) 
पुत्रवत्‌ आत्मा को ( पिता) उसका पालक परमास्मा ( दुहे ) सव 
मनोरथं से पूणं करता है । वह भी ८ दम्‌ ) इस रोक को ८ पितः 
दुहे) उसप्रमुके द्वारा दी नाना फल प्राप्त करता ह । 
सहं नसन्त मध्वो खयाख हरिमसूष देवा चस्य पातम्‌ । 
-श्ूरो य॒त्ख परथमः पृच्छत गा अस्य चक्तसखा पार पल्यु्ता ॥२॥ 


भा०-(मध्वः) मधुर सुख देशय ओर बल की ओर ( दिवः ) नाना 


२९५८ ऋरग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽप्रकः [अ०२।च०२५।५ 


एेश्वर्यो की कामना करने वारी प्रजाए (अस्य पतिम्‌ ) इस लोक के पाक 
( सिंह ) शेर के समान बलवान्‌ , ` शवरुनाश्क, ( अयासम्‌ >) थकान से 
रहित अनथक परिश्रमी, (अरुषं हरिम्‌ ) रोपरहित पुरूष को (नसन्त) प्रा 
होती हैँ । ८ युत्सु प्रथमः >) युद्ध वा शखर सञ्चाखन के कार्यो मे श्रेष्ठ पुरुष, 
( गाः च्छते ) भूमियों को वा तद्वासियों को कुश आदि पृचता है । वह 
८ उक्षा ) राज्य भार का वहन करने वाखा शासक ८ अस्य चक्षसा ) इस 
विद्धान्‌ के उपदेश से ( गाः परि पाति ) सब भूमयो की रक्षा करता है । 
मधपृष्ठं घोरसयाखमश्वं रथे युञ्जन्त्युरुचक्र ऋप्वम्‌ । 
स्वसार ई जामये। मजयन्ति सनाभयो वाजिन॑मूञयन्ति ॥ ४ ॥ 
भा०-( मधु-एर्ठम्‌ ) श्रुजं को पीडित करने वाठे.वल को अपने 
ऊपर धारने वे, ( घोरम्‌ ) शचरुओं के लिये भयकारी, ( अयासम्‌ ) 
न थकने वाले, श्रमी ( कटष्वं ) महान्‌ पुरूष को ( उरू चक्र रथे अश्वं ) 
बड़ चक्र वाठे रथ मे अश्च के तुल्य उस व्यापक प्रमु को नायक्वत्‌ ही इस 
संबत्सर-चक्र-युक्त विश्च मे, (युभन्ति) जोडते ह, योग दवारा उसका साश्चात्‌ 
करते हे । (ख्रसारः, सु-असारः) भगिनियों के समान स्वतः प्रास वा उत्तम 
वेग से गति करने वाली; सेनाओं के तुल्य शक्तियां (दम्‌ मर्जयन्ति) उसका 
अभिषेक करतीं, ओर ( स-नाभयः >) समस्त बन्धुजन उस ८ वाजिनम्‌ ) 
बल विद्या वाले को ( उजंयन्ति ) अधिक वलवान्‌ करते हैँ । 
चत॑स्र ई घतदुद॑ः सचन्ते समाने अन्त धररूणे निष॑त्ताः । 
ता ईमर्षन्ति नम॑सा पुनानास्ता ई विश्वतः परि षन्ति पूर्वीः ॥५॥ 
भा०-( ईम्‌ ) उसको ( चतखः ) चार ( धृतदुहः ) वेग, ज्ञान 
वा जल प्रदान करने वाली (पूर्वीः) सनातन अचि, जल, प्रथिवी ओर तेज 
शक्तियां था वाणियां वेदमथी, ८ ईम्‌ सचन्ते ) उसङे साथ समवाय बना 


कर रहती है, अर्थात्‌ उसके साथ नित्य वत्त॑मान रहती द । वे उस (समाने) 


श्र ०४५।सू०८६।७] ऋग्वदभाष्य नवम मरडलम्‌ २६६ 


समान (धरुणे) आश्रय मे ( नि-सत्ताः ) निश्चित रूप से स्थिर है । (ताः) 
वे इसका (नमसा पुनानाः) विनय प्रार्थना आदि रूपों से प्राप होती इदं 
( ईम्‌ अर्षन्ति >) उसी को पटंचती है । ओर वे ८ विश्वतः इं परि सन्ति ) 
उसी के इदं गिर रहती है, उसको अपनाये रहती दहै । 
चिष्म्भो डिवो धरुणः परथिव्या विश्वा उत क्तितयो हस्ते अस्य । 
अस्त उत्सा गृणत चयुत्वान्मध्वा च्यु; पवत इन्द्रियाय ॥६॥ 
भा०-वह प्रभु ( दिवः विष्टम्भः ) आका, सूयं आदि का धारक 
आश्रय, ८ एथिव्याः धरुणः ) थिवी को भी धारण करनेवाला, है । 
८ विश्वा उत क्षितयः ) समस्त मनुष्य भी ( अस्य हस्ते ) उसके हाथ मे, 
उसके वश मे ह । हे जीवगण ! वह ( नियु्वान्‌ ) नाना शक्तियों का 
स्वामी, ( उत्सः ) सवका उद्धव-स्थान ओर ८ ते > तुश्च ( गृणते ) उपदेष्टा 
के उपकार के छियि (असत्‌. ) हो । ओर ८ मध्वः अंखयुः ) यह मधुर 
ज्ञान के कारण भीतर व्यापक प्रथु ( इन्दियःय) देश्यं वा इन्दर 
के पदके लिये ( पवते ) प्राक्च हे । 
व॒न्वन्नवात। चाभ दववातामन्द्राय सोम वृह पवस्व । 
शग्धि महः पुरुश्चन्द्रस्य यायः खुवीयस्य पतयः स्याम॥७।२५॥ 
भा०-हे ८ खोम ) देशवर्यवन्‌ ! ( अवातः >) कभी न चुद्न कर, सदा 
देदीप्यमान दोकर ८ देव-वीतिम्‌ अभि) विद्भानों की रक्षा शक्ति को 
८ वन्वन्‌ >) प्राच करते इए, ( घृत्रहा >) शच्रु का नाशक होकर ८ इन्द्राय ) 
इन्द्र पदके खयि ( पवस्व › प्रास हो । तू. ( महः पुर-चन्दरस्य रायः ) बहुत 
बदे, बहतो के सुखकारी ( रायः ) धनका (शग्धि ) हमे प्रदान कर । 
हम (सुवीर्यस्य पतयः स्याम) उत्तम बरुदारी हं । इति पञ्चविक्ञो वभः ॥ 
[ &° ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ४ त्रिष्डुप्‌ ¦ 
२, £ निचृलिष्डप्‌ । ५ भुरिक्‌ चिष्डुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


) 
॥ 


३०० ऋग्बदभाष्ये सप्तमो ऽष्टकः [अ०२।व०२६।३ 


मर हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिष्यन्नयासीत्‌ । 
इन्द गच्छन्नायुघधखशिशनो ववश्वा वसु हस्तयोरादघानः॥९॥ 
भा०-८ रोदस्योः ) देह मेँ प्राण ओर अपान दोनों का ( जनिता ) 

उत्पन्न करने वाखा, ( वाजं भ्र हिन्वानः रथः ) सं्राम की ओर आगे बद्ने 
वाला, रथ के समान सन्नद्ध होकर ८ वाजं ) ज्ानैश्र्य को ( सनिष्यन्‌ ) 
ग्रास करना चाहता हुआ वह ८ प्र अयासीत्‌ ) आगे ही आगे वदे । वह 
( इन्द्रं गच्छन्‌ ) उस , परमैश्वयंवान्‌ प्रु के पास जाता हु ( आयुधा 
संशिशानः ) नाना काम, कोधादि अन्तः-शनुओं को . प्रहार करके मार 
गिराने के तपःसाधनों को ( सं रिक्चानः ) तीक्ष्ण करता हुआ ओर 
< हस्तयोः ) हाथों मे ८ विश्वा वसु आ-दधानः ) नाना प्रकार के ल्लोक में 
बसाने वा प्राणगग को भी अपने से धारण करता हुआ ( प्र अयासीत्‌ ) 
आगे बदे। 

चाम त्रिपृष्ठे वृषणं वयोधामङ्खषाणामवावशन्त वाणीः 

चचा वसनो वस्यो न ।सन्घ्रान्व रत्लधा दयते वायो ॥ २॥ 

भा०-( त्रि्रष्टं ) तीनों खोकों के पोषक, ( पण ) बलवान्‌, सुखं 

के व्क, ( वयः-धाम्‌ ) समस्त वलं को धारण करनेवारे की ही 
( आगृष्राणां वाणीः ) स्तोता लोगों की वाणियां ८ अवावशन्त ) स्तुति 
किया करती हैँ । ( वना वसानः ) समस्त एेश्र्यो को, किरणों को सूर्यवत्‌ 
(वहगः सिन्धून्‌ न ) ओर नदियों को सुद्र के समान धारण करता हुआ, 
(र्न-घाः) सूर्यादि समस्त रमणीय सुखां ओर पदार्थो को धारण करता हुआ 
(वार्याणि वि द्यते) शबरु्जो, ओर दुखों के वारक ओर सब जनों से वरण 
करने योग्य साधनों ओर देशवर्यो की राजा के तल्य रक्षा करता ओर अन्यो 
को प्रदान करता है। 
शरन्रासः सर्धैवीरः सदांवाञ्जेत। पवस्व सानिता धनानि । 
तिग्मायुधः क्िप्रध॑न्वा खमतस्वषाव््टः खा्टान्पृत॑नाख शचरन्‌॥२॥ 


श्र ०६५।स्ु०६०।५] ऋग्वद भाष्य नवम्‌ मरडलम्‌ ३०१ 


भा०-हे उत्तम शासक ! आत्मन्‌ ! तू स्वयं ( शूर-यामः ) शूरवीर 
समूहं का स्वामी, सेनानायक तुल्य ( सर्व॑वीरः ) समस्त वीर विद्वान्‌, 
एवं श्वरीर म गति करनेवारे प्राणों का स्वामी ( सहावान्‌ >) सुख दुःख,. 
शीत उष्गादि को भली प्रकार सहने वारा, ८ जेता ) विजयशीरु ओर 
( धनानि सनिता ) धनँ का भोक्ता ओर दाता होकर ( पवस ) प्राप्त हो 
( समत्सु ) संग्रामो मे ( तिग्म-आयुधः ) तीक्ष्ण हथियारों से सनित, 
(क्षप्र-धन्वा) वेगसे धनुष चलाने वाला, (अषाढः) अपराजित, ( एतनासु ). 
संग्राम में ८ शत्रुन्‌ ) शान्रुजं को ८ साह्वान्‌ ) विजय करनेवारा, शूरवीर 
के तुल्य हो । 

उसुगव्य॒तिरभयानि कृरवन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । चप 

सिषासन्नुषसः स्व गाः स चक्रदो सहो अस्यभ्य वाजान्‌ ॥४॥. 

भा०--हे उत्तम श्वासक प्रभो ! तू (उरूगव्यूतिः) बड़े भारी लम्बे र 
मार्ग का शासक होकर ( अभयानि क्रण्वन्‌ ) अभयो का प्रदान करता हुजा 
( समीचीने) परस्पर सुसं गत, प्रवद्ध, एक होकर (पुरन्धी) र्र्‌ के धारण 
करनेघराटे प्रजा के पारकघी पुरुषों वा राजा प्रजा वर्गो को ( आपचस्व ) 
प्राप्त हो, ओर (८ अपः) आघ्च प्रजावर्गो को ( उषसः ) शचुदाहकारी 
सेनाओं को, ८ स्वः ) समस्त रा्रको भौर ( गाः ) ज्षानवाणियों, रदिमयों 
ओर गौ आद्वि पयु सम्पदाओं को ( सिषासन ) स्वयं प्रक्ष करना जौर 
उनको अन्यों मे विभक्त करना चाहता इजा (अस्मभ्यं) हमे ( महः वाजान्‌ 
सम्‌ चिक्रदः) बडे ज्ञान ओर एेशवर्यो का उपदेश कर । 


मति सोमर वरणं मल्शि सिचं मत्सीन्दर॑मिन्दो पवमान विषम्‌ । 
५ त्ि नद्र॑मि 
मल्छि शर्धो मार॑तं मति देवान्मल्शि सदामिन्द्र॑मिन्दो मद्षय॥५॥, 


भाग हे ( सोम ) रेश्वयंवन्‌ ! हे विन्‌ ! त्‌. ( वरुणं मल्सि ) 
सर्वश्रेष्ठ पुरूष को प्रसन्न कर, ( मित्रं मस्सि ) खेही, अपने को विपत्ति से. 


३०२्‌ ऋग्वेदमाष्ये सत्तमो ऽएटकः [अ०२।व०२६।६ 

बचानेवारे उपकारी जनको प्रसन्न कर, हे ८ इन्दो ) दीसिमन्‌, त्‌ ( इन्द्रम्‌ 

मत्सि ) उस प्रको प्रसन्न कर जो समस्त एश्र्यौ को देनेवाला है । हे 
(पवमान) पवित्र दोनेवारे ! तू ८ विष्णुम्‌ >) व्यापक प्रञ्ु को प्रसन्न कर । 

तू ( मारतं शधं: मस्सि >) वायुवदु वलवान्‌ पुरूष-व्ग को प्रसन्न कर । तू 
( देवान्‌ मस्सि ) नाना कामनायुक्त मनुष्यों को प्रसन्न कर । हे (इन्दो) 

तेजखिन्‌ ! दयार ! त्‌ ( महाम्‌ इन्द्रम्‌ >) गुणां मे मदान्‌ देश्वयंवान्‌ प्रथु 

'प्ररमेश्वर को प्रसन्न किया कर । 

एवा राजैव क्रतुमा अमेन विश्वा घनिध्नद्‌ दुरिता प॑वस्व । इन्दो 

सूक्ताय वच॑से वये धा यूयं पात स्तरस्तिभिः सद्‌। नः॥६।२६।३॥ 


भा०- हे ८ इन्दो ) उत्तम पुरुष की उपासना करने वाटे, आत्मन्‌ ! 
त्‌. ( राजा इव करतुमान्‌ ) राजा के समान स्वतन्त्र, क्म करने में समर्थ है। 
त्‌ ( अमेन ) अपने सहायक प्रसु वा अपने ही वर से ( विश्वा दुरिता ) 
इरे आचरणों ओर मन के दुर्विकारां को ८ घनिघ्रत्‌ ) निरन्तर नष्ट करता 
इभा, ( पवस्व ) आगे वद्‌ ओर अपने को पवित्र कर । त ८ सु-उक्ताय ) 
उत्तम वचन को धारण करने वाटे ( वचसे ) ज्ानमय वचन वेद्‌ के 
( वयः ) ज्ञान को (धाः ) धारण कर । हे विद्वान्‌ रोगो ! ८ यूयम्‌ ) 
लम सव रोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) कटयाणमय उपायों से हमारी 
रक्षा करो । इति पड्विशो वर्गः । इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


-~+»4 ~ 


चतुर्थो.ऽध्वायः 


[ 8१ ] 


कश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ५ छन्दः -», र ५ & पादनिचरलिष्डप्‌। 
३ त्रिष्टप्‌ । ४, ५ निचालिष्डप्‌ ॥ षडुचं सूक्तम्‌ ॥ ॥ 


शअरसंजिं वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया सनोत। प्रथमो म॑नीषी । 
दण स्वसगो अधि सानो अव्येऽज॑न्ति वह्नि सद॑ान्यच्छ ॥२॥ 
भा०-८ रण्ये आजौ ). रथों द्वारा करने योग्य संग्राम म जिस प्रकार 
( धिया प्रथमः >) कमं द्वारा श्रेष्ठ, सर्वप्रथम ( मनोता ) उत्तम क्ाता, सब 
के मनों का आकर्षक (वका) उत्तम आदेष्टा पुरूष (प्रथमः असनि) सव से 
स॒ख्य-नायक पुरुष बनाया जाता है, उसी भ्रकार इस ८ रथ्ये आजौ ) रथ 
रूप देह से विजय करने योग्य, जीवन संग्राम मे भी ( धिया ) कम ओर 
ज्ञान के बर पर (वक्ता) वचन कहने वाला, ( मनोता ) मन, अन्तःकरण 
मे ओत-रोत, ८ मनीषी >) मन को प्रेरित करने वाला आत्मा, ( प्रथमः 
असर्जि ) सब से सख्य निध्ित है। ८ दशा स्वसारः ) दस बहनों 
के तुल्य दों प्राण उसे ( अव्ये सानौ अधि ) रक्षक के उत्तम पद्‌ पर 
( अधि अजन्ति ) स्वीकार करते है, ओौर उस ८ वद्धिं ) देहवाही, सव 
को वहन करने हारे उसको ८ सदनानि अच्छ >) नाना आश्रयां में विराज 


कर भी प्रास्त होते हे । 
[^^ [न | | (~ ॥ 
बीती जन॑स्य दिव्यस्यं कव्यैरधि खुकानो नहुष्येभिरिन्दुः । 
(3 भिस्मृतो (3 च 6 © 1 1 

प्रयो नृभिरमृतो मत्यभिममृजानोऽविभगभिर द्धिः ॥ २॥ 

भा०-( यः ) जो ( म्वयभिः ) मरणधमां ८ न्र॒भिः ) उत्तम पुरुषों 
द्वारा खद्ध किया जाता है ओर ( अविभिः) प्राणों द्वारा, ( गोभिः) 
स्तुति-ाणियो द्वारा ओर (८ अद्भिः ) जलों के तुल्य आष पुरुषों द्वारा 


( मग्छजानः ) पुनः २ छद्ध किया जाता है, वह ( अगतः ) अमर आत्मा 


है । वह ( इन्दुः > दी्षिमान्‌ ( दिव्यस्य जनस्य ) दिव्य उत्पत्ति या जन्म [ इ 


को ( वीती ) भोगने के लिये है ओर वही ८ मर्वय॑भिः ) मनुष्यों द्वारा 
( कव्यः ) उत्तम विद्वानों के सुन्दर वचनां द्वारा ८ प्र सुवानः ) उपासना 
किया जाता है । 


शअ०५।सू्‌०६१।२] ग्वेद भाष्ये नवमं मरडलम्‌ २०३ 


। 


३०४ ऋग्वेदभाष्ये सप्नमो-ऽएकः [आअ००।व०१।५ 


वि 


वृणा वृष्णे रोर॑बदेशर॑स्पे पव॑मानो रशंदीवं पयोगोः । 
खटखमृक। पथिर्भिंवैचेविद॑ष्वस्मभिः सये अवं वि याति ॥॥ 
भा०-८ वरषा >) समस्त सुखो का वग करने वाखा, ( अछः ) 
उ्यापक प्रञु ( अस्प चृष्णे ). इस बख्वान्‌ जीव गण के हितां ( रोरुवत्‌ ) 
ज्ञान का उपदेश ` करता है । ओर स्वयं ( पवमानः ) छद्ध पवित्र होकर 
८ गोः ) अति उञ्ञ्वरु वाणी के ( रुशत्‌ पयः ) उञ्ज्वर, अर्थ, ज्ञान रस 
को प्रकट करता है । वह (वचः-वित्‌) वेद वचन का भी प्रकार जानने वाला 
( ऋक्वा ) ऋग्वेद पुरूष ( अध्वस्मभिः >) अविनश्वर, नित्य ( पथिभिः ) 
मागो से, ररिमयां से ( सूरः ) सूयं के तुद्य, ८ सहघ्रं ) सहसो वा टद्‌, 
सत्य (अण्वं वि याति) सृष्ष्म विज्ञान को भी प्राक्च करता है। 
रुजा डच्ा चि॑द्र्षखः सद्‌†लि पुनान इन्द ऊरु वि वाज।न्‌ । 
वृश्वोपरिटात्तजता वधेन ये अन्ति दुरादुपनायभेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०्-हे ( इन्दो ) रेशवर्यवन्‌ ! अधि के तुल्य भड्कने ओौर चमकने 
वारे वीर पुरुष त्‌ ( ददाचित्‌ ) अति टद्‌ ( रक्षसः सदांसि > दुष्ट पुरुष 
के स्थानो, दुग को ( सुन ) तोड़ डाक, इस प्रकार राष्ट्र के कण्टकां को 
( पुनानः ) शोधला जा, ( वाजान्‌ वि ऊणु ) नाना बलों, रेशर्यौ ओर 
संग्रामो को विदोष खूप से ठक छे, उनको प्राक्त कर जपने वश मे करले । 
ओर ( जता वधेन ) शतु का नाश करने वाञे वधकारी शखाख से 
८ अन्ति दूरात्‌ ) पास ओर समीप के विद्यमान ८ एषाम्‌ ) राक्चसों के 
( उप-नायम्‌ ) नायक को ( उपरिष्टात्‌ चश्च ) उपर से ही काट डाल । 
स ्र॑त्नवन्न॑ज्यस विश्ववार सूक्ताय पथः छरहि भाच॑; । 
ये दुःषहा॑स वष। वृहन्वस्तांस्ते' अश्याम पुरुकत्पुरुत्तो ॥५॥ 
भा०-हे (विश्व-वार) सव से वरण करने योग्य ! सब कष्टों को दूर 
करने हारे स्वामिन्‌ ! (पुर-क्षो) प्य बहुत सी वाणी एव स्प॒तियों के पात्र ! 


ॐ ०५।स््‌०६२।९] ऋग्वेद माष्ये नवमे मरुडलम्‌ २३०५ 
(सः ) वह तू ( नव्यसे सक्ताय ) अति नवीन, उत्तम स्तुति करने वाले 
के हितार्थं ८ प्रलवत्‌ >) पुराने, अनादि, सनातन गुर के समान ही ( प्राचः 
पथः कृणुहि ) आगे बदुने वाछे पूवं के प्राचीन मागो का उपदेश कर । 
हे ८ पुरूकत्‌ ) बहुत से महान्‌ कायं करने हारे ! प्रभो ! ( ते ) तेरे (ये) 
जो (दुः-सदासः) शन्रुजं द्वारा दुःख से पराजित होने वाले, तीक्ष्ण, (वलुषाः 
छृहन्तः ) शलुनाशक साम्यं के कारण बड़ है ( तान्‌ अयाम ) हम 
उनको प्राक्त करें । 
एव। पुनानो च्रपः स्वगौ च्स्मभ्य॑ ठेका तन॑याचि भूरि । 
शो नः क्ेचैसुरु ज्योतीषि सोम ज्योड नः सर्य दशय रिरीदि॥६।१॥ 

भाद ( सोम ) सव॑शासक प्रभो ! (एव ) इस प्रकार त्‌. 
८ अपः ) अन्तरिश्च ८ स्वः ) महान्‌ आका ओर समस्त भूमियों को भी 
( घुनानः ) पवित्र, दोषरहित, दुःखादि से शल्य करता इञा (अस्मभ्यं ) 
हमारे ( तोका, तनयानि ) पुत्र पौत्र जादि सन्तान. ओर ( भूरि ) बहुत से 
(८ उर ) विंश्ार ( क्षेत्रम्‌ ) निवास योग्य भूमि, ओर ( ऊर ज्योतीषि ) 
बहुत २ प्रकाशो करो ( नः.ज्यो ऋ दये ) हमे चिरकारु तक सम्यग्‌ दर्शन 
करने कराने के ज्यि (सूर्य॑) सूयं भी (रिरीहि) प्रदान कर। 
इति प्रथमो वर्गः ॥ 

[ ६२ ] 


कश्यप ऋषेः । पवमानः सामा देवता ।॥ न्दः-- भुरिक चेष्टप्‌ । २१४ 
५ निचृत्त्रिष्डप्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । & वरिष्डुप्‌ ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
परिं खान, दरिर्ः पविते रथो न संजि सनये दियानः 
(3 ॥ | ५ =| 
श्रापच्छलोकमिन्दियं पूयमानः पतिं देबा अजुषत पयोभिः ॥१॥ 
भा०-( हरिः ) सवैदुःखहारी, ८ अंशः ) सर्वत्र व्याप्त, सब जगत्‌ 


का भोक्ता, ( सनये ) नाना देशव , को प्राक्च करने के छ्य ( हियानः ) 
२२० 


२०६ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽचरकः [अ०४।च०२।३ 
आर्थित ओर ८ सुवानः >) उपासित होता हुजा, ८ पवित्रे रथः न ) कण्टक- 
शोधन, के कार्य मे संलस्म, युद्धरथ वा महारथी के त॒ल्य ही मेरे पापपरि 
शोधन वा पवित्रह्दय मे ( सनिं ) प्राप्त रहो । ` वह ( पूयमानः >) इस 
रकार पवित्र रूप से गृहीत, प्रु ( शोकम्‌ ) महान्‌ स्त॒ति ओर (इन्दि) 
रेश्वयै. को भी ( आपत्‌ ) प्रा करता ओर कराता है । हे विद्धान्‌ पुरूषो ! 
आप .ङोग (देवान्‌ प्रति) सभी पूज्य ज्ञानदाता गुरुजनों के प्रति (प्रयोभिः) 
उनको तृप्च सन्तुष्ट करने वारे अन्नादि पदार्थौ से ( अजुषत `) प्रेमपूंक 
सेवा किया करो । 
¦ अच्छ जृचक्त। असरत्पवित्रे नासर दधानः कविरस्य योने । 
सीढन्टोतेव सदने चमूषृपमम्मन्नृषयः सप्तविभ्रःः ॥ २ ॥ 
भा०~-उन्तम शासक (चक्षाः) सब मनुष्यों को देखने ओर उपदेदा 
करने वाखा ( कविः ) परम मेधावी, दूरदर्शी पुरुष. ( अस्य ) इस. लोकं 
या प्रजाजन के (योनौ) मूल दे मे ८ नाम दधानः ) कीत्ति एवं शतु को 
दमन करने वारे बरु को धारण करता हुआ (पवित्र अच्छ असत्‌) दुष्ट हनन 
रूप देर के पवित्रकारी कायं, केः निमित्त अभिसुख .बदे, चदा, करे । वह 
८ होता इव ) आदेशः करने वाटे ऋविक्‌ के समान ८ चमूषु सीदन्‌ ) 
सेनाओआं के उपर प्रमुख पद्‌ पर विराजे । ओर ( इम्‌ उप) इस को 
(८ सघ विप्राः कषयः ) सात विद्धान्‌ मन्त्रदरष्टा ख्प मे ( उप अग्मन्‌ ) 
प्रा हों । अध्यात्म मे--आात्मा प्राणों पर दरष्टा है वह भोक्ता इन्द्रियों पर 
अध्यक्ष है । सात मुखस्य इन्द्रियं उसके सात अमाव्यवत्‌ है । 
भ्र समधा ग॑तुविद्धिश्वदैवः सोम॑ः पुनानः सद॑ एति नित्य॑म्‌ । 
सुवदवि्वैषु कान्यैषु रन्तानु जनान्यतते पञ्च धीरः ॥ २ ॥ 
भा०--वह ८ सुमेधाः ) उत्तम बुद्धिवाखा, एवं उत्तम सत्संग ओर 
शबुहनन के सामथ्यं से युक्त, (गातुवित्‌) भमि को पराच करनेवाला, एवं 
सन्मार्ग को जानने ओर अन्यां को प्रास्त कराने वाखा, (विश्वदेवः) सबका 
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दाता, सबमे प्रकाशक तेजस्वी, सव देवों का स्वामी, ( सोमः ) वह परम- 
शासक प्रु ओर स्वामी ( पुनानः ) सबको पवित्र करता इजा (नित्यं सदः 
एति ) नित्य हृदय-मन्दिर मे प्रास्ष हो । राजा अपने भवन या डरे या 
न्यायाख्य को प्रौस्र हो । वह (विश्वेषु काव्येषु) समस्त कवियों, विद्वानों के 
बनाय अन्था ओर ग्राक्च उपादष्ट्ताना म आर वेदां म रमण करनेवाला हो. 
चह ८ धीरः › बुद्धिमान्‌ , कर्मण्य पुरूष (पञ्चजनानू अनु यतते) पाचों जनों 
के अनुक यत्न करे, पाचों को सम्पन्न करे । 
= [आकर =| भ ॥ ॥ 

तव॒ त्ये सेम पवमान (2141 विश्व दवास्चय एकादशासः । 
दशं स्वधाभिरधि सानो अन्यै मृजन्ति त्वा च्यः सप्त यही: ॥५॥ 

 भाग्-हे (सोम) सर्वजगढुत्यादक ! सर्वशासक प्रभो ! स्वामिन्‌ ! 
राजन्‌ ! दे ८ पवमान >) सर्वन्यापक, सबको पवित्र निष्कण्टक करने हारे ! 
८ व्ये तव, त्रयः एकादशासः विष्व देवाः ) ` तेरे वे ३३ समस्त देवगण, 
आखवसु, 9१. रुद्र, १२ आदित्य ओर एक प्रजापति, प्राण जौर इन्द्रं सब 
मिल कर ८ निण्ये ) दुपे, अद््ट खूप मे ओर दो प्रकार के प्राणगण भी 
(खधाभिः) जलो, अन्नं ओर वं द्वारा, (अन्ये सानौ) परम रक्षक खूप मे 
(अधि जन्ति) तुन मार्जन करते है, तेरा खूप निहारते हे, तुश्च आत्मा को 
ही (सष यह्वीः नयः) सातां बदी २ धाराओं क तल्य सात सुखस्थश्राण भी 
माजन, अथात्‌ अभिषेक सा करती हे । महान्‌ भ्रयु को सात बड़ी (नयः) 
शब्दमयी छन्दो वाणियां उसका स्वरूप वर्णन करके उसको प्रकट, स्वच्छ 
रूप भँ दश्चाती हैँ । ( २ ) राजा को सात प्रकृति, देश, देश्चवासी प्रजाए्‌ 
सनौर उस प्रकार के श्ासक नायकजन अभिषिक्त करते हें । ` 
तन्नु सत्यै पव॑मानस्यास्तु यत्च विभ्वे कारवः सन्नन्त । 
ज्योतियैदहे अकृणोदु त्लोकं प्रावन्मनुं दस्यवे करभीकम्‌ ॥ ५॥ 

भा०--( पवमानस्य जु तत्‌ सत्यम्‌ अस्तु ) परम परावन, परमशोधकं 

श्रथका वह सामभ्य सदा सत्य बना रहे ८ यत्र ) जिसमें ८ विश्वं कारवः 9 
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सबका ओर स्तोता जन ८ सं नसन्त ) एक हों ( यद्‌ ) बह जो प्रयु 
(रोकं ज्योतिः अदे अकृणोत्‌) यथार्थदशी के प्रकाशक सूर्यं को दिन करने के 
खयि बनाता ओर ज (मनुं प्रावत्‌ ) मननशील ज्ञानी को प्रेम करता, उसकी 
रक्षा करता है ओर उसको (दस्यवे अभीकं कः) दुष्ट पुरूष के नाश्च करने के 
चयि प्ररु करता है । 
परि सद्व पशुमन्ति दोता राज्ञा न सत्यः समितीरियानः 
सामः पुनानः कलशे! अय।खीत्सीद्‌न्मृगो न महिषो वनेषु ।६।२॥ 
भा०-वह शासक, प्रभु, सवामी (पञ्मान्ति सग्म इव) पञ्च आदि से 
सखद गृह के समान हो । वह (होता राजा न सव्यः) दाता राजा के तुल्ये 
सत्यवान्‌, ( समितीः इयानः ) संमामों ओर सभादि स्थानों को प्रास होता 
इआ, ( वनेषु > वनों भे ८ मदिषः खगः न ) बडे भारी सामर््य॑वान्‌. सिहके 
तुल्य पराक्रमी होकर ८ पुनानः ) देशक निष्कण्टक करता इआ ( कलशान्‌ 
अयासीत्‌ >) राट, देशत, रोको वा अभिषेक योग्य जरघयों को प्राप्त करता, 
है । इति द्वितीयो वः ॥ 


[ 8२] 
नोधा ऋषिः । पवमानः सेमे! देवता ॥ चछन्दः--१, ३, ४ विराट्‌ त्िष्ट्प्‌ + 
२ त्रष्ट्प्‌ । ५ पादनिचृत्‌ त्र्टुष्‌ ॥ पच्च स्तम्‌ ॥ 

साकमुक्तो मजेयन्त स्वस।रो दश धीरस्य धीतयो घय॑जीः। 
हरिः पयैद्रघज्जाः खयैस्य दोर नक्ते अत्यो न वाजी ॥ ९॥ 

भाग-( साकप्-उक्षः ) एक साथ अभिषेक. करनेवारी (सखव-सारः) 
भगनियों के समान परस्पर  खरेही ओर ८ सु-असारः › सुखप्रद वा सुएखसे 
त्रिपक्ष को उखाड्‌ फकनेवाखी सेनाप्‌ वा प्रजां (धीतयः) उसको धारण करने 
वारी (घयुत्रीः) उसको सन्मां में प्रेरण करनेवाली, (दश) संख्या में दष. 
व्यक्तय (धीरस्य ) उद्धिमान्‌, सबं से धारण योग्य एवं ध्यातव्य ' को 


= 
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( मजेयन्ति ) राजावत्‌ अभिषिक्त करती, उसको निरन्तर खुद करती है । 
वह ( हरिः ) वेग से जानेवारा सोम, आत्मा ( सूर्यस्य जाः इव ) सूं से 
उत्पन्न किरणों के तुल्य, प्रजा प्राओं को राजा के तुल्य, देदं , भ्राण-दाक्तियों 
= स 

के प्रति ( परि अद्रवत्‌, ) प्रवाहित होता है, ८ अत्यः वाजी न >) बख्वाच्‌ 


, अश्च के तुल्य बह ( द्रोणम्‌ ननक्षे ) इस देह मे, राष्ट म राजा के तस्य 


्ाप्र होता है । 
सं मातृथिने शिशंवोवशानो वृषं दधन्वे पुल्वारो अद्भिः । 
मयो न योषामभि निप्कृतं यन्तं ग॑च्छते कलशं उसखिय!भिः ।२। 
भा०- (माभिः शिष्यः न) मातां से जिस प्रकार बारुक पुटि को 
म्रप्त होता है उसी प्रकार ( वावशानः ) नाना भ्रकार से कामना करता 
हआ (षुरूवारः) नाना इन्दिगण से परिवादित होकर (षा) सव मे शक्ति 
सेचन ओर त्ररुद्‌।न करनेवाला होकर (अद्धिः दधन्वे) प्राणगणों द्वारा धारण 
पोषण किया जाता है । (म्यः न योषाम्‌ अभि) मनुष्य. जिस प्रकार खीको 
भराप्र होता हे इसी प्रकार जो सोम ( कल्यो ) इस देह मे ( उचिधाभिः ) 
शक्तियों से (सं गच्छते) संगत हो जाता है वह ८ निष्कृतम्‌ अभि >) परम- 
धाम को प्राक्त हो जाता है। 
उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः । 
सौनं गाः पय॑सा चमप्ठामि श्रीणन्ति वभि निक्तैः ॥२॥ 
भा०--( अघ्न्याया ऊधः ) गाय के स्तनभार से बच्छा जिस प्रकार 
पान करत। है उसी प्रकार ( अन्यायाः ) न नाश्च॒होनेवाखी परमेश्वरी 
गौ अर्थात्‌ वाणी के ( उधः ) उत्तम पान योग्य क्लानरस को ( इन्दुः ) 
उस प्रञुका उपासक ही (प्र पिप्य) खूब पान करताहै। ओर 
वह ( सु-मेधाः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ ह्योकर ( धाराभिः ) शान्तिप्रद्‌ ञान 
चाणि, जल्धाराओं के तुल्य ही (सचते) परिशोधित या अक्रत हो जाता 
है । ओर (गावः) समस्त प्रजा ओर सर्वपोषक श्रतिनिधि जनों का उसकी 


२९० ऋष्वे दभाष्ये सप्तमो ऽकः [अ ०४।च०२।५ 


८ चमूप > सेनाओं के पद्पर सेनानायक के तुल्य, उसी के ८ चमूषु ) 
विषयास्वाद सेने वाली इन्दि के. ऊपर ८ मू्वानम्‌ >) प्रसुख शिरवत्‌ 
विराजमान ग्रु को ( निक्तैः वसुभिः न ) खद. वखों के तल्य (अभि श्री- 
णन्ति >) चारो ओर से ठकते है । 9 £ 
स नें देवेभिः पवमान र्देन्दे। रयिमभश्विनै वावशानः 1 
सथिगायतासुशती पुरन्धिरस्मदय्‌! गा दावने वसूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०- हे ( पवमान ) पवित्र करनेहारे ! हे अभिषेचनीय ! ८ सः ) 
वह तु ( देवेभिः ) दानशील, विजयश्चीर, एवं नाना कामनावान्‌ जनों, वा 
प्राणों द्वारा, ८ अश्धिनम्‌ रयिम्‌ वावशानः ) स्वयं भी अश्व, आत्मा इन्द्रियो 
वा राष्ट्र राज्यादि के देश्यं सुख की कामना करता हुजा ( नः ) हमे भी 
८ स्द ) वही सुख प्रदान कर । (रथिरायताम्‌ उशती पुरंधिः) महारथियों, 
बहुतों को धारण पोषण करनेवारी, सबका हित चाहने वारी बुद्धि, शक्ति, 
नीति ( वसूनां दावने ) रेशर्यो, प्राणों ओर रोको के स्यि ( अस्मद्रधक्‌ ) 
हमे भी (आ) प्राप्त हो । हम जीवगण भी अश्च आत्मा से वा इन्द्रिय से युक्त 
रथ रूप देह म विभूतियों को पावें भर मह।रथियों कीःसी राष्टपारक 
शक्ति को हम भी देह के रथी प्राच करे । 
नू नो राथिसुप॑ मास्व नवन्त पुनानो वाताप्यै विश्वश्चन्द्रम्‌ । 
भ्र वन्दितुरिन्दो तार्यायुः प्ात्॑क्त्‌ धियाव॑सुजगम्यात्‌ ॥५॥३॥ 
भ०- हे ८ इन्दो > तेजस्विन्‌ ! दयालो ! ८ पुनानः ) सबको पवित्र 
करता हुभा, स्वयं अभिषिक्त होकर ! ८ न्‌ नः नरृवन्तं रविम्‌ ) मनुष्यों के 
उत्तम नेता ओर प्राणों से युक्त द्वयं हम (उप मास) प्रदान कर । वह धन 
(विश्वः चन्द्र) समस्तजनों को चन्द्रवत्‌ आह्वादजनक ओर (वाताप्यम्‌ ) वायु 
वा प्राण के समान प्राक्च करने योग्य, एवं “वाताप्य' अर्थात्‌ जख्वायु के समान 
सुख श्ान्तिदायक हो । ८ वन्दितुः ) स्तति ओर वदं का मान आद्र करने 


अ>९।म्ब्‌०६४।९] ऋणग्वेदभाष्ये नवमं मरडलम्‌ २९११ 


वारे जन की ( प्र तारि ) आयुकी खूब बृद्धि हो । ( प्रातः ) प्रातःकार, 
दिन के तुल्य जोवन के पूरं भाग में (मक्षु) शीघ्र ही, (धिप्रा-वसुः) बुद्धि ओर 
कम॑ से देश्य प्रास करनेवाला वा बुद्धि ओर कमं के उपदेश से सबको अपने 
अधीन बसानेवाला विद्ठान्‌ गुर भ्रमु (मषु ) शीघ्र ही हमें (आ जगम्यात्‌.) 
म्रा हयो । इति तृतीयो वर्गैः ॥ - 
[ &४ ] 
कण्व ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ¦ २, 2, 
५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ त्रिष्डप्‌ ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
अधि यदस्मिन्वाजिनीव शभः स्पधन्ते धियः सूर्ये न विश॑ः । 
श्प वुंखानः पवते कवीयन्वरजे न पशुवर्धनाय मन्म॑ ॥ १ ॥ 
भा०-( वाजिनि इव शभः ) अश्च पर जिस प्रकार शोभा दायक 
नाना आभूषण अच्छे रगते हैँ उक्ती प्रकार ( अस्मिन्‌ वाजिनि >) इस बल- 
शाली, जानशाटी रेश्वयं के प्रमु इस आत्मा मे वा नेता मे (भः धियः) 
समस्त श्लोभायुक्त, दीपियुक्त वाणियां, स्तुतियां शोभा प्रदान करने मेँ 
(स्पर्धन्ते ) एक दूसरे से बढती हे । ( सूरये न विक्ाः ) सूर्य मे ररिमयों 
के समान समस्त ` खोकों की प्रजाए भी उसे आधीन रह कर सत्कर्मो 
मे परस्पर एक दूसरे से बद्ने का यन करती है । वह ८ कवीयन्‌ ) कान्त- 
दर्शी विद्धान्‌ के समान वा विद्वानों का प्रिय होकर (पञ-वर्धनाय चनं न > 
पश्ओं की इद्धि के खियि गोष्ठ के तुल्य (अपः वृणानः) मनन योग्य, उत्तम 
कर्मकरा विस्तार करता हुआ प्रजा की बृद्धि के छियि (पवते) चेष्टा 
करता है । 
दविता व्यूरुषैन्नत॑स्य धाम॑ स्वर्विदे भुवनानि प्रथन्त । ` 
धिय॑ः पिन्वानाः स्वसरे न गाव ऋतायन्तीराभि व।वश्च इन्दम्‌॥ २॥ 
भा०--{( सवनानि ) ये समस्त उत्पन्न खोक ओर पदारथ, (स्वः-विदे) 


सर्वत, वा प्राणस्वरूप आनन्दमय उस परम प्रसुको प्राक्च करनेवाडे साधक 
के छिये ( अग्धतस्य धाम ) अगत के परम तेजको ( द्विता ) दो प्रकारो से 
(८ वि उर्वन्‌ ) प्रकट करते हँ ओर (प्रथन्त) उसके खयि विस्तृत होते है । 
< गावः ) वेदवाणियां जिस प्रकार ( ऋतयन्तीः इन्दुम्‌ अभिवावश्रं ) सत्य 
ज्ञान का वणैव करती हुई उसी रेश्वर्यवान्‌, तेजमय प्रसुको लक्ष्य कर उस 
का वर्णन करती हं उसी प्रकार (स्वसरे) अपने गमन मा मे ( पिन्वानाः ) 
अञुको प्रसन्न करने वारी ( धियः >) वाणियां ओर मनुष्यो की बुद्धियां पुवं 
उद्धिमान्‌ जन भी उसी (इन्दुम्‌ अमि वावश्र) तेजोमय, दयाक्षील प्रु को 
चाहती ओर उसी की स्तुति करती है । “धियः द्ण्वानाः' इति कचित्‌ पाटः। 
परि यत्कविः काव्या भस्ते शरो न रथो सुव॑नाति विश्वौ । 
डवेषु यशो मतौ भूषन्दत्ताय रायः पुंरभ्रषु नव्य॑ः ॥ ३ ॥ 

भा०--(यत्‌) जो ( कविः ).विद्वान्‌ कानी पुरुष ( शूरः रथः नः ) 
आरवीर महारथी के समान (विश्वा सुवनानि) समस्त भुवनो ओर ८ विश्वा 
काव्धानि ) समस्त विद्वानों के योग्य ज्ञानो, वेदों को ( परि भरते ) स्वयं 
धारण करता ओर अन्यों को भी प्रदान करता है वह ( देवेषु ) प्राणों म 
आत्मा, किरणों मे सुर्के तल्य ८ देवेष > मनुष्यों ओर विद्वानों के वीच, 
< मर्ताय ). मनुष्य के उपकारार्थं ( भूषन्‌ ) सामर््यवान्‌ होकर ( यश्च 
परि भरते >) यश्च, बल्वीर्यं प्राप्त करता ओर उनको अन्न ओर बरु. प्रदान 
करता है ओर वह ( पुरु-भूषः > बहुत से जनो मे भूमिर्योके बीच राजा के 
तुल्य ( नव्यः ) अतिस्तुत्य होकर ८ दक्षाय ) कर्मं कुशल पुरुषके उपकारार्थं 
ओर ( दक्षाय >) अपने बर को वदाने के खयि ८ रायः परि भरते ) नाना 
स्वयं देशवर्य धारण करता ओर अन्यां को प्रदान भी करता हे । 


श्चिये जातः श्चिय आ निरियाय भिं वयो जरितृभ्यो दधाति । 
श्ियं वसाना श्रगरतत्वमौयन्भव॑न्ति खत्या समिथा मितद्रौ ॥४॥ 


२९२ ऋभ्चेदभाप्ये सत्तमो ऽकः [अ ०८।व०५।४ 


न ~ क ~ कक 
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भा०-वह विद्धान्‌ तेजस्वी जन ८ श्रिये जातः ) परम शोभा, 
रक्ष्मी ओर सम्पदा, देश्य के ल्थि ही प्रसिद्ध होता है, (भ्रियेञानिः 
इयाय ) रकष्मी सस्पत्ति को प्राप करने, रक्षा करने ओर प्रजा को 
आश्रय देने के खियि ही अभिमुख विजेता के समान आ निकर्ता हे। 
-वह ८ जरितृभ्यः > स्तोता, विद्वानों को ( धियं दधाति ) सम्पदा, आश्रयः 
श्लोभा ओर कान्ति प्रदान करता ओर ( वयः ) जीवन, अन्न, बर दीर्घायु 
( आदुधाति >) प्रदान करता है । ८ श्रियम्‌ वसानाः ) आश्रय योग्य परम 
सम्पदा को धारण करते हुए जन ही उस ( अखतत्वम्‌ आयन्‌ ) अत, 
परम मोश्च को प्राच होते है । ८ मित-दौ ) उस ्ञानबन्धु की ओर द्वित 
होने वाटे कृपाल प्रु मे ( समिधा सत्या भवन्ति ) ज्ञान, सत्संगादि सव 
सव्य होते दं । 
इषम्‌ज॑सभ्य षश्च गामुरु ज्योतिः कुणि मत्सि देवान्‌ । 
विश्वानि टि सुषहा ताजिंतुभ्यं पव॑मान बाधसे सो शच न्‌ ॥५।।४॥ 

भा०- हे ( सोम ) जगत्‌ के शासन ओर सच्वारन, उत्पादन करने 
हारे ! हे बलश्ाखिन्‌ ! त्‌ ( इषम्‌ ऊम्‌ अमि अष ) हमे अन्न, बर 
वृष्टि प्राक्त करा । त हमे ( अश्वम्‌ गाम्‌ ) सूयं एथिवीवत्‌ ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्दिय, एवं अश्व ओर गौ प्रदान कर। तू (८ उरु ज्योतिः कृणु ) 
महान्‌ ज्योति श्रदान कर । तू ८ देवान्‌ मस्सि ) विद्वानों, कामनावान्‌ जनों 
को सुखी, तप्त, पूर्णं कामनायुक्त; आनन्दित कर । हे ( पवमान ) अभिषेक 
होने हारे, सर्वव्यापक तू ( शचरन्‌ बाधसे ) दुःखदायी, दुष्ट शच्रूजनों को 
पीडित करता है । ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे छिये ८ तानि विश्वानि सु-सहानि ) बे 
सव पदां सुख से वश करने योग्य हँ । इति चतुथं वगः ॥ 

~ ५ | 
अस्करण्वे ऋषिः ॥ पवमानः सोमा दवता ॥ चन्दः--? तरष्डु१ । २ संस्तार- 
पाक्तिः । ३ विराट्‌ वत्रष्ड्प्‌ । ४ नचृत्‌ त्रेष्टुप्‌ । ^ पादानचृत्‌ त्रष्डप्‌ । 
पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
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कनिक्रन्ति दरिरा सृज्यमानः सीडन्वन॑स्य जठरे पुजानः 
नभि्यतः कृणुते निरणिजे गा अतो सतीजनयत स्वधाभिः ॥१॥ 

भा०- (वनस्य जठरे) भोगने योग्य रेश्वयेगुक्त रार के बीच मे (सीदन्‌ ) 
बैठा दुआ राजा, जिस प्रकार (पुनानः) अभिषिक्त होता इञा (कनिक्रन्ति) 
निरन्तर हं ध्वनि या आ्ताए्‌ं करता है उसी प्रकार ( वनस्य जटरे ) 
सेवनीय, वन अर्थात्‌ वानश्रस्थ आश्रम के वीच विराज कर ८ पुनानः )' 
अपने को योगादि के अभ्यासो से निरन्तर पवित्र करता दुभा ८ हरिः )' 
विद्वान्‌ , . तेजस्वी व्रह्मचारी (८ आ सृज्यमानः ) अपने गुरुजनं से प्रौ 
बनाया जाता हुआ, ( गाः कनिक्रन्ति ) नाना ज्ञानवाणियों का अभ्यास 
करे । वह ८ नृभिः यतः ) उत्तम मा्गसे ठे जाने वारे सद्‌-गुरभों सेः 
यम, नियम, तों मेँ बद्ध होकर अपने को (निः-निजं) अति छद्ध विमल 
( कृणोति >) कर लेवे । हे विद्वान्‌ गुरुजनो ! आप लोग ( अतः) इस हेत. 
इसके उपकारार्थं ( स्वधाभिः ) अन्नो के साथ २ वा उसकी अपनी दैहिक. 
शक्तियों के साथ २ (महीः जनयत) उत्तम २ ज्ञानां ओर उुद्धियों को मीः 
उत्पन्न करो । विचारी का देहिक शक्तियों के साथ वौद्धिक विकास भी हो ॥ 
हरिः सृजानः पथ्यामृतस्येयंतिं वाचमरितेव नाव॑म्‌ । 
देवो देवानां गद्यानि नामाविष्कणोति वर्दिषिं पवाचे ॥ 

भा०-( खजानः हरिः ) उत्पन्न करिया जाता हुआ, प्रतिष्टा प्रास्त 
करता हुआ ( हरिः > तेजस्वी पुरुष, ( ऋतस्य >) सत्य ज्ञान की (पथ्यम्‌). 
धमै पथसे कभी न दूर होने वारी, धम॑मयी, न्याय्य ( वाचम्‌ ) वाणी, 
को ( अरिता इव नावम्‌ >) नाव को नाविक के समान ही, (इयात्त) आगे 
बदाता है। उसकी पुनः २ बृद्धि ओर उन्नति करता है । ८ देवः ) ज्ञानः 
दाता, विया का प्रकाशक गुरु, आचार्य, (बर्हिषि) दृद्धिकारक पद्‌ पर विराजः 
कर ( प्र-वाचे ) उत्तम वाणी बोरूने वाञे शिष्य के लिये ( देवानाम्‌ ), 
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विद्वान्‌ जनों के ( गुद्यानि >) उुद्धि मे प्रकट होने वाठे ८ नाम ) ज्ञानो को 
( आविः कृणोति > प्रकट करता है । 
छपामिवेदूर्मयस्तर्त॑राणाः अ म॑नीषा इर्ते सोममच्छ । 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति से चा च विशन्त्युशतीख्शन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-८ अपाम्‌ ऊर्मयः इव इत्‌ ) ठीक जिस प्रकार जलं की तरगे 
८ तर्वराणाः >) वेगवती होकर ८ प्र ईरते ) किसी .पदाथं को आगे वदाती है 
उसी रकार ( मनीषाः ) मन को सन्मार्गं पर प्रेरित करने वाली गुरुजनों 
की वाणियां ८ सोमम्‌ अच्छ ) उस सोम्यस्वभाव दीक्षित परिमाजित, 
ज्ञान जल मे अभिषिक्त या स्नान करनेवाङे दिष्यको (भ्र दरे) 
आगे बदाती ओौर २ भी उत्कृष्ट ज्ञान का उपदश्य करती है । ओर समस्त 
प्रजाए्‌ं जिस प्रकार राजा के समश्च विनय से ८ उप यन्ति ) रास् होती हैँ 
उसी प्रकार वे सव ८ मनीषाः ) ्ानवाणियां ( नमस्यन्तः ) सोम, 
शिष्य का मानो आद्र करती हुई, उस ङे आगे न्र होती हुई (उप यन्ति) 
उसे प्रा होती हे, ८ संयन्ति ) उसे मिर जातीं ओर ८ उशन्तं ) उनकी 
कामना करने वारे उसको वे ( उशन्तीः ) चाहती हदं सी (आविरान्ति च) 
उस मँ प्रवेदा कर जाती हे । 
तं मभुंजानं महिषं न सानावंशं दुहन्त्य॒त्तरी गिरिष्ठाम्‌ । 
तं वावशानं स्तयं; सचन्ते चरितो विभति वरणं ससद्धे ॥ ४ ॥ 
भा०-( सानौ महिषं न ) पवत के उच स्थल पर स्थित मेघ के 
समान ( म्धंजानम्‌ ) अपने को निरन्तर छद पवित्र करने वाठे ( अंशं) 
व्यापक, ८ उक्षणं ) मेघवत्‌ अन्यो को, जरवत्‌ ज्ञान का सेचन करने ओर 
दूसरे आश्रमां का भार उरनेमे समर्थं ( गिरिष्ठाम्‌) वेद्‌ वाणीम 
निष्णात विद्वान्‌ को ( दुहन्ति > विद्वान्‌ जन पूणं करते है । ( तं ) उख 
( वावन्नानं ) विद्यादि को चाहने वाटे को ( मतयः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
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-ओर वाणियां भी ( सचन्ते › प्रा होती हँ वह ८ त्रितः) ज्ञान, कम ओर 
उपासना वा पूर्व के तीनों आश्रमो मे प्रा वा तीनों दुःखों से पार, तीनों 
-रोको भ स्थित सूरयंवत्‌ वेदत्रयी के पारंगत होकर ( ससुदरे वरुणम्‌ ) 
आकार म मेव तुल्य दी (ससद) जान के अपार समुद, रस के सागररूप 
-परम प्रु मे ( वरुणम्‌ ) अपने श्रेष्ट, वरणीय आत्मा को ( विभक्ति ) 
धारण करता है । 

इष्यन्वाचसुपवङ्केव होतुः पुनान इन्दो वि प्या मनीषाम्‌ । 
इन्द्रश्च यत्तयथः सामगाय सुवायस्य पतयः स्याम ॥ > ॥ ५॥ 
~ भा०-हे ८ इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! दयाशील विद्वन्‌ ! तू ( उपवक्ता 
इव ) समीपस्थ श्रोता जनों के प्रति व्याख्याता के समान होकर (पुनानः) 
अन्यो को पविन्र करता इञा वा सर्वत्र गमन करता इञा, (होतः वाचम्‌ ) 
ज्ञानदाता गुरु वा प्रञ्ु की वाणी को सर्वत्र प्रेरणा करता दुआ, (मनीषाम्‌ ) 
उत्तम उुद्धिको८( विस्य ) विविध प्रकार से रोगोंके आगे प्रकट कर। 
( यत्‌ ) क्योकि तू ओर ८ इन्द्रः च ) इस ज्ञान रहस्य का देने वाखा गुरु 
दोनों ही ( सौभगाय ) सुख सौभाग्य की बृद्धि के लिय ही ( क्षयथः) 
"एकत्र निवास क्रियि हो । इसलिये हम प्रजाजन भी ८ सुवीय॑स्य पतयः ) 
उत्तम बर वीयं ओर उत्तम ज्ञान क पारक, स्वामी ८ स्याम ›) हों । इति 
-पच्चमो वगः ॥ 

[ 8६ ] 
प्रतदनेो दैवोदासिक्ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ न्दः-- 4 
५२, १४, १९, २३ त्रिष्टुप्‌ । २, १७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४--?० (ड, 
१४, १८, २१, २४ निचत्‌ त्िष्डुप्‌ । १६ राच भुरिक्‌ विष्टप्‌ । २० 
२२ पादाननचृत्‌ 1त्रष्ट्प्‌ ॥ चतुवशत्युच सूक्तम्‌ ॥ 

प्र सनानाः शरो अग्र रथाना गव्यन्त दषते अस्य सना। 


अद्रान्कृरवान्नन्द्रह वान्त्साखभ्य आ सामो वसा रसान दत्त १ 
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भा०्-जब ( सेनानीः ) सेना का नेता, सेनापति ८ शूरः ) शूरवीर 
शचुहन्तः वीर पुरुष ८ गव्यनू ) नयी भूमियों को प्राक्त करना. चाहता इजा. 
( रथानाम्‌ अग्रे एति ) रथों या महारथियों के आगे २ चकर्ता है तवः 
८ अस्य सेना हते ) उसकी सेना हर्षं अनुभव करती है । वह ( सोमः ). 
पदाभिषिक्त शासक ( सलिभ्यः >) मित्र वर्गो के रिषे भी (भद्रान्‌ ) सुख- 
जनक, कल्याणसूचक ८ इन्द्र-हवान्‌ कृण्वन्‌ ) देश्व्यंवानू्‌ राजोचित 
आदेशो को प्रदान करता ह्ुजा ( रभसानि >) बर वीयं के उत्पादक युद्धो 
पयोगी ( वखा >) कवचादिं को ( आदते ) अण करता है । 
समस्य हि हरय मरजन्त्यश्वहयेरानाशेतं नमोभिः। 
श्रा तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सख। विद्धां एना खम्रति यात्यच्छं॥२॥ 

1०--( हरयः ) विद्वान्‌ लोग ( अनिशशितम्‌ ) असंस्कृत, अभूषित 

८ अस्य हरिम्‌ >) इसके अश्च को ओर अनुन्साहित इसके अन्य तेजस्वी जनः 
को भी ( अश्व-हयेः ) वेगवान्‌ अन्य अश्वो सदित ओर ( नमोभिः >) आद्र 
सत्कारं तथा शत्रु को नमाने वारे अनेक साधनों, पदों अधिकारों से, 
(संखटजन्ति) अरकृत, शोभित करते हैँ । वह (इन्द्रस्य सखा) राजा का परम. 
मित्र (रथम्‌ आतिष्ठति) रथ पर विराजता है ओर ८ विद्वान्‌ एता ›) विद्वान्‌ 
इस रथ से ( सुमतिम्‌ अच्छ याति ) उत्तम मतिमान्‌ ओर आद्र को प्राक्त 
करता है । 
सनो देव देवताते पवस्व सहे सोम प्सरस इन्ढपानः। 
कृरवन्नपो वषेयन्यासतेमास्रोरा नो वरिवस्या पुलानः ॥ २ ॥ 

भा०-हे (देव ) तेजख्िन्‌ विद्वन्‌ ! हे ( सोम ) अभिषिक्त 
श्नासक ! तू ( नः ) हमारे ( देव-ताते >) विजयोत्सुक, वीरो से किये जाने 
योग्य संग्राम मे ( महे प्सरते ) बडे भारी दश्वयंको प्राक्त करने के 
स्यि ( पवस्व ) आगे बदा । तू ( इन्द्रपानः ) रेश्वयं का पारनकत्ती 
है । ( अपः इण्वन्‌ चाम वर्षयन्‌ ) जलो को उत्पन्न करते, ओर आकाश 
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को वषत इए मेघ के तुल्य ही ( अपः क्रण्वनू. ) काम करता इुजा ( उत 
इमाम्‌ याम्‌ ) मौर इस विजयिनी सेना से शसं की वषां करता हुजा 
(उरोः) इस विन्नारु राष्ट से ( पुनानः) शतरुको दूर करता इजा 
(नः वरिवस्य) हमं उत्तम पद्‌, एेश्ं प्रदान कर ओर प्रजागण की सेवा कर । 
अजी तये ऽदह॑तये पव॑स्व स्वस्तये खवैत।तये वृते । 
तदुशन्ति विश्व॑ इमे खसख॑यस्तद्ं व॑श्मि पवमान सोम ।॥ ४ ॥ 
भा०--हे (पवमान सोम) दुष्ट पुरुषों को दण्डित करके राट को खद, 
स्वच्छ करने हारे अधिकारी शासक जन ! तू (अजीतये) कमी स्वयं पराजित 
न होने ओर श्तु को विजयी न होने देने के छियि, ( अहतये ) प्रजा को 
दुष्टों से पीडित न होने देने के च्य, ८ स्वस्तये ) भ्रजा के सुख कल्याण 
के चयि ओर ८ च्रृहते विश्वतातये >) बडे भारी विश्वजनीन कल्याण, के लिय 
तू ( पवस्व ) उद्योग .कर । ( इमे विश्वं सखायः ) ये समस्त मित्रगण 
(तत्‌ उक्चन्ति ) ` वदी सब चाहते द ओर ( अहं तत्‌ वरिम > षी ओँ 
प्रजाजन भी चाहता दः । 
सोम॑ः पवते जनिता म॑तीनां जनिता दिवो जनिता पंथिव्याः। 
जनिताघ्ेजजिता सथैस्य जनितेन्द्रस्य जचितोत विष्णोः ॥५॥६॥ 
भा०-८ सोमः पवते ›) सव को शासन करने मे समभे, सब का 
श्रु, स्वामी, ( पवते ) सर्वत्र व्यापता है, वही सब को चरा रहा है । 
बह ( महीनां जनिता ) उत्तम उद्धियां ओर उत्तम भावनाओं को उत्पन्न 
करने वाखा है । (दिवः जनिता) वही प्रकाश, ज्ञान ओर व्यवहार, सभा, 
समिति, आकाशस्य जगत्‌ को प्रकट करता है । वही ८ पृथिव्याः जनिता ) 
थिवी, आश्रय, खी, भूमि का प्रकट करने वावा है । वह (अभ्भिः जनिता) 
-अभ्नि ओर तद्वत्‌ विद्वान्‌ जानप्रकादा को उत्पन्न करने वाखा है। वह 
८ सूरस्य जनिता >) सूये का उत्पादक है । ( इन्द्रस्य जनिता ) वह अन्न, 
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जरग्रद्‌ मेष, विद्यत आदि का उत्पादक है । ( उत विष्णोः ) ओर वही 
व्यापक वायु का भी उत्पादक है । 
ब्रह्मा देवानं पडवीः ककीनामषिर्विधणां महिषो सरगाणम्‌ । 
श्येनो गृध्।सां स्वधिवि्ैनानां सोम॑ः एवि्रमत्येति रेभन्‌ ॥६॥ 
भ{°- वह ( सोमः >) शास्ता दी ( रेभन्‌ ) उत्तम उपदेश करता 
इजा, अधीनो के प्रति अन्ता देता दुआ ( पवित्रम्‌ अति एति) दोषनाशक, 
परम पावन पद्‌ को सव से ऊपर प्राक्च करता है । वह ८ देवानां बरह्मा ) 
विद्वानों के वीच चारों वेदं के ज्ञाता बह्मा के समान विद्वान्‌, शक्तियों मं 
महान्‌ हो । वह ( कविंनां पदवीः ) करान्तदशी विद्वानों के बीच मेँ परम 
पद्‌ को श्रा करने ओर उसको प्रकाश करने वात्र हो । वह ८ विप्राणां 
क्रषिः ) विद्वान्‌ पुरुषों के वीच मे सत्य अथं का देखने वाला हो । वह 
< खगाणां महिषः >) पड्ुओं के बीच मेँ महान्‌ बलशाली, सिंह के समान 
गुणों में भी महान्‌ हो । ( गृधाणां येनः ) वह बडे २ पक्षियों के बीच 
मे भी वाज के समान पराक्रमी, बरवान्‌ एवं सर्वोत्तम आचारवान्‌ हो । 
€ वनानां स्वधितिः ) वनों के बीच मे कुठार के समान शन्ुजं के छेदन- 
भेदन में कुशल हो । वहं ( रेभन्‌ ) सवोँपदेष्टा स्वाक्तापाखक ( पवित्रम्‌ 
अति एति) परम पावन पद को सर्वोपरि होकर प्रास होता है । (२) अध्यात्म 
भे--्ान के प्रकारक इन्द्रियां मेँ आत्मा ही बलशाली होने से श्र्या' है । 
देदावधि को कान्त कर देखने से इन्द्रिय ही (कबि ` हँ उनको लक्ष्य पद्‌ तक 
पटुंचाने ओर उनके किये ज्ञान को देखने भोगने वाखा आत्मा हा “पदवीः 
है । ्ान-क्म के साधक "विप्र" इन्द्रिये है उनका द्रष्टा कपि" आत्मा है । 
विषयों के खोजने वारे 'इन्दियगण के बीच वह आत्मा बड़ा बलवान्‌ होने से 
महिषः है । विषयों की रिप्सा करनेवाे इन्द्ियगण गृध" है, उनमेःसर्वोत्तम 
प्रशंसनीय आत्मा शयेनः हे । भोग्य पदार्थौ को सेवन करनेवाली इन्द्रियां 
बन' है उनको स्वशक्ति से धारनेवारा आत्मा स्वपिति" है । 
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भ्रावीविपद्वाच ऊर्मिं न सिन्धु्भिरः सोमः पव॑मानो मनीषाः । 
शन्तः पश्य॑न्वृजनेमाव॑रारया तिति वृषभो गोषु ज्ञानन्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-८ पवमानः सोमः ) सब को प्रेरित करने वाला, सव के 
दोष दूर करने वारा, उत्तम शासक (सिन्धुः ऊर्मि न) तरंग को बडे नदी 
प्रवाह के कल्य (वाचः ऊर्भिम्‌ः) वाणी के उत्तम तान को प्रकट करता ड । 
चह ८ गिरः ) नाना उपदेशों ओर. मनीष प्रावीविपद्‌ ) उत्तम बुद्धियों 
को मी प्रकट करता है । वह ८ जानन्‌ ) ज्ञानवान्‌ आत्मा (गोषु वृषभः) 
गौओं मे बलशाली वीयंदायक सांड के समान, ८ गोषु >) इन्दरियगण मँ 
( इषभः ) वल्दायक है । वही ( अन्तः पयन्‌ ) भीतर को देखता हुजा' 
८ इमा >) इन ( अवरा >) अवरणीय, अपने अधीन, गौण ८ ब्रूजना `) अनेक 
आस्मि वरो ओर सैन्यो को राजा के तुल्य (आतिष्टति). धारण करता है ॥ 
ख म॑त्छरः पत्सु जन्वन्नवातः खहसखंरेता च्चभि वाज॑म्ष । 
इन्द्रायेन्दो पवमानो मीष्य ›शोरूमिमारय गा इषरयन्‌ ॥ = ॥ 
भा०-(८ सः) वह हे ( इन्दो ) तेजस्िन्‌ ! तू ( मत्सरः ) सवकोः 
आनन्द प्रसन्न, त्त, सन्तुष्ट करनेवाा, ( अवातः ) सू्यके तुल्य कभी न 
उुदषनेवाखा, प्रु के आक्रमण से कभी पराजित न होनेवाखा, (सहस्ररेता). 
सहं जल्यो से युक्त मेघवत्‌ सहं बलवीरौ से युक्त होकर ८ प्त्सुः 
वन्वन्‌ >) संयरामों मे शत्रु का नाश करता इआ ( वाजम्‌ अभि अधं ) युद्धः 


चल, ठेचयं आदि को प्रास कर । त्‌. ( मनीषी ) उद्धिमान्‌ संदा चित्तं कोः 
सन्माग में प्रेरनेवाखा, (इन्द्राय) इन्द, परमैश्वयं पद्‌ के लिये आगे बद्ता 


इञा, ( गाः इषण्यन >) उत्तरोत्तर भूमिय को चाहता दुभा (अंशोः उर्िंम्‌ 


दैरय) उस व्यापक प्रमु के उत्तम जान को प्राक्त करे । अध्यात्म में अविनाशी 


आत्मा ही उस प्रञ्ु की ओर जावे, उत्तरोत्तर उककृष्ट भूमियों को प्राप्त करता 
इजा उख परम व्यापक प्रभु के उत्तम पद्‌ को प्रास्च करे । 
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परि परियः कलर देवव।त इन्द्र सोसो ररायो मदाय । 
खहसखधारः शतव।ज इन्दुंवाजी न स्षिः समना जिगाति ॥ ९ ॥ 
भा०्- वह ( सोमः ) आत्मा के त॒ल्य स्व॑शास्ता, ८ करुडे प्रियः >) 
देह मे भिय, आत्मा ऊे तुल्य, राषटर मे सर्व॑प्रिय, सर्व॑पोषक, ८ देव-वातः ) 
` विद्वान के बीच वायुवत्‌ , प्राणवत्‌ , वल्ार्खा (रण्यः) रणङ्कशर, सबको 
रमण कराने वारा . होकर ( मदाय ) सव के हष-सुख के स्यि हो । वह 
८ सहख-धारः ) स्वयं बलवान्‌ होकर सबको धारण करने वाख, सहसो 
वाणियों जर शक्तियों का स्वामी, ८ शत-वाजः ) . सैकड़ं ज्ञानो, बरख 
देशर्यौ, वेगो का अध्यक्ष, ( इन्दुः ) रेशवयंवाच्‌, तेजस्वी, (वाजी सतिः न) 
अश्च वा अश्वारोदी के तुल्य वेगवान्‌ , वर्वान्‌ ( समना परि जिगाति ) 
संमरामों को जाता ओर समान ज्ञान वालों को विजय करता है । अध्यात्म मे 
आत्मा मन सित इन्द्रियों पर विजय करता है । 
स पृव्य( चस(वपयम।(न।( म्रज(न। खम्ु दद्ुहन।( अद्र्‌। 1 
अभिशस्तिपा चनस्य राज विदद्‌ गतु ह्मणे पूयम'नः॥१०।७॥ 


भा०-( सः ) वह ८ पूयः ) सवसे पूवं वियमान, वा ( पूर्व्यः ) 
पालन, पूरण करने योग्य, देहवत्‌ ब्रह्माण्ड में व्यापक, (वसु-वित्‌ ) प्राणों, 
ज्ञानो, धनो, खोकां का प्राक्च कराने हारा आत्मा ( जायमानः >) स्वयं देह 
खूप में प्रकट होने वाखा, वा जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला, ( खजानः ) 
छद, पवित्र, अन्यां को मी छद्ध॒ पवित्र करने वाखा, ( अद्रौ ) मेघरूप मे 
८ अप्सु दुदु दानः ). अन्तरिश्च मे से समस्त जो को मेघवत्‌ , समस्त 
कामनाओं को प्रदान करने वाला, ( अभिशस्तिपाः ) चारों ओर से प्राक्च 
दिसाकारी शचरुभं ओर निन्दकां ओर हिंसकं से बचाने वाला, ( खुवनस्य 
राजा ) समस्त संसार का राजा, वह प्रकाशस्वरूप रक्षक, ८ पूयमानः `) 
उपासित होकर .( ब्रह्मणे गातुम्‌ विदत्‌) वेद के ज्ञान को प्राक्च कराता है, 
वरहमध्रापति का मागं बतलाता है । इति सक्षमो वर्गः ॥ 

९ 


इ 
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त्वया हि न॑ः फितरः सोस पूर्वै कर्मणि चकतुः प॑वमान धीराः । 
चन्वन्नवातः परिधींरपे।रु बरेथिरश्वैमघवां भवा नः ॥ ११ ॥ 
भा०-हे (सोम) जगत्‌ के शासक, परमेश्वर ! राजन्‌ ! हे (पवमान) 
परम पावन ! (वया हि) तेरे दी सहाय से (नः पूष पितरः) मारे पहले 
के पालक, गुरु, माता-पिता एवं देश के पालक, राजा, अमात्य शास कादि जन 
(कमणि चकुः) समस्त अनेकानेक कमं करते रहे । तू (अवातः) अपराजित 
कभी नाश न होने वाला, होकर ( वन्वन्‌ ) शत्रुओं का नाश करता हुजा, 
( परिधीन्‌ अप उणु ) चारों ओर के बन्धनो या सीमाओं को खोर दे । 
ओर ( वीरेभिः अश्वैः ) वीर अश्वं, वा वेगवान्‌ वीरो विद्वानों वा प्राणों 
दवारा ( नः मघवा भव ) हमारे देश्वये का स्वामी, धनपति हो । 
यथापवथा मन॑वे वयोधा अमिच्नदा व॑रि्ोविद्धविष्मान्‌ । 
एवा प॑वस्त द्वावशं दधा॑न इन्द्रे सं तिं जनयायुश्वानि ॥ १२ ॥ 
भा०-हे उत्तम शासक ! त्‌ (वयः-घाः) दीघं जीवन, बर ओर अन्न 
का देने वाला, ( अमित्रहा ) श्रं का नाश्च करने वाला, (बरिवः-वित्‌) 
धनों को प्रा कराने वाखा है । त्‌ ( यथा मनवे अपवेधाः ) जिस प्रकार 
शानवान्‌ पुरूष के हितार्थं उसको नाना पदार्थ प्रदान करे ८ एव ) उसी 
रकार तू ( हविष्मान्‌ ) उत्तम साधनों ओर सामग्री से युक्त होकर 
८ दविणं दधानः ) ेश्वयं ओर बर को धारण करता हुआ ( पवस्व ) प्रा 
डो, ओर त्‌ ( इन्द सं तिष्ट > देश्वय॑मय परमपद्‌ पर विराज, ( आयुधा 
नि जनय ) अपने शानु पर प्रहार करने के साधनों को उत्पन्न कर, 
प्रकट कर । । 

॥ ४.५ 2 3 वस।नो [भि = ५९। 
पवस्व सास मधुमो कूताचापा वसानो श्रध साना अव्य । 
अव द्रोणानि धरतवा॑न्ति सीद्‌ मदिन्तमो मत्खर ₹न्ट पान॑ः॥।१३॥ 

भः०-हे ( सोम ) रेशवर्य॑वन्‌ ! हे आत्मन्‌ ! तू ( मधुमान्‌ ) अन्न 
जल, बल, ज्ञान आदि से सम्पन्न होकर एवं (चरत-वा) सत्य ज्ञान ओर तेज 


श्र ०५५।स्‌०६६।९१८] ऋग्वेदभाष्ये नवम मर्डलम्‌ २२३ । 
| 


से युक्त होकर ८ अपः वसानः ) आप्त प्रजाजनों को प्राणों के तुल्य धारण 
करता हुआ ( अन्ये सानौ अधि ) प्रजारक्षक के उच्च पद्‌ पर विराज कर 
(्रृतवन्ति द्रौणानि ) जरते सम्पन्न नीचे के भूमि-भागों को भी (अव सीद्‌) 
प्राप्त हो, उनपर भी शासन कर । चा ८ घ्रततवन्ति द्रोणानि अवसरीद्‌ ) जल- 
युक्त कलशो के नीचे वैखकर अभिषेक कर । तू ( मदिन्तमः ) सवको खूब 
असन्न करने वाखा ( इन्द्र-पानः ) टेश्वयं का वा राजपद्‌ का उत्तम रक्षक 
ओर ८ म्सरः ) सव को सुखी, तृप्त करने हारा सब का पालक हो । 
वृष्टि दिवः शतधारः पवस्व सखदखसा वाजयुर्देववीतौ । 
स सन्युभः कलश वचवश्चनःससर(लयामः प्रतिरन्च आयु १४५ 
भ।(°-हे सोम ! उत्तम शासक ! विद्वन्‌ ! हे जि्ासो ! तू (शतधारः) 
सैकड़ों जलधाराओं वारे मेव के तुल्य ( शत-धारः >) सैकडों वाणियों का 
धारण करनेवाला हो ओर ( दिवः बृष्टि ) आका से जख इृष्टिवत्‌ ८ दिवः 
चृष्टिम्‌ ) ज्ञान प्रकाश की, अन्ञान-उच्छेदिनी शक्ति को (पवस्व) स्वयं प्राक्च 
कर ओर अन्यो को दे। तू ८ सहख-साः ) सहसो, देशरयो जौर कानों का 
अन्यो को देने म समं एवं ( वाजयुः ) कतानैश्वयं, संग्राम, बल, वेगादि 
आप्त करने वाला ८ देववीतौ पवस्व ) देव, प्रु की प्राति, विद्वानों की 
संगति, भगणो के खाभ के लिये यत्न कर । (कलशो) अभिषेक घट के नीचे 
( सिन्धुभिः ) बहती जरधाराओं से (सं वावश्चानः) सबको अच्छा गता 
इजा वा ( कल्दो >) राट मे (सिन्धुभिः ) वेगवान्‌ अश्वो से ( वावशानः >) 
सव्रको वशा करता हुआ, चमकता हआ, ( उचियाभिः >) उन्नति की ओर 
जानेवारी दुग्धधाराओं के तुल्य सश्टद्धियां से (नः आयुः सं प्रतिरन्‌ >) हमारे 
जीवनो ओर प्रजाजन की वृद्धि कर । 
एष स्य सोमो मतिभिः पुनानो.ऽत्यो न बाजी तरतीदरातीः । | 
पथो न दुग्धमर्दितेरिपिरसविव गातुः खयमो न वोह ॥१५।८॥ | 
भा०-( एषः खः सोमः ) यह वहं सोम, राजावत्‌ विद्वान्‌, 


३२७ ऋज्वेदभाप्ये सप्तमो.-ऽएरकः [अ०४।च०६।१७ 
८ मतिभिः ) ऋ्ानवाणियों, मतिमान्‌ पुरुषों से ८ पुनानः ) पवित्र होता 
इञ, अभिषेक चा जरान करता इञा, (वाजी अव्यः न) वेगवान्‌ , वल्वान्‌ 
अश्च के समान स्वयं ज्ञानादि बल से युक्त ओर सर्वोपरि होकर 
८ अरातीः इत्‌ तरति ) समस्त शनरुओं को पार कर जाता है । इस प्रकार 
( दुग्धं पयः न >) दोहे हुए दृध के समान वह शासक स्वयं ( अदितेः 
इपिरम्‌ ) भूमि ओर सूयं का मानों अभीष्ट चन्द्रवत्‌ माता पिताके अभीष्ट 
सुत्रवत्‌ प्रिय हो जाता है, वह ( उरू इव गातुः ) . महापथ , के समान 
सबको उदेश्य तक सुखसे पटंचानेवाखा ओर ८ सुयमः वोढा न ) उत्तम 
यम नियम वाखा पूणं ब्रह्मचारी, विवाह करनेवारे के समान दद्‌ बलवान्‌ वा 
( सुयमः न वोढा ) भार वहन करने वाटे अश्च वा वैर के समान उत्तम 
रीति से निमन्त्रित दो ।.इत्यशमो वर्मः ॥ 
स्वुघः सोतृभिः पूयमानेऽभ्यषे गुह्यो चार नामं । 
श्भि वाजं सप्िरिव श्रवस्याभि वायुमभि गा देव सोम ॥१द॥ 
भा०- दे ( देव ) तेजस्विन्‌ ! रेशवर्यो के देनेहारे ! हे ( सोम ) 
उत्तम शासक ! विद्वन्‌ ! तू ( सोतृभिः पूयमानः ) अभिषेक करनेवाले जनों 
से अभिषिक्त होता हुआ ८ सु.आयुधः ) उत्तम हथियारों ओर उपकरणों से 
सम्पन्न होकर ( गुह्यम्‌ चारु नाम अभि अर्ष >) बुद्धि स्थित, सुन्दरनाम को, 
प्राप्त हौ । त्‌ (स्षिः इव) वेगवान्‌ अश्वके समान बलवान्‌ होकर ( सिः ) 
सात इन्द्र्यो के तल्य, सात राष्ट प्रकृतियों सहित ( श्रवस्या >) यश्च ओर 
ज्तान की उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर (वाजम्‌ अभि अर्ष) देश्यं ओर ज्षान 
प्रास कर । ओर ( वायुम्‌ अभि अपं >) हमें वायु, भ्राणवत्‌ प्रिय पदवी ओर 


ज्ञानी गुरु को प्राक्च कर, ओर ( गाः अभि ) नाना भूमियों ओर वाणियों 


को प्राप्तं कर । 

[ ^ । ^ [द -| ( [० ०। =|, _ भ | 

शिं जज्ञानं ह॑तं स्रंजन्ति शुम्भन्ति वहि मरुते॥ गणेन॑ । 
कविगीर्भिः काव्येना कविः सन्त्सोम॑ः पवि्रमच्यैति रेभ॑न्‌ ॥९७॥ 


छ्०५।स्‌०६६।१६] ऋग्वद भाप्ये नवमं मण्डलम्‌ ३२५ 
भा०- जिस प्रकारं ८ हर्यतम्‌ ) कान्तियुक्त, मनोहर, ( जक्तानं 
रियम्‌ >) उत्पन्न होने वाठे छोटे बालक को ( जन्ति ) जलादि ते स्वच्छ 
करते ओर (छंभन्ति) सुशोभित करते है उसी प्रकार (मरुतः) वायुवत्‌ बल- 
वान्‌, वीर प्रजाजन, ( गणेन ) नाना गण बना कर (जक्तानं ) क्तान प्राप्त 
करनेहारे बा नव उदीयमान ८ हर्यतं वहि ) सुन्दर काय॑भार वहन करने 
म समर्थ, अभ्निवत्‌ तेजस्वी पुरुप को ८ खजन्ति, छंभन्ति ) स्नान कराते 
ओर अटकरत करते हे, उसका समावत्त॑न करते हैँ । वह ( कविः ) करान्त- 
दर्शी, ( गीरभिः >) उत्तम गुर-उपदिष् वाणियों से ओर ( काव्येन ) विद्वानों 
के ज्ञान ओर क्म समूह से ( कविः ) परम मेधावी ( सन्‌ ) दोकर 
(रेभन्‌ ) उत्तम उपदेश करता हुभ। ( सोमः ) विद्वान्‌ जन ८ पवित्रम्‌ 
अति एति ) परम पावन प्रञु-पद्‌ को प्राप्च होता है । 
ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वषीः खदख॑णीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 
तृतीयं धाम महिषः सिष।खन्त्सोमे। जिराजमनु राजति षटुप्‌॥९८॥ 
` भागः) जो (ऋषपि-मनाः) स्वं सव्यार्थं देखने वाखा, विद्वानों 
के ज्ञानं को जानने वारा, उनके चित्तो के समान चित्त वाखा, ( ऋरपि- 
कृत्‌ ) सव को दशन करने वाखा वा अन्य भी मन्त्रां द्रष्टाओं को 
उत्पन्न करने मे समर्थं, ( सक्र-नीथः ) सहसो वाणियों को जानने वाला, 
परम वेदन्त, ( कवीनां पदवीः ) विद्वानों के बीच मे ऋानयोग्य परमपद 
का प्रकाशक होता है वह ( सिषासन्‌ ) अन्यो को भी क्ञानैशयं प्रदान 
करता हुआ ८ स्तुप्‌ ) उपदेष्टा, ( महिषः ) महान्‌, ८ सोमः ) शास्ता 
विद्वान्‌ होकर ८ विराजम्‌ अनु ) विदोप दीक्िमान्‌ सूयं के अनुसार 
( तृतीयं धाम ) तीसरे वा सर्वो्कृष्ट पद को प्राक्च कर प्रकाशित 
होता है । 
चमूषच्छ्येनः शकुनो वि भूत्वां गोविन्दुप्स आयु्वानि विश्वत्‌ । 
्पासूर्भिं सच॑मानः समुद्रं तुरीयं धाम॑ महिषो विवक्ति ॥१६॥ 


२२द्‌ ऋश्वदभाष्ये सप्तमो ऽकः [अ०६।व० ९ 


भा०-( चमू-सत्‌ ) सेनाओं पर अध्यक्षवत्‌ विराजने वारे सेनापति 
के तुल्य ८ चमूषत्‌ ) विषयों के भोक्ता, इन्द्रिय, मन, देह के ऊपर अध्य 
क्चवत्‌ वशीकन्त, (येनः) शंसनीय आचार वाला, (शकुनः) शक्तिमान्‌ › 
अन्यां को भी उन्नत पद्‌ पर रे जाने मे समे, ओर शुभं को उत्पीडन 
करने वाला, (विश्रत्वा) सरवैत्र विहार करने वाखा वा प्रजा को विदोष खूप 
से भरण पोषण करनेमे समर्थ ( गोचिन्दुः > वेद्‌ वाणियों ओर भूमियों को 
सूय रदिमवत्‌ धारण करने वाला, तेजस्वी, ८ द्रप्सः ) दुतगति वाला, 
वीर्यवान्‌ होकर (आयुधानि विभ्रत्‌) नाना शखों उपकरणों को धारण करता 
इ, साधनसम्पन्न, ( महिषः ) महान्‌ शक्तिदाखी होकर, (अपाम्‌ ऊमम्‌ 
सचमानः ) जलो के तरंग के तुल्य प्रजा वर्गौ के उत्तम बल कोप्राष 
करता आ, (समुद्रं) सखुद्रवत्‌ महान्‌ , सर्व रसो के आकर (त॒रीयं धाम) 
चतुथं धाम, परम पद्‌ भरसु को ८ विवक्ति ) प्रास होता है । 
मच न शु्रस्तन्व सृजानोऽत्यो न सुत्व! खनये धनानाम्‌ । 
षव यथा परि कोशमधेन्कनिकरदजच्वोराविवेश ॥ २० ॥ ६॥ 

भा०--वह ( रः मर्यः न ) सुशोभित युवा पुरुष के समान अपने 
( तन्वं नानः ) वेह रूप को अलंकृत करता हुआ, ( धनानां सनये ) 
धनो के देने वारे के लिय ( अत्यः सूत्वा न ) वेगवान्‌ अश्च के समान 
सदा सरण या आक्रमण करने म तैयार, ( यूथा बुषा इव >) गोयूथ म 
दूषभ के समान षट यष्ट, होकर ८ कोदाम्‌ परि अरन्‌ ) खङ्ग वा घनकोशच + 
को प्रास्र करता हुआ, ( कनिक्रदत्‌ ) शनं को रुरकारता हुआ, वीरवत्‌ 
( चम्बोः अविवेश्च ) दोनों सेनाओं के वीच भ्रवेदा करे । इसी प्रकार 
विद्वान्‌ उपदेष्टा होकर ८ चम्वोः ) खी पुरपों के बीच प्रवेश करे । इस 
मन्त्र मे जीव का गरभाशय में प्रवेश भी कहा हे । इति नवमो व ५ ॥ 
पवस्वेन्दो पव॑मानो महोंधिः कानिक्रदत्परि वारस्य । 
कीर्ञ्चम्बो+ रा विंश पूयमान इन्द्र ते रसो महिसो म॑मनत।।२९॥ 


अ०५।स्‌०६६ २३२] ऋग्वेद भाष्य नवम मरडलम्‌ ३२७ 


भा०-हे ( इन्दो ) तेजसख्िन्‌ ! त्‌ ८ महोभिः पवमानः ) ड़ं से 
भभिषिक्त, स्नातक होकर ( पवस्व ) हमें प्रास हो । ( कनिक्रदत्‌ ) गजता 
इजा, ( वाराणि परि अपं ) वरण करने योग्य, शवु्वारण मे समथ 
श्यौ ओर वल को प्राक्च कर । < पूयमानः >) अभिषिक्त होकर ही त्‌ 
(चम्बोः) दोनों सेनाओं के त्रीच वीरवत्‌ समस्त खी पुरषो माता पिताओं वा 
राज प्रजा वर्गो के बीच ( आविश) प्रवेश कर। (तेरस ) तेरा बल 
ओर ज्ञान रस ८ मदिरः ) हर्षकारी होकर ८ इन्द्रम्‌ ममत्तु ) ेशवयंवान्‌ 
राजा ओर राष्ट को आदह्वादक हो । 


भासय धारः वृहतीरंघग्रननक्को गोभिः कलर्शो आ विवेश । 
साम कृएवन्त्स॑मन्ये। विपथित्कन्द॑ननेत्याभि सख्युने जामिम्‌ २२ 


भा०-(असखय धाराः ब्रहतीः) इस की बडी २ महान्‌ जथ को धारण 
करने वारी वेद्‌ वाणियां ओर वदी २ शक्तियां (शर असन्‌ ) अच्छी प्रकार 
मास हो । उस पश्चात्‌ वह विद्वान्‌ ओर वीर ( गोभिः अक्तः ) वाणि्ोँ 
हा रिम से चमकते सूयं वा चन्द्रवत्‌ (कुशान्‌ आ विवेक) स्नानाथे 
कशो के वीच प्रवेश करे अथात्‌ तदनन्तर वह स्नान करने का अधि- 
कारी हो । वह ८ विपश्चित्‌ ) लान ओर करमाति का जानने ओर संचय 

दारा विद्रान्‌ ( सामन्यः ) सामवेद मे, साम गुण क प्रयोग मे, एव 
सवत्र समान व्यवहार, समदृषटि मे कशल होकर, सव को सान्वना 

वचन प्रदान करने वाला होकर ओर ( साम कृण्वन्‌ ) साम 
सान्ख्वना, समद्दीता, सम्यग्‌ व्यवहार ओर स्तुति आदि का प्रयोग करता 
ड्भ ( कन्दन्‌ ) उत्तम उपदेश करता हुजा, (सख्युः न जामिम्‌ ) सबको 
मि केवन्धुके तुल्य ८ अभि एति ?) स्नेह से प्रा करे । 

शपघ्चन्नषि पवमान शबच्रन्थियां न जाते श्रभिगींत इन्दुः । 
सादन्वनेपु शकुनो न पत्वा सोम॑ः पुनानः कलरषु सत्ता ॥२२॥ 
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भा०्-हे (वमान) राषटरके कण्टकां को श्लोधन करने हारे ! हे आगे 
चटृने हारे ! हे अभिषेक योग्य ! तू ( इन्दुः ) तेजस्वी एवं द्या, शतु के 
ग्रति वेग से जाने वाखा होकर ( अभि-गीतः ) स्ति करिया जाता हुजा, 
(जारः भियां न) खी की आयु को अपने श्रायुके साथ दही जीण करने वाखा 
पुरुष जिस प्रकार अयनी पत्नीं को प्राप होता दै उसी प्रकार त्‌( शनन 
अपन्न >) शत्रुं को मार भगाता हआ, अपनी ( प्रियां ) प्रिय प्रजा को 
८ एषि ) प्राप्त हो। तू ( श्नः नः पत्वा ) शक्षिशाली वाज्ञ के समान 
वेग से आक्रमण करने मेँ समं होकर ८ वनेषु सीदन्‌ ) जलो या रेश्र्यो 
के वीच वा हिंसक शानरुओं के बीच में भी तेजस्वी ठोकर ( सोमः) सर्व॑- 
शासक रूप से ( कल्दोपु पुनानः ) कलशो के बीच अभिपिक्त होकर 
(सत्ता) सर्वाध्यक्ष पद्‌ पर विराजने वाला हो । 
आते रुचः पव॑मानस्य सोमर योप्रैव यन्ति खुदुघः सुध्राराः। 
इरिरानीतः पुरुवारो ्रप्स्वचिंक्रदत्कलशे देवयूनाम्‌ २५।१०।५ 


भा०-हे ( सोम ) उत्तम शासक ! उपदेष्टः ! (पवमानस्य ते रुचः) 
` स्वयं अभिषिक्त, पविच्र एवं अन्यां को पित्र करने हारे, तेरी कान्तियां ओर 
उत्तम २ अभिरापाएुं ओर (योषा इव ). खी के तुल्य दी ८ सुदुघाः ) 
, उत्तम पुष्टियुक्त, रस प्रदान करने वारी ८ सु-धाराः ) उत्तम बाणियां (आ- 
.यन्ति ) सव ओर प्रसार करं । ( हरिः) सवके दुप्वोंको हरने वाला 
` ( पुरूवारः ) बहतो से वरण करने योग्य होकर ( अप्सु आनीतः ) 
अजाओं के बीच राया जाघे, वे ( देवयूनां क्रो ) विद्वानों या राजा के 
चाहने वाङे जनों के राष्ट्र मे ( अचिक्रदत्‌ ) शासन करे । इसी प्रकार 
विद्धान्‌ पुरुष (देवयूनां कलशे) खभ गुणों के आकांक्ती, जन मण्डर मे उप- 
देशा करे । इति ददामो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
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[ ६७ ] 
ऋषिः --१--३ वसिष्ठः । ४--& इन्द्रप्मतिवासिष्ठः। ७--€ वृषगणो 
वासिष्ठः। १०--१२ मयुिप्रः। १३२-१९ उपमन्युवीनिष्ठः। १६-- १८ 
व्याघ्रगद्वापतिष्ठः । १६--२१ शक्तिवान्निष्ठः । २२--२४ करणैश्ुद्सिष्टः । 


२५--२७ शकक वासिष्ठः । २८--३० वसुक्र वाक्षष्ठः । ३ १--४भपरा- 
शरः । ४९६--५८ कुत्सः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, ६, १०, 
१२, १४, १६, १९, २१, २५, २६, ३२, ३६, ३८, ३२६, ४५, ४६; 
५२, ५४, ५६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २--४, ७, ८, ११, १६, १७, २०, 
२३, २४, ३३, ४८, ५३ विरार्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६, १३, २२, २७--३०, 
३४, ३५, ३७, ४२४४, ४७, ५७, ९८ व्रिष्डुष्‌ । १८, ४१, ५० 
५१, ५५ श्नाचीं स्वराय त्रिष्डप्‌ । ३१, ४६ प्रादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४० युरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ अष्टपन्चाशटृचं सूक्तम्‌ ॥ 


॥ 
शस्य येषा हेमनः पयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
` सुतः पिच्च पथति रेभ॑न्सित्तव खड पशमान्ति होत! ॥ १ ॥ 


भा०-( देवेभिः पूयमानः देवः) विद्वान्‌ , तेजस्वी पुरुषों से अभि 

पिक्त, तेजस्वी पुरुप (प्रेषा) आगे उन्नति की ओर प्रेरणा देनेवाले (हेमना) 
सुवर्णरूप साधन से ८ अस्य रसम्‌ ›) इस राष्ट्र के बर को (सम्‌ अषक्त) 
अच्छी प्रकार जोड दे । अर्थात्‌ धन ओर राषटरबल की उत्तम संगति रक्खे । 
वह ८ सुतः ) अभिषिक्त होकर ( रेभन्‌ ) शासन।ज्ञा करता हुआ ( पवित्रम्‌ 
परि एति ) अति पवित्र पद को प्राक्च करता है । उस समय वह ( होता ) 
सवको अपने समीप बुखानेवाला, ( मिता इव पञुमन्ति सड परि एति ) 
बने हुए उन पञ सम्पदा से युक्त, गृहो को गृहपति के तुल्य प्राक्च होता है । 
उन सव पर उसको समान अधिकार होता है । 
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भद्रा वस्र समन्या+वसानो सदान्कविसिवच नानि शंसन्‌ । 
आ व॑च्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जाथुविर्देववींतो ॥२॥ 
भा०-वह ८ महान्‌ कविः ) गुणों मे महान्‌, क्रान्तदर्शी, विदान्‌ 
मेधावी, ( भद्रा ) सुन्दर कट्याण सूचक, ( समन्या वखा वसानः ) संग्रामः 
योग्य वा सभामवनादि के योग्य वख को धारण करता हुजा (निवचनानि 
शंसन्‌ ) निश्चित सत्य वचनों का उपदेशा करता हज, (चम्वोः पूयमानः) दौ 
महती सेनाओं के बीच अभिषिक्त होता हआ सेनापति के तुल्य (देववीतौ 
जागृविः) देवों, विद्वानों, वीरो एवं छभगुणों की प्राि मे (जागृविः) जागने 
वाला, सदा सावधान, अप्रमादी, ( विचक्षणः >) विशेष ज्ञान का द्रष्टा 
होकर ८ आ वच्यस्व ›) प्रास हो ओर सर्वत्र शुभ उपदेदा करे । 
खु परियो श्छज्येव सानो अव्य यदास्त॑रो यशां त्तेतों स्मे \ 
अभि स्व॑र धन्वां पूयमानो यये पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२॥ 
भा०-( अस्मे ) हमारे द्वारा (अव्ये सानौ ) भूमि के सर्वोच्च प्रजा- 
पारक पद्‌ पर (प्रियः) सर्वप्रिय, सबको प्रसन्न, तञ्च करनेवारा, 
८ यशसां यशस्तरः ) यशस्वी जनों के वीच अधिक यशस्वी, ( ध्ैतः ) इस 
भूमि का ही निवासी पुरूष ( संखज्यते ) अभिषेक किया जाना उचित है ॥ 
हे उत्तम शासक ! तू ( पूयमानः ) अभिषिक्त होता हज, {(धन्वस्व )" 
आकाश मे मेघवत्‌ इस भूमि में ( अमि स्वर ) सर्वत्र गजना या घोषणा 


कर । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमे सदा 


उत्तम सुखकारी उपायों से पालन करो । 

प्रगयताम्यचौम देवान्त्सोमं हिनोत महते धनाय । 

स्वादुः प॑वात्रे अति वार्मव्छमा सीदाति कलशं देवयुनैः ।॥४।। 
भा०-हे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोग (र गायत) उत्तम रीति से गान 


करो या उत्तम रीति से उपदेदा करो, हम रोग ( देवान्‌ प्र अर्चाम) विदानो 
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का अच्छी प्रकार आद्र करं । आप रोग (महते धनाय ) बडे भारी 
देश्वयं को प्राक्त करने ऊ ख्ये ८ प्र हिनोत ) प्रेरित करो । वह ८ स्वादुः ) 
स्वकीय बन्धुजनो कों एवं स्व परम देश्वयं को सब प्रकार से महण करने 
ओर भोगने मे समं होकर (अव्यं वारम्‌) रक्षक के सर्वोँच वरणीय पद्‌ को, 
(पवाते) सवसे वडकर, प्रास करे । वह (देवयुः) विद्वानों, ओर छभगुणों की 
कामना करता हज, ( नः कुशम्‌ आ सीदाति ) हमारे सपन योग्य कलश 
के नीचे आ विराजे । हम उसका अभिषेक करं । अध्यात्म मे-अपना ही 
कर्मफ भोगने से आत्मा स्वादु" है । प्राण ओर पार्थिव आवरण देह मँ 
आता है ओर देव अर्थात्‌ प्राणों का स्वामी होकर इस देह भें विराजता है । 
इनदुर्दवानासुपं खख्यसायन्त्छटख्॑यारः पवते मद्य । 
नृभिः स्तवानो अनु धाम पू्वमगानन्द्र॑ महते सोम॑गाय ।११ 
भा०-( इन्दुः >) तेजोयुक्त, इस ओर उस रोक को द्वित होनेवारा 
वा उस प्रभु का उपासक जीव, राजावत्‌ (देवानाम्‌ सख्य आयन्‌) विद्वानों 
ओर बीरों के मैत्री भाव को प्राच करता हुआ, (सहस्रधारः) सहसो शक्तियों, 
बाणियो, ओर स्तुतियों वाका ठोकर ८ मदाय ) परमानन्द के लाभ के छियि 
यतन करे । वह (भिः स्तवानः) उत्तम नेता मार्गदशशीं जनां द्वारा उपदेश 
प्राक्च करता हुआ ( पूर्व॑म्‌ धाम अनु ) पूर्वं जन्म के अनुसार ( महते 
सौभगाय ) वड़े भारी देश्यं सुखादि प्ास्च करते के छि ८ इन्द्रम्‌ अगन्‌ ) 
उस परमैश्वर को प्राक्च हो । इसी भ्रकार राजा या विद्वान्‌ विद्वानों का सख्य 
पराप्त कर उत्तम जन्मों से उपदिष्ट ॒होकर परम सौभाग्य के ल्यिप्रभुवा 
सर्वोपरि पद्‌ को प्राक्च हो । इत्येकादश वर्मः ॥ 


~| ॥ =| 
स्तोत्रे गये दरिरिषौ पुनान इन्द्रम्मदों गच्छतु ते भसय । 
ध >. १९ ~ ~ (~ 
देवेथौदि खरं राघो अच्छ यूयं पात स्वस्तिभिः खद्‌। नः ६ 
भा०-दे विदच्‌ ! शासक ! हे आत्मन्‌ ! तू ८ हरिः ›) उत्तम प्रजा 


„नीः 
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का दुःखहारी ओर मनोहारी होकर ८ पुनानः ) रार को निष्कण्टक एवं 
अपने को अभिषिक्त करता हआ, ८ स्तोत्रे राये > स्त॒ति योग्य देश्वयं को 
प्राप्च करने के लिये हो । (ते मदः ) तेरा हषं ओर सुख (भराय) संग्राम 
के (इन्दं गच्छत्‌) परमेश्वर्यवान्‌ प्रु को प्राच दो । तृ.अपने (देवैः) वीरो, 
“विद्रानों ओर प्राणों सहित ( सरथं ) स्थ, देह से युक्त दोकर वीर सेना- 
पतिवत्‌ ८ राधुः अच्छ पादि ) आराध्य प्रभु को घन के तुल्य प्राप्त कर । हे 
विद्वान्‌ जनो ८ यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सदा आप लोग उत्तम 
उपायां से पाटन करो । 
प्र काव्यमुशनेव व्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवाङ्कि । 
मिवत शुचिवन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥७॥ 
1०--(देवः) ज्ञान, देश्वयं का दान करने वाल, स्वान का प्रकाशक, 
तेजसी पुरुष ( उशनाः इव > तेजस्वी, सूयं के त॒स्य स्वतः इच्छावाच्‌ हो 
कर ( काव्यम्‌ प्रवरवाणः ) विद्वान्‌ कवि ऋान्तदी जनों तथा परम कवि 
परमेश्वर प्रोक्त वेदल्लान का प्रचचन करता हुआ ( देवानां जनिम विवक्ति ) 
विद्वान्‌ जनों या ज्ञानाभिखापी जनों के बीच यथार्थं तत्व जान का प्रवचन 
करे । वह ( मितः ) बड़ा व्रतनिष्ट, ८ छचि-बन्धुः ) शुद्ध पवित्र, 
नियम-बन्धनादि से युक्त एवं छचि या तेज से अन्यां को सत्‌ 
मर्यादाओं मे बाधने वाला ओर ८ पालकः ) परमपावन गुर, ८ वराहः ) 
उत्तम वचनो का उपदेष्टा बन कर ८ रेभन्‌ > उत्तम उपदेश करता हुआ 
८ पदा अभि एति ) नाना उत्तम पदो कोप्राप्त हो, वह श्वान सहित हमें 
प्रा हो। 
प्र.हसासस्त्रपल सन्युमच्छमादस्त वृषगण अयासुः । 
शाङ्गष्य पवमानं सखायो दम खाकं प्र॒ व॑दन्ति वाणम्‌ ॥८॥ 
भा०-(हंसासः) हंसो के समान सत्‌ ओर असत्‌ का नीर क्षीरवत्‌ 
विवेक करने वारे, अपने अन्तः ओर बाह्य शा्ुजों का नाश करने वारे, 
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विद्वान्‌ , योगाभ्यासी ओर वीर ८ बरपगणाः >) बलवान्‌ जन, ( अमात्‌ ). 
रोगवत्‌ पीद़ादायी जन्ममरणमय सांसारिक दुःख ओर श्रु वर्म से, 
भयभीत होकर ( अस्तं मन्युम्‌ >) गृह के समान शरण सुख देने वारे ्ञान-- 
वान्‌ शरु के स्तम्भक बलशारी ८ तृप ) क्षिप्र कार्यकारी, सव को अन्न 
सुखादि से तृप्त करने वाले, ( तं ) उस प्रु को ( अधासुः >) प्राक्च होते है ।. 
वे ( सखायः ) उसके मित्र होकर ( आंगृष्यं ) सव से शरगवत्‌ प्राक्च ओर 
स्तृति करने योग्य, ( पवमानं ) परम पावन, अन्यो को पवित्र करने वारे, 
( दुम › प्रतिपक्षी जनों से पराजित न होने वाड, अस्य विक्रमशीर, 
( बाणम्‌ ) सेवनीय, श्वं के नाशक पुरुष को प्राक्च कर ८ साकं ), 
( प्र बदन्ति ) उसका एक साथ गुणगान करते हँ । अध्यात्म मे--आत्मा, 
अगर मे बसने से आंगूष्य दै। भोक्ता होने से वाग" है । ज्ञानवान्‌ होने. 
से मन्यु है । प्राण गतिशीर होने से “हंसः, बख्वानू होने वा ब्रूषरूप,, 
देहवाहन आत्मा के गग होने से श्षगणः हैँ । 
स रंहत उरुगायस्य ज्ञति वृथा करीन्तं मिमते न गाव॑ः। 
परीरासं कणुते तिग्मणर्ञो दिवा दगिदंदशे नक्घमज्रः ॥। ६ ॥ 
भा०-(सः) वह विद्वान्‌, आत्मा, शासक (उरुगायस्य) महान्‌ स्तुतिं ` 
वाले प्रु के (जूतिम्‌) सेवन करने योग्य मागं को, महोपदेष्टा की वाणी को 
किष्यवत्‌ (रहते) गमन करता, प्राक्च करता है । (ज्रथा क्रीडन्तं) अनायास 
ही प्रकृतिमय लोकों मे विचरण करते इद्‌ उसको (गावः न मिमते) वाणियं 
पूरी तरह से वणेन नदीं कर सकतीं ओर ये समस्त लोक उसको माप नहीं 
सकते । वह (हरिः) पीत वणं, तेजस्वी एवं जलादि हरण करने वारे सूयं के 
समान (तिग्म-श्ठगः) तीक्ष्ण प्रकाशं वाखा, तेजस्वी होकर (परीणसं णते). 
अन्त को मेघ के तुल्य बहत भारी सुख, रेश्वयं वा महान्‌ कायं करता. है 
वह ( दिवानक्तम्‌ ) दिन ओर रात (कञः) तेजसी रूप होकर ८ दश्छे 
दिखाई देता है । 
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इन्दवीजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
न्ति रक्त वाघते पयरातीवारिवः कुरवन्वृजनस्य राजा ॥१०॥१२ 
भा०- वह ( इन्दुः ) तेजस्वी, दया, (वाजी) बरुवान्‌ , जानवान्‌, 
'ेशर्यवान्‌, संग्रामकुखल, ( सोमः ) उत्तम शासक, ८ गोन्योधाः >) वेग 
.से जाने वाटे अधीन जनसमूह का स्वामी होकर ( सहः इन्वन्‌ ) बडे 
मारी शतरु-पराजयकारी बर को संचारित करता दुभा ८ इन्द्रे ) रेश्वयंयुक्त 
राज्य के निमित्त ( पवते ) दुष्टों का शमन ओर सज्ननों का उपकार करता 
है । वह ( रक्षः हन्ति ) दुष्टों को दण्ड देता है ओर (अरातीः परा बाधते) 
कर न देने वारो वा अन्यों को धन, चरण आदि न देने वाे शचं ओर 
अपराधिथा को पीडित करता है । वह॒ ८ ब्रूजनस्य राजा ) ब का राजा, 
-वलद्याली सैन्यपति होकर ( वरिवः कृण्वन्‌ ) धनैश्वयं सम्पादन करता 
इजा विराजता है । 
इसी प्रकार विद्वान्‌ जन (इन्द्रे) प्रु परमेश्वर के निमित्त (गोन्योघाः) 
वाणियों को नच्रता से प्रवाहित करने वाखा होकर ( मदाय ) परमानन्द 
को प्रा करने के लिये ( सहः इन्वन्‌ ) सहनशीरता, तपस्या को करता 
इभा आगे वद । विघ्न-बाधाओं को दूर करता इआ, वह ८ वृजनस्य ) परम 
प्राप्य प्रथु कौ सेवा करता हुजा वह ( राजा >) स्वयं राजावत्‌ तेजस्वी 
हो जाता है । इति द्वादशो वगैः ॥ 
अध धार्या मध्वा पृचानस्तिरो रोम॑ पवते तादे दुगधः । 
इन्दुरिन्द्रस्य ख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्खरो मदाय ॥ २१॥ 
` भा०-( जध ) ओर ( मध्वा धारया पचान: ) मधुर वेदमय तान 
रस से युक्त, वाणी से युक्त होता इजा वह ( अद्रिदुग्धः ) मेघ के तुल्य 
उदार गुरुजना से, ज्ञान से परिपूर्णं होकर (रोम ) बह्यचयं काल मे गृहीत 
गरृगाजिन वा आविक कम्बलादि को ८ तिरः पवते >) एक ओर कर देता 
है, ओर वह ८ इन्दुः ) चन्द्रवत्‌ आह्वादक तेजस्वी होकर ( इन्द्रस्य सख्यं 
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पाणः ) जान के दाता, अक्तान के नाक गुर के मित्र भाव युक्त पद्‌ का 
-सेवन करता हज ( देवः) स्वयं अन्यो को ज्ञान देने मं समरं एवं तेजस्वी 
4 मत्सरः ) सबको । हप॑दाता होकर ८ देवस्य मदाय ) अपने ज्ञान-दाता 
ुरुकेहष-काकारण होता है। इसी प्रकार ( देवः) रेश्व्ादिका 
इच्छुक जीव उस उपास्यदेव का सख्य प्राप्त करता हुआ ज्ञान से पूणं जौर 
ज्तान वाणी से युक्त होकर । ८ रोम तिरः पवते ) रोम से आत्रृत इस देह- 
बन्धन को दूर कर देता दहै । 
ञ्चभि प्रियास पवते पुनानो देवे देवान्तस्वेन रसन पृञ्चन्‌ । 
इन्दुधरमै॑रयूतुथा वस।नो दश क्तिपो। अव्यत सानो अव्ये ॥१२॥ 
भा०-( स्वेन रसेन ) अपने वरू ओर आनन्द रससे सब ( देवान्‌ ) 
देवों, बर, धन आदि की कामना करने वारे जनों, प्राणों ओर इच्छकं को 
संयुक्त करता दुभा ८ पुनानः ) पवित्र होता इजा ओर ( देवः ) ज्ञान 
बलेश्वर्यम्रद्‌ सोम, शासक सख्य नायकवत्‌ -आत्मा या साधक विदान्‌ 
< ऋ्त॒था ) कारु वा ऋतु के अनुसार ८ प्रियाणि धमांणि अमि वसानः ) 
सव # प्रिय लगने वाटे वा पोषक आत्मप्रिय धर्मौ, धारक यत्नो वा साधनों 
को धारण करता हुआ, ( इन्दुः ) तेजस्वी, देयं शक्तियो से युक्तं होकर, 
८ अव्ये सानौ ) सर्वरक्षक, पालक के उच भोम्य या भोक्ता पद्‌ पर 
अपने अधीन (८ दश क्षिपः ) आश्य काम करने वाङे दश्च प्राणों को राजा 
दश अमात्य श्रकृतियों के समान ८ अन्यत ) प्राक्त करे । 
वृषा शो अभिकनिक्रदद्‌ गा नद्य॑न्नेति पृथिवीमुत दाम्‌ । 
इन्द्र॑स्येव वग्बुरा शरःएव छाज पर॑चेतय॑न्नपति वाचमेमाम्‌॥१२॥ 
भ।०--वह महान्‌ आत्मा (दृषा) बलवान्‌ सुखो का वरषक, (शोणः) 
तेजस्वी, ( गाः अभि कनिक्रदद्‌ ) नाना वाणियों का उपदेश करता 
इ उपदेशक वत्‌ नाना सूर्यो के सन्नाटक प्रथुवत्‌, नाना भूमियों के 
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शासक के तुल्य इन्द्रियां को वल्ल करता इजा जात्मा? (पथिवीम्‌ उत चाम) 
पृथिवी, आकाशवत्‌ देह ओर मस्तक भाग को वा भूमिस प्रजा ओर राज- 
समा को ( नदयन्‌ ) अपने अनुदल ध्वनित एवं सखद करता इजा जाता 
हं ( आजौ ) युद्ध एवं सर्वोपरि पद पर ( इन्द्रस्य इव ) जलभ्रद मेव के 
तुल्य (वम्नुः आ श्ण्वे) गम्भीर वचन, सर्वत्र सुनाई देवे, तव वह ( इमाम्‌ 
वाचम्‌ प्रचेतयन्‌ अर्षति ) सवको उत्तम ज्तान अदान करता इजा इस वाणी 
को प्रकट करता हे, स्वयं जानता अन्यो को जनाता दै । 
॥ ~ ॥ र 
रसाय्यः पय॑स! पिन्वमान हैस्यन्नेपि मधुमन्तम्‌ । 
॥ | [3 ॥ [शा | 
पव॑मानः सन्तनिमेषि कृणव्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥१५॥' 
भा०-हे ( सोम ) उत्तम शासक ! उपदेष्टः ! विद्वन्‌ ! त्‌. 
८ रसाय्यः ) शानरस से तृप्र ( पयसा पिन्वमानः >) परिपोषक जल से 
सेवित, आ्रित वा खात होकर ८ मधुमन्तं अंशम्‌ ) मधु से युक्त खाने या 
सेवन मात्र करने से शान्तिदायक मधुपकं को प्राक्च करता वा उसी प्रकार 
मधुर शान्तिदायक वचनों को अन्य के प्रति ८ दस्यन्‌ ) प्रा करता जा 
(एषि) प्राप्त होता हे। ओर त्‌ ( पवमानः ) आगे वदता इुंजा,. 
( इन्द्राय परि सिच्यमानः) उत्तम रेशवंयुक्तं राञ्य पद्‌ के छियि अभिषिक्त 
होता हभ ( सन्तनि छृण्वन्‌ ) संताचवत्‌ विस्तार को प्राक्च होने वाटे प्रजा 
जन को ( कृण्वन्‌ ) अपनाता हआ ( एपि ) प्राक्च हो । 
| न. ॥ 
एवा प॑वस्व मदिरो मद्ध्योदन्राभस्य॑ नमय॑न्वश्चस्नैः । 
८ 1.) 20 1 ^ (~ क 
परि वर्णा भरमाणो रुशन्तं गब्युन अषै परि सोम चिक्कः ६५।६२. 
भा०- हे ( सोम ) उत्तम शासन करने हारे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌. 
उद-गामस्य) आदर सत्कारार्थं जल रहण करने वारे, जभिषेचक प्रजाजन 
के ( मदाय ) हर्पोत्सव कौ बृद्धि के छियि ( एव पवस्व ) अवदय इस राष्ट्र 
को प्रा कर ओर इसको कष्टो से रदित कर । ( वधस्नैः ) अपने दष्ट 
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नाश्चक साधनों, शखाच्त्ों तथा उपदेशों से, ( नमयन्‌ ) सब को विनय- 
पूर्वक ख्ुकरात। हआ ८ रशनन वणम्‌ ) तेजोयुक्तं अपने को वरण करने वाछे 
तेजस्वी रूप के समान, उज्ज्वल, कात्र, बाह्य ओर वैशय वणं को ( परि 
भरमाणः ) सव ओर परिषुष्ट करता हज, ८ गब्धुः ) {भूमि ओौर स्तुति 
बाणि्यां को चाहता हुआ (परि सिक्तः) अभिषिक्त होकर ( नः अष ) हमें 
प्राप्त हो। 
जुष्ट्वी न॑ इन्दो सुपथ। सुगान्युरौ प॑वस्व वरिवांसि कृएवन्‌ । 
घनेव विष्वग्दुगितानिं विघ्वन्नधि प्राना धन्व सालो अन्ये ।।१६॥ 
भा०-दे ( इन्दो ) रेशर्य, दीधि ओर तेज से सम्पञ्च ! तू (सुपथा) 
उत्तम मार्गं से ( नः ) हमारे ८ सुगानि वरिवांसि ) संख से प्राप्त होने 
योग्य उत्तम २ धनो को ८ जुष्ट्वी ) प्रास होकर ओर उनको ( नः >) 
हमारे ल्य भी ८ सुगानि छृण्वन्‌ ) सुख से प्राच होने योग्य करता हुआ 
अथवा ( सुगानि सुपथा जुष्ट्वी ) सुख से गमन योग्य उत्तम वैदिक मागो 
को सेवन करके ८ उरौ ) बड़े भारी पंस्माण मे ( नः वरिवांसि कृण्वन्‌ ) 
हमे नाना धनैश्वयं प्रदान करता हुआ, ८ विश्वक्‌ ) सवं प्रकार के ओर 
सर्वत्र ( धना इव दुरुतानि विन्‌ ) घनीभूत रे पापाचारो को विनाद्य 
करता हुआ ८ स्नुना ) अपने प्रवादी, छद्ध-पविन्रकारक धारा से ( अव्ये 
सानो अधि धन्व >) रक्षकोचित पदं पर प्रा हो । 
वृष्टि नो अर्ष ठिठ्यां जिंगत्चुमिव्॑वती शङ्क्या जीरदायम्‌ । 
स्तुकैव वीता ध॑न्वा विचिन्वन्वन्धथि्मो अव॑ इन्दो वायून्‌ ॥१७॥ 
भा०-दे ( इन्दो ) इस जीव के प्रति प्रमरस दवित करने हारे ! त्‌ 
( नः ) हमारे ल्यि, (८ जिगल्नुम्‌ ) प्रास्त करने योग्य, हमारे प्रति आने 
वारी, ( इडावतीम्‌ ) उत्तम अन्नसम्पदा से युक्त, ८ शंगयीं ) शान्ति- 
दायक, प्राणों वा गृह तक मे श्ञान्तिदायक, शान्ति के गृह रूप (जीरदानुम्‌) 
शीघ्र वा जीवन प्रदान करने वाखी, ( दिव्यां दृष्टि अप ) दन्य बृष्टि 
ण्य्‌ 


1 


३३८ ग्द भाष्ये सत्तमोघटकः [अ०६।व०१४।१६ 


्रदान कर । त्‌ ( इमान्‌ अवरान्‌ बन्धून्‌ ) इन अपने से अन्य, पद, मानः 
शक्ति वाले सम्बन्ध से बद्ध, ( वायून्‌ ) वायुवत्‌ वलवान्‌ वा ज्ञानशक्ति के 
इच्छक जनों को ( स्तुका इव वीता ) पुत्रो के समान प्रिय एवं रक्षा योस्य 
जानकर ( विचिन्वन्‌ ) उनको संग्रह करता हुआ ( धन्व ) प्राप्च कर । 
न्रभ्थिन विष्य ग्रथितं पनान जुं च॑ गातं वुंजिने च सोम । 
अत्यो न करदो हरिरा खजानो मर्यो देव घन्व पस्त्यावान ॥ १८] 
भा०-हे ( सोम ) रेश्व्यवन्‌ ! दे शास्तः ! हे प्रभो ! राजन्‌ ! 
विन्‌ ! त्‌ ( घुनानः ) पवित्र करता जा ८ रथितं ) वंधे ए जीव को 
(ग्रन्थिन ) वधी गांड के समान (विस्य) विरोषरखूपसे खोल दे, 
युक्त कर । ओर त्‌ ( ऋजुं च गातुम्‌ ) चज, सरल धार्मिक मागे को 
(विस्य) खोर दे। ओौर ८ इजिनं च ) वल वा गन्तन्य मागं को 
खोल, ८ दृजिनं >) वर्जन करने योग्य पाप का भी (वि स्य) विदोष प्रकार 
से जन्त कर । तू ८ हरिः ) सर्व॑दुःखहारी तेजस्वी, (८ अत्यः न करदः ) अश्व 
के समान सवसे पार होकर, सब को उपदेश करता इञ, ( आ खजानः 
मयैः ) आदरणीय पद्‌ पर स्थापित मनुष्य के तुल्य ८ पस्त्यावान्‌ ) गृहपति 
के तुल्य समस्त गृहो ओर रोकं का स्वामी होकर ( धन्व ) प्राक्त हो । 
जुष्टो मदाय डेवतात इन्दो परि प्णना धन्व सानो अव्ये 1 
खहसखघारः खुरभिरदन्धः परि खव वाजसातो नृषदे ॥ १६ ॥ 
भा०्-हे ( इन्दो ) सबके उपास्य, हे तेजस्विन्‌ ! टेश्वर्यवन्‌ ! तू 
८ देव-ताते ) विद्धानां द्वारा विस्ठारित इस यज्ञ मे ( मदाय जुष्टः ) अति 
हर्ष ओर आनन्द के चये प्रेम द्वारा परिसेवित, उपासित होकर ( अव्ये 
सानौ ) प्रीतियोग्य, स्रक्षक, परमोच्च पद्‌ पर ( स्नुना ) मेघवत्‌ आनन्द्‌ 
रस के प्रदान करने वाले रस से (परि धन्व ) प्राप्त हो । त्‌ (सहख-धारः) 
सदखों धाराओं से बरसने वाटे मेव के समान सदखों धारक शक्तियों वा 
-धारा, वाणि, व्यवस्था-नियमों से सम्पन्न होकर ( सुरभिः > सुख से वा 
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उत्तम रीति से कार्यौ का आरम्भ करने वाटां ओर ( अदन्धः ) अ्दिंसित 
होकर ( च-सद्ये वाज-सातौ ) मनुष्यों, नेताओं वा प्राणों दवारा विजय 
करने योग्य इस :जीवन-सं्राम वा देश्व्यैप्राि के कायं ( परि खव ) 
आगे वद्‌ । 24 
चरश्मानो चेऽस्था युका अत्यासो न संसजानास आजौ । 
एते शुकरासे। घन्वन्ति सोम देवांखर्तौ उप॑ याता पिवध्ये २०।९४ 
भा०--(ये ) जो< अरदमानः ) रासां से रहित, निर्बन्ध, बन्धनों 
से रहित, ( अरथाः ) रमण करने योग्य देयं से रहित, बिदेह, ८ अयुक्ताः 
अत्यासः न) रथो मे न जते अश्वो के समान गृहस्थ आदि वन्धनों मँ न फते 
चा विषयों मं असक्त, ८ आजौ सद्जानासः › युद्ध मं छुट अश्वो के तुल्य 
ही ( आजौ ) परम प्रा्न्य पद्‌ के छियि ( सखनानासः › तैयार होते हुए 
( एते छक्रासः सोमाः ) ये छद्ध, कान्तियक्त, आलस्यरहित होकर कार्य 
करने वाटे, अभिषिक्त वा रेश्व्वान्‌ सौम्य गुण वाले ( देवासः ) तेजस्वी 
ओर सुसुक्षा की कामना करने वाले विद्वान्‌ जन ८ धन्वन्ति ) आ रहे है । 
( पिवध्ये ता्‌ >) उनसे ज्ञानरस पान करने ओर अपनी र्चा के छियि उन 
तक ( उपयात ) पटो । इति चतुर्दशो वर्मः ॥ 
एवा न॑ इन्दो भि देववीतिं परि खव नभो अरौश्चसूषु । 
सोमो च्रस्मभ्यं कार्यं बृहन्त रयि द॑दातु कीरव॑न्तसु्रम्‌ ।२९॥ 
भा०--हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! हे उत्तम उपदेष्टा ! हे तेजखिन्‌ ! त्‌ 
< नः ) हमारे ( देव-वीतिम्‌ अभि ) छम गुणों ओर विद्वानों के प्राषि 
योग्य काये, यज्ञ आदि को ८ परि खव ) श्रा हो । वह ( सोमः ) उत्तम 
भासक ( चमूषु ) सेन्यो पर वशी, सेनापति के तुल्य ( चमूम ) प्राणों 
पर वक्षी होकर ( नभः अर्णः ) मेव आकादा से जेते जल को देता है उसी 
भकार वह हमे ( नभः ) उत्तम भ्रवन्ध, मर्यादा वा सूर्यवत्‌ उत्तम सम्बन्ध 
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ते जलवत्‌ शान्तिदायक ज्ञान ओर (८ काम्यम्‌ ) कामना करने योग्यः 
( ब्रहन्तम्‌ >) बडा भारी, ८ वीरवन्तम्‌ ) वीर पुरुषों से युक्त ( उम्‌ ). 
उ, दुष्टों को दण्ड देने वाखा ( रयिम्‌ ) वर वीर्यं, तेज, धन ( ददातु ). 
प्रदान करे 1; 
तत्तयदौ मन॑स वेन॑तो वाग्ज्येष्ठस्य वा धर्मणि त्तारनीके । 
आदौमायन्वरमा व॑वशाना जुष पतिं कलशे गाव इनम्‌ ॥२२॥ 
भा०-८ यदि ) जव ( वेनतः ) तेजस्वी, नाना इष्ट पदार्थो केः 
अर्थवा विद्वान्‌ ( मनसः) मननश्षीख चित्त, वा क्तानी पुरुष कीः 
८ वाक्‌ ) वाणी, ८ तक्षत्‌ ) निकलती है, ( वा >) अथवा ( यदि ) जव 
(< धर्मणि ) राष्ट के धारक, पार्क (८ अनीके ) प्रसुख पद्‌ पर स्थित 
( ज्येष्टस्य ) अति प्रशस्त ८ क्षोः ) आज्ञापक ग्रसु की ( वाक्‌ तक्षत्‌ >. 
वाणी प्रकट होती है, ( आत्‌ ) तव दी ( ईम्‌ इन्दं ) उस तेजस्वी (वरम्‌ ) 
वरणीय ( जष्टं पतिम्‌ ) प्रेमयुक्त, सेव्य पालक को (कल्यो ) रष्ट्रमे 
( गावः आयन्‌ ) समस्त स्तृतियां प्रा होती है, उसी समय उसको 
समस्त भूमियां ओर सम्पदां भी प्राक्च होती हँ । यही उसकी तेजस्विता 
का प्रमाण वा परीक्षा है । 
प्र दानुदो दिव्यो दाचुपिन्व ऋतम्रताय पवते सुमेधाः 
धार्मा अवद्धजन्य॑स्य राजा प रषिमिधिदेशमि भौरि भूम॑ ॥ २३ ॥ 
भा०-८ दानुदः ) दान देने योग्य छान ओर देश्वयं का देने वाखा 
८ दिव्यः ) ज्ञान ओर तेज में निष्ट पुरुष ८ दानु-पिन्वः ) अपने दान से 
सवको मेघवत्‌ सेचन कर पुष्ट करने वाला, ( सुमेधाः >) उत्तम बुद्धि-वाणी 
से युक्त होकर, गुरुवत्‌ ८ ऋताय ) सत्याचरणश्ीर, सत्पथगामी, दिष्य को 
( ऋतम्‌ पवते ) सत्य ज्ञान का प्रदान करे । वह ८ ब्रजन्यस्य ) वर का 
(धमा ) धारण करने वाखा ( राजा ) तेजस्वी, सूयवत्‌ ८ दश्षमि 
रदिमभिः ) दशो दिशाओं मै जाने वाली किरणा के तुल्य, दका प्राणा वा 
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दशं अमात्यो से ८ भूम ) बहतो को, वा वड़े भारी राष्ट को ऊख्वत्‌ 
५ म्र भारि ) खूव पाटन पोषण करने मे समर्थं होता है । 

पवित्रः पव॑माने नृचक्ता राजां देवानामुत मल्यौनाम्‌ । 

द्विता अ॑वद्वधिपती रयीणामरतं भरत्सु भ्त चार्विन्दुः ॥ २४ ॥ 

भा०्- वह ( इन्दु : ) तेजस्वी पुरुष ८ पवित्रेभिः पवमानः ) पवित्र 
करने वाटे साधनों से अपने आपको ओर राष्को भी पवित्र करता 
इआ, ( नृचक्षाः) नेता प्राणों से जगत्‌ भर को देखने वाटे आत्मा 
के तुल्य अपने जनों से राट को देखने वाखा वा सवके उभाञ्यभ को देखने 
वाखा राजा एवं तदत्‌ प्रशं मी (< देवानाम्‌ उत म्यानाम्‌ राजा खुवत्‌ ) 
देवों ओर मर्यो, विद्धानों ओर साधारण जनों का राजा हो जाता है। वह 
,( रयीणां रयिपतिः सुवत्‌. ) सब रेश्वर्यो का स्वामी हो जाता है। वह 
८ खु-्तम्ब्‌ >) उत्तम पुरुषों से उत्तम रीति से धारण करने योग्य ( चार ) 
उत्तम ( ऋतम्‌ ) तेज, अन्न, ज्ञान, देश्वयं को (भरत्‌ ) धारण करता है । 
५/९] ॥ [> ५ __ | (0 16. 
अवा इव श्रवस सातमच्छन्द्रस्य वायोराभ चातमषे। 
स न॑ः सदस! वृ तीरििषो। ठा भव। सरोम द्रविरोवित्पुनानः२५।१५ 
भा०-८ श्रवसे अवान्‌ इव ) अन्न के ल्यि जिस प्रकार “अश्व' वा 

व्यद्रा वा धन के ल्यि जिस प्रकार अश्वारोही ( सतिम्‌ अच्छ) युद्ध के 
{प्रति जाता हे, हे विद्वन्‌ ! वा ज्तानार्थिन्‌ ! तू भी (श्रवसे) श्रवण करने योग्य 
वेद क्ञान को प्राक्च करने के ल्यि ८ इन्द्रस्य सातिम्‌ अभि अच्छ ) उत्तम 
ज्तानद्रष्टा तत्वदर्ली पुरुष कीदी शिक्षा को प्राक्चकर। तू( वायोः 
` नीतिम्‌ कमि अपं ) ज्ञानप्रद गुरु की क्ानदीपि को प्राक्च कर। (सः) 
वह ( नः ) हमे ८ सहखाः ब्रहतीः इषः ) हजारों बडी २ अन्न सम्पदाए 
ओर न वाकाम्य पदार्थो की इष्टियां (दाः) देवे। हे ( सोम ) 
विन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! 'त्‌ ८ पुनानः ) अभिषिक्त, प्रतिष्ठित होता हा 
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८ नः) हमारे ) छि ८ दविणः-वित, ) धनेश्वर्य का प्राक्च कराने वाला, . 
( भव >) हो ॥ इति पञ्चदशो वगः ॥ 
देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः ्षय खवीरः चन्वन्तु सेमाः 
श्चायज्यलः सुमति विश्ववारा होतारो न दिवियजो मन्द्रतमाः २६ 
भा०-८ देवाव्यः न ) देवो, विद्वानों, छम गुणों से प्रेम करने 
उनकी रक्षा करने वारे, ८ परिसिच्यमानाः ) सव ओर अभिषिक्त होते 
इए वा बदते हुए, ८ सोमाः ) उत्तम विद्धान्‌ प्रशासक, उपदेष्टा जन; 
८ सु-बीरं ) उत्तम वीरो से युक्त, उत्तम पुत्रों से युक्त ८ क्षयं ) शयं 
ओर गृह को (धन्वन्त) प्रा हों । ( आ यज्यवः ) सव ओरसे आर कर 
एकन्र होकर, सत्संग करने वाले ( विश्ववाराः ) सर्वश्रेष्ट, ( दो तारः ) 
सुखप्रद (दिवि-यजः) क्तानप्रकाशा के निमित्त वा राजसभा भवन भँ एकत्र 
होकर ओर ( मन्द्र-तमाः ) अति हर्ष॑युष्त सव को प्रसन्न करने वाठे होकर 
८ सु-मातम्‌ ) छम मति, उत्तम ज्ञान को ( धन्वन्तु > प्राप दों ओर प्रदान 
करे । 
एवा देव देवत\ते पवस्व मे सोम प्सर॑से देकपानिः । 
सदाश्चिदधि ष्मसि हिताः समर्ये कृधि स॑ष्ठाने रोद॑सी पुनानः २७ 
भा०- हे ( देव ) तेजख्िन्‌ ! ( सोम ) सव के शसक ! त्‌ ( देवः 
ताते ) विदानो, वीरो, निज गुणी जनों के बने, संघ या उनसे बनाये 
गये राष्ट्र म (महे प्सरसे ) बडे भारी देश्यं की बृद्धि के लिय, तू ( देव 
पानः सन्‌ ) समस्त उत्तम मनुष्यों, पदार्थो ओर गुणों का पालक 
होकर ( पवस्व ) आगे वद, शासन कर । हम रोग ( महः चित्‌. हिताः 
दि स्मसि ) तश्च महान्‌ के ही शासन मे स्थिर रे, ओर त्‌.( सम ) 
संग्राम, वा सभा-भवन मे ( पुनानः ) अभिषिक्त होकर ८ रोदसी सु-स्थाने 
कृधि >) आकाश ओर एथिवीवत्‌ राजा.प्रजा वर्गं दोनो को सुखपूरवंक रहने 
वाटे राष्ट भे, सुव्यस्थित कर । 


अ०द।स्‌०६७।३६०] ऋग्बेदभाष्ये नवमे मण्डलम्‌ २३४३ 
अश्वो न क्रदो वृष॑भियजानः छिदो न भीमो मन॑सो जवीयान । 
श्रवीचीनिः पथिधथिर्ये रजिष्ठा रा प॑वस्व सौमनसं न॑ इन्दो ।।२८॥ 
भा०-हे ८ इन्दो ) तेजस्िन्‌ ! स्वामिन्‌ !. तू ( ृषभिः युजानः ) 
बलवान्‌ , मेववत्‌. प्रजा पर सुखवद्धंक जनों के साथ मिख्कर ( अश्वः न >) 
रथ मे अश्च के समान ८ युजानः ) युक्त होकर ८ सिंहः न भीमः ) सिह 
के समान भयंकर, ओर ( मनसः जवीयान्‌ ) मन से अधिक वेगवान्‌ 
होकर (ये ) जो मामं ( रजिष्ठाः ) अति सरल हों, उन ( अर्वाचीनैः 
पथिभिः ) प्रत्यक्ष स्थित मार्गौ से ( नः सौमनसम्‌ आ पवस्व ) हमे छभ- 
चित्तता, परस्पर प्रसन्नता ओर सद्भाव प्रदान कर । 
शते धार देवजाता असु्न्त्खह ख॑मेनाः कृवयों मृजन्ति । 
इन्दौ खनित्र दिव आ प॑वस्व पुरएता महतो धनस्य । २६। 
भा०-( देव-जाताः ) मेव से उत्पन्न जल्धाराओं के त्य देव" 
भरञ्ु परमेश्वर से उत्पन्न (शतम्‌ सहम्‌ धाराः) सौ-हजार (१००,००० = 
एक लक्ष ), अनेक वाणी, ( असग्रन्‌ ) उत्पन्न होती दँ । ( एनाः कवयः ) 
उनको अनेक तत्वद् विद्धान्‌ गण ८ जन्ति >) सुशोभित करते है, नाना 
प्रकार से उनको परिष्कृत कर रोचक, विस्तृत आदि करके कहते हैँ । हे 
८ इन्दो > देश्र्यवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! त्‌. (दिवः) ्ानग्रकाश का (सनित्रं) 
परम श्रेष्ट दान (आ पवस्व >) श्रदान कर । त्‌ ( महतः ) महान्‌ सर्वश्रेष्ठ 
८ धनस्य ) देने योग्य धन का ८ पुरः-एता असि ) अग्रगन्ता, नेता है । 
दिवो न स्भ। रससूश्रमहां राजा न सिच्च प्र मिनाति धीर॑ः । 
पितु एचः क्रतैभियै तान आ प॑वस्व विशे श्रस्या अजीतिम्‌ २०।१६ 
मा०-( अह्व सगः नः ) दिनों के बनाने वारे रदिमियों के तुल्य 
वा ( दिवः सर्गाः नः ) आकाश्च से पड़ने वारे जलों के तव्य उस (दिवः) 
सर्वं सुखवर्पौ मातृवत्‌ प्रु से ( सगौः अससृन्‌ ) नानः खष्टियां बरावर 


२४४ छग्येद्‌ भाष्ये सप्तमो-ऽछकः [अ०८।व०६.७।२२ 
उत्पन्न हुआ करती दँ । वह ( धीरः ) सव जगत्‌ का धारण करने वाखा 
(राजा) सव जगत्‌ का प्रकाशक, प्र, राजा के समान रक्चक होकर ( मित्रं 
न प्र मिनाति ) मित्रवत्‌ जीव सर्गं को नदीं विनष्ट करता ओर वह ( पितः 
युत्रः न) पिताके पुत्र के समान ८ करतभिः ) नाना उत्तम कर्म ओर 
कर्म-सामर््यो, ्ानों से यत्न करता रहे । हे प्रभो ! त्‌ ( अस्ये विरो ) इस 
श्रजा के छिये ( अजीतिम्‌ आपवस्व ) अपराजय ओर अविनाशमय रक्षा 
अदान कर । इति षोडशो वर्गः ॥ 
रते धारा मधुमतीरस्रग्रन्वारान्यत्पूतो च्रत्येष्यव्यान्‌ । 
पवमान॒ पवसे धाम गोना जज्ञानः सूयैमपिन्वो शकः ॥ २१ ॥ 

भआन्-हे प्रभो! (यत्‌ ) जो तू ( पूतः ) अति पविच्र स्वरूप होकर 
८ अन्यान्‌ वारान्‌ ) अवि अर्थात्‌ प्रकृति के वने समस्त आवरणा को पार 
करके ( अल्येषि ) विराजता है । ( ते मधुमतीः धाराः प्र जखग्रन्‌ >) तेरी 
मधुमयी, ज्ञानमयी, वाणियां अति सुखद खूप से प्रकट होती दं । हे 
( पवमान ) सवं व्यापक, परम पावन ८ गोनाम्‌ धाम पवसे >) तू. अपनी 
किरणं के तेज के तुल्य अपना ज्ञान वाणियों का तेज प्रदान कर । त ही 
< जज्ञानः ) प्रकट होकर ८ सूर्यम्‌ अ: पिन्वः ) सूयं को अपने तेजो से 
पूणं करता हे । 
कानिक्रददनु पन्थासरतस्य शुक्रो वि भास्यस्रतस्य घाम। 
स दइन्द्र।य पवसे मत्खरवान्टिन्वानो वाचं मतिभिः कवीनाम्‌ ३२ 
भाग्-दहे प्रभो! विद्रन्‌ ! त्‌ू. ( ऋतस्य पन्थाम्‌ अनु कनिक्रदत्‌ ) 
सव्य क्तान कै माग का निरन्तर उपदेश करता इजा, स्वयं ( छुक्रः ) अति 
तेजस्वी सूयंवत्‌ प्रकाशवान्‌ होकर ( अग्धतस्य धाम वि मासि ) अदधत मय 
मोक्ष के रोकको विदोषख्पसे प्रकादित करतादहै। (सः) वहत्‌ 
८ मल्सरवान्‌ ) सब को तक्ष, सुखी करने वारे आनन्द से युक्त होकर 
(कवीनां मतिभिः) कवियों, विद्वानों ओर दीव॑दर्शी तव्वत्तानियों की बुद्धियों, 


अ०द।स्‌०६.७।२४] ऋग्वेद भाप्ये नवमं मर्डलम्‌ २४५ 


-वाणियों द्वारा ( वाचं हिन्वानः) अपनी वाणी को प्रेरित जौर वर्धित करता 
इञ ` ( इन्द्राय धाम पवसे ) जीव गण के हितार्थं तेजः प्रकाश को 
अदान करता दहै । 

दिव्यः खुप ऽव॑ चक्ति सोमर पिन्वन्धाराः कभा देववीतौ । 
न्द विश कलशं सोमधानं कन्द॑ननिडि स्ैस्योपं र्िमम्‌।।६३॥ 

भा०--हे ( सोम ) उत्तम शास्तः ! उपदेषटः ! ८ देव-वीतौ ) विद्वान्‌ 

ओर ज्ञानार्था जनों के एकत्र प्राि स्थानों मे ८ कर्मणा ) सत्कमं के साथ 
साथ ( धाराः पिन्वन्‌ >) वाणियों को भी प्रदान करता हुआ, तू. ( दिभ्यः) 
-च्तान मे ऊशाल, ८ सुपर्णः >) उत्तम ज्ञानवान्‌ ( अव चक्षि) हम पर 
-क्रृपा द्टिकर। हे ८ इन्दो ) दयाछो ! हे ेशवयवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! 
८ सोमधानं कलशं ) उत्तम विद्वान्‌ को उत्तम पद्‌ पर स्थापन करने वारे 
कल्यं के वीच (विश) स्नानार्थं प्रवेश कर । ओर ( ऋन्दन्‌ ) उपदेदादि 
-अरदान करता हु ८ सु्ैस्य ररिमश्‌ उप इहि ) सूयं के प्रकाश को 
प्रास्त कर । 

वि््े। वाच॑ ईस्यति प्र वहिकरैतस्य॑ श्वीति बरह्मणो मनतीषाम्‌ । 
गावे। यन्ति गोप॑तिं पृच्छम।नाः सोम यन्ति मतये वावशानाः ३४ 

7०८ ऋतस्य धीतिम्‌ ) सत्य ज्ञान को धारण करने वाली ओर 

` (बह्यणः मनीषाम्‌ ) बह्म, परमेश्वर की ज्ञानमयी बुद्धि को (वहिः) धारण 
करने चाला विद्धान्‌ पुरूष ( तिखः वाचः ) साम, वा, यजः अधौत 
गान उदग्‌ ओर कर्म, इनसे युक्त तीनां प्रकार की वाणियों को ( ईरयति ) 
उपदेश करता है । ओर ( गावः >) वे वाणियां ८ एच्छमानाः ) पर्न 
करती हुं (गोपतिं यन्ति) वाणियों के पालक को अनायास प्राच होती है । 
जर ( मतयः >) ज्ञान, उुद्धियां ओर स्ततियां ८ वावशानाः ) चाहती हु 
-मानो ८ सोमं यन्ति >) उत्तम उपदेष्टा को स्वतः प्रा्च होजाती है । 


२४६ ऋण्वेदभाष्ये सप्तमो ऽकः [अ००।व ०१८२७ 


सोम्रं गावौ धनवे॥ वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः प्रच्छमानाः 
सोम॑ः सुतः पूयत च्रज्यमाजः सोमे श्रकौचिष्रभः सं न॑वन्ते २५।१७. 


भा०-( धेनवः ) दुधार गोवों के समान ( गावः ) वाणियां वां 
भरूमियां भी ८ सोमं ) वीयंवान्‌ व्रह्मचारी को, राजा को भूमियों के त॒ल्य 
८ वावश्चानाः ) चाहती हुई, ( संनवन्ते ) वड़े विनय से उसे प्रास होती 


है । इसी प्रकार ( मतिमिः एच्छमानाः ) मतियों से पूरते हुए ( विप्राः ) 


विद्वान्‌ जन भी ( सोमं संनवन्ते ) उस श्चासक, वी्यंवान्‌ , देश्वय॑वान्‌ के 
प्रति द्युकते ओर प्राप्त होते ह (अभ्यमानः) ज्ञान प्रकाश से ्रकाशित होता 
इआ (सुतः) अभिषिक्त या स्नातक दोकर ही ( सोमः पूयते >) सोम पवित्रः 
होता है । ओर ८ सोमे >) उस देशवयं युक्त मे दी ( त्रिष्टुभः अकाः ) तीनों 
भ्रकाों से उसकी स्त॒ति करने वाखी अचेना वाणियं ८ संनवन्ते ) उसकीः 
ओर कती है । इति सदशो वर्गः ॥ 

णवा न॑ः सोम परिषिच्यमान आ प॑वस्व पूयमानः स्वस्ति । 


इन्द्रमा विंश बृहता रवेण वर्धया वाच जनया पुर॑न्धिम्‌ ॥३६॥ 

भा०-( एव ) इस प्रकार हे (सोम) उत्तम शासक ! विदन्‌ ! त्‌ 
( परिसिच्यमानः ) सव प्रकार से स्नात होकर ( पूयमानः >) पवित्र होता 
इभ ( नः स्वस्ति आपवस्व >) हमे कल्याण, सुख प्राक्च करा । ( च्रहता 
रवेण ) वड़े भारी गज॑न सहित ( इन्द्रम्‌ आविश ) टेश्वयंयुक्त पदं को प्राक्ष 
कर । ( वाचं वधंय ) अपनी वाणी के वर को वदा । ओर ८ पुरन्धिम्‌ 
जनय ) पुर, नगर, राष्र को धारण करने वाटी नीति, सत्तां को प्रकट कर । 
श्रा जायवचवप्र ऋता मतनासामः पुनानो असदच्चमूषु । 


सपन्ति य मिशुनाखो निकामां अध्वथेवो रथिरासः खुटस्ताः३७. 


भा०-( विप्रः) विद्वान्‌ ( जागृविः ) जागरणद्चीट, सदा साव 
धान, ( सोमः ) शास्ता, उपदेष्टा, विद्यावान्‌ पुरूप ( मतीनां ) मननश्लीर ` 


श्र०दे।सू०६७।२६ ऋग्वेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ २९४७. 


पुरूपों के ( चरता >) सव्य २ ज्ञानां ओर तेजो को ( पुनानः ) प्रास्त करता 
( चमूषु ) योग्य २ पदों या सैन्यो पर (असदत्‌ ) विराजे । ( यं )' 
जिसको ८ मिशुनासः >) परस्पर संगत, ८ नि-कामाः ) खूब चाहने वाटे, 
अति प्रिय, (अध्वर्यवः ) अध्वर" अर्थात्‌ प्रजा का अविनाश्च चाहने वारे 
(रथिरासः) उत्तम रथी ओर ८ सु-दस्ताः ) उत्तम हनन साधनों से सम्पन्न 
वीर पुरुष ८ सपन्ति > प्राक होते, समवा बनाते दह वही सोम, शास्ता 
सेन्यो का पति दो । 
स पुनान उप खरे न धातोभे अश्रा रो्खी वि ष आवः। 
धरिया चियस्य॑ परियसास ऊती स तृ धनै कारिणि न पर य॑सव्‌ ३८: 

भा०-८ सः ) वह शासक ( धाता ) प्रजा का पालक होकर ( सुरे 
न धाता ) सूर्यं के अधीन उसके ही तेज को धारण करने वाटे चन्द्र के 
तल्य, सूर्य के सदश ज्ञान-प्रकादा वा तेजस्वी पुरुष के अधीन होकर ( उप 
पुनानः ) काय॑ करता हुभा ( उभे रोदसी आ अप्राः ) दोनों लोकों को 
भी श्रकार प्रकाश्च से पूर्णं करे । ८ यस्य प्रियसासः ऊती ) जिसके सव 
परिय होकर र्चा के छिये उद्यत हों ( सः प्रिया आवः ) वह भी सव के 
परिय धनों, कर्मो, गुणों को भी प्रकट करे । ओर ( सः ) वह ( कारिणे न 
धनं प्र यंसत्‌ ) कम॑कर श्रमी को मञ्ञदूरी के तल्य ही अपने अधीनों कोः 
धन प्रदान करे । 
ख वर्धिता वधरैनः पूयमानः सोमे मीदर्वौ भि नो ज्योतिंषा- 
वीत्‌। येन॑ नः पूरव पितर॑ः पदज्ञाः स्वर्विदो शमि गा अद्धि 
मुष्णन्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-८ येन ) जिसके द्वारा (नः) हमारे ८ पूं ) एवं के ( पदज्ञाः 
पित्तरः >) ज्तान माग या प्रक्ष्य परम पद्‌ को जानने वाले पाक, गुरु आदि 
जन ८ स्वः-विदः >) प्रकाश, सुख को प्राच करने वाटे होकर ( अद्रिम्‌ 
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अभि गाः ) मेव को लक्ष्य कर जिस प्रकार चातक या कृषक जलधाराओं 
को चाहता है उसी प्रकार जिन्होंने जिससे ( गाः उष्णनू ) नाना न्ञान 
चाणि भूमियों, ओर इन्दिय-सामर््य, शक्तियां प्राप्त की हैँ ( सः ) वह 
< पूयमानः ) उपासना किया गया ( सोमः ) सवंप्रेरक, सर्वोत्पादक श्रु 
( वर्धिता ) सब को वदढ्ाने वाखा ( वधंनः ) स्वयं भी इद्धिश्लीर वा सव 
संकटों को काटने वाला, ( मीदवान्‌ ) सव पर सुखो की वर्षां करनेवाला, 
< नः ) हमे ( ज्योतिषा ) ज्ञानमय प्रका से सूयं वा॒चन्द्रवत्‌ ( अभि 
आवीत्‌ ) प्रास्त हो, हमे बदावे । 

अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विध॑र्मञ्जनय॑न्धरजा सव॑नस्य राज । वुर्षा 
पवित्रे अधि सानो अव्यै वरहत्सोमों वावृधे खुवान इन्ठुः ४०।१८ 

भा०- वह (सय॒दः) सुद्र के समान गंभीर, सव शक्तियों ओर रोको 

करा परम आश्रय, ( प्रथमे ) सर्वश्रेष्ट ( विधर्मन्‌ ) विशोषरूप से धारण 
करने वाखे दस अन्तरिक्ष मे ही ८ प्रजाः जनयन्‌) समस्त प्रजाओं, रोको 
को गं से वारुकवत्‌ उत्पन्न करता हुआ (अक्रान ) खष्टि रचना का कारय 
करता है । वही ( शुवनस्य राजा ) समस्त जगत्‌ का राजा ह । वह (उषा) 
बलवान्‌, सवं सुखो का वषैक, वधक, सेचक, ( पवित्रे ) भ्यापक (अभ्ये) 
सर्वरक्षक ८ सानो ) उच्च पद्‌ पर विराजता हुआ ८ सुवानः > जगत्‌ को 
उत्यन्न करता हुआ ( इन्दुः ) देशव्युक्त भ्र ( सोमः ) “सोम' ( छत्‌ ) 
महान्‌ है, वही ( वद्धे ) सव से वड़ा है । 

सहत्तत्सोमे महि षञ्चकागापां यदुगर्भो ऽनरंलीत देवान्‌ । 
अद्ादिन्द्रे पव॑मान ओओजोऽज॑नयत्सूरये ज्योतिरिन्दुः ॥ ५१ ॥ 

भा०-वह ( महिषः ) महा पूज्य ( सोमः ) सवंसच्चाखक प्रभु, 

परमेश्वर ८ तत्‌. महत्‌ चकार ) उस महान्‌ आकाश को भी बनाता है (यत्‌) 
जो ( अपाम्‌ गभः।) समस्त प्रकृति के परमाणुओं एवं जीवां के चिग-शारीरो 
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को मी (गर्भ॑ः) गवत्‌ होकर (देवान्‌ अब्रृणीत्‌ ) देहस्य इन्दरियगण के त॒ल्य 
जगत्‌ से अभ्नि आदि पञ्चभूतों, सूर्थ, चन्द्र, प्रथिवी ओर समस्त खोकों को भी ` 
आवरण कर रहा है । वह (पवमानः) सबको प्रेरणा करने ओर व्यापने हारा 
प्रमु दी (इन्द्रे ओजः अजनयत्‌) विद्युत्‌ में तेज, बर, पराक्रम प्रकट करता 
है, वदी (इन्डुः) स्वयं तेजोमय प्रथु ही ( सूर्यँ ज्योतिः अजनयत्‌ ) सूर्य मेः 
ग्रकाश उत्पन्न करता है । 
मल्लि वायुमिष्टये राध॑से च मत्सि मित्रावख्णा पूयमानः । 
मल्छि णाध मारतं मिं देवान्मल्खि यावपथिवी देव सोम ४२. 
भा०-हे ( देव सोम ) दानन्ञीरु तेजखिन्‌ ! उत्तम विद्वन्‌ !* 
देश्व्यवन्‌ ! तू (इये राधसे च) अपने इष्ट साम जोर साध्य कायं या धन 
लाभ क छिये ( वायुम्‌ मस्सि ) बलवान्‌, वायुवत्‌ सरवप्रिय पुरुष को प्रसन्न 
कर । ८ पूयमानः ) पवित्र वा अभिषिक्त होता हुआ (मित्रावरुणा मत्सि) 
मित्र ओर वरुण, स्नेही ओर श्रेष्ट जनों को प्रसन्न कर । ( मास्तं शधं 
मस्ति ) प्रजा वा वैङ्य वर्गं के व्वान्‌ भाग को प्रसन्न कर । (देवान्‌ मस्सि) 
वीरो, विद्वानों को प्रसन्न कर ८ ्ावा-ए्थिवी मत्सि ) सूयं भूमि के तुल्य 
राजा ओर प्रजा वर्गो को प्रसन्न कर । 
ऋजुः पवस्व वृजिनस्य हन्तापामीवां व(धचमानो सूघच्च । 
्ाभश्चीणन्पयः पय॑खाभि गोनामिन्द्रस्य त्वं तवं वयं सखायः ७३: 
भा०- दे विद्वन्‌ ! सोम ! शस्तः ! त ( ऋजः ) सरल, धमोत्माः 
होकर ८ वृजिनस्य हन्ता >) पाप, उपद्रव का नाश करने वाला, ( अमीवा 
अप वाधमानः ) रोग आदि कष्टदायक कारण को दूर करता हुआ, ओर 
( धः च अप बाधमानः ) हिंसक शुं ओर रोगों को ओषधि सोमवत्‌ 
दूर करता हुभ, ( पवस्व ) राषट्ारीर को पवित्र कर । त्‌. ( गोनाम्‌ पयः 
अमि पयसा श्रीणन्‌ ) भूमियों के प्रास्त अन्न को पुष्टिकारक बर से सचितः, 


२५० ऋग्वेद माप्ये सत्तमो .ऽषटकः [अ०४।व०१४।४५ 


बृद्धि युक्त करता इआ, ८ चवं इन्द्रस्य सखा ) तू राजा वा प्रमु वा जीव 
मात्र कामित्र वा मेव, सूर्य के सदश हो ओर ८ वयं तव सखायः ) हम 
तेरेमित्रहों। 
मध्वः सदै पवस्व वस्व उत्सं वीरं च॑ च आ प॑वस्वा भग॑ च 
-स्वदस्वेन्द्राय पव॑मान इन्दो रथि च॑ न रा प॑वस्वा समुद्रात्‌ ४ 
भा०-- हे ( इन्दो ) देशवयंवन्‌ ! त्‌. ( मध्वः सूदं पवस्व ) मधुर अन्न 
के उत्तम रस को प्राप्त कर ओर करा । जर ८ नः ) हमे (वस्वः उत्सम्‌ ) 
` धनेश्वर्य के विकास खूप (वीरं च भगं च) वीर, विद्वान्‌ ओर रेशर्यवान्‌ पुरूष 
“८ आपवस्व ) प्राक्च करा । ( पवमानः इन्द्राय स्वदस्व ) अभिषिक्त दोकर 
एेश्र्ययुक्त राज्य का भोग कर । ओर ८ ससुद्राच्‌ नः रयिम्‌ आ पवस्व ) 
ससुदर से हमें देशवयं प्राक्च करा । सञुद्र से रत्न सुक्तादि तथा समुद द्वारा 
्यापार से नाना देश्वयं भ्राक्च करा । 
सामः सुतो धारयात्यो न हित्वा सिन्ध्रनं तिम्नसभि वाल्यत्ताः. 
आ योन वन्यमसदत्पुनानः समिन्दगाभिरसरत्समद्धिः॥४।१४॥ 
भा०-( सुलः अत्यः धारया न ) प्रेरित अश्च जिस प्रकार धारा गति 
जाता है उसी प्रकार ( सोमः ) उत्तम शास्ता, विद्वान्‌ भी ( सुतः) 
अभिषिक्त होकर ( धारया ) धारण शक्ति ओर उत्तम वागी से आगे वदे। 
(वाजी सिन्धुः न निम्नम्‌ > वेगवान्‌ नद्‌ जिस प्रकार स्वभाव से नीचे देदा मे 
बह जाता है उसी प्रकार (वाजी) ानेश्यंवानू पुरुप (दहित्वा ) धारणावान्‌ 
¦ होकर, अन्यो को बढाता हज, (निम्नम्‌ अभि अक्षाः) अपने आगे निम्न 
छके अधीन राषटर को प्रास होता है। वह ( वन्यं योनिम्‌ आ असदत्‌ ) 
` वन्य, सेभ्य, तेजोमय गुहवत्‌ आश्रम पर विराजे । ज्ञानी पुरुष जिस प्रकार 
` वनस्थ आश्रम में प्रतिष्टित होता है वैसे ही तेजस्वी पुरुप. वन = सैन्य द्र 
“के ऊपर सभापत्य पद्‌ पर बिराजे । ८ पुनानः ) अभिषिक्त होकर ८ गोभिः 
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अद्भिः सम असरत्‌ ) उत्तम वाणियों ओर आक्त जनों सहित अच्छी भकार 
आगे वदे । अध्यात्म मे-आत्मा तेजोमय पद्‌ को प्राप्त हो, इन्द्रियों ओर 
प्राणों सहित आगे बद । 

चन्यं यो नि-आत्मा ह तद्‌ वनं तद्‌ वनमिव्युपासितव्यम्‌ (केन उप०)। 
शष स्य ते पवत इन्द्र सोम॑श्चमु षु धीर उशते तव॑स्वान्‌ । 
स्वरयत्ता रथिरः खत्यशुष्सः कामो न यो देवयतामस।जं ॥४६॥ 

भागे ( इन्द्र ) ेश्वयंवन्‌ ! हे तेजोमय ! राजन्‌ ! ( एषः स्यः ) 
यह वह (उशते ते) कामनावानू तेरे हितार्थं ही (धीरः) धीर ८ तवस्वान्‌ ) 
चख्वान्‌ ( सोमः ) उत्तम शासक विद्वान्‌ ( चमूषु पवते ) सेन्यो के 
ऊपर अध्यक्षवत्‌ आगे बद्ता है । वह ( स्वः-चक्षाः ›) सव॑दा, (रथिरः) 
:रथवान्‌ ( सत्य-छ्ष्मः ) सत्य के बरु से युक्त, ( यः ) जो ( देवयतां ) 
देव, उपास्य प्रु या विजेता राजा को चाहने वारे जनों का ( कामः ) 
अभिरपित खूप मे ८ असनजि ) बना है । अध्यात्म मँ यह सोम, आत्मा, 
अक्ञावान्‌ , बलवान्‌, तेज, सुख आनन्द का दष्टा, कान्तिमान्‌ , सत्य, 
चली, देह रथ का महारथी है वह इन्द्र प्रमु का उपासक है । 


( "~ अ, = 


शष प्रत्नेन वयसा पु्ानस्तिरो वर्पोलि दुर्दानः । 
वसानः शम चरिवरूथमप्सु टोतेव याति सम॑नेषु रेभ॑न्‌ ॥ ४७ ॥ 

भा<-८ एषः ) यह ८ प्रत्नेन वयसा ) अपने पुराने ज्ञान-बर से 
€ षुनानः > पवित्र करता हभ ओर ८ दुहितः ) सव सुखो के देने वारी 
उद्धिके वा सवंसुखप्रद परमेश्वर ओर अपने वीच आये ८ वर्पासि ) 
समस्त आवरणों को ( तिरः दधानः ) दूर करता हुआ, ८ त्रि-वरूथं शमं 
चसानः >) तीनों तापों के वःरक, परम सुखद्‌ गृहवत्‌ शरण में रहता इञ, 
< समनेषु रेभन्‌ होता इव ) यज्ञ मे मन्त्रों का उचारण करने वारे होता 
विदान के समान स्वयं भी ( रेभन्‌ ) भगवान्‌ की स्तुति करता ड्ज 


त 


८ अप्सु याति ) छग हरीर या प्राणों के वौच में गमन करता ह । इसी 
भ्रकार राजा अभिषिक्त होकर दुहितावत्‌ प्रजा वा भूमि के समस्त विधो 
को दूर करता हुआ राज-भवन मे रहता इजा, आच्वाएुं प्रद्ःन करता हुआ 
प्रजाओं के बीच विचरे । 

नू नस्त्व र॑थिशे देव सोम परि खव चम्वोः पूयमानः । 


स्वादिष्ठो । 4 | |~. 
श्रप्सु स्वादिष्ठो मधुरमो ऋतावा देवो न यः संजिता खत्यम॑न्मा ४८ 


भा०-(यः) जो (सविता) सवका उत्तम मागं मे ररक (सत्य-मन्मा) 
सत्य ज्ञान ओर सत्य चिन्त वाखा है, वह (त्वम्‌) त्‌ हे (देव सोम) तेजख्िन्‌ ! 
सूर्यवत्‌ शासक ! (चम्वोः पूयमानः) दोनों प्रकार की वाद्य, भीतरी सेनाओं 
के वरू पर राट को पवित्र, ` निष्कण्टक करता इजा ( रथिरः ) महारथी 
होकर (परि खव) प्रयाण कर । त्‌_(जप्सु) प्रजाओं के बीच मँ (स्वादिष्ट) 


अक्नवत्‌ अति मधुर ( मधुमान्‌ ) सरवं्रिय, मधुर वचन बोरनेहारा,.. 


बलवान्‌ ८ चरत-वा >) सत्य, तेज को धारण करने वाखा हो । 

च्म वायुं वीत्य॑ौ गुणानोऽभि भ्रिजावरूणा पूयमानः । 

श्मभि नरं धीजवनं रथे छठामभीन्टं वषयो वज्र॑वाहुमू ॥ ४६ ॥ 
भा०-हे शस्तः! त्‌ (गृणानः ) स्तुति किया जाता इजा, (वीच्या), 

अपनी रक्षण शक्ति ओर तेज से (वायुम्‌ अभि अर्प) वायु के तुल्य, सर्वप्राण~ 

प्रद पुरुष को प्राप्त कर (पूयमानः) अभिषिक्त होकर (मित्रा वरुणा) सेहवान्‌. 

एवं श्रेष्ठ जनों को ( अभि अपं ) प्राक्च कर । ( रथे-स्थाम्‌ >) रथ पर स्थिरः 

( धी-जवनम्‌ ) बद्ध या बाणी द्वारा वेग से जाने वारे, ( नरम्‌ ) उत्तम 

नायक पद को ( अमि अपं ) प्रास्त कर ओर ( वञ्-बाहुम्‌ ) वर वीय कोः 

बाहुं मे धारण करने वारे (वृषणं इन्द्रम्‌. अभिअर्प) सव सुखवर्पक तेजस्वी, 

रम्य पद्‌ को प्राक्च कर । 

[8 ॥ | ©, भ ॥ ॥ 
चछाभि चखा खुवखनान्यपाभि धेनः सुदुघाः पूयमानः । 
च्चभि चन्द्र मेवे नो दिर॑एयाभ्यश्वान्रथिने। देव सोम ५०।२०} 
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भा०-े देव सोम ! तेजस्विन्‌ ! शासक विद्धन्‌ ! त्‌ (सुवसनानिवखा ) 

सुख से आच्छादन करने योग्य वखों को (अभि अष) धारण कर । (सुदुघाः 

धेनूः अभि अर्प) सुख से खू दूध देने वारी गौओं को प्राक्च कर । (नः 

अत्त॑वे ) हमारे भरण पोषणार्थं ( चन्द्रा हिरण्या अभि ) सर्वाह्वादक, रजत 

सुवणं आदि धनो को भी प्राक्च कर । ओर ( अश्वान्‌ रथिनः अमि >) रथ वाङे 

अश्व को भी प्राक्च कर । इति विंशो वगः ॥ 

भी नो अघ देव्या वसन्यभि विश्वा पाथिवा पूयमानः। 


छाम यन द्वाविणसश्नवसिाभ्याषेय जमदधचिवन्नः ॥ ५९१.॥ 
भा०-(नः दिव्या वसूनि अभि अष) हमें दिव्य देश्वयं प्रान करा । 
हमारे दिव्य धनों को त्‌ प्रास् कर । ८ पूयमानः ) अभिषिक्त होता इजा चू. 
( नः ) हमारे ( विश्वा पाथिवा ) समस्त एथिवीस्थ ( वसूनि > धनो को, 
भरा कर (येन ) जिससे हम लोग भी ( द्रविणम्‌ अभि अश्चवाम-> 
देश्यं प्रक्ष करं । तू (नः) हमारे बीच ( जमदश्िवत्‌ ) प्रज्वलित 
अभ्नि वारे गहपति के तल्य ८ अपेयं ) कपि-पुत्रों के योग्य वा ऋषियों के 
क्तान धन को प्राक्त कर अंर करा। 
सया पवा पवस्वेना वसनि माश्चत्व इन्दो सरसे पर घन्व। 
व्रष्नश्छिद् वातो न जतः पुंसुमेधश्चित्तकवे नर॑ दात्‌ ॥ ५२॥ 
भा०-( अया पवा ) उस पावनी, दुष्टनाशिनी शक्तिसेत्‌ (एना 
वसूनि पवस्व >) इनं वासस्थानों को स्वच्छ कर ओर इन नाना रेशवर्यौ को 
भराप्त कर । हे ८( इन्दो ) दश्व्य॑वन्‌, तेजस्विन्‌ ! तू ( मांश्त्वे ) अभिमानी 
इष्ट शब्रुजं को नाश करने मेँ समथ ( सरसि ) वेग से प्रयाण करने वारे 
सन्य चर के आधार पर ( प्र धन्व ) आगे त्रदु । (वातः न) वेगवान्‌ वायु 
के समान तू ( ब्रध्नः ) आदित्यवत्‌ तेजस्वी ८ जूतः ) एवं वेगवान्‌ हो 
कर ( पुरूमेधः चित्‌ ) बहुत से शुभं का नाश करता हु वा बहु-यक्ञ 
होकर ८ तकवे ) शरणागत को ८ नरं दात्‌ ) उत्तम नायक प्रदान करे ॥ 
द 


२५४ ऋग्वेद भाष्ये सत्तमो ऽकः [अ०४।व०२९।५५ 


डत न॑ एना प॑बया प॑वस्वा श्रते श्रवाय्यस्य तीर्थे । 
वष्टि खटल्न॑ नैगुतो वनि वृक्ते न पक्त धूनवद्रणाय ॥ ५३ ॥ 
` भा०- (त) ओर (श्रुते) बहुश्च त, ज्ञानवान्‌ , (तीर्थे) दुःखों ओर 
अक्ञनादि से तारने वाले गुरु के ( अधि ) अधीन रह कर ८ श्रवाय्यस्य ) 
श्रवण करने योग्य नमय वेद की ८ एना ) इस ( पवया ) पवित्र 
करने वारी वाणी से (नः पवस्व) हमे पवित्र कर । (नैगुतः) निम्न, विनीत 
वाणी बोरने घाटे शिष्यजनों का स्वामी, गुरु होकर त्‌. ( षष्टिं सहा 
वसूनि ) साठ हनज्ञार धनों को ८ पक्कं दक्षं न ) पके ब्रृक्ष के तुल्य ( रणाय 
धूनवत्‌) रमण या आनन्द लाभ के लिय कंपित कर । अथात्‌ हम पर पे 
चक्ष से फलों के तुल्य ६०००० दशव्यं के तुल्य क्तानां को प्रदान कर । 
(२ >) इसी प्रकार सोम शसक भी ८ नैगुतः >) नीची भूमि के शतु जनों 
का स्वामी होकर राजा पर सहं सुख देश्यं वर्षावे । 
महीमे अस्य वृषनाम श्रे मांश्चत्वे वा पृशने वा वते । 
अस्वापयान्नगुत॑ःस्नेदयचचापामिर्ा अपाचितो अचेतः ॥ ५४ ॥ 
भा०-८ अस्य ) इसके ८ इमे ) ये ८ ब्रप-नाम ) सुखो की वपा 
करने वारी ( शपे ) सव को सुख देने वाली, ( शने >) परस्पर डने 
मिडने योग्य, ( मघ्चत्वे ) युद्ध का मे ( वधत्रे ) दोः श्ा्रुओं का नाह 
करने वाली दो सेनापं है । उनसे तू ( निगुतः ) नीची, अष्ट वाणी बोलने 
वाले दुष्ट जनों को ( अस््रापयत्‌ ) सुखा दे ओर ८ खेहयत्‌. = > भगा 
देता दै । ओर ८ अचितः ) अचेत, अक्ताना ८ अमित्रान्‌ ) स्नेह रहित जनों 
को ( इतः अप अच ) यहां से दूर कर । 
सं जी पवित्रा वित॑तान्येष्यन्वेकै धावसि पूयमानः । 
आधि भगो असिं दास्यं दातासि सधवा मघवंद्धय इन्दो ५५।२१ 
भा०-हे ( इन्दो ) उत्तम तेजस्विन्‌ ! त्‌. ( त्री पवित्रा सम्‌ एषि ) 
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पवित्र करने वाटे, इन शोधकं अश्नि, वायु, जर तीनों को एक साथ 
आप्त करता है । त्‌ ( पूयमानः ) पवित्र होता या करता इजा ८ एकम्‌ 
अनु धावसि ) इनमे से एक का अनुधावन करतादहै। तू (भगः 
असि >) देशवर्यवान्‌ है । त्‌ ( दानस्य दाता असि ) दान योग्य धन का देने 
चाखादहै। तू .( मघवद्धयः मघवा असि) धनवानों के भीधनों का 
स्तरामी है । इत्येकविदे वगः ॥ 
एष विश्वावे्पवत मनोषा सासो विश्वस्य भवनस्य राजा । 
दरप्सा इरयान्वद्‌थधाष्वन्दावं वारमन्य खमयात यात ॥ ६ ॥ 
भा०-८ एषः.) यह ८ विश्ववित्‌ ) समस्त विश्च को जानने वाल, 
(मनीषी) मेधावी, सवके मनों मे कषान की प्रेरणा करने वाला, ( विश्वस्य 
खुवनस्य राजा ) समस्त सुवन, रोक का राजा, प्रकाशकः; ( विदथेषु 
दप्सान्‌ इस्यच्‌ >) संग्रामं मे वेगवान्‌ अश्वो को आगे वदाते हुए सेनापति 
के समान, ( विदथेषु ) ज्ञान मार्गौ मे वा प्रकषन्य लोकों मं ( दप्सान्‌ ) 
आगे बद्ने वाछे जीवगणों वा रसो को ८ ईरयन्‌ ) प्रेरित करते हए 
आ, ( समयाति!) दोनों प्रकार से ८ अव्यं वारम्‌ अति याति) रक्षक, स्नेही 
साता पिता दोनों के वरणीय पद्‌ से पार कर जाता है, दोनों से बद्‌ जाता है । 
इन्दु रहान्त महिषा अदब्धाः पदे रेभन्ति कवयो न गृध्राः 
हिन्वान्त घोरा दुशाभः त्तिपाथः समञ्जते रूपमपां रसन ॥५७॥ 
भा०-८ अदब्धाः ) अ्हिंसित, अविनाशी ( महिषाः ) बडे र 
महात्मा रोग ( इन्दुः ) उस परम दयाद् प्रु का ( रिहन्ति ) आस्वादन 
करते हैँ, उसका आनन्द्‌-रस प्राच करते हे । ८ गृध्राः कवयः न >) धनार्थी 
कवियों के समान, ( पदे ) उस प्राक्षन्य, परम पदं प्रमु के बीच मै स्थिर 
होकर ८ रेभन्ति ) उसकी स्तुति करते हँ । ओर ८ अपां रसेन ) प्राणों के 
परम वर रूप सरे वे ८ दशभिः कषिपाभिः ) दशो इन्वियों द्वारा उसका 
< सम्‌ अज्ञते ) साश्चात्‌ करते हँ । उसको श्रकट करते हें । 
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त्वय। वयं पवमानेन सोम भर कृतं वि चिंखयामर शश्व॑त्‌ । 
तन्न सिरो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी डत यौ;५०।२२ 
भा०-दे ( सोम ) सर्व॑शासक ! ८ पवमानेन व्वया ) परम पावन 
वा अभिषिक्त तुश्च से (भरे) इस महान्‌ संग्राम मे (वयम्‌) हम (शश्वत्‌) 
सदा (कृते वि चिनुयाम ) अपना क्रिया ही विविध प्रकार से प्रा्ठ करते है 
८ तत्‌ ) वही ८ नः ) हमे ८ मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः उत णथिवी 
उत यौः ) वादु, जर, भूमि, नदी, ए्थिवी जर सूयं ये पदां ओर 
मित्र, श्रेष्ठ जन, माता, पिता, युत्र, प्राण, भूमि सूयवत्‌ प्रजा जन ओर 
राजा ये सब ८ मामहन्ताम्‌ ) सदे प्रदान करं । इति द्वाविक्ो वग॑ः ॥ 


[ ६८ ] 
श्रम्वरीष ऋजिष्वा च ऋषिः ॥ पवमानः सोमा देवता ॥ छन्दः १, २, ४,. 
७, १० अनुष्टुप्‌ । ३, ४, & निचृदनुष्टुप्‌ । ६, १२ विराडनुष्टुप्‌ । 
< आची स्वराडनुष्टुप्‌ । दवादशर्च सक्तम्‌ \॥ 
छि नें वाजसातमं रयिम॑ष पुरुस्पृहम्‌ । 
४९। ॥ ५ [> ५. चि 
इन्दो खदसर॑भरीसं त॒विदुश्रे विंम्बास॑म्‌ ॥ १ ॥ , 
भा०- दहे ८( इन्दो >) तेजस्विन्‌ ! त्‌ ( नः ) हमे ( वाज-सातमं ) 
खूव वर, वेग, पशव्य, धन, अन्न, ज्ञान आदि देने वाखा ८ पुरु-स्णदम्‌ >) 
बहुतों को अच्छा रुगने वाखा, ( सहस्र भर्णसम्‌ >) सहसरं को पालन करने 
भै समर्थ, (ठवि-चुम्नम्‌) बहुत से अन्नो, यशो, तेजो से युक्त, (विभ्वा-सर्ह) 
बहुतसों, बड़ं २ को जातने वाला (रयिम्‌ अभि अप॑) वल, वीयं 
भ्रदान कर । हमसे त्‌ भी प्राक्त कर। 
परि प्य सुवानो व्यय रथे न वमौन्यत । 
॥ > (~ 
इन्ुरमि हणं हितो हियानो धारा॑भिर्ताः ॥ २॥ 
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भा०्--जिस प्रकार योद्धा (रपरे वर्म न) रथ पर बैठ कर कवच को 
धारण करता है उसी प्रकार चू ८ स्यः ) बह ८ सुवानः ) अभिषेक प्राप 
करता जा (अव्ययं) रश्चक के योग्य (वर्म) सवं रक्षक पद्‌ (परि अन्यत) 
अक्ति कर। तू( इन्दुः ) तेजस्वी होकर (द्रुणा) हत गति से जाने 
वारे अश्व वा रथ से ( हियानः ) जाता हुमा ८ दितः ) पद्‌ प्र स्थिर 
होकर ( धाराभिः ) धाराओं से मेव के तुल्य, (धाराभिः) अपनी न 
चाणियों से ( अभि अक्षाः ) सव्र ओर व्याप । सर्वत्र अधिकार कर । 

परि ष्य सवानो त्ता इन्दुरव्ये मर्दच्युतः। 

धारा य ऊध्व अध्वरे भ्राजा नैति गव्ययुः ॥ २ ॥ 

भा०-( स्यः सुवानः ) वह तू अभिषिक्त होता इुजा, ( इन्दुः ) 
तेजस्वी ( मद्-च्युतः ) इर्षप्द्‌ होकर ( अब्ये परि अश्ना: ) वालों के वने 
विदोष राजवेदा मे वा रक्षक के पद्‌ पर प्रा हो। (यः)जोत्‌ (अध्वरो) 
यक्त म यजमान के समान, ( उर्ध्वः ) ऊंच ` जासनस्थ होकर (आ्राजा न) 
दीषि से सूर्यवत्‌ ( गव्युः ) उत्तम वाणी ओर मूमि का स्वामी होकर 
८ धारा एति ) अपनी धारण शक्ति से या वाणी से प्रपत होता है। 

सदि त्य दव शश्व॑ते वसु मतौय दाशुष । | 

इन्द। सहसि राथ शतात्मानं विवाससि ॥ ४ ॥ 
+ भअ०-हे ( देव ) दानक्लील ! (तम्‌) त्‌( सः हि) वही है जो 
६ शश्वते ) अनेक ( दा्े ) आत्मसमर्प॑क ८ मत्ताय ) मनुष्यगण को 
८ वसु विवाससि ) देश्वयं प्रदान करता है। वह त्‌ हे ( इन्दो ) (५ 
ओर तेज वाटे ! ( सहलिणं ) सहलो से युक्त ओर (शतात्मानम्‌) सेकदों 
आत्मा वा धनो वारा ( रयिम्‌ विवाससि ) एेश्वये प्रदान कर । 


वये ते चनस्य वंजहन्वसखे वस्व॑ः पुरुस्पृद॑ः 1 
~ [> अप 
नि नेदिं्ठतमा इषः स्याम॑ सुस्नस्याध्िगो ॥ ५॥ 


५ 


२५त ऋण्वेदभाष्ये सप्तमो ऽषएटकः [अ ०४।वब०२४।८ 


भा०-हे ( रत्रन्‌ >) विधो के नाशक ! हे धनों के भ्रा करानेहारे ! 
हे ( वसो ) सब मे बसने ओर बसाने वाटे ! ८ वयम्‌ ) हम ( ते ) तेरे 
८ परु-स््हः वस्वः ) बहतो से चाहने योग्य धन ओर ८ इषः सुम्नस्य ) 
अन्न ओर सुख के भी ( नेदिष्टतमाः ) अति समीपतम (नि स्याम) 
नित्य होवें । 

दर्यं पञ्च स्वयशसे स्वस।रो अद्वसदतम्‌ । 

भरियमिन्द्॑स्य काम्यं परस्नापय॑न््यू्भिणंम्‌ ॥ ६ ॥ २३ ॥ 

हरि त्ये हैतं हरि व॒शरं पुनन्ति वारेण । 

, यो डेवान्विश्वौ इत्परि मदेन ख गच्छति ॥ ७ ॥ 

भा०-८ यम्‌ ) जिस ८ स्वयशसम्‌ ) अपने ही स्वतः बलवान्‌, 
( अदवि-संहतम्‌ ) पवंत के समान चद्‌ शरीर वारे, ८ प्रियम्‌ ) प्रिय, 
८ इन्द्रस्य काम्यम्‌ ) ठयं पद्‌ की कामना करने वाटे, ( ऊर्मिणम्‌ ) बल- 
वान्‌, उत्तम भावों वाङे उदात्त पुरुष को ( पञ्च स्वसारः ) पाचों प्रजाएु + 
भगिनियों के तुल्य पाचों प्रजाए्‌ (द्विः) दो बार विद्या ओर त मे (प्रस्ना- 
पयन्ति ) स्नान कराती, अभिषेक करती हँ । (त्यं) उस ८ हर्यतं ) कान्ति- 
मान्‌ ( वशर ) भरण पोषण में समर्थं, तेजस्वी (हरिम्‌) पुरुप को ( वारेण 
परि पुनन्ति ) वरण करके सभी पवित्र करते ह । ८ यः ) जो ( विश्वान्‌ 
देवान्‌ इत्‌. ) समस्त कामनावानू पुरुषों को ( मदेन सह परि गच्छति >) 
हषं सित प्रास होता है । 

श्चस्य वो हयवसा पान्तो दक्तसाधनम्‌ । 

यः सुरिषु श्रवो वृद्धे स्व+य हचैतः ॥ ८ ॥ 

भा०-आप लोग (अस्य ) इसफे ;ही ( अवसा ) बल, ज्ञान 
ओर प्रेम से (वः) अपने ८ दक्ष-साधनम्‌ ) बर को बढाने वाटे 
वर का (पान्तः) पालन करते रहे हो । ( यः >) जो ८ दयंतः न) सूर्यवत्‌ 


अ०द।सरु०€८।११] ऋग्वेदभाष्ये नवमं मरडलम्‌ २५६ 


तेजस्वी होकर ८ स्वः नः ) प्रकाश के तुल्य (श्रवः वृहत्‌ ) बड़ा यज्ञा, धन 
ओर ज्ञान ८ सूरिषु ) विद्वानों को ( दधे ) धारण कराता द्वै । 

ख वौ यक्ञेषु मानवी इन्दुर्जनिष्ट रोदसी । 

देवो देवी गिरिष्ठा असघन्तं त॑विष्वाशें ॥ ६ ॥ 

भा०-दे ( मानवी ) मननशील, ८ रोदसी ). सूरय भूमिवत्‌ व 
माता पितावत्‌ जन सभाओं ! हे (देव) तेजस्विनी सभाओं ! (वां यत्तेषु) 
आप लोगों ॐ यज्ञो मे--संवों मे ८ देवः इन्दुः ) तेजस्वी, टेशव्॑वान्‌ - 
८ गिरिष्ठाः ) वागी मे निष्ठ तुल्य विद्वान्‌ स्यप्रतिन्ञ ;नेता ( जनिष्ट ) 
प्रकट होता है । उसको सव कोई ८ तुवि-सवनि ) बहुत स्तुत्य पद्‌ परः 
( असखेधन्‌ ) प्राक्च कराते ह । 

न्द्रषय ॥ ध 1 रि षिच्यसे 

इन्द्राय सोमर पातवे वृच्चघ्ने परं षिच्यसे । 

नरे च दक्तिणावते देवाय सदनासदे ॥ १० ॥ 

भा०-हे ( सोमः ) शासक ! तू ( पातवे ) पालन करने वाले. 
८ इन्द्राय >) शचुहन्ता, अन्न-जर-दाता, रेश्र्यवान्‌ , तेजस्वी ८ नरे ) नायक 
( दक्षिणावते ) दान ओर शक्ति वाले ( बृत्रष्ने) दु्टंकानाश करने 
वारे ( सदनासदे देवाय >) आसन पर ॒विराजने । वारे राजा या नेजस्वी 
पुरुष पद्‌ के लि ८ परि सिच्यते >) अभिषिक्त क्रियाजारहाहै। 

ते श्रत्नासे व्युेषु सोमाः पवित्रे अच्तरन 1 । 

द्मयप्रोश्रन्तः सनुतदक शिचित॑ः श्रातस्त; अप्र॑चेतसः ॥ ११॥ 

भा०्-( ते) वे ( सोमाः ) उत्तम विद्वान्‌, शासकजन अरलासः) 
छद या ज्तानादविवान्‌ श्रेष्टजन ८ वि-उष्टिु ) नाना प्रजाओं की इच्छाओं 
के वीच, नाना तेजोयुक्तं प्रकाशो के वौच, ( पवित्रे अक्षरन्‌ ) पवित्र कायैः 
वा पद्‌ पर आते ह । वे ( भ्रातः) पू्वकार मे, राज्य या जीवन के प्रथम 
भागे ही, ८ सचतः ) छपे ( ८ इरः पितः ) कुटिलता से धन बटोरने 


[ष ` च्ल नी 


२६० ऋण्वेदभाष्ये सत्तमो षकः 


[अ०४।व०२।२ 


वाटे, चोर पुरपों को ओर प्रचेतसः) अविद्वान्‌ मूर्ख को (अप प्रोधन्तः) 
दूर करते रहते हें । 

तं सखायः एशाखुचं वयं वयं च॑ सरय॑ः । 

श्श्यास्र वाजगन्ध्यै सनेम वाज॑पस्त्यम्‌ ॥ २२ ॥ २४ ॥ 

भा० हे ( सखायः ) मि्रगण ! ( यूयम्‌ वयम्‌ च सूरयः ) ठम 
ओर दम सव विदान्‌ मिक कर (पुरः र्चम्‌ ) सथके आगे, रुचिकर, 
कान्तिमान्‌, ( वाजगन्ध्यं ) बल से शन नाश करने के सामथ्यं युक्त, 
€ वानभसबम्‌ ) ेष्ादि से सयान गृह वा रप को, ( भदयाम ) 
भस हां ओर ८ सनेम ) उसको ही हम पदाधिकार प्रदान करं । (२) 


इसी भ्रकार अन्न के गन्ध से युक्त बलश्रद अन्न को हम खावें ओर उसका 
दान करे । इति चतुधिशो वर्मः ॥ 


| [९९ ] 
रेमदल्‌ कश्यमद्ी ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१ विराड्‌ हती । 
२५३; ५; ६ अनुष्ड्‌ । ४५ ७, £ ननचदनुष्डप्‌ ॥ अष्टं सुक्तम्‌ ॥ 
( ्‌ 


1.6 . दयता 4 | [न ॐ 

चा हंजजताय ृषणत् धजुस्तन्यान्त पोस्य॑म्‌। 

शुक्रां ५ व॑यन्त्यसुराय 3 +» जिरिजै क ~ (अ 

एक बयन्य याणजं विपामग्रं महीयुवः ॥ १ 


॥ कान्तिमान्‌, सव कै प्रिय ( धष्णवे ) श्तु 
पक पुरुप के हितां, वीर जन (ौँस्यं घनुः ) पौरष योग्य धलुष को 
त है। भौर ( असुराय ) अन्यों कोभ्राण देने वाछे के हिताथं ( मही- 
क ` महत्व युक्त पूजाः चाहने वाडे रोग ( पिपाम्‌ अभे ) विद्वानों के 
५ ( नरम्‌ ) यद्ध कान्तियुत निणिजम्‌ ) उत्तम वाणी का 
च ( बवन्ति ) नते, उसका नि 


श्र०द।स्वु०&६।५] ऋण्वदभाष्ये नवम मर्डलम्‌ रदश 


भा०-८ यदि ) जव ( विवस्वतः ) विष परिचयां करने वाल प्रा 
जन की ( धिपः ) उद्धिये ओर स्तुतिये ८ हरिं यातवे ) नायकं को प्रयाण 
करने के छिथ प्रेरित करती ह ( अभ्र ) तव वह ( परिष्छृत ) अंक्ृत 
सज घज कर ८ क्षपा ) सेना सहित ८ वाजान्‌.प्रगाहते ) संग्रामो म 
विचरता है । 


तमस्य मर्जयामाघि मदोः य इन्द्रपातमः । 
ये गा छ्ासभिंदैषुः पुरा नूनं च सूरयः ॥ ३॥ 
भा०-८ यः मदः ) ज हष, उत्साहं ( अस्य ) इसका (इन्द्र 
पततमः ) रेश्वयंयुक्त राजपद वा राषटर को सवसे उत्तम रीति से पारन करने 
समरं हे ८ यम्‌ गावः आसमिः दधुः ) जिसको वाणि खुला दवारा 
उच्चारित होकर धारण कराता दै ओर ( एर ) पदे जिसको ( सूरयः ) 
विद्वान्‌ जन धारण करते. । ८ तम्‌ ) उसको हम ( मजयामा ) ओर 
अधिक परिषकरेत करते हैँ । 
ते गाथ॑या पुराण्या एनानसभ्यनूपत । 
उतो पन्त शीनं देवानां नम्र विश्चतीः ॥ ४॥ 
भा०-( उतो > ओर ८ धीतधः ) तत्व का प्रकाश करने वाली 
पवा ( देवाना नाम बिभ्रतीः ) देवो, - विदाना -का ` त प्रकाशक 
समथ को यथार्थं स्वरूप धारण करती इद ( तं ) उसको ( कृषपन्त ) 
शक्तिशषाखी बनाती है, ओर ८ पुराण्या गाथया ). अति पुरातन 
देवागी से द्िद्ान्‌ जन वा ८ पुनानं) सवर सर्वपवित्रकारक 
उसकी ( अभि अनूषत ) साक्षात्‌ स्त॒ति करती ६ । 
तस॒क्तम^णमव्यतरे वारे पुनान्त 


चाणि 


म्‌ । 


दूत न प्रयैचित्तय श्रा शासते मनीषिणः ॥ ५॥ २५ ॥ 
भ.०-( मनीपिणः >) विद्वान, मेधावी बुद्धिमान्‌ पुरु मन को 
श्ान्ति-जखों से सेचन 


मा मे चलाने वाठे उक्षमा्ण) सव प्रकार क 


२द२्‌ ऋग्बेदभाष्ये सख्रमो ष्कः [अ ०७।व०८।१द 


------------~~- 


करने वाले मेषवत्‌ शान्तिप्रद ८ धर्णसि › सब के धत्तां । (तं) उसके 
( अव्यये वारे ) अविनाशी परम रखपीय हदय मे ( पुनन्ति ) ज न 
प्रास करते हं ओर ( पूणैवचित्तये ) पू के त्तान प्राक्च करने के लिये वा पूणं 
कान परास करने के (दूतं न आ शासते) दूत संदेशहर के तुल्य जानते दै । 
इति पञ्चविंशो वर्मः ॥ 

स पुलानो मदिन्तमः सोमश्चमूषु सीदति । 

पशो न रतं शादधत्पतिवैचस्यते पिय: ॥ ६ ॥ 

भा०-( सः ) वह (पुनानः) अति स्वच्छ \ पवित्र रूप होता जाः 


( मदिन्तमः ) अति अधिक आनन्ददायी होकर (सोमः) स्वं प्रेरक आत्मा, 
( चमूषु ) विषयों को 


तस्य ( सीदति ) 
जिस प्रकार रोग 
मे वह आत्मा भी (रेतः आदधत्‌ ) अपना तेज ओर वीरय प्रदान करता 

› उसी के समान इन्दि अपना भ्राह्य विषय 4 
9 ज्ञानमयी बुद्धि वाणी जओरकमं का 


विदे यद्‌।सु सन्ददिमेदीरये वि गाहते ॥ ७ ॥ 

वार २ उपासना क्रिया प्रथु या आत्मा 
4 दवे्यः ) विद्वानों वा भ्रां से प्रथक्‌ खूप 
मे ( र भ्रा जाता है (यत्‌) करोकि वह (आसु) 
इन समस्त प्रजाओं मे (सं-ददिः) अपनी शक्ति भदान करता है भौर वही 
(अपः महीः › देह मे 


शअ०६।स्‌०९००।२]| ऋग्वेदभाष्ये नवम मर्डलम्‌ २६३ 


^~ 4 


खुत इन्दो पवित्र आ न॒भिथतो वि नीयसे! 

इन्दर॑य मत्सरिन्त॑मश्चमष्वा नि षीदसि ॥ = ॥ २६॥ 

भा०~-हे ( इन्दो ) तेजलहप 1 इस 2 मै द्वित होने वाके 
(यतः ) जिससे तृ ( चरभिः ) मनुष्यो, साधको व प्राणों दार (सुतः) 
अभिषिक्त अध्यश्षवत्‌ भरर होकर ( पविन्ने वि नीयसे ) परम पावन, स्वच्छ 
हदय मवि रूप से प्रा होता है। त्‌ (इन्दाय त्सरिनतमः) उस रेशयै- 
वाच आत्मा के लि हर्षप्रद होता है । तूही (चम्‌ घु) समस्त लोको, प्राणो, 
इन्दरयों मे ८ निषीदसि >) विराजता है । इति षड्विंशो वगः ॥ 

[ १०० ] 
रभसूनू काश्यपौ ऋषा ॥ पवमानः सोमो दवता ॥ छन्दः--१, २, ४ 
€ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ प्रराडनुष्टुष्‌ । ५, ६, ८ अु्डप्‌ ॥ नव्च॑ सक्तम्‌ ॥ 

अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌ । 

कत्सं न पू आयुनि जाते रिन्त मातर ॥ १ १ 

भा०-( पू जघुनि जातं ) प लु मै, वाल्यकार मे उल इ 
( वत्सं ) वच्छढे को जिस प्रकार ( मातरः ) माता चा शौचे ( रिहन्ति ) 


चूमती चारती दै, उसी प्रकार ( इन्द्रस ) साक्षा तल का ददान करने 


प जातमा को अति कामना योग्य, ( प्रियम्‌ ) अति प्रियः 
६ सब से पहर 


( बर्सम्‌ ) सदा वन्दनीय स्त्य, (पप आयुनि ) पूवं 
आदु अर्थात्‌ मानव ह्यद प्रकट इंए को अदरः) परागिमात्र 
न करने वारे, अहिंसाचती ( मातरः ) लान! ( रन्ति ) उस 
भसु के सौम्य रस का आस्वादन करते ह ओर ( अभि नवन्त ) उसका 
सेवन सव प्रकार से वर्णन करते हे । 
पजान इन्दवा भ॑«सोमं द्विवहस रयिम्‌। 


त्वे बखूनि पुष्यसि विश्वानि दापो गृे ॥ २ ॥ 


७9 
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भा०--दे ८ इन्दो ) मेरे इस आत्मा की ओर वा सुज्ञ इस सक्त के 
अति रस वा दयालु खूप मेँ द्वित होने वाके परमेश्वर ! हे कृपा सिन्धो, दे 
( सोम ) सैशवर्यवन्‌ ! तू ८ पुनानः ) अधिकाधिक स्वच्छ खूप में प्रकट 
होता हज, ८ दविवहंसम्‌ ) दोनों लोकों को बदाने वाल्य (रयिम्‌ ) 
शर्य, वर, ( आ भर ) प्राप्त करा । क्योकि ( त्वं ) तू. ( दाषः ) 
अपने को तरे हाथां सपने वारे त्यागी के (गृहे) गृहमे ( विश्वानि 
वसूनि ) सव प्रकार के नाना देश्वर्यो को (पुष्यसि ) पुष्ट करता है। 

त्व धिय॑ मजोयुजं सृजा वृष्टि न त॑न्यरतुः । 

त्वं वस्नि पार्थिवा ठिव्या च॑ सोम पुष्यसि ।। ३ ॥ 

भा०-( तन्यतुः वृष्टिं न ) गर्जता मेघ जिस प्रकार दृष्टि प्रदान 
करता है उसी प्रकार ८ स्वं ) त्‌ (मनो युजं धियं खज) मन से वा ऋ्तान 
से योग करने वाङ, मन ओर जान को प्रेरित करने वाठे ( धियं ) इद्धि 
क“ का प्रदान कर। हे (सोम ) प्रभो ! सर्वोत्पाद्क ! सरवप्र रक ८ त्वं ) 
त्‌ दी ( पाथिवा दिव्या च ) भूमि ओर आकाश के . समस्त ८ वसूनि ) 
फे््यौ के ( पुष्यसि ) खूब २ देता ओर बदाता दै । अतः त्‌ ( मनो युजं 
धियं बृष्टि खन ) तू मन से योग करने वाटे, दु ःखोच्छेदक कमं वा बुद्धि 
प्रदान कर । 

परि ते जिग्युषो यथा धारां खृतस्य॑ धावति । 

रंह॑माखा व्य+ व्ययं वार॑ बाजीव॑ सानसिः । ४ ॥ 

भा०-( सानसिः. वाजी इव ) जिस प्रकार सधा इजा वेगवान्‌ 
अश्च ( अव्ययं वारं धावति ) अवि अर्थात्‌ रक्चा करने वाटे अपने स्वामी के 
अभिलाषा योग्य उदेश्य की ओर दौढता है, उसी प्रकार ८ जिग्युषः ) 
`विजयश्ील, ८ सुतस्य ) उपासित ( ते ) तु प्रमु की ( धारा ) वाणी, 
ओर जगत्‌ कौ धारक ओर सव को रस पिखाने वारी पोषक शक्ति, 
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८ रंहमाणा ) वेगवती नदी के तुल्य ( यथा >) यथावत्‌ ( अव्ययं वारम्‌ ), 
परम रक्षक प्रु के वरणीय पद्‌ की ओर ही ( सानसिः) सुखपात्नीः 
( परिधावति ) जा रही है, इसी का निर्देश करती है । 

क्रत्वे दत्ताय नः कवे पव॑स्व सोम धार॑या । 

इन्द्राय पात॑वे सुतो भित्रा वरुणाय च ॥ ५॥ २७ ॥ 


भागे ८ कवे ) विद्वन्‌, कान्तदशिन्‌ ! हे ८ सोम ) सन्माग॑ मँ 
सवको चलाने हारे ! त्‌ ( करत्वे ) जानवान्‌ क्म करने मे समर्थ (दक्षाय) 
बलवान्‌ , उत्साहसम्पन्न (इन्द्राय) अध्यात्मदर्घी वा देश्चय॑ से युक्त, देव्यै 
भरद्‌ राज्यपद्‌ की रक्षा के छ्यि ८ सुतः ) अभिषिक्तं हो ओर (मित्राय 
वरुणाय च पातवे >) स्नेही जन ओर श्रे्ठजनों के पालन के सिये भीहो। 

पवस्व वाजसातमः पवित्रे धारया ख॒तः। ` 

इन्द्र।य सोमर विष्ण॑वे देवेभ्यो मधुमत्तमः ।॥ ६॥ 

भा०-हे (८ सोम ) सर्व प्रेरक ! हे बरश्ञालिन्‌ ! त्‌ ( सुतः ) उपा- 
सित्त वा अभिषिक्त दोकर ( वाज-सातमः ) सव से अधिक शतान, धन आददे 
का देने वाला ओर (मधुमत्‌-तमः) सव से उत्तम, मधुर वचन ओर चान 
वान्‌ होकर ८ इन्द्राय ) इस जीवात्मा ओर ८ विष्णवे >) व्यापक प्रयु ओर 
८ देवेम्यः ) विद्धान्‌ दानी, तेजस्वी पुरुषों के खियि ( पवस्व ) यत्न कर । . 

त्वां रिहन्ति सातो हरि पविते छद्ुदः। 

वत्सं जातं न धेनवः पवमान विघमेणि ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( पवमान ) सबको पवित्र करने हारे ! ( धेनवः जातं 
वत्सं न ) गौं जिस प्रकार अपने उतपन्न हुए वच्चे को ( रिन्त ) चाटती 
ह उसी प्रकार ( विधर्मणि ) विविध रूप से धारण करने वाटे ( पवित्रे ) 
पचित्र खूप में वत्त॑मान ८ तवां ) तञ्च ( जातं ) प्रकट वा प्रसिद्ध ( वत्सं ) 
वन्दनीय व स्तुत्य ( हरिं ) हृद्य को आकर्षण करने वारे ( त्वां ) लक्षो 


र । 
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~~~ ^^ 


वि 
( धेनवः ) वेद वाणियां (रिहन्ति) प्रा करती, दक्षको ही स्पश करल» 
सतते ख्य करती, तुच तक अपना तात्य प्रकट करती हैँ । 
पव॑मान महि शरवर्चिनभयीसि र्मिभिः। 
शधैन्तमासि जिघ्नसे विश्वानि दाशुषो गृहे ॥ ८ ॥ 
भा०--डे ( पवमान ) परम पावन ! तू ( शन्‌ ) बलवान्‌ शोक 
( चितरेभिः रदिमभिः ) आश्र्यकारकं ररिमयों से सूर्य के समान ८ ९ 
श्रवः यासि ) बड़े यश, धन ओर श्रवणीय ज्ञान को प्रास्त करता हे । 
(वाञ्चषः गूहे) अपने को त्यागने वारे क गृह मे (विश्वानि तमांसि जिघ्रते) 
उसे बहुतसे अकञान अन्धकारो को. नष्ट करला है। 
त्वे यां च॑ मिवत पृथिवी चातिंजध्िपे । 

पतिं दापिम॑सुश्चधाः पव॑मान महित्वना ॥ & ॥ र्म ॥ 8॥ 

भा०- हे ( महिव्रत ) महान्‌ कमं करने वाले ८ त्वम्‌ ) तू ( चाम्‌ 
च महीं च ) आकाश.ओर भूमि को भी (अति जमिषे) बहुत अच्छी प्रकार 
धारण करता है । ओर ( महित्वना ) अपने महान्‌ साम्यं से ( दरापि 
अति असुच्थाः ) कवचवत्‌ विश्च को धारण करता है। । 


[ १०१ ] 
ऋषिः--१--३ अन्धीयुः श्यावाश्विः । 

नहुषो मानवः। १०-- १२ मनुः सांवरणः 
सोमो देवता ॥ क, ७ 
<, १५, १६ भ्रुष्डप्‌ । 


पः रोजिती ~ ^, 
= 


अप श्वान 


४--६ ययातिर्नाहुषः । ७~-£ 
। १३-- १६ प्रजापतिः ॥ पवमानः 
» ९, ११--१४ निचदयष्टप्‌ । ४, £" 
१० पादनिचदनुष्टप्‌ । २ निचृद्‌ गायती । 
३ विराड्‌ गाय॒त्री || षोडशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

बो अन्ध॑सः खताय॑ मादयित्नै । 

्थिष्टन सखायो दीधंजिहय॑म्‌ ॥ १ ॥ 
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भा०- हे ( सखायः ) मित्रजनो ! ( वः ) आप छोग अपने मे से 
( फुरःजीती ) शत्रु के नगरों, गदो को जीतने वाठे (अन्धसः) प्राण 
को धारण करने वारे आत्मा के तुल्य वीर पुरुष के ८ मादयित्नवे ) सव 
को प्रसन्न करने वाखे ८ सुताय ) अभिषेक के ल्यि, ( दी्ंनिहयम्‌ ) । 
रमी लम्बी वाते करने वाले ८ श्वानम्‌ ) ऊत ॐ समान केव पेद भरने | 
वाले लोभी जन को (अप श्नथिष्टन) दूर करो । (२) इसी प्रकार पुर-देह 
पर विजय करने वाङ आत्मा के ह्रद (सुताय) परम रस आत्मानन्द को 
मरा करने के छ्य लम्बी जीभ वारे कन्त के त॒स्य रोभपर, कष्णाल 
चत्तका दमन करो । 1 
यो धार्या पाव्य परिघ्रसयन्दते सुतः । 
इन्दुरश्वो न तव्यः 1 २ ॥ ए 
भा०-(यः ) जो ( पावकया ) पापों ओर दु को शोधने वाली 
< धारया ) वाणी या शासन व्यवस्था से ( सुतः ? अभिषिक्त होकर ( परि 
भ्यनदते) सर्वर वेग से भ्रमण करता है बह शासक वा (५८० श 
( इनः ) तेजस्वी, चन्द्रवत्‌ आहाद्क, (अधः ) विचा मं न्यापक १९ 
भश्च के तत्य अन्यो का नेता ओर (कल्यः) कमं काल होता है । ॥ ध | 
देह मे--अश्व, आत्मा, पावनी देदशोधनी धाराः रस-धारा से सवत्र बह 
रहा है ॥ 
तं दुरोषमभी नरः सोमे विश्वाच्या धिया । 
ध॒क्ञं हिन्वन्त्यद्विभिः॥ २॥ 
ध भा०-( तम्‌ 9) उस ८ दुरोषम्‌ ) शतरुजों केखियि २ 
चे ( सोमं ) उत्तम शासक रूप से ( विश्वाच्या धिया लव प्यव 
षवश्वजन की वाणी ध सत्कर्म | ८ नरः ) नायकजन ( पिः ) आदर 
सत्कारो से ( कं हिन्वन्ति ) बाते ह उसको प्रतिष्ठित करते हैँ । ( २) 
` इसी प्रकार ( नरः > विदन्‌ म्य उस आत्मा को ( दुरो ' ) जो अभि 
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से जल न सङ़े (यक्त) ओर उपासना के योग्य है उसको (विश्वाच्या धिया) 
विश्वख्पप्रञुसे प्राप्त धी, बुद्धि, सक्कमं ओर वेदवाणी द्वारा (अभि 
हिन्वन्ति ) उसका प्रतिपादन करते है । 

सुतास मधुमत्तमाः सोम। इन्द्रय म॒न्दिन॑ः । 

पवित्रवन्तो अत्तरन्देवान्ग॑च्छन्तु वो मद्‌: ॥  ॥ 

भा०-(मघुमत्तमाः) अति मधुर वचन बोलने वारे, (सुतासः सोमाः) 

अभिषिक्त शासक्रजन, ८ मन्दिनः ) अति दर्जनक, ( पवित्रवन्तः ) 
पवित्र पद, कत्तव्य वाटे, ८ इन्द्राय अक्षरन्‌ ) उस देश्व्यवान्‌ प्रयु के लियि 
वेग से जावे । हे वीर शासको ! ( वः अदाः >) आप लोगों के समस्त सुख 
हर्षादि ( देवान्‌ गच्छतु >) उत्तम पुरूपों को प्राक्च हों । अध्यात्म में-दीक्षित, 
अभिषिक्त, स्नात, सोम्य विद्धान्‌जन प्रसु परमेश्वर की प्रासि के चयि आगे 
वड । उनके सव सुख, आनन्द्‌ कारी उपाय विद्वानों को प्रा हों । 

इन्दुरिन्द्राय पवत॒ इतिं देवासो अलुवन्‌ । 

वाचस्पति मेखस्यते विश्वस्येश।न ओज॑सा ॥ ५ ॥ १॥ 

भा०--( इन्दुः ) इन्दु, आत्मा ( इन्द्राय पवते >) इन्द्र परमेश्वर कोः 
भराक्ष करने के छिये जाता है (इति) इस प्रकार ( देवासः ) विद्धान्‌ रोगः 
८ अवरृवनू ) उपदेश करते हैँ । ( वाचः पतिः ) वाणी का पार्क भरञु 
(मखस्यते) पूजा की अपेक्षा करता है वह ( ओजसा ) बल से ( विश्वस्य- 
ईशानः ) समस्त जगत्‌ का स्वामी है । 

सहस्रधारः पवते ससद्रो व।चमीङ्खयः । 

सोम । + | ~ ~ 

: पती रयीणां सखन्दरस्य दिवेदिवे ॥ £ ॥ 

भा०-८ इन्द्रस्य सला ) उस परमेश्वर का मित्र ( सोमः) 
सोम-आत्मा, वा विद्धान्‌ भक्त ( दिवे दिवे ) दिनों दिन ( रयीणां पतिः ) 
एेश्र्यौ का स्वामी (-सहख-धारः ) सहलो वाणियों बा शक्तियों से युक्त. 
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८ वाचम्‌-ईखयः ) स्तुतियोँ का करने वाखा होकर भी ( समुद्रः ) 
सखद के तुल्य स्वयं रसो से पूर्णं होता है । (२) अथवा सोम 
सर्वोत्पादक प्रञु-समुद्रवत्‌ रस का सागर, भीतरी वाणी का प्रेरक, सक 
ठेशर्यो का स्वामी, ( इन्द्रस्य सखा ) इस जीवात्मा का मित्र है । 
श्यं पूषा रयिभैगः सोम॑ः पुनाना अपैति । 
पतिर्विश्यस्य भूम॑नो वय्॑यद्रोदुसी उमे ॥ ७ ॥ 
भा०-( अयम्‌ ) यह (पूवा) सर्वपोषक, ` ( रयिः ) सव का सव॑स्व 
धन, ( भगः ) सव देशवर्थौ- सुखो का स्वामी, ८ पुनानः अपति ) सब को 
पवित्र परिष्कृत होकर प्राक्च है। वह ८( विश्वस्य भूमनः) बडे भारी 
विश्व का ( पतिः ) पालक है । वह॒ ८ उमे रोदसी वि अख्यत्‌ ) दोनों 
लोकों को प्रकाशित करता है । ( २ ) यह आत्मा देहपोषक होने से पूषा, 
देहवान्‌ होने से रयि, सु खभोक्ता होने से भग, भूमा आत्मा का पालक, 
इह, पर दोनो कोको को प्रकारित करता है । 
(~ ॥ ॥ 
समं पिया अनूषत गावो मद्‌।य घृष्वयः । 
3 ~ ॥ 
सोमासः करवत पथः पव॑मानास इन्द॑वः ॥ ८ ॥ 
भा०-( ष्ष्वयः ) एक दूसरे से स्पद्धा करने वारी (प्रियाः ) 
हदय को प्रिय ( गावः ) वाणियां, ( मदाय ) अन्तरानन्दं के ल्यि 
( सम्‌-अनूषत ) भी प्रकार स्तुति करती हैँ । ( इन्दवः सोमासः ) 
तेजस्वी, सौम्य गुणों वाटे ( पवमानासः ) अपने को पवित्र करने वाले 
जन ( पथः कृण्वते ) सामान्य जनों के मार्गो का उपदेश करते हैँ । 
ओजिष्ठ ॥ ॥ 
य चओर्जिष्ठुस्तमा भर पवमान श्रवा्यम्‌ । 
यः पञ्च चर्षणीरभि रयि येन वनामहे ॥ ६ ॥ 
भाग--( यः) जो ( ओजिष्टः ) सव से अधिक ओज, तेज, . बल 
को धारण करने वाला है, हे (पवमान) अपना शोधन करने हारे अभ्यासी 
31 


२७० ऋग्वेदभाव्ये सत्तमो +कः [अ ०५।व०२।९१ 


. जन ! ( तं ) उसको रक्ष्य करे ( श्रवाय्यं ) श्रवण करने योग्य वेदमय 
स्तुति को ( आभर ) प्राक्च कर । ( यः >) जो ( प्धचपंणीः अभि ) पाचों 
, अकार के मनुष्यो के प्रति पांचा इन्दियों मे मन॒ वा आत्मा के तु्य है । 
(येन ) जिससे ( वयं ) हम ८ रयिं वनामहे ) टेश्र्य॑वत्‌ देद॒ को प्राप्त 
करें वा देह से कर्मफल भी भोगे । 
सरोम; पवन्त इन्द॑वो ऽस्मभ्यै गातुवित्तमाः । 
मित्राः सुवाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥ १० ॥ २ 
भ!०-८ सोमाः ) क्तानेश्व्य के धनी, विद्या कानमे निष्णात, 
८ इन्दवः ) तेजस्वी, ८ गातवित्‌-तमाः >) वेदवाणी ओर सन्मार्ग को 
जानने .ओर जनने हारो मे सर्वश्रष्ठ, ८ मित्राः ) जगत्‌ के समस्तं जीवों 
क्यु के दुःख से बचाने वाटे, ( सुवानाः ) अभिषिक्त, एवं ेः्वये- 
विभूतिशषे युक्त होते इर भी ८ अरेपसः ) पाप-चासना, टुष्कमों से रहित 
( स्वाध्यः >) शभ करमो ओर विचारो"का चिन्तन ओर धारण करने चाले 
( स्वरविदः ) सुख, तेज, उत्तम उपदेश प्राक्च कराने वाटे उपदेष्टा, सू्ंवत्‌, 
तेजस्वी होकर ( पवन्ते ) सूयं के किरणों के तुल्य सवत्र गमन करते, 
सवको पवित्र करते हँ । द्वितीयो वर्गैः ॥ 
~ 1 


सष्वाण।खो व्यद्विभिपचिताज्ना गोरधित्वचि । 


इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वखुविदः ॥ १९ ॥ 


भा०~-वे ( अद्रिभिः ) आद्र करने योग्य, वा मेघवत्‌. उदार वा 
पर्वत-शिरावत्‌ टद्‌ पुरुषों द्वारा ( सु-स्वानाः ) उक्तम रीति से निरन्तर 
अभिपूजित होते ए, ( गोः त्वचि अधि ) भूमि की पीठ पर वेदवाणी 
क ( चितानाः ) ज्ञान-सम्पादन करते इए, ( वसुविदः ) सवत्र वसे प्रमु 
का ओर जगत्‌ मे बते प्राणियों वा आत्मां का तत्व जानते इषु ( अस्म- 
भ्यम्‌ अभितः > हमारे सब ओर ( इषम्‌ सम्‌ अस्वरन्‌ >) उत्तम वाणीका 
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उपदेश कर । सय॑करिरणां के तुल्य सुखो, अन्ना ओर उत्तम ्ान-धाराओं 
को भरकर करं । 


एते पूता विप्शचितः सोमासो दध्यशिरः । 

सयं! न दशतासो जिगत्नवो धवा घृते ॥ १२॥ 

भा०-( एते ) ये ( पूताः ) पवित्र हृदय ओर पवित्र आचार वाके 
( विपश्चितः ) जानो का सञ्चय करने वाटे, ८ सोमासः ) ज्ञानी पुरुष, 
< द्रि-आशिरः ) ध्यान-घारणा दके आश्रय ठेने वाले, ( सूर्यासः न ) सूरयो 
चा सूयं किरणों के तुल्य ८ दशंनासः ) दशनीय ओर ओरों को सत्य तत्व 
: का दर्शन कराने वारे, ८ जिगत्नवः ) सदा आगे बद्ने. वाके होकर भी 
(शते ) धारणक्रिये वा पकड़ हुए उदेश्य वा तरत में ८ भुवाः ) स्थिर, 
न डिगने वा होते हं । र 

मर खुन्वानस्यान्धसखे। मत्तो न चंत तद्धचः 

अप. श्वानमराघसं इता मख न भ्रगवः॥. १२ ॥ 

भा०-( सुन्वानख्य ) उपासना करिये जाते हए, -परमैश्वयं-सम्पन्न 
( अन्वसः ) अन्नवत्‌ सव जीवनतव्व को धारण कराने वाठे उस प्रयु 
वा आत्मा के ( तत्‌ ) उस ८ वचः ) गूढ वचन, गति, चेष्टा, साम्य 
को ( मत्तः ) मरणधर्मा, स्थूदेहवान्‌ ( न घृत ) सीमित नहीं कर 
सक्ता प्रास्त नहीं कर सकता । हे विद्रानो ! आप लोग (गवः) 
तेजस्वौ होकर ( मखं न ) सुखसे हीन, दुःखदायी बाधक कारण 
क्रोध के तुल्य ही ( भराधसम्‌ ) अभव्य, कावू न आने वाले दुःसाध्य 
दुदान्त ( श्वानम्‌ ) ऊत्ते के तुल्य अति लोभ को (अप हत) मार भगाओ । 
सोभ ओर क्रोध को दूर करने केवाद्‌ ही उसभ्रसु की वाणी का सत्य 
ज्ञान ओर आत्मा को प्रम शक्तियों का साक्चात्‌ होता है । 

अआ जामिरत्के अव्यत अजे न पुर च्रोरयोः। 


सरज्जारो न योषणां करो न योनिंरासदम्‌ ॥ १४ ॥ | 


२७२ ऋग्वेद भाष्ये स्मो ऽकः [अ०५।व०२।९द 


--सोम-ग्रञ्चु, सर्वोपादक, सर्वसच्चाखक, जगत्‌ का श्ासक पर- 
मेश्वर ( ओण्योः युजे >) माता पिताके खुजावारक्षाम ( पुच्रःन) पुत्र 
के तुल्य हमारा ८ जामिः ) बन्धु होकर ( युज ) सवके पालन करने वाङे 
( अक्के) उत्तम रूप मँ ( ओण्योः आ अव्यत ) आकाल ओर भूमि दोनों 
के ( ञ्जे ) पालाना्थं सव ओर से प्रास्त है। ( योषणां जारः न) 
खी को उसके जीवन भर के संगी पति के तुल्य वह ८ योपणाम्‌ ) व्यापक 
प्रकृति को (सरत्‌) व्यापता है, ओर (श्चैरः योनिम्‌ न आसदम ) वरणीय 
पुरुष जिस प्रकार अपने उचित स्थान पर वैठने के लिये आसन की ओर 
बढता है उसी प्रकार वह (योनिम्‌) जगत्‌ उत्पादक प्रकृति को (आसदम्‌) 
उययापने के लिये ( आ अव्यत `) सर्वत्र विद्यमान दै । 

स वीते दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी । 

दरिः पवित्र अन्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०्-८( सः ) वह ( वीरः ) विविध प्रकार से जगत्‌ को प्रेरित करने 
वाका, ८ दक्च-साधनः ) जगत्‌ भर को भस्म कर देने वाले महान्‌ अग्निके 
दक्ष, वर, ज्ञान शक्ति को अपने वश्न करने वाखा है (यः) जो (रोदसी) 
दोनों खोकों को ( वि तस्तम्भ ) विदेष खूप से थाम रहा है ` वह (हरिः) 
सव-दुःखमयहारी, अति चित्तहारी, प्रु ८ वेधाः योनिम्‌ न ) घर को 
गह स्वामी के तुल्य ( आसदम्‌ >) अध्यक्षवत्‌ विराजने के ल्यि, ( वेधाः ) 
जगत्‌ का विधाता होकर ( पघित्रे अन्यत ) परम पावन खूप मे प्रकाशित 
होता है । 

अव्यो वारेभिः पवते सोमो गव्ये अधिं त्वाचि । 

कानिक्रदद्रषा दयिरेन्द्रस्याभ्यात निष्कृतम्‌ ॥ १६॥२॥ 

भ।०-८( गम्ये अधि त्वचि कनिक्रदत. सोमः ). चमं ` पर॒ विराज- 
मान विद्वान्‌ के तस्य, (गव्ये अधि त्वचि ) वाङ्मय सादिव्य के भी ऊपर 
वह ८ सोमः ) आनन्द रस-खूप मे साक्षात्‌ करने योग्य प्रु -( अन्यः 
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वारेभिः पवते) स्नेह, सण्ठद्धि, कान्ति, दीस्षि आदि के नाना सुन्दर रूपां से 
कर होता है । वह ८ वरषा ) सुखो का वप॑क मेघवत्‌ ( हरिः ) मनोहर, 
कान्तिमान, ( इन्द्रस्य निष्कृतम्‌. अभि एति ) आत्मा के स्थान को साक्षात्‌ 
आक्च होता है । इति तृतीयो वर्गः ॥ 


ए ९४६१ 
त्रित ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ लन्दः--१--४, ८ निचृदुध्णक्‌ । 
५--७ उश्छिक्‌ । अष्टच सूक्तम्‌ ॥ 

क्राणा शि॑भ््ीनौ हिन्वन्नतस्य दीधितिम्‌ । 

विश्वा परि भरिया अ॑वदधं द्विता ॥ १ ॥ 

भा०-८( क्राणा ) जगत्‌ को रचने वाला प्रञ्ु ८ महीनां शिञ्यः ) 
महान्‌ प्रकृति के परमाणुं, उसकी विङ्ृतियों वा महती शक्तया 
मे ( शिः ) व्यापक, उनका शासक है । वह ( तस्य ) सस्य ज्ञान के 
८ दीधिति >) प्रकाशक ओर धारक वेदमय शब्द की ( हिन्वन्‌ ) प्रेरणा 
करता हुआ ८ विश्वा भिया ) समस्त प्रिय पदार्थो को ( परि सुवत्‌ ) 
ञ्यापता ओर (अध द्विता अभवत्‌ ) इह ओर पर दोनों रोको म विद्यमान है । 

उप॑ चरितस्य पण्यो +रभ॑क्त यद्‌ गुह ण्दम्‌ । 

यज्ञस्य खक्त घाम॑भिरधं प्रियम्‌ ॥ २॥ 

भ।०--ओर ८ त्रितस्य ) तीनों लोकों मै व्यापक प्रञु के ( पाष्योः ) 
शिलओं के तुल्य आका जौर भूमि इन के वीच ओर ( गृहा ) उदधि में 
( यद्‌ पदम्‌ >) जिसका ज्ञानमय रूप सेवन किया .जाता है, उस (यज्ञस्य) 
यक्तमय प्रु का ( सक्च धामभिः) सातों जगत्‌ के धारक सामर्थ्यो, 
खोकों वा प्राणों द्वारा ( प्रियम्‌ ) प्रिय मनोहर खूप है । 

चीखिं चितस्य धार॑या पृष्टेष्वेस्या रयिम्‌ । 

मिति अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ ३॥ 


३.७४ ऋणग्वेदभाष्ये सप्नमो.ऽषरकः [अ०५।व०५।६ ` 
भा०- हे विदन्‌ ! त्‌ू ( त्रितस्य) तीनों रोको मे व्यापक प्रयु 
( त्रीणि) तीनों ख्पों को ( धारया ) वाणी द्वारा ८ ईस्य ) बतला । 
८ श्षटेषु ) समस्त लोकों मे ( रयिम्‌ ) जीवन प्रकाश आदि देने वाटे उस 
प्रञु की (आ ईरय >) सर्वत्र स्त॒ति कर । ८ सु-कतुः ) उत्तम कामों को 
करने वाखा, मनुष्य ( अस्य ) इस प्रभु के ( योजना ) जगत्‌ के सच्ारक 
अनेक वलो को ( वि मिमीते ) विदोप रूप से जानता ओर उन को विविध 
रूपों मे बनाता, प्रकट करता है । 

जन्नानं खक्त मातरो वेधाम॑शासत श्चिये । 

चयं ध्रुवो राणां चिकेत यत्‌ ॥ ४॥ 

भा०-( अयम्‌ ध्रुवः ) यह नित्य, वा संव जगत्‌ का सच्वाखक आर 

धारक प्रसु ८ रथीणां ) समस्त श्रयो को (चिकेत) जानता हे । (मातरः). 
जगत्‌ का निर्माण करने वाले प्रकृति के परमाणु, ( सक्च ) संख्या मे सात 
प्रकृति विक्रृतियं उस ( जन्ञानं ) जगत्‌ को उत्पन्न करने वारे ८ वेधाम्‌ ). 
विधाता, कत्त की (श्चिये ) हे मनुष्यो ! देश्य खाभ ओर आश्रय के 
प्राति के लियि ( आ श्ासत ) स्तुति करो । 

शरस्य व्रते खजोष{खा विभ्वे देवासो अदुः । 

स्पाहां भवान्त रन्तयो जुषन्त यत्‌ ॥ ५॥ ४॥ 

भा०-( अस्य चते ) इसके त या कर्म मे रुगे ( विश्वे देवासः )' 
सव मनुष्य ( सजोषसः ) समान प्रीतियुक्त, ८ अदुः ) परस्पर द्रोह से 
रदित, ८ स्पार्हाः ) परस्पर प्रेम करने वाटे, ओर ( रन्तयः ) सुखी प्रसज् 
(भवन्ति) होते हँ (यत्‌ जपन्त) जिससे वे प्रेम करते हें । इति चतुर्थो वैः ॥ 

यमीं गभमृतावृधों रो चाशूमजीजनन । 

क्वि मेदिषठमध्वरे पुरस्प्र्॑म्‌ ॥ £ 

भा०-( गर्भ॑म्‌ ) सव को वश्च करने वाटे, जगत्‌ को ग्भ मे धारण 
करने वाटे ८ यम्‌ ईम्‌ ) जिस ( चारुम्‌ ) व्यापक को ( कत-ब्रधः ) सत्य 


क 1 
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के वदान वाले, जन ट दशे >) दशन करने के लिय (अजीजनन्‌ ) वाणी वा 
कर्म-साधनों द्वारा प्रकर करते है । उस ८ कविम्‌ ) करंतद्ञी ( मंदिष्टम्‌ > ` 
अति दानशील, ( अध्वरे पुस-स््दम्‌ >) अविनाशी, यक्त मे वर्तो को स्पृहा 
करने योग्य, स्वं प्रिय को सवर ( जुषन्त ) प्रेम से सेवन करते द । 

खमीचीने अभित्मन। य॒ह्वी ऋतस्य सातर।( | 

तन्वाना यज्ञमनुषरग्यर्दञ्जते ॥ ७ ॥ 

भा०-८( समीचीने ) परस्पर सुसम्बद्ध, ८ यह्वी ) दोनों महान्‌ 
८ ऋतस्य >) जगत्‌ रूप यद्व का निर्माण करने वाले, बह्म ओर प्रकत दोनों 
हे. ( यत्‌ >) जिनके रूप को ( यतं तन्वानाः ) यक्त का विस्तार करते 
इए विदान्‌ जन ८ आनुषक्‌ अंजते ) निरन्तर प्रकट करते हैँ । 

कत्व! शुक्रेभिरच्तथिक्रीणोरपं व्रजं डिवः। 

हिन्वच्नतस्य दीधिति प्राध्वरे ॥८॥ ५॥ 

भा०-८ करत्वा ) अपने ज्ञान ओर कमम-सामय्यं से हे विभो ! प्रभो ! 
८ शुक्रेभिः >) छ्धः कांतियुक्त ओर शीघ्र ही कायं-सम्पादन करने वाठे तेजः- 
सामर्थ्यो से (.दिवः ब्जं ऋणोः ) आकाश के गतिक्ञीर रोकसमूह॒ को 
दूर २ तक्र चखाता है । वह त्‌.( अध्वरे ) अविनाशी आत्मा मे (- ऋतस्य 
दीधिति >) सत्य-क्ञान की किरण को प्रता आ हमारे ८ दिवः ) प्रकाश 
मयर आत्मासे ( चनं) पापञत्ति ॐ समूह को ` अप ऋणोः ) दूर कर । 
इति पच्चमो वर्गः ॥ 

[ १०३ | 


द्वित अप्त्य ऋषिः ।॥ पवमानः सेोमे। देवता ।॥ चन्दः--१, ३ उष्णिक्‌ । 
२, £ निचृदुध्णक्‌ । ४ पादनिचृदुन्णिक्‌ । ६ विराड्ष्णिक्‌ ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
प्र पुनानाय वेघसरे सोमाय वच उद्यतम्‌ । 
भ्रति न भरा सतिभिञ्जैजोषते ॥ १॥ 
भा०-( मतिभिः ) स्ततियों से ( ज॒जोषते › प्रसन्न करने वा होने 
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वाटे, वा ( मतिभिः जजोषते >) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा प्रोमपूर्वंक सेवन किये 
जाते हुए, ८ पुनानाय >) निरन्तर अभ्यास द्वारा स्वच्छ रूप मेँ साक्षात्‌ होने 
चाले, ८ वेधसे ) जगत्‌ के । विधाता ( सोमाय ) सर्वैर, सर्वपार्क प्रञ्ु 
के छिये ( उद्यतम्‌ वचः ) उत्तम रीति से सुसंयत, सखुगटित स्तात वाणी 
का( श्तिन भर) वेतन के तुद्य प्रदान कर। अर्थात्‌ भ्रु कीस्त॒ति 
श्ार्थना नित्य नियम ते बंधे रूप से करनी चाहिये । 
परि वाराण्यव्यया गोभिरञ्जानो अर्ति । 
ज पधस्थ। पुजानः कुरते टरिः ॥। २॥ 
वह प्रु ( त्रीणि ) तीनों ( अव्यया ) अविनाशी ( वाराणि >) जीवों 
की रक्षा करने वाटे लोकों को सूर्यं के तुल्य ( गोभिः अंजानः >) किरणों 
सरे, वाणि्योँ ते वा इन्दियों वा स्यादि खोक द्वारा प्रकाशित कर्ता हुजा 
८ हरिः ) तीनां तापों का हरण करने वाला, तीनों खोकों का प्रभु ( पुनानः) 
व्यापता इजा ( त्री सधस्था णते ) तीनों रोकं को रचता ओर (अर्षति ) 
तीनों मे व्यापता है । 
परि कोशं मधुश्चुतमव्यये वार. अर्षति । 
च्भि वाणौच्छेपीणां खक्ष न॑पत ॥ ३ ॥ 
भा०--( अग्यये वारे ) अविनःशी, सर्वरक्षक परम वरणीय, रूप 
मेँ वह प्रु ( मधुश्चुतम्‌ कोशम्‌ परि >) मधु, परमानन्द वा छान को प्रदान 
करने वाटे, आनन्दमय कोश वा तेजोमय दहिरण्यगभं को वह ( परि अर्ष. 
ति) व्यापता है । जौर ( ऋषीणां वाणीः सप्त अधि नूपत ) साक्षात्‌ करने 
चाटे पिया की सातां छन्दोमयी बाणियां उसकी साक्षात्‌ स्ति करतीहें । 
परि सोता म॑तीनां विश्वदेवो यद्‌{भ्यः। 
सोम॑ः पुनानश्चम्बेविशद्धरिः ॥ ४ ॥ 
भा०-वह ( विश्वदेवः ) सव सुखां कादेने वाखा, सब खोकों का 
अकाश्ञक, सव का उपास्य देव, ( अदाभ्यः ) अविनाशी ८ सोमः) सर्वं 


क 
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जगत्‌ का उत्पादक, स्रश्व्वानू (मतीनां नेता) सव स्तुतियों उद्धियों ओर 
विद्वानों का नायक, 'प्रवत्तैक, ( हरिः ) सर्व॑दुःबहारी श्रु ( घुनानः ) 
व्यापता इ ( चम्वोः परि वित्‌ ) भूलोक ओर चौरोक दोनों को 
व्यापता है । 

परि दैवीं स्वधया इन्द्रै यादि सरथ॑म्‌ । 

पुचाना वाघद्धाघद्धिस्मत्यैः ॥ ५॥ 

मा०-हे ( सोम >) सर्वोत्पादक प्रभो ! तू (अमल्यंः ) कभी न मरने 
वाला, अग्ृतस्वरूप, स्वयं ( वाघत्‌ ) विद्वान्‌ ओर ८ वाघद्धिः पुनानः ) 
विद्वानों दवारा हृदय मेँ परिष्कृत फ्रिया जाता हुजा, ( इन्द्रेण ) सूर्यवत्‌, 
तेजस्वी कान्निधयुक्त स्वग्रकाश्च आत्मा के साथ ( देवीः स्वधाः अनु ) देवो, 
इन्द्रियों, ध्राणों, ओर विद्वानों की अपनी शक्तियों के अनुसार (सरथम्‌) एक 
समान रस को ( परि याहि ) प्राक्त हो। 

परि स्निनै व।जयुदेवो देवेभ्य॑ः सुतः । 

व्यानशिः पव॑मानो वि धावति ॥ ६॥ ६॥ ६॥ 

भा०-यह (सिः न-वाजयुः) वेगवान्‌ अश्च के समान्‌ वेग से व्यापने 
-चाला, ( देवः) प्रकाशस्वरूप, ८ देवेभ्यः सुतः ) देवों, विदान दवारा उपा- 
सित ८ वि आनश्षिः >) विक्ेष रूप से व्यापने वाखा ( पवमानः ) सव को 
-पवित्र करता भा ( वि धावति ) विविध प्रकार से व्यापता वा जाता है । 
इति षष्टो वर्भैः । इति पष्टोऽनुवाकः ॥ 

[ १०४ ] 

पर्वतनारदौ द्वे शिखरिडिन्यो वा काश्यप्यावप्सरसौ ऋषौ ॥ पवमानः सोमो 

देवता ॥ चन्दः--४, ३, ४ उष्णिक्‌ । २, ९. ६ निचदुष्िक्‌ ॥ 

सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत । 

रिश्च न यज्ञैः परि भूषन श्चिये ॥ १९॥ 

भा०-हे (सखायः) मित्रो (जा नि सीदत) आओ, चारों ओर घेरा 


क ~ 
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लगा कर समीप वैठ जाओ । ८ पुनानाय ) सव को पवित्र करने वे प्रु 
के छिये ( प्र गायत ) खूव स्तुति करो । (शिष्यं ) वाखक के तुल्य स्वच्छ-पवित्र, 
निष्पाप एवं सव के हृदयहारी, सर्वत्र व्यापक एवं प्रिय उपदेराप्रद-मरसु 
को ( श्रिये ) ेश्र्-प्राि के चयि ८ यज्ञैः परि रपत ) यन्लों ओर उपा- 
सनाओं से सुश्षोभित करो, उस कीं हीं स्त॒ति करो । 

समी वत्सं न मातभिंः स्रजत। गयसाधनम्‌ । 

देवाव्यं, मदसरभि द्विशवसम्‌ ॥ 

भा०-८ मातृभिः वत्सं न ) माताओं से ( गयसाधनं ) घर को चम- 


काने वाटे बचे को निस प्रकर ८( संखजन्ति ) संखष्ट करस्ते है उसी 


प्रकार ( गय-साधनम्‌ ) प्राणों के वद्यीकार द्वारा साधना करने योग्य 
( वत्सं ) बन्दनीय पति, स्तुत्य प्रमु को ( मातृभिः >) ज्ानकारिणी वा शब्द्‌- 


मयौ वाणियों से ८ सं सजत ) संखष्ट करो, वाणियां का संयोग प्रमु से 


कराओ, प्रु को अपनी वाणियों का लक्ष्य करो । उसी ( देव-अभ्यं ) 


देवां मं व्यापक ( मदम्‌ ) आनन्ददायक ( द्विशवसम्‌ ) नर नारी, माता 
पिता, दोनों प्रकार के बल को धारण करने वारे प्रु की (म्र गायत). 


स्तुति करो । ~ 
पुनाता दत्तसाघन यथा शेय वातय । 
यथ।( सचय वरुणाय शन्तमः ॥ ३॥ 
भा०~ ( यथा शर्धाय वीतये ) उचित बल ओर उचित ्ान, तेजः 


कांति प्राक्त करने के छिये ( दक्-साधनं ) बल-उत्साह के देने, वश्य करने ` 


ओर उत्पन्न करने वाले को ८ पुनात ) छानने से बरभ्रद्‌ ओषधि के तुट्व 
अन्तःकरण द्वारा विमं -विचार करो, उसके निर्दोष रूप का विवेक करो । 
( यथा ) क्योकि वह ८ मित्राय ) स्नेह करने वाङ ओर ( वरुणाय ) वरण 
करने वाटे, भक्त नरनारी जनों को ( शंतमः ) अति अधिक शान्ति सुख 
देने वाखा है। 


1 = ----~-~---  व 
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च्स्मैभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत । 

गोभिष वरमाभि व॑सयामसि ॥ ५ ॥ 

भा०-८अस्मभ्यं वसु-विदम्‌ ) हमे अनेक धनो को प्राप कराने वाके 
( ल्वा ) लश्चको ८ वाणीः अमि अनूषत ) नाना वाणियें स्तुतियां करता हैं । 
हे प्रभो ! हमे ( ते वर्णम्‌ ) तेरे वणं अर्थात्‌ तेरे प्रति अपनी अभिलाषा 
या चाह को ८ गोभिः अभि वासयामसि ) नाना वेद्वाणियों से आच्छा- 
दिति करते दै, उन्हीं द्वारा प्रकट करते हे । वाणियां हमारी इच्छाओं के 
प्रकट खूप हें । 

स नो मदानां पत इन्दे देवप्सरा असि । 

सखव स्य गातुवित्तमो भव ॥ ५॥ 

भा०-हे ( मदानां पते ) समस्त आनन्दो के पालक. ( इन्दो ) 
हे तेजस्विन्‌ ! हेःरसस्वखूप ! तू (सः नः ) वह हमारे मे ( देवप्सराः 
असि ) देवरूप हे । त्‌ ( सख्ये सखा दव ) मित्र के लिये मित्र के तल्य 
( नः गातु-वित्‌-तमः भव >) उत्तम उपदेश, उत्तम भूमि वा आश्रय ओर 
उत्तम मार प्राक्च कराने वाखा ओर हमारी ८ गातुवित्तमः ) वाणी को सव 
से अधिक जानने वात्‌ ही है। 


सनैमि कृष्य स्मदा रक्षसं कं चिदत्रिणम्‌ । 

अपदेवं द्युमे युयोधि नः ॥ ६॥ ७ ॥ 

भा०-- त्‌ ( अस्मत्‌ ) हमसे ( रक्षसम्‌ अत्रिणं ) विप्नकारी, हमारा 
नाश करने वारे, (अदेवं) दानज्ञीरता से रहित, दुःखदायी, ( दुम्‌ ) दो 
भाव रखने वाटे, भीतर कुछ ओर बाहर कुछ, कपटी, ( कंचित्‌ ) चाहे वह 
कोई भी हो उसको ( अस्मत्‌ अप आकृधि ) हम से दूर कर ओर ( नः ) 
हमारे पापको हम से ( अप युयोधि ) दूर कर । इति समो वभः ॥ 


२८० ऋग्वद भाष्ये सप्तमोएक [ख०५।व ०८३ 


[ १०५ | 
ऋषी पर्वतनारदौ ॥ पवमानः सोमो द्वेवता ॥ चन्दः--१, र उश्णिक्‌ । 
३, ४, ६ निचदुभ्णिक्‌ । ५ विराड़भ्णिक्‌ ।॥ पड़चं धक्तम्‌ ॥ 

त वः सखायो मदाय पुनानमभि गयत । 

द न यज्ञैः स्वदयन्त गाताभः॥ १॥ 

भा०-हे (सखायः) मित्र जनो ! ८ वः पुनानम्‌ ) आप रोगों को 
` पवित्र करने वारे (तम्‌ अभि गायत) उसको लक्ष्य कर स्त॒तियां क्रिया करो । 
ओर ८ गतिभिः ) उत्तम अनेक स्तृतियों के साथ २ ८ यत्तैः ) यको दवारा 
"(शि्धंन) शि के समान अति प्रिय को ( स्वदयन्त ) भोजन कराने के 
तुल्य, अधि मे आति दो, एवं उस ( शिं ) सवंद्र उ्यापक्प्र्ु को जान 
कर ( स्वदयन्त ) मान्य जनों को भोजन कराओ । सबको अन्नदान करो । 
दैश्वरभावना से ही यज्ञ करो ओर उसी भावना से अतिथि धल्ञ, नयन्त 
` ओर वल्नश्वदेव यक्त ओर पितृयज्ञ करो । इनमे सर्वत्र देव-भावना हो । 

सं बत्ख श्व मातृभिरिन्दुर्दिन््ानो अज्यते । 

डेवावीमेदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ २ ॥ 

भा०--( मातृभिः वत्सः दव ) माताओं द्वारा जिस प्रकार बच्चा 
` ( हिन्वानः समू अज्यते ) पाटिति पीपित होकर उत्तम खूप ओर गुणों से 
प्रकट होता है उसी प्रकार (देवावीः) देवो, सूर्यादि रोको, विद्वान, प्राणों 
ओर मनुष्यों के रक्षक उन मेँ ्यापक ओर उन्म स्नेही, (मदः) आनन्द्‌- 
मय ( इन्दुः ) तेजोमय प्रु भी ( मतिभिः परिष्रतः >) स्त॒तियो, विद्वान्‌ 
जनां द्वारा अरुक्ृत, वर्णित, सुभूषित ( सम्‌ अज्यते ) भली श्रकार व्यक्त, 
-प्रकट होता है । 

श्ये दन्ताय साधनोऽयं शधघौय वीतय । 

श्ये देवेभ्यो मधुमत्तमः खुतः ॥ २ ॥ 


छ >जासू०९०४।द] ग्वेद माष्ये नवमे मण्डलम्‌ २८१ 


भा०-( अयं दक्षाय साधनः ) वह बर, ओर उत्साह का बढाने ` 
ओर वश्च करने वाला है । ८ अयः शधाय ) वह बरु ओर कायं करने ओर 
८ वीतये >) व्यापने, ओर प्रकाश करने के छ्यि सम्थ॑है। (सुतः) 
उपासित होकर ८ अयं देवेभ्यः >) यह दिव्य गुण वारे विद्वानों ओर इच्छा- - 
वान्‌ जनों के लिये ( मघुमत्‌-तमः ) अति मधुर सुख देने वाखा है । 

गोम॑न्न इन्दो अश्व॑वत्खुतः खुटत्त धन्व । 

श्चि ते वरोमधि गोषु दधरम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ८ इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! ८ सुतः ) अभिषिक्त राजा के तव्य ` 
उपासित होकर तर ( नः ) हम ८ गोमत्‌ अश्ववत्‌ ) गौं ओर अश्वं से ` 
सम्पन्न धन ओर शख बल, ( धन्व >) प्रदान कर । मेँ (ते ) तेरे ( छवि 
वर्णम्‌ >) छद, कान्तिमय रूप को ८ गोषु अधि ) वेद्वाणियों के भीतर, - 
उनके आश्रय ( दीधरम्‌ ) अपने को धारण करूं । (२) वे राजा के छद्ध 
वर्णं को भूमियों पर स्थापित करं । 

सख न। हरीणां पत इन्दे देवप्सरस्तमः । 

सखैव सख्ये नये! रुचे भ॑व ॥ ५॥ 

भा०- हे ८ हरीणां पते ) समस्त मनुष्यों के पारक ! हे ( इन्दो ) 
तेजस्विन्‌ ! प्रजाजन के प्रति दयालो ! ( देवप्सरस्तमः >) दानशशीर मेघ ` 
ओर देदीप्यमान सूर्यं के समान सर्वोपरि श्रेष्ठखूपवालखात्‌ (सः) 
वह ( नः ) हमारे प्रति ८ सख्ये सखा इव >) मित्र के ल्ि मित्र के ठल्य' 
सव मनुष्यों का हितकारी ओर ` ८ रुचे भव.) हमारी दीति, कांति ओर 
इच्छा पृत्तिकेल्यिदहो। 

सनेमि त्वमस्मर्दौ अदे कंचिंटचिसम्‌ । 

खा $न्दो परि वाघ अप॑ द्वयुम्‌ ॥ ६॥ ८ ॥ 

भा०-८ खम्‌ अस्मत्‌ सनेमि ) तू हमारा सदा से (सखा इव) मित्र के. 
तुल्य है । चू. हम से सदा ( अदेवं कंचित्‌ अत्रिणम्‌ ) अदानशीर, शचुवत्‌ ,. 


२२ ऋग्बदभाष्य सप्तमो.ऽषएटकः [अ०५।च ०६।२ 
हमारे धन को खाजाने वाखा चाहे वह कों हो, उसको भी (अस्मत्‌) हमसे 
दूर कर ओौर उसे ( साह्वान्‌ ) पराजित करने वाला त्‌ ही है । हे (इन्दो) 
>. > †-१ \ २ ९ न, ~ ५ > 
नेजस्विन्‌ ! रेश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( द्वयुम्‌ ) दो भाव रखने वाटे को (परिवाधः, 
अप बाधः ) पीडित कर ओर टूर कर । चित्त मे वैठे काम, कोध, लोभ, 
सोह, मद, मत्सर, चिन्ता, श्लोक आदि अनेक शच्रुगण वा रोगादि मनुष्य को 
खाते रहते हँ । प्रु उनको प्रजापाखक, राजा के त॒ल्य दूर करे । 
यह सूक्त पूर्व सूक्त का अनुवादमात्र है । इत्य्टमो वगः ॥ 


ए १४६ | 


ऋाधिः--१--३ ` अग्निश्चाच्ुषः। ४--६ चक्लमौनवः ॥ ७--&€ मनुरा- 
प्लवः । १०-- १४ श्रग्निः।॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ४, 


€, १०, १४. निचृदुष्िक्‌ । २, ५--७, ११, १२ उच्िक्‌ ; €, १३ 


विराड्ष्णिक्‌ ॥ ्रयोदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रमच्छ सुता इमे वृष॑णा यन्त॒ दर्यः । 

श्रष्ठी जाताख इन्द॑वः स्वर्विदः ॥ ९ ॥ 

भाग्-्रष्टी जातासः) अन्न द्वारा उत्पन्न (स्वः-विदः इन्दवः) सु व 
जनक वीयंगण जिस प्रकार ८ बरृषणम्‌ ) वी्यसेचक अंग को भ्रा होते 
उसी प्रकार (इमे > ये ( सुताः ) उत्पादित वा प्रेरित, ( हरयः ) समस्त 
विद्रानू ( इन्दवः ) इस भ्रु के उपासक जन, (स्वर्विदः > प्रस के प्रकाश्च- 
मय ओर शव्द्मय रूप को जानने वारे विद्वान्‌ (श्रष्टी) शीघ्र ही 
(जातासः ) उत्पन्न होकर ( बरृषणम्‌ ) बर्वानू सर्वसुख सेचक ( इन्द्रम्‌ ) 
उस प्रभु को (अच्छ यन्तु ) प्रा होते हे । < 

श्यं भर।य सानसिरिन्द्र।य पवते सुतः । 

सोमो जेश्रस्य चेतति यथ विदे ॥ २ 

भा०-(जयं) यह (सानसिः) मजन, सेवन करने वाखा (सुतः) उस्यन्न 


जीव, ( भराय इन्द्राय ) सव॑पोपक ग्रसु परमेश्वर को प्राक्त करने 
(यथा विदे ) यथार्थं रूप से जानने के लिगि ( सोमः ) जोव (जैत्रस्य » 
सव कष्टां पर विजय पाने वारे उसी परमेश्वर का (चेतति) स्मरण 
करता हे । 

छस्येदिन्डे मदेष्वा च्राभं गीत सानसिम्‌ । 

वर॑ च वषश भरत्सम॑प्खुजित्‌ ॥ २॥ 

भा०-( अस्य मदेषु ) इस के ही हर्षो के लिय ८ इन्दः ) मेघवत्‌ 
रश्वयवाच्‌ प्रु ( सानसि म्राभम्‌ ) सुख से सेवन योग्य अहण, पकड़ या 
अवरम्ब को (गृणीत) महण करे । वह ( अप्सुजित्‌ ) प्रकृति के परमाणुभां 
पर भी शासन करने वाला प्रञ्ु {८ ब्रषणं वन्नं च ) इष्टिकारक वियुत 
के तुल्य ८ दषणं >) सुखवर्पौ ( वचनम्‌ ) बल को ( संभरत्‌ ) एक साथ 
धारण करता है । | 

भ्र धन्वा सोमर जागविरिन्द्र।येन्दो परि खव । 

दयुमन्ते श॒ष्ममाभ॑रा स्वर्विदम्‌ ।। ५ ॥ 

भा०-हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! त्‌ ( जागृविः ) जागरणशीर, नित्य 
सावधान रह ! हे ८ इन्दो >) तेजस्िन्‌ ! तू. ८ ग्र धन्व ) आगे वद्‌ । त्‌ 
< परि खव) उस के लि आगे वद्‌ । ओर (स्वः-विदम्‌ ) सुख प्राप्त करने 
चाले, ( युमन्तं ष्मम्‌ > तेज से युक्त बल को ( आ भर ) प्रदान कर या 
धारण कर । 

इन्द्राय वृष॑रो मदं पव॑स्व विश्वदशैतः । 

खहस॑यामा पथिद्र्दविचक्ञणः ॥ ५॥ ६ ॥ 

सा०्-हे प्रमो! च्‌ ( विश्वदर्शतः) सवों से दशनीय, ! समस्त 
विश्वौ ओर जीवात्माओं को भी देखने हारा (सहख-यामा ) सहो, अनेकों 
जीवों का एक मात्र माग, चारा या सहच लोकों का , नियन्ता, (पथि्घत्‌) 
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३८४ ऋछण्वेदभाष्ये सक्तमो-ऽषए्रकः [आअ०५।च०१०।८ 
सव माग का उपदेश करने वाखा, ( विचक्षणः ) विविध क्तानों कां विशेष 
उपदेष्टा वा विश्व का विशेष द्रष्टा है । वह तू हे प्रभो ! ८ चरषणम्‌ मदम्‌ ) 
सुखवष॑क, हरषदायक रस को तू ८ इन्द्राय पवस्व ) जीवात्मा मात्र के 
उपकार के लिये प्रवाहित कर । इति नवमो वर्गः ॥ 

रस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुंमत्तमः। 
खद यादि पथिभिः कनिक्रदत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०- देः प्रभो ! त्‌ ८ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे छिपे ८ गातुवित्‌-तमः ) 
सर्वोपरि उपदेश ज्ञान देने वाखा ओर मार्गं जानने वाखा है । त (देवेभ्यः) 
हम नाना जीवों के छियि ८ मुमत्‌-तमः ) अति मधुर आनन्द ओर दान 
को धारण करने वाखा है । तू ( सहखं पथिभिः ) सहसरं मार्गो से ( कनि 
कऋरदत्‌ ) उपदेवा करता हा बरसते मेघवत्‌ ( याहि ) प्राक्त हे । 
पवस्व देववीतय इन्दो धारसिरोजसा । 
शाकलं मधुमान्सोम नः सदः ॥ ७॥ 
मा०-हे ८ इन्दो ) तेजखिन्‌ ! दे ८ सोम ) सर्वशासक ! त्‌ 
( देव-वीतये ) देवों विद्वानों को प्राक्च होने के छ्यिवा उनकी कामना की 
पूत्ति के चयि (धाराभिः) धाराओं से मेघवत्‌ , वाणियों से गुरुवत्‌, , गतियो 
से अश्ववत्‌ , धारकशक्तियों से ओर ८ ओजसा ) पराक्रम से ( मधुमान्‌ > 
बलवान्‌ होकर ( करुशम्‌ आ सदः ) कला ज्ञानशक्ति से सम्पन्न चेतना के. 
अधिष्ठान देह वा अन्तःकरण में भी ( आ सदः > विराजता है । 
तव द्रप्सा उदप्रत इन्द्र मद्‌।य वाचधुः। 
त्वां देवासे। श्मृताय कं पपु; ॥ ८॥ 
भौ०-( तव द्प्साः ) तेरे रस, ( उदु-मतः ) जल के समानदही 
अपने स्रोत से वेगपूर्वक निकलने वाछे हें । वे ( मदाय >) आनन्द प्रापि के 
`लियि ( इन्द्रं ब्रघुः ) आत्मा की शक्ति को बदाते हँ । ( देवासः ) विद्वानु 


ञअ०७।सू०१०६।११] ऋग्वेद भाष्ये नवमं मरडलम्‌ ३८८ 


जन ( अग्ताय >) अगत, अविनाश्ची मोक्षानन्द प्राक्च करने के छियि (कं ) 
सुखमय तेरा ही रस ( पपुः ) पान करते हें । 

रा न॑ः खतास इन्दवः पुनाना घ+वता रयिम्‌ । 

चष्िद्य।वो रीत्यापः स्वर्विदः ॥ ६॥ 

भा०-हे (नः सुतासः इन्दवः ) हमारे उत्पन्न जीव-आत्माओ ! 
आप रोग ( ब्रष्टि-्ावः ) कर्मबन्धन के विच्छेद के छ्य श्वान, प्रका 
को प्राप करने वारे ओर ८ रीति-आपः) जलो के तुल्य प्राणों को वाः 
प्रकृति को निर्गमन मार्गाम से क्षेत्रिक के तुल्य कर लेने वारे ओर (्वर्विदः) 
सुख.प्रकाश को प्रा करने वाले होकर ८ रपिम्‌ ) सुख-म्रदाता, रेः 
वान्‌ प्रस को रक्ष्य कर ८ पुनानः ) अपने तई पवित्र होकर (आ धावत) 
ओर वेग से आगे बदो । 

सोमः पजान ऊमिणाव्यो वारं वि घावाते । 

प्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ १० ॥ १० ॥ 

भा०-८ ऊर्मिणा पुनानः ) उत्तम उपदेशमय वेदक्ञान से (पुनानः) 
पवित्र होता हुआ ८ सोमः ) जीवात्मा ( अभ्यः वारम्‌ ) सवरक्षक 
भरशरु के परम वरणीय खूप को, ज्ञान को शिष्य के तुल्य ( वि धावति ) 
विदेष रूप से प्राप्त करता है । वह ८ पवमानः ) पवित्र होता इजा 
( अभे ) सवं प्रथम ८ वाचः कनिक्रदत्‌ ) नाना वेद्वाणियों, ता स्तुतियों 
का अभ्यास करे । इति दश्शमो वैः ॥ 

घीभिषिन्वन्ति वाजिनं वने कीठन्तमत्य॑विम्‌ । 

श्रभि तरिपृषठे मतः सम॑स्वरन्‌ ॥ ११ ॥ 

भ(०-८ मतयः ) ज्ञानी जन ( वाजिनम्‌ ) ज्ञानी, बर्वान्‌, पर- 
मेश्वय॑वान्‌ ८ वने ऋीडन्तं ) जीवादि से सेवनीय, जगत्‌ मे बालवत्‌ अना- 
यास चेष्टाएं करने वाटे, (अति-अविम्‌ ) प्रध्वी वा सूयं से भी अति अधिक 

4 । 


देनदे ग्वेद भाष्ये सप्नमो ऽ्टकः [अ ०५।व ०१९१४ 
महान्‌ ( तरि-ए्टम्‌ अमि ) तीनों लोकों मे व्यापक उस प्रु को लक्ष्य करके 
८ सम्‌ अस्वरन्‌ ) उसकी स्तति करते हे । 

असज कल अभि समीवे सधिने व।जयुः । 

पुनानो वाच जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०-( वाजयुः सिः न ) ( मीडे ) संग्राम में वेगवान्‌ अश्च के 

त॒ल्य, (कल्चान्‌ अभि असनि) कलरों के तुल्य अन्तःकरणों में प्रकट होता 
है । ( वाचं जनयन्‌ ) वाणी को प्रकट करता ओर (पुनानः) पित्र करता 
इजा, सन्यासी के तुल्य ८ असिष्यदत्‌ ) सवत्र विचरता दै । 

पय॑ते हर्यतो हशिरति हर¦खि रंद्या । 

्भ्यषन्त्स्तोतभ्यो वीरवयशः ॥ १२ ॥ 

भा०-( दरिः ) तेजस्वी, ८ र्यतः ) कान्तिमान्‌, आत्मा, ( स्तो- 
तृम्यः ) स्तोताओं, विद्वानों को (सह्या) वेग से ( ह्वरांसि अति) 
समस्त कुटिर विलो को पार करता हुआ, ८ पचते ) ध्राक्च होता है । 
वह (वीरवत्‌ यशः अभि अर्षन्‌ ) वीरां सहित यद्वा वा अन्न फो प्राक करावे । 

च्या प॑वस्व देवयुर्मधो धीर असृक्तत । 

रेभ॑न्पविन्च पयैषि विश्वतः ॥ १५ ॥ ११ ॥ ` 

भा०-हे विदन्‌ ! प्रभो ! ( रेभन्‌ >) उपदे देता हुआ तू (देवयुः) 
ज्ुभ गुणां वा विदानो की कामना करने हारा है । तेरी (मधोः धाराः अखृक्चत) 
तृधिकारक जख की धाराओं वा अन्न की धारण शक्तियों के तुल्य वाणियां 
उत्पन्न होती दै । ओर त. (विश्वतः) सव प्रकार से, ( पवित्रं ) परम पवित्र, 
परमापावन प्रमु को ( परि एषि ›) प्राप हो । इत्येकादशो वर्गः ॥ 

[ ६०७ | 

सक्षय ऋषयः ।॥ पवमानः सोमो देवता ॥ चन्दः--१, ४, ६, ६, १४, 
२१ विराड्‌ हतो । २, ४ सुरिग्‌ इती । ८, १०, १२१ १२० १६१ २९ 


अ ०७।स्त्‌०१०७।३] ऋग्वेदभाष्ये नवम मर्डलम्‌ २८७ 
चृहतो । २३ पादनिचद्‌ वृहती । ३, १६ पिपौलेका मध्या गायत्री । ७, ११ 
१८,२०,२४,२६ निचत्‌ पक्तिः ॥ १५, २२ प्रः ॥ पडु्विशत्यु चं सूक्तम्‌ ॥ 

परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 

दधर्न्वौ यो नर्ये† प्स्व न्तरा सुषाव सोममरद्विभिः ॥ १॥ 

भाग्यः) जो देश्वयंवान्‌ ( उत्तमं हविः दधन्वान्‌ ) उत्तम 
इवि, अन्न ओर उपाय को प्राक्च करता जा ओर (यः) जो (अप्सु 
अन्तरा ) आप प्रजाजनों के बीच ( न्यः ) समस्त मनुष्यां वा नायक 
नेताओं में श्रेष्ठ, उत्तम ह उसको ( अद्भिः ) आदर योग्य, निभेय पुरुषों 
द्वारा (-आा सुषाव ) सव प्रकार के प्रजाजन अभिषिक्त करं । हे विद्वान्‌ 
ःरोगो ! एसे दी ८ सोमम्‌ ) रेश्वर्यवान्‌ , वीयंवान्‌ ८ सुतम्‌ >) निष्णात 
-पुरुष को ८ इतः ) इस राष्ट म ( परि सिच्चत >) सब ओर अभिषेक करो, 
<उसकी स्वंच्र भ्रतिष्टा करो । 

सूनं पुनानो विभिः परि खवाद॑न्धः खुरमिन्त॑रः । 

खते चित्वाप्छु म॑दामो अन्ध॑सा श्रीरन्तो गोभरत्तरम्‌ ॥२॥ 

भात्‌ ( अदन्धः) कभी पौडितिन होकर ८ नूनम्‌ ) निश्चयं 
से ( पुनानः ) राज्य को दुःखदायी जनों से रदित, निष्कण्टक करता हुआ 

( अविभिः ) राञ्यरक्षक सैन्यो सहित ( परि खव ) सर्वत्र जजा। तू 
८ सते चित्‌ ) अभिषिक्त पद पर ( सुरभि-तरः >) ओर अधिक उत्तम रीति 
-से कार्य-संपादन करने वाखा जोर अधिक सचरित्र होकर रह । ८ अप्सु ) 
श्रजाओं के बीच ८ उत्तरम्‌ ) अन्यं से अधिक उक्छृष्ट गुणवान्‌ , चरिव्र- 
वान्‌ (स्वा) तुद को देखकर तेरी हम (श्रीणन्तः ) सेवा करते इए 
( त्वा >) लुन्े ( अन्धसा गोभिः ) अजनां ओर गोदुग्धों से ( मदामः) 
चक्ष करं ओर ८ गोभिः मदामः ) वाणियों से तेरी स्तुति करं । 

परि सवानश्चक्त॑से देवमादनः कतुरिन्दुर्विचक्लणः ॥ ३ ॥ 


३८ल णग्वेदभाप्ये सक्तमो ऽकः [अ ०५।व०१२।५ 


भा०--जो व्यक्ति (देव-मादनः) सामान्य मनुष्यं ओर विद्वान्‌ तेजस्वी 
जनों को प्रसन्न करने वाता, ( ऋतः ) कम॑ करने में कुशल, ( इन्दुः ) 
तेजस्वी, दयाल, ८ विचक्षणः ) वि्चेष तत्वदर्शी, तीक्ष्ण टि हो उसको 
( चक्षसे ) प्रजा पर अध्यक्ष कायं करने के छथि ( परि सुवानः ) अभि- 
चिक कवा ५ ह ॥ | | ४५ 

पुनानः सस्र धास्यापे। वसानो अपसि । 

आ {त्नधा योनि॑मृतस्यं सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) देश्वयंवन्‌ ! वर्वन्‌ ! हे ज्ञानवन्‌ ! त्‌. (धारया 
सुनानः) उत्तम जरुधारा के तुल्य वेदवाणी से पवित्र, अभिषिक्त एवं निष्णात 
होकर ( वसानः ) नियम से व्रद्मचर्यपू्ंक रहता इजा ( अपः अपसि ). 
आश्च-जनों को प्राच होता हे । ओर ८ रत्न-धाः ) रमणीय गुणो, ज्ञानो को 
रत्नों के तुल्य धारण करता डु ( ऋतस्य योनिम्‌ ) सत्य, जान, न्याय, 
सौर तेज के स्थान वा पद्‌ को (आ सीदसि) विराज, प्राक्च कर, हे (देव). 
राजन. ! हे विद्वन्‌ ! तू ( उत्सः › क्षरने के तुस्य सव्य ज्ञान ओर उक्तम, 
सुख का देने वाखा, ( हिरण्ययः ) हित, रमणीय वचन कहने वाला हो । 

इहान ऊध दिन्ये मधुं पियं श्रत्ने खधस्थम।सदत्‌ । 

च्चाप घरूणौ वाज्य॑पैति नृभिधरतो विचन्ञणः ॥ ५॥ १२ ॥ 

भा०्-( दिव्यम्‌ ऊधः ) आकाशस्य ऊधस्‌ अर्थात्‌ मेव से ८ मधु 
दुहानः ) जख का दोहन कराने वाले (वाजी) वेगवान्‌ वायु के त॒ल्य नी 
ओर बलवान्‌ पुरुष (दिव्यम्‌ ) श्रेष्ट ( प्रियम्‌) संप्रिय (मधु दुहानः) मधु 
अर्थात्‌ मधुर वचन ओर अन्न को (दिव्यं ऊधः) भूमि के जरसिचित स्थान 
से कृषकवत्‌ प्राक्च करता इुआ, ८ प्रतनम्‌ सधस्थम्‌ >) श्रेष्ठ पद्‌ को८(ञजा 
असदत्‌ ) प्रा करता है, ओर फिर वह ८ आ-एच्छयम्‌ ) सबके पूछने 
योग्य, सर्वाद्रणीय, ( धरुणं ) राष्र-घारक पद्‌ को ( अर्षति ) प्रा करता 


अ०७।स्द्‌०१०७।८] ऋम्वेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ ३८६ 


है । वह ८ वि-चक्षणः ) विशेष दरष्टा अध्यक्ष हो, ( चभिः ) उत्तम युरषों 
द्वारा ८ धूतः >) कम्पित ओर सुपरीक्षित हो । इति द्वादशो वगः ॥ 

पुनानः सौम जागजिरव्यो वारे परि प्रियः। 

त्वै विघ्नो अभवोङ्गिरस्तसो मध्वा यज्ञं मिंमित्त नः ॥ ६॥ 

भा०-दे ( सोम ) उत्तम अध्यक्ष ! त्‌ ( जागृविः ) सदा जागरण- 
शील ओरत्‌ ( प्रियः) सवंप्रिय, (विघ्रः) मेधावी, होने के कारण 
{८ अन्यः वारे ) सर्वैरक्षक सेन्यवर्गं के सर्वश्रेष्ट अंशा पर (परि 
घुनानः >) अभिषिक्त होता हुआ, ( अंगिरस्तमः ) देह मे जीव नर के 
समान राटर-श्षरीर मँ सवसे अधिक तेजस्वी, ( जभवः ) दो । त्‌ (नः) 
हमारे ८ यक्तं ) यच्च को (८ मध्वा मिमिक्ष ) मधुर आनन्द से, सुख से 
सींच, बदा । 

सोमो सीदट्वान्पवते गातुविचचम ऋषिगिभं विचक्तएः । 

त्वं कविर॑भवो देववीसम आ सूरय रोहयो डिवि ॥ ७ ॥ 

भाग सोमः सर्वशास्ता प्रु, ८ मीढ्वान ) मेघ के समान सुखो 
की वर्पा करने वाछे पुरुप के समान सब जीव प्रजाओं का उत्पादक 
< पवते ) जाना जाता हे । वह (गातुःवित्‌-तमः) मागै, ज्ञान ओर वाणी के 
जानने ओर जनाने वालों मे सर्वश्रेष्ट, गुरओं का भी गुरु, (ऋषिः > 
सवका दष्टा, ८ विप्रः ) च्तानदर्शी, ८ विप्रः ) मेधावी, ( षिचक्षणः ) 
विविध प्रकार से सर्वाध्यक्च है । हे प्रभो ! ८ व्वं कविः अभवः ) तू. कवि, 
तत्वदर्शी हे । तू ( देव-वीतमः ) प्रकाशमान सूर्यादि लोकों मँ भी सवसे 
अधिक कान्तिमान्‌ है । त्‌ ( दिवि ) आकाश्च भ ८ सूयम्‌ आ रोहयः ) 
सूर्यं को आकाश मँ स्थापित करता है । 

सोम॑ उ पुव्ाणः सोतृभिरधि ष्याभिरवीनाम्‌ । 

अश्वयेव हरित याति धार्या सन्द्रयां याति धार्या ॥८॥ 


॥ 


३६० ऋग्चेदभाष्ये सप्तमो.ऽरकः [अ०५।व०१३।१० 


भा०-८( सोतृभिः ) उपासना करने वाटे जनों द्वारा ( सुवानः )' 
उपासना किया गया (सोमः ) सर्वोत्पादक, सर्व॑-संचारुक प्रस ८ अवीनां 
स्नुभिः > सूर्यो के उन्नत तेजो से ( अश्वया इव हरिता >) वेग से जाने 
वारी, मनोहर कान्तियुक्त ( धारया >) धारण शक्ति से ( अधि याति) 
सब पर शासन करता है । वह ८( मन्द्रया धारया ) अति हषदायकः 
धाराया वाणी से ( अधि याति ) सव पर शासन करता, सवको अपने 
वष्ठा करता है। इसी प्रकार अभिषिक्त राजा भी ( अवीनां स्नुभिः ) 
भेड्‌ के बालों से बने उत्तम पवित्र वख से धारागति से अश्च द्वारा एकः 
हषंप्रद वाणी से सव पर शासन करता है । 

सूपे गोखान्गोभिरक्ताः सोमं दुग्धाभिरत्ताः । 

खसुदरे न सेवर^णान्यग्मन्मन्दी मद्ध्य तोशते ॥ & ॥ 

भा०- वह प्रभु ( गोमान्‌ ) उत्तम वाणियों का स्वामी, ( गोभिः ) 
वाणियों द्वारा दी ( अनूपे ) समीप के हृदय देद्य मे ( अक्षाः ) ग्ापता 
हे। बह ( सोमः ) सर्व्रेरक प्रयु ८ दुश्वाभिः >) कामनाओं को पूण 
करने बाली वाणियों से ( अक्षाः ) व्यापता है । ( सं-बरणानि ) जलः 
जिस प्रकार ८( समुद्रं न अग्मन्‌ ) समुद को प्रा होते ह उसी प्रकार 
रसो के सागर प्रु को समस्त ( संवरणानि ) उत्तम प्राथ॑ना-वचन 
प्रा होते हँ । ( मन्दी ) आनन्दवान्‌ प्रमु ही ( मदाय ) परम सुख प्रा 
करने के ल्यि ( तोपते ) वार वार प्राप्त किया जाता है । 

आ से।म वानो अद्रिभिस्तिरो वार।रच्व्यथा । 

जनो न पुरि चम्बो्धेशद्धरिः सढो वनेषु दाधेषे॥ १०॥ १३॥ 

भा०-हे ( सोम ) रेश्र्यवच्‌ ! हे विदन्‌ ! त॒. ( अद्विभिः ) आदर- 
सोभ्य गुरु जनों से ( आ-सुवानः ) शिक्चित दता इञ ओर ८ अव्यया 
वाराणि तिरः ) कान्तिरहित प्रकृति वा अविद्या के आवरणों को दूर 
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करता हुआ, ( जनः पुरि न >) घुर मे मनुष्य के समान ( हरिः ) कान्ति- 
मान्‌, चित्ताकपक होकर त्‌ू ( चस्बोः ) प्राण अपान दोनों के आश्रय 
पर ( पुरि विशत्‌ ) देरी वा | मस्तिष्क-रूप व्रद्यपुरी मे प्रवेश्च करता 
हज, ८ वनेषु सदः दधिषे ) सेवनीय अन्नादि के आश्रय पर अपने को 
धारण कर । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 

ख ममृजे विरो अणव॑नि भरण्य मीडे सिने वाजयुः । 

च्चज॒माच्रः पव॑मानोःमनीषिभिः सोमो विपरेभिऋक्वंभिः॥११॥ 

भा०-( सः ) वह आत्मा ८ मेष्यः ) अन्धकारयुक्तं प्रकृति के 
८ अण्वानि >) सुक्ष्म २ बन्धनों को भी ( तिरः ) दूर कर ( मख्ने ) छढ 
होजाता है । ८ मीडे सखिः न ) वेगवान्‌ अश्च के तुल्य ( वाजयुः ) बल, 
वेग ओर एरय चाहता हुआ, (पवमानः) पवित्र करता हा, (मनीषिभिः) 
जुद्धिमाच्‌ ८ विप्रेभिः ) विद्वान्‌ ८ चरकभिः ) स्ततिकत्त जनों दवारा 
८ अुमायः › प्रतिदिन स्तुति करने योग्य हे । 

र सोम देववीतये सिन्धु पिप्ये असा । 

शोः पय॑सा मदिरे नजामीवैर्च्छा कोशै मधुश्चुतम्‌॥१२॥ 

भा०-८ अर्णसा सिः न ) जर से समुद्र के समान (देववीतये) 
देवों, विद्वानों ओर सूर्यादि रोकं को व्यापने ओर प्रकाशित करने के 
लि हे ( सोम > सर्वमेरक श्रभो ! त्‌ ( अर्णसा प्र पिप्ये ) महान्‌ एेशचयं 
से परिपूर्णं है । ( अंशोः पयसा मदिरः न ) सोमरुता के रस से जिस 
प्रकार इर्षदायक दुग्धादि से युक्त होकर पात्र कीओर आता है, उसी प्रकार 
तू भी ( जागृविः >) सदा जागरण करता हुआ, जाग्रत्‌ खूप होकर ( अंशोः 
पयसा ) व्यापक प्रु के दिभ्य रस से ( मदिरः ) अति आनन्दप्रद्‌ होकर 
८ मधुश्चुतम्‌ कोशम्‌ ) आनन्द रस के देने वारे आनन्दमय कोश को 
( अच्छ ) प्राक्त हो। 


क~ ~ 
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॥ € € | [53 €. #७। 
श्राहयता अक्जच अत्कं अव्यत प्रयः स्चुनं मस्य ॥ 
~ (~ न्त्यपः ४ १ ५ र्‌ व 
तमा हेन्वन्त्यपसो यथारथ नदाष्वा गभस्त्योः ॥ १३॥ 
भाग्-वह आत्मा ( सूनुः नः प्रियः) पुत्र के समान प्यारा 
८ मर्ज्यः ) ज्चाड़ पोंछ कर वा स्नानादि द्वारा छद्ध करने योग्य ८ सूनुः ) 
देहादि का प्रेरक, ( प्रियः ) अतिप्रिय, ( द्यतः ) कान्तिमान्‌ , ८ अर्चने 


, अत्के आ अव्यत ) उुद्ध कान्तिथुक्त खूप मँ प्रकट होता है । ( अपसः ) 


कार्यकुशरः जन ( यथा रथं हिन्वन्ति ) जिस प्रकार रथको वेग से 
चरते है, उसी प्रकार वे ८ रथं) रसस्वरूप ८ तम्‌ दम्‌ दिन्वन्ति ) 
उसकी भी उपासना करते हँ उसी को ८ गभस्त्योः ) प्राण अपान के 
आश्रय ( नदीषु ) नाडियों मे ( हिन्वति ›) प्रेरित करते, उसी को खोजते 
ओर उसी का अभ्यास करते हे । 

भि सोमास च्ायवः पव॑न्ते मद्यं म्म्‌ । 

समुद्रस्याधि विष्रपिं मनीषेसो मत्खरासः स्वर्विदः ॥१४॥ 

भा०-८ समुद्रस्य विष्टपि ) रसों के अपार सागर प्रु परमेश्वर के, 
`विना ताप के, परम शान्तिमय आश्रय मे (अधि) रद कर ( मनीषिणः ) 
मन को सन्मागं मं चलाने वारे, ( मत्सरासः > रसों से परित, तृष्णादि 
से रदित, (स्वः-विद्‌ः) खुखमय प्रकाशस्वरूप प्रभु को जानने ओर जनाने 
हारे, ( सोमासः ) वीर्यवान्‌ (जायवः) विद्राच्‌ जन ( मयम्‌ मदम्‌ ) परम 
सुखकारी, अतिस्त॒त्य, दर्पानन्दमय प्रु को लक्ष्य कर ( अभि पवन्ते ) 
आगे वदते हं । 

तशत्समुद्रं पवमान ऊर्मिणा राज! देव ऋतं वृहत्‌ । 

अधन्मिचस्य वरुणस्य धभैसा प्र दिन्वान ऋतं वृद त्‌॥ १५।१४॥ 

भा०- (राजा देवः) प्रकाशमान राजा के समान तेजस्वी, (देवः) नाना 
सुखो के चाहने वाला, परम आत्मा प्रञु ( ब्रहत्‌ ) महान्‌ ( ऋतम्‌ ) सत्य 
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कारण रूप (ससुदम्‌ ) सरिर-मय ससद को, (तरत्‌) पार कर जाता ओर प्रास्त 
होता है । (मित्रस्य वरणस्य धर्मणा) वह प्रसु मित्र, दिन ओर वरूण, रात्रि के 
-तल्य जगत्‌ को धारण करनेवाटे नियम से दिन-रात्रिवत्‌ संसार की उत्पत्ति 
ओर प्रख्य करता हआ ८ चरहत्‌ चत्तम्‌ र्षन्‌ ) वड़े भारी जगत्‌ के कारण 
-रखूप प्रधान तत्व को उत्तम रीति से सञ्चालित करता, व्यक्त रूप में प्रकट 
करता हे । इति चतुर्दशो वर्मः ॥ 

नृभिथेसानो दंयैतो विचन्लणो राजां देवः समुद्रियं: ॥१६॥ 

भा०- ८ समुद्रियः ) समस्त लोको, रसो, सुखो ओर बरं का उद्धव- 
स्थान ओर आकर तथा महान्‌ समुद्र ओर आकाद्या के तुल्य अनन्त प्रु 
,( राजा >) समस्त जगत्‌, का प्रकाशक, (देषः) सव का दाता, ८ हयंतः ) 
कान्तिमान्‌ , सबकी इच्छा वा अभिखाषा का पात्र, सर्वप्रिय, (विचक्षणः) 
-विरोषरूप से सवको देखने वाखा परमेश्वर ८ नृभिः येमानः ) टीक २ 
मार्गौ मे टे जाने वाटे वरो, प्राणों ओर विद्वानों दवारा जगत्‌ के रोको, देहं 
ओर जीवों को व्यवस्थित किया करता है । 

इन्द्र पवते मढः सोमो म॒रुत्व॑ते सुतः । 

सहस््यारो अत्यव्य॑मषैति तमीं स॒जन्त्यायव॑ः ॥ १७ ॥ 

भा०-८ मदः सोमः ) आनन्दमय, सर्वोत्पादक, सरवपरेरक प्रु 
.(सुतः) उपासित होकर (मरुत्वते इन्द्राय ) नाना प्राणों के स्वामी जीव के 
लिय (सहख-धारः) सहसरं धारा वाके मेध के समान अनेक सुख, शान्ति 
का दाता होकर (पवते) उस पर कृपा करता है । ( अन्यम्‌ अति अपति ) 
इसं पार्थिव ओर प्रागमय आवरण से पार कर अन्तरात्मा मेँ प्रकट होता 
है, ( आयवः >) इस तक पहुंचने वाटे जन ८ तम्‌ ईम्‌ सजन्ति ) उसी 
को शोध लगाते ह, उसी का परिष्कार करते हँ, उसी को वाणियो, ओर 
-स्तुतियों से अलंकृत करते हे । 
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पुनानश्चमू जनय॑न्परति कविः सोमो वेषु रण्यति । 

श्रो वस।नः परि गोभिरुतरः सीदन्वनैष्वव्यत ॥ १८ ॥ 

भा०-वह ( कविः ) करान्तदर्ली, ( सोमः >) सर्वोत्पादक ओर सव॑ 
प्रेरक प्रभु ८ चमू पुनानः ) आकाश ओर भूमि दोनों कोप्रेरिति करता 
इजा ( मतिं जनयन्‌ ) क्तान को प्रकट करता है, (देवेषु) ्ान-प्रकाश से' 
युक्त ओर अन्यां को ज्ञान देने वाङे विद्वानों मे ८ रण्यति >) गुर वा परि- 
बचाजकवत्‌ उपदेश करता है, वह ८ अपः वसानः ) प्रकृति के परमाणुओं 
ओर लोकों को आच्छादित करता तआ, उनम व्यापता दुआ, ( वनेषु 
सीदन्‌ ) काष्टं मै अभि के तव्य (उत्‌-तरः) सव्से उत्कृष्ट होकर 
( गोभिः परि अव्यत >) रदिम-तुस्य ज्ञान का प्रकाश करता है । (२), 
इसी प्रकार ८ सोमः ) सर्वप्रेरक विद्वान्‌ परि्राजक वा दीक्षित ज्ञानी 
पुरूष, ८ चमू पुनानः >) प्राण-अपान दोनों को वा ज्ञान ओर कमं की 
दोनों इन्द्रियों को पवित्र करता इआ, ( मति जनयन्‌ >) जान प्रकट करता 
इआ शिष्यो म उपदेश करे । वह ( अपः वसानः ) व्याग-दीक्षा कालः 
मे जल्गे म रहकर ( उत्तरः सीदन्‌ ) ८ वनेषु परि अव्यत ) सर्वोक्ृष्ट 
रहकर भी वनों मं निवास करे । ( २ ) राजा के पक मेँ--वनेषु रथेषु ॥ 
गोभिः अश्वैः । देवेषु राजसु । 

तवां से(म रारण खख्य न्दे दिवेदिवे । 

पुरूणिं वभ्रो नि च॑रन्ति मामव परिधीरति तो शि ॥१६॥ 

भा°-दे इन्दो) देश्र्यवन्‌ ! हे (सोम) मेरे आत्मा के त॒ल्य प्रिय ! 
( दिवि दवि) दिनो दिन ( अहम्‌ तव सख्ये ) भै तेरे मित्र-भावमें 
( ररण ) अति प्रसन्न होता दँ । (पुरूणि ) मेरी इन्दियां दी ( माम्‌ 
नि चरन्ति ) मेरा तिरस्कार करती ह, (माम्‌ अव चरन्ति) सुक नीचा करके 
नाना भोग भोगती हँ, (परिधीन्‌ तान्‌ ) चारों ओर से घेरे खड़े इन शुओं 
को ( अति इहि ) अतिक्रमण करॐ़े तू उनको पराडित कर । 
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उताहं नक्घमुत सेम ते दिव! खख्याय॑ वश्र ऊध॑नि । 

घणा तषन्तमति सूर्य परः शंङुना इव पातिम ॥ २०॥ १५ ॥ 

भा०- दे ८ सोम ) मेरी आत्मा के तुल्य परात्मन्‌ ! ८ अहम्‌ ) नै 
८ नक्तम्‌ उत दिवा ) रात ओर दिनि, ( सख्या ) मित्रभाव बनाने के. 
स्थि ( ते ऊधनि ) तेरे समीपमे हारहँं। हे ८ वश्रो ) सवके पारन 
पोषण करने हारे ! ८ धृणा ) दीसि से ( तपन्तं ) तपते ८ सूर्यम्‌ ) सूयं 
को देख ( शकुनाः इव ) ऊपर उठकर उन्नत मार्गं॑से जाने वारे 
पक्षियों के तुल्य हम ( अति पसिम ) सब बन्धनं ओर कष्टां से पार 
पटं च जावें । इति पच्चदन्ञो वर्गः ॥ 

मृज्यमानः खुहस्त्य सम॒द्वे वाचमिन्वासि । 

स्यि पिशङ्गं वहुलं पुरुस्पृहं पव॑मानाभ्य॑षसि ॥ २१ ॥ 

भाग्-दे८ सुहस्त्य ) उत्तम हस्त में स्थित शक्ति वाडे ! त्‌ ( ससुर 
खन्यमानः >) हदय मे महान्‌ आकाशवत्‌ विश्या, दयाकाश मे परिमानित 
सुसंस्कृत होता इभ, ८ वाचम्‌ इन्वसि >) स्तृतिवाणी को प्रेरित करता 
है। हे ८ पवमान ) सर्व॑प्ररक एवं परिसंस्कृत होनेहारे आत्मन्‌ ! त्‌. 
( पिंगं ) तेजोयुक्त, दीषिमान्‌ ८ पुरुसं ) बडुतों से चाहने योग्य, 
( बहुकं ) अति अधिक, ( रयिं ) दश्च को हमें प्रदान कर । 

सृजानो वारे पव॑मानो व्यये वृषाव॑ चक्रदो वने । 

डवान सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अषि ॥२२॥ 

हे ( सोम ) सवोत्पादक ! सर्वप्रेरक प्रभो ! ( अव्यये ) अविनाक्षी 
८ वारे ) सर्ववरणीय खूप मे ८ जानः ) परि्ुद्ध, ( पवमोनः ) सबको 
पवित्र करता हुआ, (वरषा) सवर सुखो का वर्षक होकर त्‌. (वने जव चक्रदः), 
सेवनीय, परम सुखद प में प्राक्च होता है । हे ( पवमान ) सर्वव्यापक, 
परिणद्ध ! तू ( गोभिः ) वाणियों द्वारा ररिमयों से सूयं के तुल्य (अंजानः), 


न ५ ५ 
३६द ऋण्वेदभाष्ये सत्तमो .ऽषटकः (ति 
अकाशित होता हुआ ( देवानाम्‌ › विद्वानों, जीवों वा समस्त लोकों के 
(निष्ृतम्‌ अर्षसि) निःशेष रूप से कयि उपासनादि कमं वा हृद्य स्थान 
को प्राक्च करता हे । 

पव॑स्व वाज॑सातये ऽभि विश्वानि काल्यां । 

त्वं समुदं भयम वि धास्यो देवेभ्य॑ः सोममत्खरः ॥ २२॥ 

भा०-( वाज-सातये ) ज्ञान भ्रदान करने के छिये (विश्वानि काव्या 
अमि ) समस्त विद्वानों के ज्ञान योगय, क्ञान-वाणियो को ( अभि पवस ) 
अदान कर । दे ( सोम ) सर्वोत्पादक प्रभो ! ८ ववं) तू ( सयुं ) कान 
के गपार सागर को ( प्रथमः ) सरवभ्रथम होकर ( मत्सरः ) सवको 
भानन्ददायक होकर ( देवेभ्यः विधारयः ) विद्वानों को प्रदान करता है । 

ख त्‌ प॑वस्र प॑रि पाथैवं रना दिव्या च॑ सोमर घमेभिः। 

त्वां विप्रासो सतिर्भििचक्तरा शशं हिन्वन्ति धीतिभिः २५॥ 

„ भा०--हे (विचक्षण) विोष ज्ञान क देखने हारे ! त्‌ (पार्थिवं रलः 
परि ) थिवी लोक के प्रति › ( धर्मभिः ) धारक बलों से ( दिव्या 2 
५ 8 भति आकीय बलो को मेषवत्‌ इस वह क्रति दनय सुल 
म क भ करा । ( त्वा यभू 2. ठक द्ध | 
नरो (ना शिवि निः) सन अ 
। तरो स्तुति करते तेरी, महिमा वदाते 
पवमाना असृक्षत पविच्चमति धारया । 


न्तो ् मत्सरा 3 
शरतवनतो मत्छरा इन्डिया दयां मेधामभि भयौसि च ॥२५॥ 


„ भा०-( मरुबन्तः ) प्राणो से युक्त ( पवमानाः ) वेद्‌ वाणी द्वा 
पवेत्र होते हए, वि (9 ४ न 


9 १4 
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न = 


॥ १ ) आगे बते हुए ( मेधाम्‌ अभि ) परम बुद्धि ओर ८ प्रयांसि 
अभि च असृक्षत >) उत्तम अन्नं के तुल्य उत्तम क्म-फको का निमाण 
करता हे । । 

छप वसनः परि कोततमर्तीनदुियानः सोतृभिः । 
जञनयञज्योतिंमेन्दन। अवीवशद्‌ गाः ङृएवानो न निर्णिज॑म्‌२६।१६ 
भा०- (सोतृभिः हियानः इन्दुः) उतपन्न करने वाछे माता पिता आदि 
से पररित होता इभा द्वित छुक्र खूप जीव ( अपः वसानः ) सूक्ष्म जलीय 
अंशां वां प्राणों मे आच्छादित होकर ( कोशम्‌ परि अर्ति ) गमं की ओर 
जाता है । ( होतृभिः हियानः ) उपासको से प्रेरित ( इन्दुः ) तेजोमयः 
आमा, ( भयः वसानः ) आत जनों के बीच भे रहता इ, ( कोशम्‌ 


परि अर्ष॑ति >) विशुद्ध आनन्दमय प्रथ को प्राच होता है। वह ( ज्योतिः 
जनयन्‌ ) दीषिमय खूप को प्रकट करता इजा (मन्दाः गाः कृष्वानः 9 
निः निजम्‌ कृण्वानः » 


आनन्दुजनक स्तुति-चाणियों को करता, इ ( ॥ 
अपने अति विशुद्ध रूप क प्रकट करता, ह । इति पोडशो वगः ॥ 


[ १०्द | 


९ , २ गौरिवीतिः। ३, १४-- १६ शक्तिः । ४५ उरः। ६, ७9 
१ कतयशाः । १२, १३ तररणच्रयः ॥ 
३ पादानिनचदुन्णिक्‌। 
१२ स्वराड्‌ वृहती । 


ऋदजिष्वाः । <, & उरद्सन्चा । १०, १ 
पवमानः सोमे देवता॥। चन्दः--१,९ ११ उष्णिक्‌ कुष्‌ । 
५, ७, १५ निचुभ्णम्‌। २ निच्दूवृहती। ४१ ९, १०, १२२ 
८, १ पक्तिः । १४ निचक्तिः । १३ गमी ॥ दराविशत्यच सक्तम्‌ ॥ 


पथस्त् मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मरद॑ः। 
महि चुक्तत॑मो मद॑ः ॥ १॥ ५१५. 
भा०-हे ( सोम ) सोम ! सब को सन्मागं भे भरेरणा देने हारे ! 
श्र्यवन्‌, हे स्वथं आत्मन्‌ ! त. ( मधुमत्‌तमः ) अतिमधुर रस 


९ ए 
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ते युक्त है । तू ८ कतवित्तमः ) कर्मो ओर ज्ञानो को जानने वालों मे श्रेष्ट 
है। तू (मदः) स्तुत्य है ओर त्‌ ८ चुक्ष-तमः ) अति तेजोमय ओर 


.( मदः ) आनन्दस्वखूप है तू ( इन्द्राय ) इस जीव के छिये ( अति 
` पवस्व ) अनेक सुख प्रदान कर । 


, | ल >. 
यस्य॑ ते पीत्वा वृषभे वुंपायतेऽस्य पीता स्वर्विदः । 
स सुप्रकेतो ्भ्यक्रमीदिपोऽच्छा वाज मैत॑शः ॥ २ ॥ 
भा०-( यख्य ते ) जिस तेरे परम रस का पान करके, ८ वृषभः ) 


वलवान्‌ पुरुप भी सूर्यवत्‌ ८ श्रपायते ) मेघ तुल्य आनन्द-क्ान-जर की 


अन्यं के प्रति ब्ृष्टि करता है । ( अस्य स्वः-विदः ) इस सुख प्राक्च करने 
वा कराने वाटे की रक्षा में ( सः ) वह ( सु-प्रकेतः ) उत्तम क्षानवान्‌ 
जीव ( एतशः वाजं नः ) संग्राम को जाने वारे अश्च के तुल्य ( इषः अभि 


अक्रमीत्‌ ) नाना इच्छायोग्य पदार्थ ओर लोकों को प्राच होता है । 


1 दग जनिम ॥ 
त्वे दग दैव्या पव॑मान नि द्युमत्तमः । 
मृतत्वायं घोपय॑; ॥ ३.॥ 
भा०-( अंग ) हे ( पवमान ) परम पावन ! ( व्वं हि) निश्चय 
त्‌. दी ( युमत्‌-तमः ) अति तेजोमय, दीस्षिमान्‌ , ( जनिमानि >) उस्पन्न 
डोने वाङे जीवों को ( अद्डतत्वाय घोपथः ) अदत पद्‌, मोक्ष भराति का 
:उपदेश् करता है । 
॥ (~ [*3 
येना नवग्वो दध्यङ्कपोरीते येच विध।स आपिरे । 
५ | = ५ 
देवानं सुम्ने च्रसतस्य चारुणो येन श्रवौस्यानशुः ॥ ४ ॥ 
भा०्-(येन) निस के द्वारा ८ दध्यङ्‌) धारण ओर ध्यान 
का अभ्यासी, ( नवग्वः ) उत्तम प्रशस्त माम से जाने वाला, ( चारुणः 
अमृतस्य >) भोक्ता अश्छत, आत्मा के स्वरूप को ( अप उर्णुते ) खाङ्ता 
है, (येन ) जिससे ८ विप्रासः.) विद्वान्‌ कानी पुरुप ८ देवानां ) विद्धानां 
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चवा इन्द्रियां के ( सुम्ने) सुख मे ( अश्धतस्य चारुणः ) अमर फल के 
भोक्ता आत्मा के (श्र वांसि) ज्ञानं को प्राक्त करते है । ओर ( येन श्रवांसि 
-आनख्ः ) जिससे वे नाना ज्ञान प्राक्च करते है वही उनको ( अशत 
-स्वाय घोषयः ) अछत होने का उपदेश्च करता है । 

एष स्य ध्वा\^या सुतोव्यो वासेभिः पव॑ते मदिन्त॑मः। 

क्रीव्छन्ूभिर पामिव ॥ ५॥ १७ ॥ 

भ(०-( क्रीडन्‌ अपां ऊर्मिः इव ) खरते जलां के तरंग के 
तस्य ( एषः >) यह ८ स्यः ) वह आत्मा, ( धारय सुतः ) धारा, वेदवाणी 
द्वारा उपासित होकर ८ अव्यः वारेभिः >) परम रक्षक के श्रेष्ठ वरण योग्य 
उत्तम साधनों से ( पवते >) श्राप होता है । इति सकषदशषो वगः ॥ 

य उखिया अप्य ्न्तरष्मनो निग ्ररृन्तदोज॑सा । 

अभि व्रजं त॑त्निवे गव्यमश्व्यं वर्मीव धृष्णवा स॑ज॥ ६॥ 

भा०-( यः ) जिस प्रकार सूयं ( ओजसा ) तेज, पराक्रम से 
.( अदमनः अन्तः ) मेव मे से ( गाः अप्याः उखियः ) वेग से जाने वारी 
जरः की धाराओं को (निः अङ्कन्तत्‌ ) निकाल कर बाहर खण्ड २ करता है, 
उसी प्रकार ( यः >) जो प्रु (ओजसा) अपने बल से ( अदमनः अन्तः ) 
भोक्तः आत्मा के अन्तःकरण से ( उखियाः ) ऊपर को स्वयं आने वारी 
(अप्याः) क्म प्रदृत्तियो ओर (गाः) नाना स्त॒ति वाणियों को प्रेरित करता 
है ओर (८ गव्यं जं ) वाणि्यो के व्यापने योग्म माग ओौर ८ गव्यं 
व्रजम्‌ ) जीवों के चने योग्य मार्गं को ( अभि तल्निपे ) बनाता हे, 
विस्तृत करता है, (ष्णो) हे दु के नाशक प्रभो !\वह त्‌ ( वर्मी-इव ) 
-कवचधारी वीर पुरुष के समान (आ रुज ) बाधक्र कारणां को दूर कर । 

आ से।ता परि षिञ्चताश्वं न स्तोम॑मप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 

नक्रत्तद॑भुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
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भा०-हे विद्धान्‌ जनो ! आप रोग ( अश्वंन स्तोमं) अश्व के 
समान वेगवान्‌ , वलवान्‌ , व्यापक, स्त॒तियोग्य, ( अप्‌-तुरम्‌ ) प्रकृति 
परमाणुं के चलाने वारे, ( रजः-त॒रब्‌ ) समस्त लोक रोकान्तरां के. 
॥ संचालक ८ वनक्रक्षम्‌ ) तेज, भोग्य देशर्यौ, लोकां मे व्यापक, काटो में 
| अभि के तुल्य न्यक्त, ( उदमतम्‌ ) जरसे पूण समद्र वा जराश्य 
। @ तुल्य प्रु की (आ सोत परि सिचत) आद्र से उपासना करो ओर उसके 
रससे दी अपने को वदाओं। 
खदस्र॑घारं वृषमं पयोवृधं ध्रिये देवाय जन्म॑ने । 
तेन य ऋतजातो विवाच्रधे राज। देव ऋते वृहत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-८( सहल धारम्‌ >) सहं धाराओं वारे मेव के तुल्य सहसरं 
शक्तियों से सम्पन्न, ८ वृषभम्‌ ) समस्त सुखों के वर्षक, ( पयः-वृधम्‌ ) 
अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थो को बड़ाने वाले, ( जन्मने देवाय प्रियम्‌ ) 
जन्म ठेने वाटे देव, आत्मा को तृप्त करने वाटे की उपासना करो, (यः) 
जो ( बरत-जातः ) ऋत, सत्यत्तान रूप मे प्रकट होने वारे ( कतेन ), 
अपने ज्ञान, बरु ओर साम्यं से (देवः राजा) चमचमाते सूयं वा राजा के 
तल्य ८ च्रहत्‌ चतम्‌ वाच्ये ) बडे भारी सत्य ज्ञान को बदाता, व्यक्त 
जगत्‌ को फेराता हे । (२) पश्चान्तर भ--राजा ( ऋतेन ) ज्ञानमय वेद्‌ 
के द्वारा ( ब्रृहत्‌ ऋतं वि वाद्ये >) बदु भारी सत्य-न्याय की बृद्धि करे । 
श्रभिः दयुम्नं बृहद्यश इष॑स्पते दिदीहि दव देवयुः । 
वि केशं मध्यमं युव ॥ ६ ॥ 
भा०-दे ( इषः पते ) अन्ना ओर समस्त कामनाओं के स्वामिन्‌ ! 
तू.( बृहत्‌ >) बडे भारी ( चुम्नं ) तेज ओर ( यशः >) कीत्त को ( अभि 
दिदीहि ) रक्षय कर, प्रकाश्च कर ( देवयुः ) देवो, विद्वानों ओर जीवों की 
कामना करने वाखा उनका प्रिय स्वामी, तू हे (देव) दान देनेहारे दातः ! 
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तु (मध्यमं कोशम्‌ ) बीच के खज्ञाने क्रो अन्तरिक्षस्य मेव के तुल्य (वि युव) 
खोख्दे। (२) सब इच्छाओं का स्वामी होने से आत्मा “इपःपति' है। इन्दि का 
स्वामी होने से देवयु" है । मनोमय कोडा मध्यकोदा दै, प्रथम कोश अन्नमय 
ओर अन्तिम कोश आनन्दमय है । प्राणमय, विक्ञानमय ओर मनोमय बीच 
के कोश दै जो आत्म-प्रवयक्ष मे वाधक । सो इच्छाशक्ति की तीव्रता 
अथात्‌ एकाग्रता से उनका मी बन्धन टूटता है ओर आत्मा का स्वच्छ 
तेजोमय रूप प्रकट होता है । सेनाएं षः” ह उनका पति “दषःपति' सेनापति 
“सोम हे । वह प्रतापमय यश के स्यि चमङ़े विजयाभिरापियों का स्वामी 
"देवयु दै । षिजिगीषु होने से देव" है । वह मध्यम कोश को थक्‌ करे 
ओर युद्ध करे । 

आ व॑च्यस्य खुदत्त चम्वः खतो विशा वहिन विश्पतिः । 

वृष्टि दिवः पवस्व शतिमपां जिन्वा गविष्टये धिथः॥१०॥१८॥ 


भा०-दे ( सुदक्ष ) उत्तम वलशालिन्‌ ! उत्तम तेजख्िन्‌ ! तू 
( सुतः >) अभिषिक्त होकर ८ चम्वोः ) दो सख्य सेनाओं के उपर ( आ- 
वच्यस्व ) अध्यक्ष पद्‌ पर आ ओौर ८ विक्ां बहिः ) प्रनाओं के बीच 
उनका काय-भार अपने ऊपर छेने हारा, उनको वहन करता हुजा, 
( विदपतिः न >) प्रजाओं के स्वामी के तुल्य (दिवः बृष्टि >) आकाश 
से बरसती दृष्टि को मेघ के तुल्य ( दिवः ) तेज की (ब्रष्टि ) शत्र को 
काट गिराने वाी सेना को ( पवस्व >) प्ररितं कर ओर ८ अपां रतिम्‌ ) 
जलं की धारा ॐ तुल्य (अपां रीतिम्‌ ) आ जनों की शेली, परिपाटी को 
श्त कर । ( गविष्टये >) भूमि के इच्छुक ऊषकवत्‌ भूमि फे प्रार्थी प्रजा- 
जन के उपकाराथे (भियः जिन्व) नाना कमौँ को ्रृत्त करा । (२) इसी 
भ्रकार परमेश्वर श्रजापति' है, वह ( चम्बोः ) आकारा ओर भूमि में व्याप 
रहा हे । वह आकाशा से जलों की धारा ओर सुखमय वर्षा करे । ओर सर्वं 

गदे 
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न 


जन्तुओं के उपकारार्थं वा स्तुति-वाणी के निमित्त हमारी ( धियः > इुद्धियों 
को सन्मागं मे प्रोरित करे । इतव्यष्टादश्ो वगः ॥ 

णतु त्ये म॑दच्युतै खदसपरधारं वृषभं दिवो डः । 

विश्वा वसनि विश्र॑तम्‌ ॥ १९१ ॥ 

भा०-८ एतम्‌ ) उस ८ व्यं ) परम ८ सदख-धारं ) मेव के तल्य 
सहसो धारक शक्तियों के स्वामी, सहसरं वेदवाणियों से स्त॒ति करने योग्यः 
( षभ ? मेघवत्‌ अनेक, अनन्त सुखो, देशवर्यो की वषा करने वे प्रथु से 
८ दिवः ) नाना कामना करने वाले पुरुष ८ दुः ) रस-आनन्द्‌ का दोहन 
करते ओर अपने नाना मनोरथ पूणं करते हे । वे (विश्वा वसूनि विश्नतम्‌ ) 
समस्त देश्व्यौ को धारण करने वाठ उसी प्रु को प्राक्च कर, ( विश्वा 
वसूनि दुहुः ) समस्त एश्वर्य उसी से प्राक्च करते दं । 

वृषा वि जज्ञे जनयन्रमत्येः प्रतपञ्ञ्योतिषा तमः । 


(~ (~ 


स खुश्वुतः कविभिर्निर्णैजे दधे च्चिधात्वस्य दंससा ॥९२॥ 

भा०-( सः ) वह ( अमर्यैः ) अमरणधर्मा, अविनाशी, प्रमु 
( जनयन्‌ ) जगत्‌ को उत्पन्न करता जा ही ८ वरषा ) वीयसेक्ता पिता 
के समान ( वि जज्ञे ) विदोष खूप से जाना जाता है । वह ( ज्योतिषा ) 
अपने तेज से (प्र-तपन्‌ ) सूयंवत्‌ तपता इञ (तमः वि जनयन्‌ >) अन्धकार 
को दूर करता है । व ( कविभिः सु-स्त॒तः ) विद्वान्‌ ऋान्तदी जनों से 
भली प्रकार स्तति को प्राक्च करता ओर ( निः-निजं दघरे ) जपना वि्छद्ध 
खूप धारता है । ( अस्य दंससा ) इसके ही कम॑-सामस्यं से ( त्रि-धातु ) 
यह जगत्‌ तीन लोकों म तीन गुणों से तीन दोषों से इस देहवत्‌, 
धारित है । 

सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इच्ठानाम्‌ । 


सोमा यः खुत्तितीनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
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भा०-८( यः वसूनां सुन्वे ) जो समस्त रेश्र्यौ, जनों ओर रोकं 
का स्वामी वा उत्पादक है, (यः रायां सुन्वे) जो समस्त देशवरयो ओर धनों 
का सामी है ओर (यः इडानां आनेता) जो समस्त प्राणियों का प्रवत्तंक, 
-नायक है ओर ( यः सुक्षितीनां सुन्वे ) जो समस्त प्रानं का शासक 
है ( सः सोमः ) वही सर्वोत्पादक प्रस, सर्व॑शासक प्रेरक, सवेधर्यवान्‌ 
“सोम' "परमेश्वर" कहाने योग्य है । 

यस्य॑ ज़ इन्द्रः पिवरा्यस्यं म॒रुतो यस्य॑ वामा भग॑ः । 

आ येन॑ सित्रावरूणा कमह एन्द्रमवसे महे ॥ १४॥ 

भा०-( यस्य ) निसफ़े वर से ( इन्द्र: ) देश्र्यवाच्‌ प्रभु ( नः ) 
हमारा ( पिवात्‌ >) पाक्न करता है । अथवा ( यस्य ) जिसके दिये को 
( नः इन्द्रः पिवात्‌. ) हमारा आत्मा वा राजा पान करता, उपभोग करता है, 
( यस्य वा मरुतः ) ओर जिसके दिये देशवयं को ये प्राणगण वा मनुष्य 
जन भोग करते है, ओर ( यस्य वा अयमणा भगः ) जिसफे देश्वयं को 
शत्रुं का नियन्ता रेशवर्यवान्‌ राजा भी भोगता है ( येन › जिसके द्वारा 
म रोग ( मिव्रावरुणौ ) मित्र स्नेही जन ओर वरुण श्रेष्ठ जनों को 
(आ करामहे ) प्राक करते है ओर जिसकी कपा से हम ( अवसे महे ) 
अपनी बड़ी भारा रक्षाके र्थि ८ इन्द्रम्‌ आकरामहे >) अपने तेजोमय 
आत्मा वा तेजस्वी स्वामी. वा गुरु को स्वीकार करते हँ वही "सोम" हे । 

इन्द्राय सस्र पात॑वे नृभिथैतः स्व॑युधो सदिन्तमः। 

पव॑स्व मधुमत्तमः ॥ १५ ॥ 

भा०-हे ८ सोम ) ेश्वय॑वन्‌ ! हे उत्तम शासन करने हारे ! हे 
अभिपेक-योग्य ! तू. इन्द्राय पातवे ). देशर्यप्रद्‌ राव्य-पद्‌ के पालन के 
लिये, ( सु-आयुधः ) उत्तम शसखासखं से सुसनित होकर ८ नृभिः यतः ) 
नायक उत्तम जनों से सुसंयत, नियमवद्ध ओर यत्नवान्‌ होकर (मदिन्तमः) 


` ` "चक 
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सबसे अधिक हर्षदायी ८ मधुमत्‌-तमः ) अति बरदयालं ओर अति मधुर 
वचन वाखा होकर ( पवस्व ) सुख प्रदान कर । 

इन्द्र॑स्य दादि सोमधानमा विश ससद्रमिव सिन्ध॑वः । 

जुष भिजाय वरुणाय वायवे दिवो विं्रम्भ उत्तमः ।१६।१६॥ 

भा०-( सिन्धवः समुद्रम्‌ इव ) नदियां जिस प्रकार समुद्र को, 
भरा दोतीं ओर उसी मे प्रवेश कर जाती है उसी प्रकार हे ( सोम) 
उत्पन्न होने हारे जीव ! तू भी ८ सोम-धानम्‌ ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वारे परम सामर्य॑खूप वीर्यं के एकमात्र आश्रय ८( इन्द्रस ) 
परमेश्वर के ( हादिं ) हृदयंगम मनोहर खूप मे ( आ विश्च >) प्रवेश कर । 
वह परमेश्वर ८ मित्राय >) स्नेही, ( वरुणाय >) वरण करने वारे ( वायवे)" 
ज्ञानी घुरष के लिये ( जटः › प्रीतियुक्तं ( दिवः ) जान ओर प्रकाश तथाः 
सू" जौर महान्‌ आकाश का भी ( उत्तमः ) सर्वोत्तम ( वि-स्तस्भः ) 
विशेष खूप मे, स्तम्भ के तुल्य ही थामने वाला, सव का महान्‌ आश्रय है ॥ 
इत्येकोनविश्नो वैः ॥ 


९९. 
श्रगनयो धिष्या श्वरा ऋषयः ॥ पवमानः सोमो दवता ॥ चन्दः--१, ७, ८, 
१०, १३, १४, १५, १७, १८ त्रच सुरिग्णायत्रो । २--, €) ११, 
१२, १६, २२ त्रच स्वराड्‌ गायत्री । २०, २१ च्रार्चौ गायत्री । 
१६ पादनिचद्‌ गायत्री ॥ दवार्विशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 


[नि | ४ > ॥ = 
परि प्र घन्वेनद्रय सोम स्वाुर्भिचायं पूष्णे भगाय ॥ १॥ 


भ।ग-हे ( सोम ) बरुवन्‌ ! जीव ! त्‌.( इन्द्राय >) तत्वदर्शी 
रेशर्युक्त तेजस्वी ८ मित्राय > स्नेही ८ पूष्णे ) पोषक ( भगाय ) सेवनीयः 
सुखप्रद प्रयु को प्राप्त करने के छिये ( परि प्र धन्व ) जगे बद्‌ # 
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॥ = [^ 
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयाः क्रत्वे दन्ताय विभ्वे च देवाः ॥२॥ 
भा०-हे ( सोम ) जीवात्मन्‌ वा जीव गण ! (सुतस्य ते ) उत्यन्न हुए 
तेरी ( इन्द्रः पेयाः ) देश्वयंश्रद्‌ स्वामी जगदीश्वर रक्षा करे । ओर ८ करत्वे ) 
-तेरे ञान प्राप्त करने ओर ८ दक्षाय ) बर-उत्साह की इद्धि करने के च्यि 
< विश्वे देवाः च ) समस्त विद्वान्‌ गण भी तेरा पालन करं । ( २ ) सोम 
चनस्पति अन्नादि को ज्ञान वर की चरद्धयथं (इन्द्रः) जीवगण ओर विद्वान्‌ 
*( पिवन्तु >) भोग करें वा पालन करे । 
पवाञ्त।य महे क्षयाय स शुक्रो! रषे दिव्यः पीयूषः ॥३॥ 
भा०्-हे ( सोम ) विद्वान्‌, आत्मन्‌ ! ८ सः ) वहे ८ शक्रः ) 
अति कान्तिमान्‌ , छद तेजोयुक्तं ८ दिव्यः ) दिव्य, ८ पीयूषः ) पान करने 
:योग्य, परम रसस्वरूप प्रु परमेश्वर है । उस ( महे अग्ृताय ) महान्‌ 
अष्टत के लिय ओौर ( महे क्षयाय ) बडे भारी प्रासाद के ठल्य परम 
शरण्य प्रथु को प्राप्त करने के खयि (एव ) ही तू ( अष) आगे वद्‌, 
उसको प्राच करने का उद्योग कर । 
॥ (~, [= ५ (~ [न 1 
पवस्व सोम सहान्त्सस॒द्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम॥०॥ 
भा०-हे ( सोम ) सर्वोत्पादक, सर्वपरेरक प्रभो ! चू. ८ देवानां 
{पिता ) समस्त तेजोमय सूयं आदि लोकां का पिता पालक है, ( समुद्रः ) 
सुद्र वा आकाश के समान व्यापक है, त्‌ ८ विश्वा धाम ) समस्त 
खोकों मे ( अभि पवस्व ) सुखो की वर्षा कर । ८ २ ) हे (सोम) जीव ! 
((सञद्रः ) परमेश्वर ओर (विश्वा धाम अभि) समस्त लोकों मे आकाश्चवत्‌ 
-न्यापक ओर सबका पाक है, तू सर्वत्र निर्भय होकर ( अमि पवस ) 
विचर । 

शकरः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पयिव्ये शं च॑ प्रजाये ॥५॥ 

भा०-हे ८ सोम ) सवंप्ेरक ! हे प्रभो ! त्‌ ८ शक्रः ) देदीप्यमान 
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सूर्यवत्‌, जख्वत्‌ , ख वायुवत्‌ आश्य कर्मकारी ओर सर्वत्र गतिदायक दै, 
तू ( देवेभ्यः पवस्व ) सूर्यादि लोकों के हितां व्याप, उनको शक्ति दे, 
८ दिवे प्रथिव्ये, प्रजायै च शाम्‌ ) आकरा, थिवी जौर प्रनाओं को शान्ति' 
( पवस्व ) प्रदान कर । 
दिवो धता शुक्रः पीयूषः सत्ये विधर॑न्राजी प॑वस्व ॥६॥ 
भा०-हे प्रभो! तू ८ दिवः धर्ता जसि )आकाश्च का, सूयंकावा 
तेज का धारण करने वाका, ( शुक्रः ) शुद्ध, कान्तिमान्‌ ( पीयूषः ) 
दुरो का नाशक, ओर साथी सजनों से पान करने योग्य, रस के तुल्य है । त्‌_ 
(सव्ये)सत्‌ प्रकृति से उत्पन्न (विधर्मन्‌) विशेष रूप से धारण करने योग्य इस 
विश्च में (बाजी) बलवान्‌ , ज्ञानवान्‌ (धत्त असि ) धारण करने हारा है ।. 
प॑वस्व सोमदुम्नी खघारो महामवीजामयंपव्थैः ॥ ७ ॥ 
भा०- हे ( सोम ) सर्वोत्पादक, सवंसच्चारक ८ पूर्ज्यः ) तू सव सेः 
` पूरं एवं पूणं, अन्यो को पारन करने वाला, ( चुम्नी ) तेजस्वी, यशस्वी. 
फेय का स्वामी ( महान्‌ ) वड़े २ ८ अवीनाम्‌ ) सूर्यौ को भी (सु-धारः). 
सुख से धारण करने वाला है । वह त्‌ ८ पवस्व ) हमे प्राच हो, ( अनु- 
पवस्व ) दमपर अनुग्रह कर । 
नृर्भियैमानो जज्ञानः पूतः त्र्गद्धश्व॑नि सन्द्रः स्वर्वित्‌ ॥ = ॥ 
भा०-( चभिः ) मनुष्यो द्वारा ८ येमानः ) यमनियमादि वाराः 
साधित, ( जल्ञानः ) जाना गया वा प्रकट किया गया, ( पूतः ) पवित्र, 
८ मन्दः ) अति हषदायक, ८ रूः-वित्‌ ) सर्वज्ञ, एवं प्रकाश ओर सुखं 
कादेने वाला है । वह प्रथु ( विश्वानि क्षरत्‌ ) समस्त सुख प्रदान करे । 
इन्दुः पुजानः प्रजामुराणः करद्धिश्वनि द्रविणानि नः ।॥ ६ ॥ 
भा०--वह ८ इन्दुः ) देदीप्यमान ८ ध्रजाम्‌ उराणः ) महान्‌». 
ऊनेक कार्थ करने वाला, प्रजा का उत्पन्न करने वाखा ओर बहुत र 
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( पुनानः ) सव को पवित्र करने वाखा प्रु ( नः) हमारे ( विश्वानि 
द्विणानि >) समस्त एेश्वयं ( करत्‌. ) उत्पन्न करे । 
॥ = ४ [३ 4 

पव॑स्व सास करत्वे दच्तायाश्वे न चिङ्घो वाजी घनाय १०।२० 

भा०-दे ( सोम ) सवेंश्र्यवन्‌ ! सर्वप्रेरक प्रभो ! त्‌ ८ निक्तः 
अश्वः न ) जते अश्च के समान, (वाजी) वेगवान्‌ , क्ञानवान्‌ ओर बलवान्‌ 
है। त्‌ ८ रत्वे ) ज्ञान, (दश्चाय) वल ओर ( धनाय ) धन प्राक्त करने के 
च्यि ८ पवस ) हमपर अनुग्रह कर । इति विशो वैः ॥ 

५ =| ~ ॥ [क ५ 

तं तै खोतायो रसं मद्‌।य नन्ति सोभ मे खुस्नाय॑ ।॥११॥ 

भा०-दे ८ सोम ) स्वोत्पादक, स्वधरेरक प्रभो ! ८ सोतारः ) 
उपासक रोग ८ ते मदाय > तेरे परमानन्द को श्रा करने के ल्यि ओर 
८ ते महे युम्नाय ) तेरे महान्‌ तेज ओर टेव को प्रास्त करने के च्यि 
८ तम्‌ ) उस अनिर्वचनीय, ८ रसम्‌ >) रसस्वरूप, ८ सोमम्‌ >) सवँत्पा- 
दक तुक्च को ( पुनन्ति ) प्राप्त होते हैँ , तेरा परिशोध करते हे । 


शिश जज्ञानं हरिं खजन्ति परित्रे सोमे ठवेभ्य इन्दुम्‌॥१२॥ 


भा०-वे ८ शिछ्म्‌ ज्ञानम्‌ ) उत्पन्न होते बारुक के तुल्य, सवत्र 
देहं ओर हदो मे व्यापक (सोमं) सर्वोतपादक ओर (दरि) सवं दुःखहारी 
८ इन्दुम्‌ ) तेजोमय प्रसु को ( देवेभ्यः ) सव मनुष्यों के कल्याण के 
किय (पवित्र) पवित्र हदय से, पवित्र कार्य मे (ख जन्ति) पवित्र (अभिषेक) 
करते, उसका ध्यान, अभ्यास ओर उन्तम स्तुति करते दै । 

इन्दः पविष्ट चादभदौयापासुपस्यै कविभेग्य ।॥ १२ ॥ 

भा०-८ इन्दुः ) तेजःस्वखूप, इस देह की ओर जाने वाखा, 
(चारः) कर्मफल का भोक्ता (कविः) स्तुति करने वाला, जीव वा क्रान्तदर्शी 
विद्वान्‌ साधक ८ मदाय ) आनन्दस्वरूप ( भगाय >) रेर्थवान्‌ प्रभु 


घ०्ठ ऋण्वेदभाष्ये सप्तमो.ऽ्टकः [अ ०५।च०२९।१८ 


को प्राप्त करने के छिये ( अपाम्‌ उपस्थे >) प्राणों के वरू पर ८ पविष्ट ) 
अपने को पवित्र करे । वह प्राणायाम द्वारा साधना करे । 
विभति चार्विन्द्र॑स्य नाम येन विश्वानि वृत्रा जघानं ॥९४॥ 
भा०-वह ८ इन्द्र ) उस टेशर्यवान्‌, सब विधो के नाशक प्रु, 
परमेश्वर का ( चारु नाम विभक्ति ) सुन्दर नामलेता दहै, धारण करता 
है, ( येन ) जिससे ( विश्वानि चरृत्रा जघान ) वह समस्त विधो का नाश्च 
कर देता है । 
पिव॑न्त्यस्य विश्वं देवासो गोभिः श्चीतस्य नृभिः खुतस्य॑ ॥१५॥ 
भा०-( न्रभिः सुतस्य ) नेता, उत्तम मनुष्यों से पूजित, संसृत 
ओर ( गोभिः श्रीतस्य >) उत्तम वाणियों द्वारा सेवित, ८ अस्य >) इस के 
परम रस का ( विश्व देवासः ) समस्त विद्वान्‌ रोग पान करते देँ । 
भर सवानो त्ताः सदस्धारस्तिरः पविच्रं वि चारमन्य॑म्‌ ॥१६॥ 
भा०- वह ( सुवानः ) उत्तम रीति से उपासना ओर प्रार्थना 
किया गया, ८ सहख-धारः ) सदखों धारक शक्तियों से सम्पन्न अनेक 
वेदु-वाणियों का आश्रय वा सहचर अर्थात्‌. समस्त जगत्‌ को धारण करने 
चाला (पवित्रम्‌ ) व्यापक, परम पवित्र, ( अव्यम्‌ ) अविनाशी, सर्वेरक्षक 
< वारम्‌ >) सर्वश्रेष्ठ खूप वा साम्य को ( प्र अक्षाः ) प्राक्च करता है । 
स वाज्यन्नाः सहस्वरेता शद्धिश्जानो गोभिः श्रीणानः ॥१७॥ 
भा०-- ८ सः ) वह ( वाजी ) ज्ञानवान्‌ , बख्वान्‌ , (सहख-रेताः ) 
सहां ओर । सर्वाधिक बलयुक्त, वीय॑वान्‌, ८ अद्भिः ) जलो के त॒ल्य, 
आक्ष जनों से ८ जानः ) विवेचित, ८ गोभिः श्रीणानः ) दु ग्ध-धाराओं 
के तुल्य वेदवाणियों से सुसंस्कृत होता हुआ ( अक्षाः ) व्यापता ओर 
प्रकट होता है । 
्र सोम याखान्दशष्य कृत्ता नृभिंयम्र(नो द्वभः सुतः ॥ १८ ॥ 
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भा०-हे (सोम) प्रयव्नश्लीखंसाधक ! तू (अद्रिभिः) दद्‌ जाचारवान्‌ , 
आद्र योग्य ( च्रभिः ) सन्मां से ठेजाने वारे गुरुजनौं से ८ सुतः ) 
भरेरत होकर ( येमानः ) यम नियम का पान करता दुभा, ( इन्द्रस्य ) 
देश्वय॑वान्‌ परमेश्वर ॐ ८ ऊुश्चौ ) बीच वा तत्वदर्शी गुरु के विद्यामय गभ॑ 
मं (अ याहि ) आगे, सन्मां मे गमन कर । 
अस॑जिं वाजी तिरः पविच्रमिन्द्राय सोम॑ः सहस्रधारः ।॥ १६ ॥ 
भा०-( सहख-घारः ) सहसरं, शक्तियों वा दद्‌ वाणी वारा, 
(€ बाजी > ज्ञानी, बख्वान्‌, ( सोमः ) विद्धान्‌ पुरुष, ८ इन्द्राय >) इन्द्र, 
रञ्चु, परमेश्वर को प्राक्त करने के लिये ( पवित्रम्‌ ) अपने अन्तःकरण 
को पवित्र करने के साधन-कलखाप को ( तिरः असर्जि ) प्राप्त करे । 
छखञ्जन्त्येने मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्द मदाय ॥ २० ॥ 
भा०- साधक खग ( एनम्‌ ) उस ८ इन्दुम्‌ ) प्रथु की ओर द्वित 
होने वारे आत्मा को (ब्रष्णः ) परम सुखवर्पौ ८ इन्द्राय मदाय ) 
परमेश्वर के परमानन्द को प्राक्च करने के लिय ( मध्वः रसेन अञ्जन्ति ) 
ज्तान-मधु के रस से प्रकाशित करते हें । 


[य |. हरि ( 
देवेभ्यस्त्वा वृथा पाञ॑सेऽपो वसने रि मृजन्ति ।॥ २१॥ 
भाग-वे साधक जन, हे सोम ! आत्मन्‌ ! ( अपः वसानम्‌ ) 


` कर्म के वासनामय लिङ्ग शरीर को धारण करने वाले (ह्मि ) 


कान्तियुक्त ८ त्वा ) तश्च को ( देवेभ्यः पाजसे ) देवों की बल-सिद्धि के 

“खये ८ श्टजन्ति ) परिष्कृत करते है । 

इन्द्रिन्द्राय तोशते नि तोशते श्वीण॒च्ुग्रो रिणन्नपः ।।२२।।२९॥ 
भा०-८ इन्दुः ) इस आत्मा को ८ इन्द्राय ) परमेश्वर के प्राप्त्यर्थ 

दी ( तोशते >) तप द्वारा पीडित फिया जाता है, ( नि तोपते ) नियमों 

धारा छेशित किया जाता है, ( श्रीणन्‌ ) वह सेवा करता हुआ ही 


७१० ऋग्वेदभाव्ये सप्तमो ऽकः [अ०५।व०२२।२. 


८ उग्रः ) बरदादटी होकर ( अपः रिणन्‌ ) नाना कर्म करता है । इत्ये- 
कोनविशो वर्गः ॥ 


[ ११० ] 


ज्यरुणएव्रसदस्यू ऋपिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ चन्दः १, २, ६५२ 
निचृदरलष्डप्‌ । ३ प्रिरानुष्डुष्‌ । १० ११ श्रनुष्डप्‌ । ४, ७, < 


» 
विराडब्रहती । ६, ६ पादानेचद्‌ वृहती । ९ वृता ॥ द्वादरार्चं सक्तम्‌ ॥ 

पू घु प्र धन्व वाज॑सातये परि वृत्राशें सक्तिः । 

द्विषस्तरध्य! ऋणया न॑ ईयसे ॥ ९ ॥ 

भा०--वनस्थ वा संन्यस्त परिव्राजक के कन्तंव्य--हे विद्वन्‌ ! तू_ 
८ वाज-सातये > ज्ञान लाभ करने ओर कराने के सिय ८ परि प्र धन्व), 
परिाय्‌ होकर चारों ओर श्रमण कर । ओर ( सक्षणिः ) सहनशीलः 
होकर ( वृत्राणि परि) विघ्ों वा वाधक कारणौंकोभी नाश करने केः 
चिये परिवराय्‌ के तुव्य हो । तू वीर के समान दी ( ऋणयाः ) देव पितृ: 
आदि के वरणं से सुक्त होकर ( द्विषः ) समस्त देष करने वारे वा द्वेष 
भावों को पार करने वा तरने के रिण ( नः ईयसे ) हमे प्रास हो । 

अनुदि त्था सुतं सेमर मदामसि सदे स॑मयैराञ्यं । 

वाना श्चभि प॑वमान र ग॑हसे ॥ २॥ 

भा०-दे ८ सोम ) विद्वन्‌ ! तनिष्ठ ! अभिपिक्त ! ( वां सुतम्‌. 
अनु >) तुद्न अभिपिक्त दीक्षितके साथदही हम भी ( मदामसि ) प्रसन्नः 
होते है । हे ( पवमान ) पवित्र एवं पावन ! त्‌ ८ महे ) बडे ( स-म्य॑-. 
राग्ये ) मनुष्यों सदित राज्य मे राजा के त॒स्य ८ वाजान्‌ अभि >) ज्ञानो जौर 
रेश्र्यौ को लक्ष्य कर॒ ८ प्र गाहसे ) आगे वद्‌ । ( २ >) इसी प्रकार राजा 
भी अभिषिक्त हो, उसके साध प्रजा भी प्रसन्न हो । वह मनुष्यों से वसे, 


स्०७।स्‌०११०।४५] ऋग्वेद भाष्ये नवमे मर्डलम्‌ ४१९ 


राज्य मे शनरु-विजया्ं सेन्यो के साथ देश-देशान्तर का विजय करे । 
(३ ) परमेश्वर उपासित होने से “सुतः है, जीवमय जगत्‌ खूप राज्य मे 
समस्त देशवर्यो का स्वामी है । 
~ ~. + (~ | 
अजीजनो हि प॑वमान सूर्य विधे शक्म॑ना पय॑ः । 
गोजीरया रद॑माणः पुर॑न्ध्या | २॥ 


भा०-हे ८ पवमान ) सब को पवित्र करने ओर विश्च मे व्यापने 
चे! तू ( वि-धारे ) विविध लोकों को कारण करने वारे अन्तरिश्च में 
८ शक्मना >) अपनी महान्‌ शक्ते से ( सूयम्‌ अजीजनः ) सूयं को प्रकट 
करता है । ओर ( पयः ) पोषक अन्न ओर जरु को भी उत्पन्न करता ` 
है । ओर ( पुरन्ध्या ) विश्व के पोषक बरु से ओर ८ गो-जीरया ) प्रवी 
ओर रदिमयों को प्रेरित करने वारी शक्तियों से ८ रंहमाणः ) संचारित 
करता है। (८२) इसी प्रकार राजा ओर विद्वान्‌ वाणी ओर बुद्धि 
से यत्न करते हैँ ओर वे तेजस्वी पुरुष को विशेष प्रजापालक पद्‌ परः 
स्थापित करं । 

अजीजनो अछत मत्वैव ऋतस्य घथन्नस्वस्य चारणः । 

सदसे वाजमच्छा सर्निष्यदत्‌ ॥ ४॥ 


भा हे ( भश्रत ) अविनाशिन्‌ ! हे दीघंजीविन्‌ ! त्‌ ( मव्यषु ) 
मनुष्यों मे ८ धर्म॑न्‌ ) धम मे स्थित होकर ( अद्धतस्य ) अविनाशी,. 
कभी न नष्ट होने वारे ( चारुणः ) अति उत्तम, ( ऋत > सत्य ज्ञान 
को ( अजीजनः) प्रकट कर । ओर (सदा) सदा ( वाजम्‌ 
सनिष्यदत्‌ ) ज्ञान को प्रदान करता हुआ (अच्छ असरः ) आगे श्रमण 
कर । ( २ ) वीर राजा ( वाजम्‌ अच्छ सदा असरः ) संग्राम को रक्ष्य 
कर आगे २ प्रयाण करे। 


७२ ` ऋम्बेदभाष्ये सत्तमो ऽष्टकः [अ०६५।व०२२।७ 
त १४: 


भ्यं दि श्रव॑सा ततदिथोत्सं न कं चिजनपानमा्तितम्‌ । 
शयोधिने भरमाणो गभ॑स्त्योः ॥ ५॥ 
भा०-- तु. (श्रवसा) श्रवण योग्ये आत्मत्तान से (उत्सम्‌ न कंचित्‌ ) 
किसी जल-निकास वा कूपके चस्य (अक्षितम्‌ जनपानम्‌ ) अक्षय इस जीव 
जगत्‌के पालक प्रस को (ततरदिथ) खन ठे, यत्न से प्राक्च कर । ओर (गभस्त्योः) 
| बाहों मे ख्गी अंगुलं से जेते पदार्थं धारण किया जाता है उसी प्रकार 
सूयं-चन्द्रवत्‌ प्राण-अपान की ( श्याभिः ) साधनाओं से ( भरमाणः ) 
| अपने वर को धारण करता इञ, जपने को पुष्ट करता हुआ उस मसु को 
भाष कर । ( २ ) राजा बाहुं मे, अपने वदा मे शचु-नाशक शक्तियों से 
। ` अपने को घुट करता हुजा अक्षय जन-रश्चकं राट बनावे । १ 
आ क चित्पश्मानास राप्यं वसुरुचो दिव्या च्चभ्य॑नूषत 
वारं न देवः सविता व्यृशोते ।। ६ २२! 


भा०--( केचित्‌) कद ( दिव्याः 9) क्तान-परकाशा के उपासक 
८ बसुख्वः ) उस सवको वसाने वाखे एवं समस्त रोको के प्रकादक प्रथ 
को चाहते डए 6 आत्‌ ) अनन्तर ( ई पश्यमानासः ) उस प्रसु॑को ५ 
सवत्र अपना बन्धुवत्‌ परम प्राप्य देखते इए (अभि अनूषत) साक्षात्‌ स्वति 
करते हे कि वह ८ देवः सविता ) सव सुखां का दाता, प्रकाशस्वरूप प्रथ 
सव जगत्‌ का उत्पाद्क है । वही (वारं नञ यूुंते) अन्धकार के तुल्य अक्लान 
के आवरण को द्र करता है । इति द्वाविशषो वमः ॥ 


(~ | | 
सहे वाजाय श्रव॑स धिय दधु 


त्वे सोम मधमा वृक्व॑िषो 
त्व ५ =| ~ _ 
सत्वनो वीर वीयोय चोद्य ॥ ७ ॥ 
„ भा०--हे ( सोम ) सर्व जगत्‌ के उत्पादक ! ग्रमो ! ( प्रथमाः ) 
पर श्रेष्ट जन (उइक्तवर्हिषः) काम कोध आदि शुभं को तृणं के तुल्य छेदन 
करते ह । ( महे वाजाय ) वड भारी क्ञान, वल ओर देशय को श्रा 
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करने के स्थि (सखे) तेरे स्बन्ध मेँ ही ( श्रवते ) कानोपदेश श्रवण 
पये ( धियं दधुः ) करम ओर इद्धि को लगाते है । ( सः वम्‌ ) वह 
तूहे (वीर) विशेष मागमे प्रेरक! बलश्चाखिन्‌ ! (नः) हमे भीः 
( वीर्याय ) उस पर उपदश्य ज्ञान ओर वस्तु को प्रा करने के ल्यिः 
( चोदय >) प्रेरित कर । 

दिवः पाय पूर्य यदुक्थ्यं सहो गादादिव आ निर॑ुत्तत । 

०. ५८ 
इन्धमभि जाय॑माने सम॑स्वरन्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०-८ दिवः ) ज्ञानमय, प्रकाशमय प्रथु का ( पीयूषं ) पानः 
करने योग्य (थत्‌ पूय उप्य) जो पूवं विदानो वा प्रथ हाय, पूणं उपदिष्ट 
प्रशंसनीय कान है उसको ( दिवः ) उसी तेजोमय ( महः गादात्‌ )" 
महान्‌ गंभीर श्रथ से वे ( निर्‌ अध॒श्चनू ) प्रात करते है । ( जायमानं ). 
हृद्य मे प्रकट ¦ होने वाले ८ इन्द्रम्‌ ) रशचर्यवान्‌ परमेश्वर को रक्ष्य कर 
( सम अस्वरन्‌ ) उसी की स्वति करते है। 
अध यदिमे प॑वमान रोदसी इमा च विश्वा 
यूथे नः निशा वषम वि तिष्ठसे ॥ ६ ॥ 

भए०--हे ( पवमान ) सब जगत के 
८ यत्‌ ) जो ८ इमा विश्वा खुवना ) इन समस्त लोका प 
अपने बर से ८ यूय इृष्भः न ) जथ ञं विजार साड के ठल्य सवत्र 
प्रजोत्पादक बीजधपन करने वारा होकर (अमि निःस्याः ) विराजता है 
ओर (वि तिष्ठते) उनम विविध श्रकार से विराजता है । अतएव तु. 


महान्‌ “सोम' सर्वोत्पाद्‌क है । अर्थात्‌ इन लोको मेँ तेरी निष्ठा अर्थात्‌. 


नित्य नियमानुसार स्थिति भी ओर वि. अर्थात्‌ विष २, नाना प्रकार 


से विङृति-कारक स्थिति भी तेरी ही है। 


1 वनामि मरञ्मन। 


चारक ओर व्यापक ` 
स्त॒ लोकों पर ( मज्मना ) 
1 


०१४ ऋग्वेद भाष्ये सक्तमो एकः [अ०५।व०२३।१२्‌ 
सोमः पुजानो छ्रव्यदे वारे शिशुम करीन्पवैमानो अक्ताः । 
खहसधारः शतवाज इन्दः ॥ १० ॥ 
भा०-८ एषः ) यह ८ पुनानः ) पित्र करता इभ, ८ मधुमान्‌ ) 

-अति आनन्द से युक्त, ( कत-वा >) सत्य तेज से युक्त, ( स्वादुः ) उत्तम 

: सुखद्‌, ( ऊर्मिः >) तरङ्गवत्‌. उत्तम एवं ८ वाज-सनिः >) वल्दायक, न्ञान- 

श्रद्‌, ( वर्िः-वित्‌. ) धनोँ को प्राञ्च करने वाला, ( वयभ्धाः >) बलों का 

धारक, ( इन्दुः ) तेजोमय प्रु ( इन्द्राय >) परमैश्वर्यं वा प्रु खूप से 

,( पवते ) प्रकट होता है । वह इस आत्मा के दिताथं प्राक्त होता है वा 

"सथं मेघादिवत्‌ प्रा दो । 
एष पुनानो मधुर्मा छऋतविन्द्रायेन्टः पवते स्वादुरूभिः। 
व्ाजसनि्धरिबोविद्धयोधाः । १९ ॥ 
भा०-( सोमः ) सोम, वह सवका शासक प्रु ( अनव्यये >) अवि- 

`नाक्ञी ( वारे ) परम वरणीय खूप मे ( पुनानः ) प्रकट दोतां हु, (शिखः 

न क्रीडन्‌ ) बालकवत्‌ जगत्‌ के सजंन-संहार आदि कम॑ अनायास करता 

` इजा, ( पवमानः ) जगत्‌ भर को चखाता हुआ, ( सहख-धारः >) सदसो 

शक्तियों ओर वाणियो वाला मौर ( शत-वाजः ) सैकड़ों देश्र्यौ वा बल 
` पराक्रमों वाखा ( इन्दुः ) परम तेजस्वी ओर दयाद्रं हे । 
स प॑वस्व सद॑मानः प्रतन्यृनत्तेधन्रलनांस्यप॑ दगदपणि । 
स्वायुधः स॑खहवान्त्सोम शत्रुन ॥ १२॥ २३॥ 
भाग्-हे (सोम ) शस्तः! (सः) वह त्‌ ८( एतन्यून्‌ ) संभ्राम 
मे आगे बाधक श्वरुमों को ८ सहमानः पवस्व ) सबको पराजित करता 
इआ राजा के समान कण्टक-शोधनवत्‌ हृदय को पवित्र॒ करता इञा 

८ इुगहाणि रक्चांसि ) बड़ी कठिनता से वदा मे आने वाठे, दुःसाध्य दुष्ट 

भावों को ( जप सेध >) दूर कर । ओर त्‌ ८ सु-आयुधः > उत्तम आयुधो 


नः = 
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से सम्पन्न होकर ८ शत्रून्‌ सासह्वान्‌ ) दुःखदायी राच्रभं को पराजित 
-करने हारा हो । इति त्रयोविश्लो वर्मः ॥ 
५.१९ 
अनानतः पारुच्दापिक्रैषिः ॥ पवमानः सामो देवता ॥ छन्दः-- १ निचृदष्टिः । 
२ युस्गाष्टः । ३ ्राष्टः ॥ तृच सूक्तम्‌ ॥ 
या र्चा हरिया पुनाने विश्वा दवेषौसि तरति स्वयुग्ब॑भिः 
सुरा न स्वयुग्बाभिः । धायं सुतस्य रोचते पुजाना असूषो हरि 
विश्वा यद्रूपा प॑सित्यृक्मिः सप्तास्यैभिच्रैकभिः ॥ १ ॥ 
भा०-वह ( अया ) इस ८ हरिण्या रुचा >) पापहारिणी, मनोहर 
दीि एवं कान्ति से ८ स्वयुग्बभिः सूरः ) अपनी ररिमयों से सूयं के 
समान तेजस्वी होकर ८ स्व-युग्बभिः ) अपने समाहित -श्राणों से वा अपने 
नियुक्त पुरुषों से राजा के तुल्य ( षुनानः ) कण्टक-शोधनवत्‌ चित्त को 
-राग, द्वेष, क्रोध, मोहादि से रहित, स्वच्छ करता हुआ (विश्वा दवेषांसि) सव 
ग्रकार के द्वेष करने वारो ओर सब प्रकार के द्वेष भावों ओर कमौ को 
*( तरति » तर जाता है, सबसे पार हयो जाता है । (सपरास्येभिः ककमिः) 
सपंणश्रीर मुखो वारे तेजों से सूयं के तुल्य ( ऋक्रभिः ) जानवान्‌ पुरुषों 
द्वारा ( यत्‌ >) जव ८ विश्वा रूपा परियाति ) समस्त रुचिकर पदार्थो को 
का प्राक्त करता, जान रेता है, तब वह ( अरुषः >) कान्तिमान्‌ , रोषरहित, 
-( हरिः ) मनोहर ८ पुनानः ) अति पवित्र, अभिषिक्त होता है तब 
( सुतस्य >) उस अभिषिक्त विद्धान्‌ की ( धारा रोचते ) अभिषेक धारा के 
-तुस्य वाणी भी सबको अच्छी रगती द । 
-त्व त्यत्पणीनां विदो वञ्च स सातृभिमेजय।स स्व आरा दम॑ ऋत- 
स्य धीतिभिर्दमे । परावतो न साम तयज्रा रणन्ति धीतयः 
त्चघातुभिररुषीश्चवेयोा दध रोचमानो वयो दधे ॥ २॥ 


७१ ऋग्वेदभाष्ये सत्तमोषकः [अ०५।व०२४।३ 


भा०-दे सोम आस्मनू ! हे राजन्‌ ! ८ त्वं ) तू. (पणीनां व्यत्‌ वसु- 
विदः ) व्यवहार-मार्गं में रहने वाटे इन्द्रियगणो का वह धन, ग्राह्य षान 
जान रेता है ओर ( मातृभिः) ज्ञान करने वाटे अन्त-साधनों या 
विद्वानों से उस (वसु ) प्राक्च रेश्वयैवाक्ञान को (स्वे दमे ) अपनेः 
गृह मे जौर ८ दमे ) दमनश्षील चित्त म ( ऋतस्य धीतिभिः ) तेज वाः 
सत्य ज्ञान के धारण करने वटे विद्वानों द्वारा ( सं मन॑यसि ) उनसेः 
मिरु कर खूव शुद्ध कर रेता दै, ८ यत्र ) जहां ( धीतयः ) क्लान केः 
धारण करने वाटे ( परावतः ) परम रक्चास्थान से (साम न ) सामगान 
वा सामवचन के तुद्य म्य ज्ञान का ( रणन्ति ) उपदेश करते हे वहां 
तू ( तरिधाठभिः अरुषीभिः ) तीनों रोको, वर्पो वा त्रिविध प्रजाओं को 


धारण करने वाली, दीिघयुक्त नीतियों वा सेनाओं से राजावत्‌, वाणियोँ ` 


से ( वयः दधे ) वल, चान, तेज ओर दीर्घायु को धारण करता है । ओर 
वह तू ( रोचमानः ) खूब तेजोमय, एवं सवंप्रिय होकर ( वयः दधे )' 
वल को धारण करता है । 
पूकोम् प्रदिशं याति चेकिंतत्स ररिमिभिर्य॑तते दशैतो रथोः 
देव्ये! दशतो रथ॑ः । अग्म॑ल्लुकथानि पोौँस्यन््ं जेच।य दषयन्‌ । 
वज्रश्च यद्धवशो अनपच्युता खमरस्वनपच्युता ।॥ ३॥ ॥ 
भ।०-८ पूर्वाम्‌ प्रदिशम्‌ अनु ) जिस प्रकार सूयं पूवं दिश्ाकी 
ओर ८ रदिमभिः याति > रदिमयों सहित आता ओर ८ दर्श॑तः >) दशनीय 
रमणी होकर ( यतते ) उद्यत होता है, इसी प्रकार वह भी ८ पूवम्‌ 
भ्दिशम्‌ अनु ) पूर्व, सव से पूं विमान एवं ज्ञान से पूण सर्वोत्तमः 
आदेश खूप ॒गुरुवाणी, क्ञानवाणी, वेदवाणी, को अनुसरण करः 
< चेक्रितत्‌ याति ) ज्ञान प्राप करता हुआ सनू-मारगं मेँ गमन करता है । 
ओर वद (दैव्यः) देव, प्रञ्ु का उपासक होकर ८ दर्शतः ) दरांनीय- 
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( रथः >) महारथीवत्‌ परमानन्द रस से युक्त होकर ( ररिमभिः ) अपनी 
नियम-मर्यादाओं या साधनों से यत्न करतां है । हे (सोम ) षिदन्‌ ! 
-हे ( इन्द्रं ) आचायंवर ! आप दोनों ( समत्सु अनपच्युता ) संग्रामो 
भमी कमी कुमार्ग भे न गिरने वारे, चद्‌, स्थिर वीरो के तल्य ( वज्ञः- 
च यत्‌. अनपच्युता भवथः) बरु वीयं से युक्त ओौर स्थिर, अडिग होजाते हो 
तव, रोग ८ जैत्राय ) इस परम विजय के छ्य ८ इन्द्रं ) उस तत्वदक्षी 
ज्तानी को ( दषयन ) इर्पित करते है, ओर ८ पौस्या उक्थानि अग्मन्‌ ) 
पौरुष युक्त वचनो को कहा करते है । इति चलुरधिंशो वर्गैः ॥ 


[. १४२] 
शिशुषिः ॥ पवमानः सोमे। देष्ता॥ च --१--३ विराट्‌ पंक्तिः} 
४, निचत्‌ ५।कैः ॥ चतुन्छ सूतम्‌ ॥ 

जानान वाॐनो धियो वि व्रतानि जन।नाम्‌ । 
तत्ता रिषं खतं भिषश्व्ह्मा सुन्वन्तमिच्छं गिन्द्र येन्दो परि खव॥१॥ 

भा०-( नः धियः नानानं ) हमारे कमं ओर बुद्धियां नानां प्रकार 
की हं । ( जनानां तानि वि ) मनुष्यो के कमं भी विविध प्रकारके ह । 
जेले-( तक्षा )` तरखान (रिष्टम्‌ इच्छति ) रकडी काटना चाहता है 
( भिषक्‌ सुतम्‌ इच्छति ) वैय जोःरोग दूर करने वाला है, बह रोगी को 
चाहता है । ओर ८ ब्रह्मा ) वेद का विद्वान्‌ ( सुन्वन्तम्‌ ) यन्त करने 
वारे को ( इच्छति) चाहता है। उसी प्रकार है ( इन्दो इन्द्राय ) 
हे रेशवयंवन्‌ ! तू देशवयंवान्‌ प्द्के क्य वा अधिक देश्यं प्राक्च 
करने ओर देने के ल्य ८ परि खव ) आगे बद्‌, प्रजा पर देश्यं सुखों 
. की वर्षा कर । 

जर्तीभ्ििरोषधीभिः परिः शङुनानाभ्‌ । 
कामर॑रो श्म भिुभि{दि4रुयवन्तमिच्छतीन्द्र न्दे परि खव॥२॥ 
२२५७ 
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भा०-जिस प्रकार ( जरतीभिः ओषधीभिः ) जीण ठोने वारी, 

परिपक्त ओपधिर्यो, सरकण्डे आदि से, ८ शकुनानाम्‌ पर्णमिः ) पक्षियों 
के पलों से ओर ८ दयुभिः अदमभिः ) तीक्ष्ण करने वाले शिला खण्डां से 
नाना वाण बनाने वाखा ८ कार्मारः ) क्रियाकुशट शिद्पी ( दिरण्यवन्तम्‌ ) 
किसी धन-सस्पन्न को प्राक्च करना चाहता हे उसी प्रकार हे ८ इन्दो ) 
-तेजस्िन्‌ ! ( जरतीभिः ओषधीभिः ) शातरु के जीवन-हानि करने वारी 
तेजस्िनी सेनाओं से, ओर (शङ्नानाम्‌ पर्ण॑भिः ) शाक्तिशाखी, अपने 
को जर तुन्े ऊपर, उन्नत पद तक उश लेने वाले वीर पुरुषों के पालन 
सामर्थ्यो ओर वेग से जनमि वे रथोंसे, वा वाणों से, ओर ( चुभिः- 
अदमभिः ) तेजस्वी, चमचमाते शखों से ( इन्द्राय >) टेशवयंुक्त राज्यपद्‌, 
शानरु-हननकारी सैनापत्य के खयि ( परि खव >) आगे वद्‌ । 

कार्गं ततो भिषुपलघक्िरी। नना । 

नानाधियो वस्रयवो.ऽनु गा ईव तस्थिमेन्द्रयन्ो परि खव ॥।३॥ 

भा०-( अहं कारः ) भँ उत्तम स्तुतियों का करने वाला, उत्तम 

शिल्पो का सम्पादन करने वाका द्रं । ( ततः भिषक ) मेरा पुत्र वा पिता, 
रोगों की चिकित्सा करने वाला दै।अर (नना) माता वा बहिन 
( उपलप्रक्षिणी ). पथयो या शिर-बह्या से जौं को पीस कर सन्त्‌ आदि 
बनाने वारी है । हम लोग सभी ( ` वसूयवः ) धन की इच्छा करते हुए 
( नाना धिग्रः ) नाना मति जओौर कर्मों वाङे होकर (गाः इव ) गो- 
"पालक के प्रति गौं के सदश (८ अनु तस्थिम >) तेरी ही आन्ञानुसार 
-नाना कायं करते हँ । हे (इन्दो) देशवरयवन्‌, तेजसिन्‌ ! त्‌ (इन्द्राय) हमारे 
रेश्वयं के देने, अन्न जल प्रदान करने के छियि ८ परि खव ) मेघवत्‌ सुख 
की वृष्टिकर, हमे देश्यं प्रदान कर । (२) अध्यात्म मँ आत्मा 
कर्मकन्ती हूं, यज्ञ मे ब्रह्मा के समान व्यापक प्राण देह मे “भिषक्‌ ' है । 
“नना"-वाणी, समीप स्थित आत्मा के सम्बन्ध मँ सद्‌। तकँ वितक करती 


[र ~~ अ -- - - = --------- - = 
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है, दम सवर प्रणवा जीव इस देह मे वास के इच्छुक होकर नाना 
कर्म करते है । हे आत्मन्‌ ! प्रमु तू जव पर सुखो की :वर्षा कर । (ततः- 
तन्यते अस्मादिति ततः पिता । तन्यतेऽसाविति ततः पुत्रः ॥ (कारः स्तोमानां 
कर्ता । ततः संताननाम पितुर्वा पुत्रस्य वा । 'उपलप्रक्षिणी--उपलाभ्यां 
पद्भ्यः प्रक्षिगोति धान्यादि सा। अथवा उपटं समीपस्थमात्मानमुदिदिय 
च्छति समोपे क्षेति वा ॥ अधिभूत मे-उपरग्रक्षिणी-- मेव को पूणं करने 
चाली मध्यमा चण्ड विग्रुत्‌ ततः--मेघ जल वा ओपधिवगं । इन्ु-- 
मेघ-इन्द । 
अ वोच्ट। खखं रथ॑ हखन(मुंपमन्विणंः । शे9। ोम॑एवन्तौ 
ञेदौ वारिन्मणएड्‌ङ इच्छु तीन्द्रयेन्दे। परि खव ॥ ४ ॥ २५॥ 
भा०-( वोढा अश्वः) भार उठाने वाखा अश्च वा बैर ( सुखम्‌ ) 
उत्तम बेखने योग्य, अवकाश वाटेवा सुख से टे चरने योग्य ( रथम्‌) 
वेणसे जाने वे रथ वा गाडी को (इच्छति) चाहता है । (उपमन्त्रिणः) 
समोषके सलाद कार भित्र रोग (हसनाम्‌) परम्पर उपहास-विनोद्‌(इच्छन्ति) 
-चाहते ह । (शेषः रोमण्वन्तौ भेदौ इच्छति) पुरुष का कामांग लोमयुक्त दो 
खण्ड अर्थात्‌ युवति के अंग की अपेक्षा करता है । हे ( इन्दो ) रेशचयवन्‌ ! 
तेजस्विन्‌ ! तू उसी प्रकार ( इन्द्राय ) देश्वयंवानू पद्‌ की ओर (परि सव) 
"गमन कर ओर उसे प्राक्त कर । अश्व का सदुपयोग उत्तम रथ लेजाना, 
सचिवों का कायं राज। को प्रसन्न रखना, काम-अंग का उपयोग युवति से 
सन्तान उत्पन्न कएनादहै, उसी प्रकार तेजस्वी पुरष का सदुपयोग राज्य- 
पद्‌ प्राक्च करना है । इति पञ्चविंशो वगः ॥ 


[ ११३ ] 


कश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ चन्दः--१, २, ७ विराट्‌ पाक्तेः। 
३ मुरिक्‌ पक्िः। ४ पक्तिः। ५, ६, ८-? १९ निचत्‌ पृक्तिः॥ एकादशर्यं सूक्तम्‌ 
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शयणाव॑लि सोममिन्द्रः पिवतु वहा । 

वत्त दधीन चात्मनि करिष्यन्वीर्य महादिन्दरयेन्डो परि स्रव।॥१॥ 
भा०-- ( आत्मनि ) अपने मे ( महत्‌ वीर्य करिष्यन्‌ >) वंड़ा भारीः 

बक सम्पादन करना चाहता हुजा ओर ( महत्‌ वलं दधानः ) वड़ा भारीः 

बल धारण करता दुआ, ८ इृत्र-हा >) विघ्रूप शच्रुओं कौ नाश्च करने 

वाला, ( इन्द्रः ) तेजस्वी राजा ओर आत्मा, ८ श््यंणावति ) शरच्रु-हिसकः 

सेना से युक्त बल-सेन्य के आश्रय पर ( सोमम्‌ पिवतु >) ेश्वयं का उपभोग 

ओर शासक पद्‌ की रक्चा करे, ओर प्रजा का पाटन करे । 

शर पवस्व दंशा पत आ्रज(कात्स(म माद्‌वः। 

ऋतवाकेन सत्येनं श्रद्धया तप॑सा सुत इन्द्रायेन्डो परि स्रव ॥२॥ 
भाग्-हे ( मीदूबः ) देशर्यौ की प्रजां पर ओरं शखों की श 

जनों पर वर्षा करने हारे उदार ! हें ( सोम ) देश्वयंवन्‌ ! दे ( दिशा 


` पते ) वायुवत्‌ समस्त दिशाओं के पाक ! तू ८ सुतः >) अभिषिक्त, पूजित 
` होकर ( ऋत-बाकेन ) त्रिकारावाधित सव्य ज्ञानमय वेद्-वचन ओर 


( सत्येन ) सज्ननों के उपदिष्ट, वा उनमें स्थित भ्यवहार से ओर (श्रद्धया) 


` सत्य धारण करने बरारी बुद्धि ओर ( तपसा ) तप से युक्त होकर ( आर्जी- 


कात्‌ ) चज, धमंनीति से युक्तं उच्च पद्‌ से ( आ पवस्व ) हमे प्राक्च हो । 

हे ( इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! त्‌ ( इन्द्राय परि खव >) टे.र्यप्रद पद प्राप्त करने 

के जिय उद्योग कर । 

पजन्यवृद्ध माहष त सूयस्य दुहताभरत्‌ । 

त गन्धवा; प्रत्यगरभ्णन्त सास रसमार्दध्रारन्द्रायेन्दा परं स्रव।।२॥ 
भा०-( सूयस्य दुहिता ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष की समस्त 

कामनाओं को पूणं करने वाखी ओर दूर २ तक जाने वाली शक्ति वा सेना 

ही (पज॑न्य-ङद्धम्‌ ). मेघवत्‌ बड़े २ शचुजं के विजेता, ( महिषम्‌ ) महान्‌, 
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भूमि के उपभोक्ता ( तम्‌ ) उसको ( आभरत्‌.) सव ओर से पुष्ट करता 
हेः । (गन्धर्वाः) भूमि को धारण करने वा सामन्त जन ( तम्‌ प्रति जगरु- 
श्रन्‌ ) उसको अपनाते हँ ओर ( सोमे ) उस उत्तम शासक मे या उसके 
बल पर ही (रसम्‌ आदधुः ) अपना विदोष बर ओर सारयुक्त रेश्वयं 
रखते हः। दे ८ इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! त्‌ ( इन्द्राय ) देखे शबुन्ता ओर 
रश्व्ंप्रद्‌ राज्य के खयि ( परि खव ) उद्योग कर । | 


७.-. ; ॥ ध 21 
, ऋत वर्दन्नृतद्यम्न सत्यं वदैनत्सत्यकर्मन । श्रद्धां वदन्त्सोम 
राजन्धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि खव ॥ ४॥ 


भा०-दे ( ऋत-य॒स्न ) सत्य, ज्ञानमय वेद से कान्तियक्त ! हे 
( सव्य-कर्मन्‌ ) सत्‌ पुरुषों के आचरित, दित कमं करने हारे ! हे (सोम) 
उत्तम देशर्य-शक्ति के पारक ! तू ( रतम्‌ वदन्‌ ) यथावत्‌ न्याय, सव्य 
वेदाुसार वचन कठता हुआ (सव्यं वदन्‌ ) सस्य का उपदेशा करता हुआ 

_ (श्रद्ंवदुन्‌ ) सत्य को धारण करने वाली उद्धि वा वागी का 

उपदेश करता हुआ, हे (इन्दो) तेजस्विन्‌ ! ( धात्रा ) राजकत्ता पुरोहित 
वा पोपक्र जन से (परि-कृतः) सुसननित होकर (इन्द्राय पारे खव) एेश्वय- 
चान्‌ पद्‌ के.ल्यि आगे बद्‌ । 
सत्यमुग्रस्य वृतः स स्धवन्ति सखवाः । सं अन्ति रसिनो 
रस: पुनानो वणा हर इन्द्र।येन्दो पं खव ॥ ५॥ २६॥ 

भा०-८ सत्यम्‌-उभ्रस्य ) सत्य को सर्वोपरि बोलने वाले, सचमुच 
दुं के चिते भयप्रद, बृहतः ) महान्‌ उस प्रण के (संखवाः सं वन्ति) 
अच्छी प्रकार एकं साथ वहने ओर प्रवाह से निरन्तर चलने वाले ज्ञान, 
देश्वय ओर वल के प्रवाह ८ सं खवन्ति ) एक साथ खूब से बहते, 
बदृते ओर प्राप्त हो रहे हे । (रसिनः ) उस बख्वान्‌ , वेगवान्‌ के (रसाः) 


ककाककक  क " 
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वर, सैन्य, एवं सुस्वादु रस-प्रवाह भी ८ सं यन्ति ) एक साथ जा रहे हैँ 
इस प्रकार हे ( हरे ) संकटो ओर दुःखों के हरने हारे ! हे मनोहर प्रिय ! 
तू ( ब्रह्मणा पुनानः ) वेद ज्ञान ओर अन्य ओर महान्‌ वख से पवित्र, 
देदा को स्वच्छ निष्कण्टक करता हुआ, हे ८ इन्दो >) तेजस्विन्‌ ! तू (इन्दाय 
परि खव ) देश्चयंवान्‌ पद्‌ के ख्ये आगे बद्‌ । (२) अध्यात्म मे-हे (इन्दो). 
जीव ! तू उस प्रभु को पाने के लिये आगे बद्‌ उस सत्यमय महान्‌ प्रयु 
के नाना रेश्वयं वह रहे हँ । उस आनन्द्‌-घन के रस उमड़ रहे हे । इति 
पडविंशो वरः ॥ 
य॑ व्रह्मा पयमान छन्दस्यां + वाचं वद॑न्‌ । 
ग्रान्णासोमे मह्यते सेमिनानन्दं जनयननिन्द्रायेन्डो परि खव ॥६॥ 
भा०-हे ( पचमान ) पवित्र करने हारे ! ( यत्र ) जहां ( बरह्मा ) 
वेदक्त विद्वान्‌, स्वामी, ( छन्दस्यां वाचं वदन्‌ >) छन्दोमय वेदवाणी का उप- 
देशा करता हुजा वा छन्दः अर्थात्‌ प्रजानुरञ्जनी वाणी को बोलता हुआ 
< म्रावृणा ) विद्वान्‌ जन के सहयोग से वा ( ग्रावणा >) क्षात्रुक्तं शख- 
बरु से (सोमे ) दासक पद्‌ पर ( महीयते ) प्रतिष्टा को प्राच करता है 
ओर ( सोमेन आनन्द जनयन्‌ ) देशय से सव को आनन्द्‌ उत्यन्न करता 
इजा विराजता है उसी ( इन्द्राय ) टेशवययुक्तं पद्‌ के व्यि हे ( इन्दो ) 
तेजस्िन्‌ ! तू भी ( परि खव ) उयोग कर, आगे वद्‌ । 
यत्र ज्योतिरजच्ं यस्मिट्लकि रवाह तम्‌ । 
तस्मिन्मां घटि पवमानामृते लोके अआत्तिव इन्द्र॑येन्दो परि खव॥७॥ 
भा०-हे ( एवमान ) सव को {पविच्र करने हारे स्वामिन्‌ ! प्रभो ! 
( यत्र ) जहां ( अजं ज्योतिः ) प्रकाश्च, ज्ञान कभी नाश्च को प्राप 
नही हो, सदा प्रकाञ्च बना रहे, ( यस्मिन्‌ लोके ) जिस लोकम सदा 
( श्वः हितम्‌ ) सुख बना रहता है, ८ तस्मिन्‌ ) उस ८ अशते भक्षिते 
कोके ) अष्टत, गतयु रहित, अक्षय, विनाशारदित, नित्य लोक मे 
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८ माम्‌ घेहि > सुन्ञे रल । ८ इन्दो इन्द्राय परि खव ) हे दयाद्रैसखभाव ! 
प्रभो ! तू ( इन्द्राय ) इस जीव-आत्मा के. ल्य सव ओर से सुखो को 
बहा। वा हे जीव ! तू उस देश्वर्यवान्‌ प्रसु को प्राक्च करने के छियि आगे वद्‌ । 
यत्र राजा वैवस्वतो यत्र्वसाधनं दिवः। 
यचरामश्हवतीरापस्तत्न माममृतं कृधीन्द्र।येन्डो परि खव ॥ ८ ॥ 
भा०-८ यत्र वैवस्वतः राजा ) जहां वह विविध रश्यो ओर लोकों 
का स्वामी, प्रकाशमान, सव का स्वामी विराजता है, ( यत्र ) जहां 
८ दिवः > प्रकाश, षान की सदा स्थिति है, (यत्र अमूः ) जहां वे परम 
उच्छृ ८ यद्धतीः आपः ) महान्‌ आक्च जन एवं व्यापक शक्तियां वा 
सश्र का उत्पादक ञ्यापक प्रु है ( तत्र माम्‌ अगतं कृधि ) उस रोक मेः 
सुच को भी अगत, मरणरहित वना । ८ इन्द्राय इन्दो परिखव >) दहे 
दयारो ! तू इस अन्नोपभोक्ता कमफलाकश्षी जीव के छ्यि ( परि खव ) 
द्या कर, ओर सर्वत्र सुखो की वपां कर । 
यत्र! युकामं चरणं चिनाके त्रिदितरे दिवः । 
लोका यञ ज्योतिप्मन्तस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि लव॥६॥ 
भा०--८( यत्र अनुकामं चरणं ) जहां कामनानुसार विचरण हो, 
( ननि-नाके ) तीनों प्रकार के सुख ओर ( त्रिदिवे ) तीनां प्रकार के 
प्रकाशो से युक्त, ( यत्र ) जिस खोक मै ( टोका; दिवः ज्योतिष्मन्तः ) 
कामनामय खोक, जीवगण सूर्यवत्‌ स्वयं आत्मज्योति से सम्पन्न ह 
( तन्न माभू अश्तं कथि >) वहां सुक्च को अचत, जरा-खलयु से रहित कर । 
(इन्दाय इन्दो, परि खव) हे दयार ! तू जीव के लियि सुखों की वपां कर । 
चाहे इन्दो,उपासक आत्मन्‌ ! त्‌.उस पररशव्य पद्‌ के ल्यि आगे बद्‌ । 


यत्र कामां निकामाश्च यच वर्चस्यं विष्टप॑म्‌ । 
स्वधा च यजत्र तृत त्र माममृतं कुधीनदरयन्ढो परि खय॥९०॥ 
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भ ०-( यत्र कामाः) जहां सव प्रकार की अभिल्ापाएं ओर 
(८ निकरामाः च ) नित्य की इच्छाएं पूणं हो सके ( यत्र ) ओर जहां 
( बरध्नस्य ) सूयं के प्रकाश म (विष्टपम्‌ ) विना ताप का, सुखप्रद्‌ आश्रय 
करने योभ्य श्ान्तिमय स्थान हो (यत्र) ओर जहां (स्वधा च) स्व, आत्मा को 
धारण करने वाे जल ओर अन्न के सद्दा शान्ति सुख देनेवाटी सामसी 
ओर ८ ठृिः च ) जल-पान के समान तृष्णा को शान्त करने वाली 
शान्ति हो ( तत्र ) उस लोक म हे (इन्दो ) दयालो, श्रमो ! त्‌.( माम्‌ ) 
सश्च ( अद्धतम्‌ ) कमी न नाश्च होने वाटे जीव को ( कृधि ) उप्पन्न कर। 
अधवा, उक्त प्रकार के खोक मे सुत्ने अग्रत अर्थात्‌ दीर्घायु कर । ( इन्द्राय 
इन्दो परि खव) हे प्रभो, दयालो, तेजस्विन्‌ ! त्‌ इन्द्र जीव गण के हितार्थं 
सवत्र सुख शान्ति की धारये वहा । वा हे जीव! तू उस परम सुख 
ज्ञान के दाताप्रसु को प्राक्त करने के ल्यि आगे वद्‌ । 
यजञानन्द्‌,श्च मोद्‌।श्च मुदः श्रमुट आअखते । काम॑स्य यजाप्ताः 
कासरस्तच्र माममृतं कृधीन्द्र\येन्देः परि खय ॥ ११ ॥ २७ ॥ 

भा ( यत्र जानन्दाः च मोदाः च) जिस लोक मे समस्त 
भ्रकार की ऋद्धियां ओर हपं है, जहां .( सुदः प्रयुदः आसते >) दरषदायी 
समस्त सम्पदाणं ओर अति आह्वादकारी देशव विराजते हँ, ( कामस्य >) 
इस अभिटापायुक्त जीव की ( यत्र कामाः आशवः ) जहां समस्त कामनाएुं 
प्राक्च हो जाती देँ ( तत्र माम्‌ अर्तं कृधि ) वहां, उस लोकम मुन्षे 
अष्टरत, मरणरदित, दीर्वायु-युक्त कर । ( इन्दो इन्द्राय परिस्रव) दे 
दयाखो ! इस जीव, तत्वदर्शी आत्मा के दितार्थतू द्या से द्रवीभूत दो, 
कृपाकर आनन्द्‌-वन वरसा दे । इति सपर्विशो वर्मः ॥ 

[ ११४ ] 
कश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २ विरार्‌ पौकतिः। 
३, ४, पंक्तः । चतुच्छचं सूक्तम्‌ ॥ 
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य इन्ढोः पवमानस्यानु धासान्यक्र “त्‌ । 
तमः खुणजा इति यस्ते सोमाविधन्मत इन्द्रेन परि खव॥६॥ 
भा०्-(यः) जो ८ इन्दोः) देश्वय॑वान्‌ ( पवमानस्य ) सर्व- 
व्यापक, सर्वप्रेरक भ्रञ्ु के ८ धामानि). तेजो, वों ओर कार्यौ का 
८ जनु अक्रमीत्‌ ) अनुगमन करता है ( तम्‌ ) उसको ( सु-परजाः इति ) 
उत्तम प्रजा ओर उत्तर पु्र-पौत्रादि वाखा राजा वा उत्तम गृहपति एेसा 
,( आहुः ) कहते हँ । हे ( सोम ) उत्तम वीय॑वन्‌ ! उत्तम शास्तः ! ओर 
(यः ते) जो तेरे (मनः अनु अविधत्‌) ञान ओर चित्त के अनु्रल आचरण 
करता है, ८ तम्‌ सुप्रजाः इति आहुः ) उसको भी उत्तम प्रजा का स्वामी, 
श््रजापतिः सा ही कहते हे । हे (इन्दो) रेश्वयंवन्‌ ! तू (इन्द्राय परिखव) 
श्वर्यं देने वाले, स्वामिपद्‌ के च्यि आगे वद्‌ । वा हे भ्रमो ! त्‌ इस जीव 
के ख्यि सुखोंकी सव ओरसे वर्षाकर। हे विदन्‌ ! तु देश्वयेयुक्त 


¬, ~ 


जीव के यिय ज्ञान प्रदान कर। 


यै मन्छक्ृतां स्तोः कश्य॑पोद्धयन्गिरः । 
सोभ नमस्य राज।न यो जज्ञे वीखधां पतिरिन्द्रयिन्दो परं खव॥२॥ 
भा०--दे ८ चसे) मन्त्रार्थो के द्रष्टा! हे ( क्यप ) तव्वन्ञान 
-के देखने वाले! तू ( मन्तर-कृतां ) मन्घ्रां का उपदेश करने वाटे 
विद्वानों के ८ स्तोमैः ) उपदि मन्त्रसमूहो से ८ गिरः उत्‌.वरधंयनच्‌ ) 
अपनी वाणियोँ को उन्तम रीति से वडाता हुआ ( यः वीदधां पतिः ) जो 
ओपधियों के तुल्य भूमिपर विविध रूपों से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का 
पालक दहै उस ( राजानं सोमम्‌ ) चन्द्रवत्‌. प्रकाशमान शासक को 
.( नमस्य >) आद्र से नमस्कार कर । हे ८ इन्दो इन्द्राय परिखव >) रेशवय॑- 
चचू ! तेजस्विन्‌ स्वामिन्‌ ! प्रभो ! त्‌ “इन्दर' अन्न का उपभोग करने वाङ 
जीव के छियि सुखों की वर्षां कर । 
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सक्त देशो नानासूयाः खत्त होतार ऋात्वजः । देवा आदेत्या 
ये सत्त तेभिः सोमाभि रत्त न इन्द्रायन्ढो परिं खव ।॥ ३॥ 
भा०-८( सक्च दिशः ) सात दिशाएु, उनके तुल्य सात आदेश करने 
वारे, ८ सप्त होतारः ) यत्त मे सात ऋत्विजो के त॒स्य ये सात, आज्ञा 
देने वारे, ये ( देवाः आदित्याः सक्च ) तेजस्वी, सात ऋतुओं के तस्य 
भूमि के रक्चक वा सूयं वा तेजस्वी राजा के अधीन सात सचिव आदि दहै 
( तेभिः ) उनसे हे ( सोम ) शासक ! तू ( नः अभि रक्च ) हम प्रजाओं 
की प्रभुवत्‌ रक्चाकर। हे ८ इन्दो) युद्ध मेँ द्रुतगति से जाने वारे, हे 
प्रजा के प्रति दयाभाव से द्वित होने वाटे ! तू (इन्द्राय) देश्चय॑ को प्राक्ठ 
करने के ख्ये ओर रेशर्ययुक्त राष्ट ओर अन्न को देने वाले राष्‌ के दितः 
के खयि (परि खव ) चारों ओर जा, ओर युद्ध आदि कर । 
यत्त राजज्छतं हविस्तन सोमाभि रत्तनः 
खराताक्ा सा नस्तारौन्मो चनः [क्र चनामस- 
द्न्द्रायन्दो परि खव ॥ ४॥२८॥७॥&€॥ 
भा०-हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! ( यत्‌ ते श्तं हविः }. 
जो तेरा परिपक हवि, अन्न ओर ज्ञान है ( तेन नः अभि रक्च ) उसे तू 
हमारी सव ओर से रक्षा कर ८ अरातीवा >) शच्रु भाव से युक्त जन ( नः 
मां तार्र॑त्‌ ) मारा नाश न करे । ८ नः किंचन मो आममत्‌ ) हमे कुछ 
भी पदार्थं क्रिसी प्रकार का कष्ट नदे। हे ८ इन्दो) देश्वयंवन्‌ ! तू 
(इन्द्राय) देश्र्ययुक्त, समस्त प्रजा को अन्न जर देने वाले मेव सूयं आदि 
के तुल्य तेजस्वी पद्‌ के टिये ८ परि खव ) आगे वद्‌ । इव्यष्टाविश्ो वर्मः ॥ 
इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
॥ इति पावमानं सौम्यं नवमं मण्डर समाप्तम्‌ ॥ 
इति श्रीमीमांसातीर्थःविद्या रकार विरुदोपश्योभित- 
श्रीपण्डितजयदेवक्र्मणा कृते ऋग्वेदस्यालोकभाष्ये 
नवमं पावमानं सौम्यं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ दशमं मण्डलम्‌ 


ऋ चर्त रान 


(क. 


तरित ऋषिः ॥ श्राभ्नि्रेवता ॥ चछन्द :--१, ६ पारनिचृन्तिष्टुम्‌ । २, ३ विराट्‌. 
तरष्डु । ४, ५ नच्चतिष्डुप्‌ । ७ अर्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सर्च. सूक्तम्‌ ॥ 
ग्रे व्रहच्चुषसासरध्वां अस्थान्नजेगन्वान्तमखा ज्योतिषागात्‌ ॥ 
छ्ाम्रभाचुना ख्शता स्वङ्ग आ जाता चवर्वा सद्यान्यप्राः ॥ १९॥ 
भा०--( अग्रे ) सवसे पूवं जिस प्रकार ( दहन्‌ अन्न ) महान्‌ 
अश्चि ८ साता भानुना ) चमकत प्रकाश्या से ओर ८ उषसाम्‌ ज्योतिषा ) 
उपाओं की ज्योति से ८ निः-जगन्वाच्‌ ) निकलता इजा ( तमसः ऊध्वं >) 
अन्धकार के भी उपर ( अस्थात्‌ ) विराजता ओर ( उध्वः आगात्‌ ) 
ऊपर उरुता है ओर ८ सु-अङ्गः जातः ) तेजस्वी होकर ( विश्वा सद्मानि आ 
अप्राः ) सव लोकों को अपने दी प्रकाश से पूणे करता ह । उसी प्रकार 
तेजस्वी पुरुप भी ८ ब्रन ) महान्‌ ( उषसाम्‌ ) तेजसी पुरुषों के 
शवरुनाशक बं ओर कामनायुक्त प्रजाओं के ऊपर विराजे, ( निजंगन्वाच्‌ ). 
निकलता हुजा, उद्य को प्राक्च होकर शाच्रु खूप तम को पराजय करे, 
८ सु-अङ्गः ) उत्तम तेजस्वी, सुद्‌ अंग होकर ( विश्वां सद्चानि आ अप्राः ) 
सव गृहो, आश्रमं ओर पदं को अपने तेज से पूणं करता हे । (२) इसी 
प्रकार वड़ा विद्वान्‌ मी ज्ञान-उ्योति से उदय हो, ज्ञानेच्छुकां के उपर 
विराजे, सवको गृहो के समान ज्ञानप्रकाश से पूणं करे । 
स जातो गभे। अखि रोदस्योरग्ने च।खविंभुत ओषधीषु । 
चिः शिशुः परि तमोस्यङ्कन्प्र मातृभ्यो अधि कनिक्रदद्‌ गाः॥२॥ 


छत ऋग्वेदभाष्ये सत्तमो ऽष्टकः 


[अ०५।व०२६।२ 


भा०- जिस प्रकार अभ्नि (रोदस्योः गर्भः) उन्तरारणि ओर अधरारणि 
- दोनों के बीच गर्भवत्‌ गुक्च रहता दै, ८ जातः ) उत्पन्न होकर ( ओषधीषु 
-बिश्टुतः ) तापधारक काष्टं मे धारत होता है ( तमांसि परि >) अन्धकारो 
को दूर करके ( मातभ्यः गाः अक्तून्‌ कनिक्रदत्‌ ) ज्ञाता, इन्दिय चक्चुओं 
-को किरणं देता ओर प्रकाशित पदार्थो को बतलता दै उसी प्रकार हे (अघने) 
अस्मिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू माता पिता के वीच गभ॑वत्‌ उत्पन्न बालक के सदश 
,( जातः रोदस्योः ) उत्पन्न या प्रकट होकर दी स्व ओर पर सैन्यं या 
शास्य-शासक दोनों वर्गौ का ( गमैः ) वश करने हारा (असि >) है।त्‌ 
( चारः ) प्रजाओं का भोक्ता ओौर ( ओषधीषु विश्वतः ) अन्न आदि ओष- 
धियो पर परिपुष्ट बालकवत्‌ हौ ८ ओषधीपु ) तेज प्रताप धारग करने 
वाली सेनाओं के आश्रय, उनङर दवारा ही (विश्रतः) विशेष खूप से परिषुष्ट 
है। त्‌ (शिष्यः) शिखि के समान ( चित्रः) परिवधंन करने योग्य, 
जूत आश्चयं कर्मकारी, ( शिष्यः ) प्रजाओं के वीच सोने या शासन 
करने वाला होकर ८ तमांसि परि ) अन्धकारवत्‌ समस्त खेदो, दुःखों को 
दूर करता हुआ ( अक्छून्‌ ) सव दिनों, ८ मातृभ्यः ) मातृवत्‌, उत्तम 
`रषटनिरमाता प्रकृति जनँ के रिथ ८ गाः अधि कनिक्रदत्‌ ) वागियों ओर 
उत्तम भूमियों पर अध्यक्षवत्‌ शासन करे । 
विष्ुरित्था प॑रम्॑स्य विद्धाञ्जञातो वृदच्नभि पा॑ति तृतीयम्‌ । 
शसा यद॑स्य पणो अक्रत स्वं सचैतसो च्भ्य॑सन्त्यज ॥ २॥ 
` भाग ( इत्था ) इस प्रकार ( विष्णुः ) व्यापनशील, वि्याओं के 
पारंगत, धिविध विद्याओं में निष्णात होकर ( अस्य परमं विद्वान्‌ ) इस 
लटोक के परम श्रेष्ठ पद्‌ को श्राक्च करता हुआ, ८ बृहन्‌ जातः ) बड़ा होकर 
८ दृतीयम्‌ अभि पाति › सूर्यं जिस प्रकार तीसरे रोक श्यौ" को पारुता है 
उसी प्रकार वह ८ तृतीयम्‌ अभिपाति ) तीसरे आश्रम को पारन करता 
दै । ( यत्‌ ) जो ८ सचेतसः ) समान चित्त होकर ८ अस्य आसा >) इसके 
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सुख से ८ पयः ) अपने दुग्धवत्‌ ज्ञान को ( अक्रत) प्राक्त करते हवे 
( अन्न ) उसो ( स्वं ) अपना जानकर ( अमि अर्च॑न्ति) पूजा करते हैँ ।, 


| [अ | ल. ५ [3 न्त्यै 
अत॑ उ त्वा पितुभरतो जनित्रीरन्नावृधं प्रतिं चरन्त्यननः । 

ध =. ~ ~ 3 1 
ताई प्रत्यैषि पुर्बरन्यरूपा अछि त्वे विनक्तु माचुषीषु होता ॥४॥ 


भा०-जिस प्रकार ( जनित्रीः ) अञ्चि के उत्पादक काष्ट ही उसको ` 
अन्नवत्‌ काटो से बदाते है वह ( अन्यरूपाः प्रति एति ) शुष्क हए उनको ` 
भस्म कर देता है, उसी प्रकार हे ८ अश्न ) तेजस्विन्‌ ! (पितुशतः) अन्नादि- 
पारक साधनों को धारण करने वारो प्रजाएं ( अन्नाब्रधं त्वा ) अन्न 
से वदने वारे दि के सदृश तुश्च को नाना ८ अन्नः प्रति चरन्ति). 
अन्नो, भोग्य श्रयो से सेवा करते हैँ । ८ पुनः ) ओर त्‌ ( अन्य रूपाः )` 
शान्रुरूप दुई, छक स्नेदरदित उनको ( प्रति एषि ) विपरीत होकर प्रा 
होतादै, उनको निभरख करता दहै ओर त्‌ ( मानुषीषु विषु ) मानुष 
ग्रजाओं भे ( होता असि ) सवको सुखो का दाता ओर कष्टादि का ग्रहण 
कर्ता होता दै । 
होतरं चित्ररथमध्वरस्य य्॒ञस्य॑यज्ञस्य केतु रुशन्तम्‌ । 
भरत्य॑िं ठेवस्य॑देवस्य सहा श्चिया त्व*ग्रिमतिंधि जनानाम्‌ ॥५॥ 


भा०-८ होतारं ) सब सुखो वा ज्ञानं के देने वारे, ( चित्र-रथम्‌ ) 
आश्चर्यजनक रथ वाखे, वा ( अध्वरस्य ) हिंसा से रहित वा अहिंसनीय, 
अविनाशी, ( यज्ञस्य-यन्ञस्य .) - मरस्येक उत्तम यज्ञ, दान सत्संगादि कम॑ 
के ( केतुम्‌ >) ्षाता ओर जापक, ८ रुशन्तम्‌ ) तेजस्वी ओर ८ म्वा ). 
अपने महान्‌ साम्यं से ( -देवस्य-देवस्य ) प्रत्येक तेजोयुक्त, - दानश्चीक,. 
को. (प्रत्यधि ) बढाने. वारे ( जनानां अतिथिम्‌ ) मनुष्यों के बीच 
अतिथिवत्‌ पूज्य ८ त्वा ) तञ्च (८ अग्निम्‌ ). कषान ऊे प्रकारक विद्वान्‌, 


२० ऋग्वेदभाष्ये सक्तमोऽष्टकः [अ०५।व०२६।७ 


[3 [3 


म ५ [क १ ८. वु -१ +~ भ, ५१ [-) 
स्वामी, प्रञ्ुकी (श्रिया) देश्चयंकी वृद्धि के लिये आश्रय लेता ओर 
उपासना करता हं । 


सख तु वच््रारयध पेना वसानो छञ्निनौम पृथिव्याः । 
रुषो जातः पद्‌ इक्धयाः एयोिंतो राजन्यर्तौट उेवान्‌ ॥ ६॥ 


भाग्-(अध) ओर (सः त) वह तू ८ पेशनानि वखराणि वसानः ) 
उत्तम २ वशं को धारण करफ़े ( अग्निः) अग्नि फे समान तेजस्वी 
होकर ८ प्रथिव्याः नाभा ) भूमि ॐ मध्य सव को वांघने या प्रबंध करने 
-योग्य कन्दर स्थान में स्थित होकर ( अरुषः ) तेजस्वी, रोपरहित, (इडायाः- 
पदे जातः ) भूमि के प्राक्त करने के निमित्त सामध्यंवान्‌ होकर हे राजन्‌ ! 
तू ( ुरः-दितः ) सवके समक्ष स्थित होकर ८ देवान्‌ यक्षि ) तेजस्वी 
पुरुषों की संगति कर, मिरु ओर उनका आद्र सत्कार कर । 


आ हि दावापृथिवी अन्न उमे सद्‌। एतो न मातरा ततन्थ॑ । 
भ यादयच्छशटतो य॑विष्ठाथा वंह सहस्येह देवान्‌ ॥ ७ ॥ २६॥ 


भा०-हे ( अगने ) तेजसख्िन्‌ ! प्रतापश्ाछिन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! 
सूर्यवत्‌ त्‌ (यावा़रधिवौ उभे हि) सूयं ओर भूमि के समान मूर्धन्य श्ासक 
जन ओर आश्रित भूमिवासी प्रजाजन दोनों को त्‌ ( मातरा पुत्रः न ) 
माता पिताओं को पुत्र के समान ( सदा आततन्थ ) सदा बृद्धि कर, 
उनको धदा । हे ( यविष्ठ ) वलशाछिन्‌ ! हे ( सहस्य ) शनुपराजय- 
कारिन्‌ ! (अथ) ओर तू ८ दश्रातः देवाच्‌ ) कामनावान्‌ तेजस्वी 
`विद्वान्‌ पुरुषों को ( प्र याहि ) प्राक्च हो ओर ८ इह आ वह ) इस राष्ट्र मेँ 
अपने उपर धारण कर, उनको मान आदर से रख । (२) अध्यात्म मे--यह 
अभ्नि आत्मा वा प्रस है जो सूर्यं के समाम स्वप्रकाश ओर सर्वोपरि लोक में 
:विद्यमान है । इव्येकोनविश्चो वर्गः ॥ 


+ वान 
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[च्द््‌] 
त्रित ऋषिः ॥ श्रग्निदेवता ॥ छन्दः--१ पादनिचृत्तरिष्प्‌ । २, ५ निचरत्ति- 
ष्टप्‌ । ३, ४, ६, ७ त्रिष्टुप्‌ ॥ सर्च सक्तम्‌ ॥ 

पिग्रीदि देरव उशतो य॑विष्ठ विद्धौ ऋत्‌ ऋतुपते यजेद । 
ये दैन्य ऋत्विजस्तेभिरण्े त्वं होतणामस्याय॑जिष्ठः ॥ ९॥ 

` जा०- दे ( अग्ने) अग्निवत्‌ तेजखिन्‌ ! हे ८ यविष्ठ ) बल 
शालिन्‌, ( स्वं ) तू ८ उश्चतः देवान्‌ ) कामनावान्‌ मनुष्यों को (पिप्रीहि) 
पालन कर ओर ८ विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ होकर दे ( ऋतुपते) सूर्यवत्‌ 
चरतुओं के सदश, राजसमा के सदस्यों ओर तेजस्वी राजश्राताओं को भी 
( इद यज ) इस राट मे आदरपूर्वकं मिला कर रख । (ये) जो 
८ दैव्या चरविजः ) विद्धान्‌ चतु २ मे यज्ञ करने वाके वा विद्वानों के 
आद्रकत्ती हैँ ( तेभिः ) उनके साथ (व्वं) तभी ( होतृणाम्‌ आ- 
यजिष्ठः असि >) दाताओं ओर उपदेष्टाभों मे सव से श्रेष्ठ दाता, उपासक, 
पूजक हो । 
वेषि होत्रसुत पोजं जननां मन्धातासि द्रवियोदा ऋतावा । 
स्वाह वयं कुणवामा हवींषि देवो देव।न्यजत्वश्निरदैन्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ , प्रतापश्चाछिन्‌ ! त्‌ (होत्रं वेषि) दान- 
क्म को चाहता है ओर ८ उत पोत्रं वेपि ) पवित्र करनेके कमं को भी 
चाहता है । तू ( जनानां ) मनुष्यो के बीच मे ( मन्धाता) क्तान का 
धारण करने वाला विद्वान्‌ ओर ( द्रविणः-दाः) धनों का दाता ओर 
( ऋत-वा ) सस्य ज्ञान ओर तेज का स्वामी, ( असि ) है । ( वयम्‌ ) 
हम रोग ( हवींषि >) दातव्य अन्नो का ८ स्वाहा कृणवाम ) उत्तम पत्रों 
मे प्रदान करे । ओर ( अग्निः देवः ) जानी, स््॑रकाश्च तेजस्वी (अरन्‌ ) 


४३२ ऋग्वेदभष्ये सक्तमोऽ्रकः [अ०५।व०३०।५ 
पूज्य होकर देवान्‌ यजतु ) विद्वानों का आदर करे वा करिरणोंवत्‌ चुम 
गुणों का प्रकाश करे । 
आ देवाच्ामपि पन्थ{मगन्म यच्छक्नवाम तदयु प्रवद्‌ । 
श्चञ्निरविंदान्त्स यजत्सेढु टोता सो अध्वगान्त्स ऋतृन्कल्पयाति ३. 
भा०-हम ( देवानाम्‌ अपि >) विद्धान्‌ लोगों के ( पन्थाम्‌ अगन्म) 
माम पर अवद्य चदे । (यत्‌ शक्रवाम) जो कायं हम कर सङ (तत्‌ ) उसे 
(अनु) पश्चात्‌ क्रम से (प्रवोड़म्‌) अच्छी प्रक्रार धारण, समाप्त भी कर सङरे । 
( विद्धान्‌ ) कानवान्‌ पुरुप ( अग्निः ) अग्नि के समान प्रकाशक होता 
है । ( सः यजात्‌ >) वही यक्त करता, दान देतादै, (स इत्‌ उ होता ) 
वही ( होता ) ्रहण करने वाखा है । ( सः अध्वरान्‌ कट्पयाति ) वही 
हिसा रित कर्मो को करता है ओर (८ ऋतून्‌ कटपयाति ) वदी ऋतुओं 
को अपने २ उत्तम फलोत्पादन मे समभरं करता है। “न्थाम्‌*-वैदिक- 
मार्गम्‌ इति सायणः ॥ 
४ ् [3 नि ५ [* - 
यद्धे। वयं भमिनामं व्रतानि विदुषौ देवा अविदुष्टरासः । ` | 
अरिष्टदिः => ॥ [8 [1 [र | 
घद्धिश्वमा पृणाति विद्धान्येभिदेवौ ऋतिः कस्पयाति ॥ ४॥ 
भा०--हे ( देवाः) विद्धान्‌ रोगो! ( विदुषां वः यद्‌ चतानि ), 
आप विद्राचू्‌ जनों के जो कम, चत-नियमादि (वर्य) हम ( अनिदुस्तरासः ). 
अत्यन्त अक्तानी ठोकर भंग करे, बिद्रान्‌ तेजस्वी पुरुप ८ येभिः ऋतुभिः ). 
जिन ऋतुओं, सत्य वलं से ८ देवान्‌ कल्पयाति ) विद्रानों को कार्यं 
करने ओर फल प्राक्च करने मे समर्थं करता है उनदी से वह॒ हमरे 
( तत्‌ विश्वम्‌ ) उस सव को ( आ पृणाति ) पूणं करे । 
॥ ॥ क | 
यत्पाकत्रा मनसा दीनद॑ल्ञा न य॒ज्ञस्य॑ मन्ते मत्यौसः । 
~ ॥ [3 [3 1 ॥ [> 
च्राभिषटदधोत। कतुवि्धिजानन्यजि ट देवौ ऋतुशो य॑जाति ॥ ५॥ 
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भा०-८ दीनदक्चाः ) हीन-वरु ८ मल्यांसः ) मनुष्य ( यत्‌ ) जव 
(पाकत्रा मनसा) अपने न्थू र ज्ञान से (यक्तस्य) यक्त के अथात्‌ दान, पूजा 
सस्संग आदि सत्कर्म के विषय म ( न मन्वते ) नहीं जानें ( तत्‌ ) तव 
८ कतु-वित्‌ ) यत्तकर्मो का जानने वाखा ( विद्वान्‌ अञ्चिः ) ज्ञानवान्‌ , 
च्वानभ्रकाशक पुरुप, ( होता >) आहुति करने वा क्तान देनेवाला, (यजिः) 
उत्युत्तम यज्तशील ओर दानश्चीक होकर ८ देवान्‌ ऋतश्षः यजाति ) देवों, 
विद्वानों वा काम्य फर को चाहने वाङे जनों को ऋत अनुसार (यजाति) 
यक्त करे, उनको ज्ञान आदि प्रदान करे। 
विश्वैषां छयध्वर।यामनीकं चित्रं केतुं जनिता त्वा जजान । 
स आ य॑जस्व नृवतीरजु क्ताः स्पाहौ इष॑: ज्ञमतीर्विश्वज॑न्याः ॥६॥ 

भा०-( विश्वेषाम्‌ ) समस्त ( अध्वराणाम्‌ ) यक्तों का ( अनीकं ) 
प्रमुख, ( चिच केतुम्‌ ) आश्वयंकारक ज्ञाता (त्वा) तक्षको ( ॐनिता ) तेरे 
गुरू वा पिताने ( जजान ) उत्पन्न किया है । (सः) वह त्‌ ( दृवतीः क्षाः 
अनु) मनुष्यों से.बसी, भूमियों मे (स्पाहौः) सबसे चाहने योग्य, (श्चुमतीः) 
अन्नो से परिपूर्णं, ८ विश्व-जन्याः ) सव हितकारिणी, ( इषः ) नाना 
` चृष्टियों के तव्य ज्ञानवृष्टियों को ( आ यजस्व ) प्रदान कर । 
यं त्वा द्यावपृथिवी य स्वापरत्वषठा यं त्वां सुजनिमा जजान । 
पन्थाम पव्द्धान्पितृयसं दयुमदग्ने खमिधानो वि भाहि ७।३० 

भा०-(यं व्वा) जिस ठुश्चको ( चावाण्रथिवी ) सृयं भूमिवत्‌ 
उत्तम माता पिता उन्न करते हैँ, ओर (यं त्वा आपः) जिस तक्षको आस 
जन उत्पन्न करते है, (यं त्वा सुजनिमा त्वष्टा जजान ) जिस तुञ्चको उत्तम 
जन्म देने वाला गुरु उत्पन्न करता है, हे (अग्ने) ज्ञानप्रकाशक ! तू ८ पित- 
याणम्‌ ) पारक माता पिताओं दवारा गमन करने योग्य (पन्थाम्‌ ग्र विद्वान्‌ ) 
मागं को भरी भांति जानता हुआ (यमत्‌ ) तेजस्वी ओर ( समिधानः ) 

भ्र्द 


५२४ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽटकः [अ ०५।व०२२।१ 
` अच्छी प्रकार प्रकाशवान्‌ होता हुआ ८ वि भादि >) विदोप खूप से चमक । 
इति व्रिशो वर्मः ॥ 


[३] 


तरित ऋपिः च्रगिनर्देवता ॥ छन्दः-१ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,३ निच्ृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
४ विरायात्ेष्टुष्‌ । ५--७ त्रिष्टुप्‌ । सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
इनो र॑जन्नरतिः समिद्धो रौढो दन्तय खुषुरमो अदां । 
चिकिद्धि माति भासा वृंहतासिकनीमेति र्श॑तीस्रपाजन्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-- हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! त्‌ (इनः) सव का स्वामी 
८ अरतिः ) अति अधिक मतिमान्‌ , ८ समिद्धः ) अभ्चि के समान चमकने 
चाला, (रौद्रः) दुःखों को दूर करने ओर दुष्टो को रुलाने वाला, (दक्षाय) 
ज्ञान ओर क्म॑करने के लिये ( सु-सु-मान्‌ ) उत्तम २ ज्ञान-सामर्यौँ 
से सम्पन्न ( अदक्ि ) दिखाई दे। सूयं ॐ समान ८ चिकित ) तानी 
, पुरुष (ज्रहता भासा) बद तेज से (वि भाति) प्रकारित होता है । जिस प्रकार 
सूयं ( सुढातीम्‌ अपाजन्‌ असिक्तीम्‌ एति ) दीक्ष वण की उषा को दूर करता 
इ शयाम वणे की रात्रि को प्रा्ठ होता ओर (असिक्रीम्‌ अपाजच्‌ रुशतीम्‌ 
एति ) श्यामा रात्रि को दूर कर उुद्धवर्णं उषा को प्रा करता है उसी प्रकार 
विद्धान्‌ पुरुप भी दिन वेला को दूर करके रात्रि को ओौर रात्रि को त्यागकर 
दिन वेला को प्राक्च हो । अर्थात्‌ वह नियभपू्व॑क दिन रात्रि व्यतीत करे । 
त्रत को खण्डित न करे । अथवा (रुदातीम्‌ अपाजन्‌ ) रोचमान विषय रति 
को छोड़कर ( असिक्तीम्‌ ) वीर्यःत्याग से रहित वब्रह्मचयं दीक्षा को प्रा 
करं ओर फिर (८ असिक्रीम्‌ अपाजन्‌ सशतीम्‌ एति >) वतदीक्षा को छोड 
रोचमाना खरी का लाभ करे, चिद्या प्रासि के अनन्तर गृहस्थ गहण करे । 
अथवा असिक्ती अर्थात्‌ रात्निवत्‌ अविद्या को त्याग विया को प्राक्त करे । 


| 
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कृष्णां यदेमि वैषा भूज्जनयन्योष बृहतः पितुर्जाम्‌ । ` 
ऊर्ध्वं भां सथ्स्य स्तभायन्दिवो वसुभिररतिर्वि भ।ति ॥ २॥ 
भा०-८( यत्‌ >) जिस प्रकार (कृष्णाम्‌ एनीम्‌ वप॑सा अभिभूत्‌ ) 
सूयं कृष्ण वणं की रात्रि को अपने उञ्ज्वल रूप सं अभिभव करता है ओर 
(पितुः जाम्‌ योषाम्‌ ) बडे पालक से उत्पन्न उषा को स्त्री समान (जनयन्‌) 
भ्रकरट करता दहै, उसी प्रकार विद्धान्‌ पुरुष अपने ( वप॑सा) रूपसं 
(कृष्णाम्‌ एनीम्‌ अभिभूत्‌ ) कृष्ण वणं की शगदाखा को धारण करे, त्रह्मच्यं 
का पारन करे फिर (हतः पितुःजाम्‌) बडे उत्तम वंश के पिता की कन्या को 
८ योषां जनयन्‌ ) अपनी स्त्री करता हुआ ८ सूर्य॑स्य भानुं ) सूं की 
कान्ति को ( ऊर्ध्वं ) ऊपर ( स्तभायन्‌ ) धारण करता इआ ( वसुभिः ) 
अन्य विद्वानों के साथ (८ दिवः अरतिः ) कामना योग्य पत्नी का स्वामी, 
उत्तम गृहपति होकर ( वि भाति) प्रकाशित हो। (२) उसी प्रकार 
तेजस्वी पुरुष बड़ पारक राजा की प्रजातुल्य प्रजा को प्राप करे, सूयं का 
तेज धारग करता हुआ, (वसुभिः) बसे प्रजाजनों के साथ (दिवः अरतिः) 
भूमि वा राजसभा का पति होकर चमके । 
अद्रो द्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो च्भ्येति पश्चात्‌ । 
सुधकेते धि रीग्नवितिषटन्चशद्धिवैरराभि राममस्थात्‌ ॥ ३ ॥ 
भाग जिस प्रकार ( जारः ) रात्रिका का जारण, अर्थात्‌ विनाश 
करता हुआ सूर्यं ( स्वसारं पश्चात्‌ अभि एति >) अपनी भगिनी के तव्य, वा 
अन्धकार परे हटाने वारी उषा के पीछे २ अता है ओर स्वयं ८ भद्रः ) 
सुखकारी होकर ( भ्या सचमानः आगात्‌ ) सुखदायिनी उषा वा कांति 
के साथ मिलकर आता है, ओर वह ( उशद्भिः वर्णैः ) उज्ूवरु ररिमय 
से ( रामम्‌ अभि अस्थात्‌ ) रात्रि के अन्धकार को पराजित करता है उसी 
म्रकार ( भद्रः ) प्रजा को सुख देने वाला, विद्वान्‌ उत्तम पुरुष ( भद्रया 


(^ ऋण्वेदभाप्ये सप्तमो-ऽएकः [अ ०८।च०३९।५ 


सचमानः ) प्रजा को सुख देने वाली धर्म॑पत्नी वा उदधि वा नीति से 
युक्त दोकर ( आगात्‌ › प्राप्त हो । वह (८ जारः ) श्रु या दुष्टौ का नाश्च 
करने हारा होकर ८ स्वसारं ) सुख से शघरु को उखाड्‌ फेकने वाली सेना 
वा ८ स्वसारं ) स्वयं अपनी इच्छानुसार आने वाली प्रजा के ( पश्चात्‌ 
अमिएति >) पीछे तदुकरल रहकर अपने वश करे । वह॒ ८ अश्चिः >) अस्षि 
के समान तेजस्वी पुरुप, ( सु-प्-केतैः 9 उत्तम क्तानवान्‌ (दयुभिः) ररिम 
ल्ल्य विद्वानों के साथ ( वितिष्टन्‌ ) विविध कार्यौको करता इग, 
( उशद्भिः) ¦उञ्ज्वल वा नाना कामना वारे ८ वर्गैः) स््यंङृत 
विद्वानों के साथ ( रामम्‌ अभि अस्थात्‌ >) अन्धकार तुल्य शतु पर॒ चदा 
करे । 
श्नस्य यामासो वृहतो न वग्नूनिन्ध।ना च्ग्नेः स ख्युः शिवस्य । 
ईड्य॑स्य वृष्णो वृतः स्वासो भामासो याम॑न्नक्घव्॑धकित्रे ॥४॥ 
भ०-८ भख ) इस ८ बृहतः >) महान्‌ ८ अभनः ) अभ्निवत्‌ तेजस्वी 
८ सख्युः ) सव के मित्र॒ ( शिवस्य ) सघरफे कट्याणकरारक प्रथु एवं 
राजा के ( वग्नून्‌ इन्धानाः ) उत्तम २ शव्द को श्रकट करते हुए 
८ यामासः ) राञ्पग्रबन्ध, व्यवस्थादि ओर ८ दैव्यस्य ). स्स॒तियोग्य 
८ बृष्णः >) सुखों के वर्पक, ८ बृहतः ) मदान्‌ , ८ स्वासः > खञ्चख, सोम्य 
उतके ( भामासः) क्रोघवा तेज भी ( यामन्‌ अक्तवः) मागे में 
प्रकरा करने वारे रदिमयां के समान ८ यामन्‌ ) रास्यनियन्त्रण मँ 
(अक्तवः) स्नेहाधायक वा प्रकाशयुक्तं दीपको के तस्थ (चिश्चितरि) ज्षात हों ॥ 
स्वना न यस्य भाम।सखः पव॑न्ते रोच॑मानस्य वृहतः खुदिव॑ः । 
ज्येैभिथस्तेजिषठः क्रटुमद्धिवषिषेभभौखभिनैचत॑ति याम्‌ ॥५॥ 
भा०--( यस्य सु-भरिः ) जिस उत्तम कामनावान्‌, सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
८ बरृहतः ) महान्‌ ( रोचमानस्य >) सव को अच्छा लगने वारे; कान्तिमान्‌ 
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के ( स्वनाः न ) आक्ता-वचनों या गज॑नाओं के समान ८ भामासः ) 
क्रोध, वा पराक्रम ( पवन्ते ) प्रकट होते दै, ओर (यः ) जो (ज्येष्ठेभिः) 
अति उत्तम ( तेजि: ) अति तेजसी, ( करीडमद्धिः ) विनोदी, (वषिषठेः) 
-वयोच्द्ध, (भानुभिः ) ररिमतुल्य अक्ञानान्धकार के नाशक, माग॑दशंक 
पुरूषो के साथ (याम्‌ नक्षति ) आकाशवत्‌ एथिवी को प्राप होता है 
"वही उत्तम नेता प्रथु है। 

श्यस्य शुष्म।सो ददशान्षवेज्दमानस्य स्वनयन्नियुरदिः 
पत्ना र्णदद्धदवतसा वि रभद्धर्सयतभतत विभ्वा ॥ ६॥ 

५ भाग्-(यः) जो ( देव-तमः) सब देवो, विद्वानों मे श्रेष्ट, (विभ्वा) 
महान्‌ स।मर््य॑वानू ८ अरतिः ) अतिमतिमान्‌, सव का स्वामी है वह 
^ प्रलनेभिः ) पुराने, पूं से चङे आये, बरद, (रुदद्धिः) दीपियुक्त (रेभद्धिः) 
उपदेष्टा जनों सहित (वि भाति) विद्ोष रूप से सुशोभित होता है । (नियुदिः 
जेहमानस्य ) अश्वो, सैन्यो के साथ जति इए वायु के समान बर्वान्‌ 
८ दद्शान-पवेः ) प्रकट बल शष्यादि वारे ( अस्य ) इसके ( शुष्मासः ) 
नाना बल ( स्वनयन्‌ ) मेव के समान गज॑ते हं । 
स्रा चक्ति मदि चच आच सत्स 1दवस्वृथव्यार्सतर्युवत्या 
छ्भ्चः सुतुकः खुतुक(भरश्वं रभस्वन््ध( रभस्व एह गम्याः ७।३१ 

भा०-८ सः ) वह त्‌ ( नः ) हमे ८ महि ) बड़ा रेशवर्यं((जा वक्षि) 
रस्त करा । ( युवत्योः दिवः-्थिन्योः ) परस्पर मिठे आकाश ओर प्रथिवी 
दोनों पर सूं के समान युवा युवति, एवं शासक श्रास्य जनों पर ( आ 
सस्सि च >) तू अध्यक्षवत्‌ विराज, उनका शासन कर । वह तू ( अधिः ) 
अन्निवत्‌ तेजस्वी, ज्तान-प्रकाशाक, अग्रणी नायक होकर ( सुतेभिः अश्वः ) 
-सुख से जाने वारे अश्वो से ( स्वयं सुतुकः ) सुख से जाने वाखा ओर 
< रभस्वद्धिः रभस्वान्‌ ) वेगवान्‌ अश्वो से वेगवान्‌ होकर ८ इह सान्‌ 
आगम्याः >) यहां अपनों को भ्रास्त कर । इत्येकोनविशो वैः ॥ 


छर ऋण्वदभाष्ये सक्चमो ऽकः [अ०५।व०३२।द 


[ ४] 


रित्त ऋषिः ।। अग्निर्देवता ॥ कन :ः--१--४ निचत्‌ त्रिष्डप्‌ । ५, £ त्रिष्डप्‌ ॥! 
७ विराट्‌ तरिष्ड़प्‌ ॥ सपत्चं सक्तम्‌ ॥ 
भरते यल्िप्रत॑ इयर्मि मन्ख भवो यथ्रा वन्यो नो दवेषु । 
धन्वन्निव प्रपा असि त्वम॑ग्न इयन्तं पूर प्रत्न राजन्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-दे (राजन्‌) राजन्‌ ! दे दीप्यमान ! सवके मनों का अनुरजन 
करने हारे प्रभो ! भरँ (ते प्रयक्षि) तेरी अच्छी प्रकार पूजा करं ।( ते मन्म 
पर इयर्मि) तेरी मँ खूव स्त॒ति करं (यथा) जिस प्रकारसे भी हो त्‌ (हवेषु), 
यज्ञो मे ( नः वन्यः सुवः ) हमारा वन्दना करने योग्य है । दे ( अभे ) 
प्रकाशस्वरूप ्षानमय ! त्‌ ( इयक्षवे प्रवे ) पूजा करने वाले, सत्संगी, 
मनुष्य के लिये (†धन्वन्‌ इव प्रपा असि >) चातक के लिये आकाश मे स्थितः 
मेववत्‌ ओौर मरस्थख मे विद्यमान श्रपा" ण्या केँ समान उत्तम रसपान 
कराने ओर उत्तम रक्षा करने हारा है । इसी प्रकार राजा भी ( हवेषु ) 
युद्धो मे स्तुत्य है । वह ८ धन्वन्‌ प्रपा ) धनुष के बल पर प्रजा का उत्तमः 
रक्षक हो। 
यत्वा जनासो राभ खञ्चरान्त गाव उष्णमिव चज याव । 
दृता टवानामास्रं मत्यानासन्तम द श्चिरसि रोचनेन ॥ २॥ 
भा०--८ गावः उष्णम्‌ इव ब्जम्‌ ) गोपु जिस प्रकार शीत से पीडितः 
हकर उष्ण, गोशाला की ओर आजाती ह, उसी प्रकार हे ( यविष्ठ ) बर- 
शारिन्‌ ! (यम्‌ उष्णम्‌ ) जिस अभवत्‌ प्रतापी (ल्वा) त्न को (जनासः) 
मनुष्य शीतात्तं जनों के समान ( अभि सञ्चरन्ति >) शरण आते दै, वह त्‌. 
८ देवानाम्‌ ) उत्तम पुरुषों के बीच मे ८ दतः >) पूजित एवं प्रतापी, 
गुणों म महान्‌ सूर्यं वा अभ्निवत्‌ ही ( मत्यीनाम्‌ अन्तः ) मनुप्योके भीतर 
८ रोचनेन >) अपने प्रकाशा से ( चरसि ) विचरता है । 
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(= ५ ॥_ ल ~ 1 

शिशुं न त्वा जन्य वर्धयन्ती माता विंभतिं सचनस्यमाना । 
| ~ ~| 

घनोराधें प्रवता या दथान्जिगीधसे पश्ुरिवावसूठः ॥ ३ ॥ 


भा०- (शिं न माता) जिस प्रकार माता बच्चे को (सचनस्यमान। 
विभक्ति ) अपने संप मँ रखना चाहती हुई पारुती पोपती है, उसी 
प्रकार ( माता >) ए्रथिवी, ८ त्वा ) तज्ञ ८ जेन्यं ) विजयज्ीर को ( वधं 
यन्ती ) बदाती हुई ओर ८ सचनस्यमाना ) तेरे साथ सम्पकं रखती हु 
( स्वा विभर्षि) तुन्न धारण करती दहै तक्ष घुष्ट करतीदै। ओर त्‌ 
८ हर्यन्‌ >) धनादि की कामना करता हभ, ( अवसृष्टः पडयः इव ) चे 
इए पञ्यु के समान स्वच्छन्द होकर ( धनोः अधि ) धनुष के बरु 
पर (प्रवता यसि) अपने नीचे के स्थानों को प्रास्च करता भर (निगीपसे) 
उनको जीतना चाहता है । 


~ चिकि [> [> ८ त्व [र क 
मूरा ्र॑सूर न वयं चिकित्वो पहवित्वभग्ने त्वमङ्ग वित्स । 
शये वव्रिश्चरति जिह वादन्न्टयते युत्ति विश्पतिः सन्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०-- हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विदधन्‌ ! हे ( अमूर ) अमू ! मोह- 
रदित ! हे ८ चिक्गिव्वः ) क्तानवन्‌ ! ( वयं मूराः) हम मोह मे पड़ मनुष्य 
८ मदिव्वं न विद्यः ) तेरे महान्‌ सामथ्यं को नदीं जानते । (अंग) 
हे तेजख्विन्‌ ! ( सवं वित्से > तू ही उसे जानता दहै । त्‌. ( वव्रिः) खूप 
चान्‌ , वरणीय, दोकर (शये) सुख से सोता है जर (जिह्वया अदन्‌ चरति) 
जिस प्रकार मनुष्य जीभ से भोजन करता है वा अनि ज्वाला से पदार्थौ 
को खाता हुआ फौरुता है, उसी प्रकार त्‌ भं ( जिह्वया ) वाणी के बल से 
८ अदन्‌ ) राष्ट्रका भोग करता हुभा विचरता है, ओर ८ विरपतिः सन्‌ ) 
प्रजा का पाक राजा होकर ८ युवतिं रेरिद्यते ) खरवत्‌ भू{मि का उपभोग 
करता है । 
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कूचिज्जायते सभयाखु नव्यो वन तस्थौ पलिते धूमकेतुः 
श्स्नातापो वृषभो न प्र वेति सचेतसो ये श्रणय॑न्त मतीः ॥५॥ 

भा०- (धूमकेतुः) भूम की ध्वजा वाला अञ्चि, (पितः वने तस्थौ) 
व्याप कर वनया काष्ट में रहता है, ( नन्यः सनयासु चित्‌ जायतते ) स्वयं 
नया होकर पुरानी सूखी गतिशील रकदियों में कीं भी उत्पन्न होजाता है, 
वही अभि (वृषभः) जर-वपंगकारी मेघस्थ वियुत. होकर ८ अस्नाता आपः 
प्रवेति >) विना गीवा हुए ही जलों में व्यापता है, ओर (यं मत्तां सचेतसः 
रणयन्त) ज्ञानवान्‌ मनुष्य जिसे उत्पन्न करते हे, उसी प्रकार (नव्यः) स्तुत्य 
जन्‌ ( सनयासु >) पूं विमान प्रजाओं म, नीतियुक्त सभाओं के बीच 
मे ( कचित्‌ जायते ) कीं भी बनाया जाता है ओर वह ( पितः) वयो- 
चदधत पूज्य क्षानवान्‌ ( धूम-केतः ) शवुओं को कंपित करने वाठ क्लापक 
ध्वजा से युक्त, अथवा स्वयं केतुवत्‌ उन्नत होकर ८ वने तस्थौ ) देश्य 
युक्त पद पर वा सैन्यदल म विराजता है । ओर ८ च्रृपभः आपःन) 
चैर जिस प्रकार पिपासित होकर जरो के पास जाता है उसी प्रकार 
स्वयं वह (अस्नाता) -अनभिपिक्त होकर, भी (आपः प्रवेति) आघत प्रजाजनों 
को प्रा करता है, ओर तव ( मर्ताः ) मनुष्य ( स-चेतसः ) एक समान 
चित्त वाटे होकर (यं प्र-नयन्त) जिसको प्रधान पद पर स्थापित करते हे । 


॥३। | भि 
तनूत्यजेव तस्करा वनभ शशनाभेदंशभिरभ्यघीताम्‌ । 


| | ^ ् ~ | + 
इयन्त ग्ने नव्यसी मनीषा युच्वा रथं न शुचयद्भिरङ्गैः ॥६॥ 


भा०- जिस प्रकार ( तनूत्यजा इव वनर्गू तस्करा ) अपने देह को 
स्यागने वाटे, वन मे विचरने वाले पापकमा दौ चोर ( दशाभिः रश्चनाभिः 
अभ्यधीताम्‌ ) दसो रस्सियां से मनुष्य को वाध डाख्ते है ओर जिस 
भकार ( तनूत्यजा ) देह को त्याग कर, धड़ से प्रथक्‌ ख्टकती (तस्करा) 
नाना ओर निरन्तर काम करने वारी ८ वनगूं ) आद्य पदार्थो तक पटंचने 


[ 
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वारी बाहुषु ( दश्शभिः रनाभिः >) दसों अंगुलियों से पदार्थं को (८ अभि 
अधीताम्‌ >) अच्छीं प्रकार पकडती है उसी प्रकार हे. ( अभ्रे ) तेजखिन्‌, 
ज्ञानवच्‌ ! विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! नायक ! तेरी ये दोनों सेनां (तनूत्यजा इव) 
अपना देह छोडने मे समर्थ, ( तस्करा ) निरन्तर दिन-रात क्म करने में 
समथ ( वनगू. ) सेन्य-देश्वयंयुक्त राष्ट्र वा हिंसनीय शेचरुदक म जाने 
वारी, दोनों सेनाएं दो वाईओं के समान ८ दशभिः रशनाभिः ) प्रवर २ 
दूर २ तक व्यापने वारी शक्तिर्या, रदिमयों या मयादा व्यवस्थाओं से 
शत्रु वा राष्रको ८ अभि अधीताम्‌ ) बांध खं । हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! 
अग्रणी नायक ! ( इयं ते ) यह तेरी (८ नव्यसी मनीषा ) अतिस्तुत्य 
ब॒द्ध है, इससे ( छचयद्धिः ) छचि, ईमानदार होकर काम करने वाले 
( अंगैः ) ऋनवान्‌ तेजस्वी पुरुषों से (रथं न ) अश्वो से रथ के लल्य 
इस राष्ट को ८ युक्षव ) जोड, सच्चारिति कर । 
ब्रह्मं च ते जातवेदो नस्श्चेय च गीः सदमिद्धधनी भरत्‌ । 
रक्त! रो श्ण्ने तन॑यानि ताक रन्नात नस्तन्वो अधरयुच्च७।३२ 
मा०--हे ( जात-वेदः) समस्त उत्तम पदार्थो को जानने वाले ! 
विद्न्‌ ! समस्त वेदस्‌ अर्थात्‌ धनशवयौ क स्वामिन्‌ ! एवं बुद्धिमन्‌ ! (बह्म च) 
वेद्‌ ओर ( इयं च गीः ) यह वाणी (ते सदम्‌ इत्‌ ) तेरी सदा ही 
< वध्वनी भूत्‌ ) बढाने हारी हो । दे ( अग्ने ) तेजखिन्‌ ! अग्रणी ! क्षान- 
वनू ! ( नः तनयानि तोका ) हमारे पुत्रों ओर पौत्रादि संततियों की 
( रक्च ) रक्षा कर । ( उत नः तन्वः ) ओर हमारे शरीरो की (८ अप्रचु- 
"च्छन्‌ रश्च >) विना प्रमाद किये हुए रक्षा कर । इति द्ात्रिशो वर्गः ॥ 


[५] 


त्रित्त ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः--१ विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ । २-- निष्ड्प्‌ । 
६, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सपतर्च सक्तम्‌ ॥ 


४४२ ऋण्वेदभाष्ये सप्तमोरकः [अ०५।च०३२।२ 


एक॑ः समुद्रो र्णं रयीणामस्मद्धदो भूरिजन्मा वि चष्टे ! 

सिषक्तयुधर्निरयोरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निष्ितं पदं वेः ॥ १ ॥ 
भा०- वह प्रभु, राजा, (एकः) एक, अद्वितीय, ( सञद्रः ) समस्तः 

संसार का उद्धवस्थान, सुद्र के समान अपार, गम्भीर रत्नों के खान के 

समान, ८ रयीणां धरुणः ) सव रेशवर्यौ का आश्रय है । वह (भूरिजन्मा), 

नाना जनों का स्वामी होकर ८ अस्मत्‌ हृदः ) हमारे हृदयं तक को भौः 

( विचष्टे ) विरेष रूप से देखता है । जिस प्रकार सूयं (निण्योः उपस्थे) 

आकाश ओर भूमि के बीच (८ ऊधः ) अन्तरिक्ष मे ८ सिषक्ति ) स्थितः 

होता है, उसौ प्रकार ८ निण्योः >) अधीन, सन्मार्गं पर चलाने योग्य शासक 

ओर शास्य वर्ग दोनों के ( उपस्थे ) समीप वह॒ ८ ऊधः ) उत्तम पद्‌ पर 

( सिषक्ति ) स्थिर हो, ओर ८ उत्सस्य मध्ये निदितं पदं वेः ) जिस प्रकारः 

अभ्नि विद्युत्‌ रूप मेघ के वीचमें स्थानको व्यापताहै उसी प्रकार | 

वह ८ उत्सश्य ) मेव या कूपवत्‌ उन्नत वा अवनत, ऊंचे या नीचे जन 

सख॒दाय के ( मध्ये ) वीच म ८ निदितं पदं ) स्थित “पद, अधिकार कोः 

भी (वेः) प्राक्च करता दै। राजा के स्वाधिकार हँ । (२) परमेश्वर 

एक, अपार, सर्वाश्रय, सर्वोद्धव, सव॑द्र्टा, बहुत से पदार्थो का जन्मदाता. 

स्व॑भ्यापक, स्व्॑त है । 

समानं नीकं वृष॑णो वसानाः सञ्जग्मिरे महिषा अध॑तीभिः । 

ऋतस्य पदे कवयो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि ॥२॥¡ 
भा०-( वृषणः ) बलवान्‌ ( महिषाः ) बडे २ णुरुष ( समानं नीडः 

वसानाः ) एक समान पद्‌ को धारण करते हुए, ( अ्व॑तीभिः ) शरु- 

हिंसक सेनाओं के साथ ( संजग्मिरे ) मिल कर रहे । ८ कवयः > विद्वान्‌ ` 

लोग ( तस्य पदं नि पान्ति ) सत्य न्याय पद्‌ को खूब सुरक्षित रक्खें ॥ 

( गुहा ) इद्धि मे ( पराणि नामानि ) पर, सर्वो्कष्ट नामों, विनयकारीः 
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उपायों को (दधिरे) धारण करे । ( २ ) वीर्यवान्‌ बडे ग्रजपारक जन एक 
आश्रय मे रहकर क्तानधरकाश्क वाणियों से युक्त हों । विद्वान्‌ जन सव्य 
ज्ञान वेद्‌ से गन्तव्य तत्व की रक्षा करते हे, वही परम प्रथु के उ्छृष्ट | 
रूपों को अपनी बुद्धि मे धारते, विचारते है । 
ऋतायिनी सायेनी सं दधात भित्वा शिशयं जन्लतुवघेयन्ता । 
विश्वस्य नाभि चरतो श्रवस्य कवेश्चित्तन्तुं मनसा वियन्तः॥२॥ 
भाग-( चतायिनी मायिनी ) अन्नःवारे बुद्धिमान्‌ माता पिता 
जिस श्रकार ८ शिं सं दधाते ) बालक को मिलकर पोषण करते है ( वधं 
यन्ती शशि मिस्वा जक्षतः ) उसको वदाति इए, माप २ कर उसको बड़ा 
करते हैँ । उसी प्रकार शास्य ओर शासक दोनों वग भूमि आकाशवत्‌ 
अधरोत्तर रहकर ( ऋतायिनी ) अन्न ओर तेज से सम्पन्न, ८ मायिनी ) 
ज्ञान, धन ओर बल से सम्पन्न होकर : ८ सं दधाते ) मिलकर रहे । ओर 
( क्षिय ) शासन करने वा राजा को ( मिच्वा ) बना कर ( वधंयन्ती 2. 
उसको बदाते इए ८ जजञतुः ) उसको प्रकट करं । ओर ( चरतः रवस्य )* 
जङ्गम ओर स्थावर दोनों प्रकार के ८ विश्वस्य ) जगत्‌ के ( नाभि तन्तुं ) 
बाधने वाटे ओर विस्तर करने वाछे को ( मनसा >) चित्त से, तानपूवेक 
८ वियन्तः >) विशेष रूप से जानते हुए ( कवेः ) इस जगत्‌ के परे विद्य. 
मान प्रु के विषयमे भी ८ चित्‌) ज्ञान प्राक्च कर र्ते । संसार की 
रना मे आत्मा ओर प्रकृति दोनों ्ान, परम कारण खूप ऋत से युक्त 
चित्‌ ओर माया, अर्थात्‌ निर्मात्री शक्ति से युक्त होकर, इस जगत्‌ को ` 
शिद्यवत्‌ उस्पन्न करते है । इस प्रकार विद्वान्‌ लोग उन दोनों को दी, 
स्थावर जङ्गमात्मक संसार के नाभि ओर तन्तुवत्‌ जान कर उस परमः 
स्वत प्रभु का स्मरण करते हें । 
ऋतस्य वतैनय सखज।तामषा वाजाय प्राद्‌वः सचन्त ॥ 


छ श्रीवास रोदसी वावसाने धृतेर चरंवौवृधाते मधूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


नि 
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भा०-जिस प्रकार (८ ऋतस्य वतंनयः ) अन्न के उत्पादक विद्वान्‌ 
खोग ( वाजाय दपः ) अन्न को चाहते देए ८ प्रदिवः सुजातम्‌ सचन्ते ) 
अति तेजस्वी सूं से उत्पन्न मेव को या परमाकाश मे स्थित सूय को 
कारण जानते ह उसी प्रकार ( ऋतस्य वर्तनयः › ज्ञान, सत्य निर्णय ओर 
श्वय को प्राक्च करने वारे, उसके लिय चष्टाशील, ्तानार्थी, सत्यार्थी 
ओर धनार्थी रोग ( वाजाय दषः ) क्तान-दशवय की कामना करते इए 
^८ प्र-दिवः ) उत्तम ज्ञान ओर तेज से ८ सु-जातम्‌ > सुपूनित ओर प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ ओर राजा को ८ सचन्ते > प्राप होते हे । ८ रोदसी ) आकाशा 
-ओर भूमि दोनों ८ आधीवासं वावसाने ) सू्॑रूप अस्मि को अपने उपर 
-अध्यक्षवत्‌ वा उत्तरीयवत्‌, धारण करते हुए (पतैः अन्नैः) जल्यों भौर अन्नो 
से ( मधूनां ) मधुर पदार्थो के उत्पादक अध्यक्ष सूयं की ही महिमा वदते 
है उसी प्रकार (रोदसी ) शच को रुलाने वारा रद्र, सेनापति ओर उसकी 
सेना दोनों मिलकर अपने ऊपर ( अधीवासं वावसाने ) उत्तरीय पटवत्‌ 
अधिश्ासक नायक राजा को धारण करते हुए ८ घृतैः अन्नैः ) जलो ओर 
अन्नो द्वारा (मधूनां ) मधुर, सुखप्रद पदार्थो, टेशर्यो जौर वलो के अध्यक्ष 
की दही ( वाद्रधाते ) वृद्धि करं । 
सक्त स्वसृररूषीर्वावशानो विद्धान्मध्व उज्जभार! दशे कम्‌ । 
श्न्त्थैमे श्न्तरित्ते पुराजा इच्छन्वात्ेम॑विदत्पूपरणस्य॑ ॥ ५ ॥ 
भा०-८ विद्धान्‌ ) क्ानवान्‌, चेतनावान्‌ आत्मा ( सप्त >) सात, वा 
गतिमान्‌ (स्वसुः) स्व आत्मा से ही उत्पन्न होकर निकलने वाली (असुपः) 
-कान्तिधुक्त, सात ज्वालां के समान आंख नाक, कान सुख दरारों में स्थित 
सात प्राणधाराओं को (वावशानः) चाहता या वश्च करता हभ (दशो)बाद्य 
-पदा्थं को देखने के खिये (मध्वः कम्‌ उत्‌ जभार) मधुर रसरूप मधुर सुख 
को उत्तम रिरःस्थान मे प्रकट करता दै। ओर वह (पुराजाः) पूर्ववत्‌ जन्म 
-छेने हारा जीव (अन्तरिश्चे) अन्तरिक्ष में स्थित सूर्यवत्‌ अन्तःकरण में स्थित 
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रह कर उन सब प्राणों को (अन्तः येमे) अपने भीतर ही बद्ध रखता है । 
ओर ( वनिम्‌ इच्छन्‌ ) अपने बाह्य रूप देह को चाहता हुमा ८ पूणस्य 
अ्रिदत्‌ ) पोषक माता पिता को भरूमिवत्‌ श्राक्त करता है। उसी प्रकार 
( विद्वान्‌ ) कानी, एेश्र्यपद्‌ को प्राक्च करने वाखा राजा ८ स्वसुः ) स्वयं 
आगे बढने वा अच्छी प्रकार राटरको सञ्चालन करने मे कुशा ( अरुषीः ) 
तेजस्विनी रोपादि रहित सौम्य-स्वभाव वाली ( स्त ) सात ्रकृतियों कोः 
( वावश्चानः ) चाहता ओर उनको अपने वश करता हभ, ( मध्वः ). 
मधुर प्रजा को त्च करने वाङ बर ओर देश्यं या रार को८ दशे) देखने 
केलिपरे (कम्‌ उत्‌ जभार) उनकर; उत्तम पद्‌ पर स्थापित करे वहः 
८ पुराजाः ) पवत्‌ प्रसिद्ध राजा ( अन्तरिक्षे अन्तः ) अपने भीतरी राष्ट 
के भीतर ही उन सातोंको (येमे) नियम में र्खे । ओर ( वतरिम्‌ ). 
उत्तम तेजस्वी रूप को चाहता हआ, ८ पृषणस्य अविदत्‌ ) राषटर पोकः 
वर्ग को वा भूमि को प्राक्च करे । अथवा-८ पूषणस्य इच्छन्‌ पचित्रं अविदत्‌ ) 
प्रजापोपक अन्न को चाहता हआ जर्रद्‌ कूप को प्राक्त करे । 
ख म्याद्‌; कवय॑स्न तन्तुस्ताखामकामिदभ्यैहुरे गात्‌ । 
श्यायोडै स्कम्भ उपमस्य तीण पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ॥६॥ 
भा०-(कवयः सक्च मयादा: ततक्षुः) विद्वान्‌ रोगों ने सात (मयादा 
की हँ । मनुष्य को खाजाने या ना करने से उनको “मर्यादा” कहा है । 
( तासाम्‌ एकाम्‌ इत्‌ ) उनमेसेष्ककोभी जो (अभि गात्‌ ) प्र्षहो 
वह ( अंहुरः ) पापी है। ( उपमस्य आयोः) समीपवतीं मनुष्य को 
( स्कम्भः) थम्भे के समान बाधने वा थामने वाटा, ( पथां विसर्गे ) 
मागें के विविध दिश्चाओं मे जाने के केन्द्र स्थान में ( स्कम्भः ) दीपक या 
दिग्दरशंफस्तम्भके ख्पमेवा ( धर्गेषु स्कम्भः) गृहमे खो धरनके 
दण्डं के बीच थम्मे के समान राजाभी ( धरुणेषु) राष्टरके बीच वा 
धारण करने योग्य प्रजाजनों के बीच में केन्द्रस्य स्तम्भ के समान (तस्थौ) 


४५ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽकः [अ ०५।व॥०२३।७ 


स्थिर होकर विराजे । राजा या व्यवस्थापक दोनों का यही क्त्य है । सात 
, मयाद-- पानमक्षाः च्ियो श्गया दण्डः पारष्यमन्यदूषणम्‌ इति 
सप्त मर्यादाः ॥ यद्रा स्तेयं गुरूतर्पारोहणं ब्रह्महत्यां सुरापानं दुष्कृतकम॑णः 
- पुनः पुनः सेवनं पातकरेऽत्रतोयमिति। निरु०° ॥ सुरापान, जूञा खेलना, खी, 
व्यसन, टगया, कठोर दण्ड, कठोर वचन ओर दू सरे पर मिष्या, दोषारोपण, 
ये सात कार्य मनुष्यों को भक्षण कर जाने से “मर्य-अदाः' “मर्यादा' कहाती 
है । अथवा-चोरी, गुर-खीगमन, ब्रह्महस्या, सुरापान, दुष्कमं का वार २ 
सेवन ओर पाप करके असत्य भाषण ये सात (मयादा' कही दँ । 
असंच सच परम व्योमन्दक्षस्य जन्प्रन्नदितेरुपस्थं । 
श्नि नः परथमजा ऋतस्य पू आयुनि वृषभश्च धेनुः ७३३।५ 
भा०-८ परमे व्योमन्‌ ) सर्वश्रेष्ट, विदोष रक्षा करने वारे ओर 
८८ दक्षस्य ) बर ओर ज्ञान के ८ जन्मन्‌ >) उत्पत्ति स्थान ओर ( अदितेः- 
` उपस्थे ) “अदितिः अखण्ड वा अदीनश्क्ति के धारण करने वाले अध्यक्ष पर 
: ही ( असत्‌ च सत्‌ च ) असत्‌ ओर सत्‌ दोनों निर्भर हैँ । जैसे स्वरक्षङ्‌ 
: सवैशक्तिमान्‌ , प्रकृति के भी आश्रय प्रस म व्यक्त अव्यक्त, कार्यं ओर 
कारण दोनों आशित हँ । (नः) हमारे ८ ऋतस्य ) सत्य ज्ञान ओर न्याय- 
व्यवस्था का (प्रथम-जाः) सबसे प्रथम, सुख्य प्रकट करने वाखा (अग्निः ह) 
निश्चय से वह स्व्॑रकाशक तेजस्वी राजा वा प्रमु है। ८ पूं आयुनि ) 
पहटे जन समुदाय म भी वही ( वृषभः च ›) मेघ के समान सुखो की 
वर्षा करने वाला ओर (धेनुः ) माता गौ के समान पालक पोपक था । 
(२) वही प्रथु सत्य का प्रथम प्रकाशक ओर पूर्वं के कर्प म भी वही 
.( बृषभः ) जगत्‌ का धारण करने वाला जर ( धेनुः च ) गो के समान 
-स्वपोपक रहा । इति त्रयखिशो वगः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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षष्ठोऽध्यायः 
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[६] 
त्रित ऋषिः ।॥ अग्निदेवत ॥ हन्दः--१ श्राचं स्वराट्‌ त्िष्डष्‌ । २ विराट्‌ 
परक्तिः। ४ & विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निचृत्‌ पंक्तिः । £ पैकतिः । ७ पादनिचरष्डप्‌ । 
सप्त्च सूक्तम्‌ ॥ 
स्यं स यस्य शर्मन्नवोभिरग्नरेधते जरिताभिष्टौ । 
ज्ये्ीभियो भाडभि ऋषु पर्येति परिवीतो विभावा ॥ १ ॥ 
भा०-( अभेः) अभ्नि के समान तेजस्वी, ज्ञान के प्रकाशक 

के ( शर्मन्‌) गृहया शरणया सुख मे ( अभिष्टौ ) अभीष्ट फल प्रा 

करने के सिये ( जरिता >) स्तुति करने वाला पुरुष ८ यस्य अवोभिः ) 

जिसके रक्षाओं, ज्ञानं ओर स्नेहं से ८ एधते ) बदृता दै, भौर ( थः ) 

जो ( ज्येषटेभिः भानुभिः ) उत्तम कान्तियों से ( ऋपूणां पर्येति ) ानदर्शी 

विद्वानों ओर विधार्या के बीच (परि वीतः) कान्ति युक्त सूर्यवत्‌ तेस्स्वी 

वा उपवीत होकर (परि एति) प्राप्त होता है (सः ) वह ही ( वि-भावा ) 

विरोप कांति से उञ्ज्वल (अयं सः ) यह (अभिः) तेजसी अश्षि" 

नाम से कहाने योग्य है । 

यो आलुभि्वैभाव। विभात्य्चि देवोभि्रतावाज॑खः । 

आयो विवाय ख्या सखिभ्यो ऽधरिददवृतो अत्यो न सिः ॥२॥ 

भाग्-जिस प्रकार ( भानुभिः) प्रकाशं से (अभ्निः) अभि 

ग्रकाश्क होकर (वि भाति) षिशेष रूप से चमकता ओर प्रकाश करता है 

उसी प्रकार ( यः ) जो ( अजखः ) न नाश्च होने वाखा, ( ऋतावा ) 
` सत्य स्ानवान्‌, यज्ञवान्‌ पुरुष भी ८ देवेभिः ) अपने उत्तम गुणों 
` ओर उत्तम विद्वानों, विजयी वीरो से (विभाति ) चमकता है ओर ( यः » 


छत ऋग्बेदभाष्ये सप्रमो+कः [अ०द।व०२।४ 


जो ८ सखिम्यः ) मित्रों के स्यि ८ सख्या आ विवाय ) सख्य भाव से 

पराप्त होत्रा है वह (सिः न अव्यः) वेगवान्‌ अश्व के समान (अपरिहङ्ृतः). 

कभी बुटिर मार्गगामी नदीं होता । 

ईशे यो विश्व॑स्य( देवव तेतर विश्वायुंरपखो वयुष्टौ । 
॥ 


=/ 
| 


आ यरिमन्सना हरवीष्य्ावरि्टरथः स्कश्चातिं शूषैः ॥ २॥ 
भा०्~-(यः) जो ( विश्वस्याः देववीतेः) समस्त संसार के 
प्रकादामान सूर्यादि लोकों के प्रकाश करनेमे (दंशे) सम्थदै, ओर 
जो ८ विश्वायुः ) स्व॑व्यापक, सवका जीवनदाता होकर ( उषसः ) 
प्रभात के ( वि-उष्टौ दशे ) प्रकाशित करने मे सूर्यवत्‌ समं हे । ( यस्मिन्‌ 
अग्नौ ) जिस अभ्भिवत्‌ प्रकाशस्वरूप शानमय भ (मना हवीपि >) 
समस्त विचार योग्य जान ह अभि मँ हवि के समान है, वह (अरिष्ट-रथः), 
अति मंगरुकारक रमणीय स्वरूप वाला प्रु ८ श्वेः स्कश्चाति >) अपनेः 
-बरो से समस्त जरत्‌ को थामा है। (२) इसी प्रकार जो.सवब वीरो 
के भोजन देने मे समर्थं है, जो सवक्रा जीवन रक्षक, ( उपसः ) कामना 
करने ओर शत्रु को भस्म करने वाली प्रजा वा सेना को तीक्ष्ण करने मे समथः 


हे 13 [4 [9 ओ देने ०१ ब, ~ 
¦ है जिस मे सव स्त॒ति ओर देने योग्य भेटं, करादि प्राक्च दों वह अनष्ट रथ 


वारा अपने बलों से राषटरको द्द्‌ करता दहै। 

भ = ॥ द (~ [9 
शषेभिंवृधे। जुषाणः चकवा अच्च रघुपत्व। जिगाति । न्द्रो 
५ | ~ ॥ (~ ऋ ~ 
दोवा स जुहवा 3 यजिष्ठः सभ्प्िश्लो श्रग्निरा जिंघतिं देवान्‌ ।॥ 

भा०-( सः) वह ८ स्युपेभिः दधः ) नानां बलों से स्वयं बद्ने 
ओर अन्यो को बड़ने वाखा, ओर ८ अरैः जुषाणः ) अर्चना, स्तुव्यादि 
करने योग्य, स्तुति वचनां से सेवनीय, प्रीति करने वाला, (रघुपत्वा) तीव 
गामी र्थो, अर्वां से जाने वाला, ( अभिः ) अश्चिवरत्‌ तेजस्वी पुरूष, 
( देवाच्‌ अच्छ जिगाति ) समस्त विद्वानों, बीरों को आद्र पूरक प्राक्ष 


अ ०९।य््‌०६।६] ऋग्वेद भाष्ये दशमं मर्डलम्‌ (; 3 
करता है । वह ८ मन्द्रः ) स्तुति योग्य ( होता ), सतर सुखं का दाता, 
शन्ुओं को ्लक्ारने वाखा, ८ ज्वा यजिः ) उत्तम वाणी से सव का 
सत्कार करने वाला, ( सं-मिश्ः ) सव के साथ प्रमभाव से सम्बद्ध, 
८ अश्चिः ) ज्ञानी ओर तेजस्वी पुरुष . ( देवान्‌ आ जिघत्ति ) सब उत्तम 
गुणों, जनों ओर वीरो को प्रास्त करता है । 


=| ॥ 


तमुखामिन्दे न रेजमानस्धचि गीभनमोभिरा कुशुध्वम्‌ । 
आयं विप्रासो मतिभिंशणन्त्ि जातवेदसं ज सहानाम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-८ इन्द्रं न रेजमानं ) देदीप्यमान सूयं के. समान चमकने 
वाटे ( उखाम्‌ ) नाना रेशर्यौ के देने वारे, (तब अभ्निम्‌) उस अम्मि तल्य 
त्तानी, तेजस्वी पुरूष को (नमोभिः गीर्भिः) विनय युक्त वाणियों,अन्नादि सत्कारो 
द्वारा ( आ कृणुध्वम्‌ > प्राक्च होवो । ८ यं ) जिसको ( विप्रासः ) विद्वान्‌ 
घुरूप ( मतिभिः >) नाना स्त॒तियो से (८ आ गृणन्ति ) साक्षात्‌ स्त॒ति ओर 
उपदेश करते हँ उस ( जातवेदसं ) रेशवरय, ज्ञानं से सम्पन्न ( सहानां ) 
समस्त बलों के ८ जुह्म्‌ ) सख्य एवं दाता प्रतिगृहीता को तम भी 
८ आ कृणुध्वम्‌ >) प्राच होवो । 


| 


सं यस्मिन्वश्वा वसूनि जग्मुर्वाजे नाश्वाः सवन्त पवः । 
च्स्मे ऊतीरिन्दर॑वाततमा अवौचीना अग्न आ कुर्व ॥ ६ ॥ 


भा०-८ यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन ८ विश्वा वसूनि सं जग्घुः ) 
समस्त दश्वय॑ एकत्र है, ओर जिसके अधीन ८ वाजे सीवन्तः अश्वाः 
न एवैः ) संग्राम मे तीवगामी अश्वो के समान सभी जन अपने २ कर्म 
सित एकत्र है, हे ( अने ) अभवत्‌ तेजखिन्‌ ! वह तू ( अस्मे ) हमारे 
चगि ( इन्द्र-बात-तमाः ) तेजस्वी पुरुषों दवारा प्रास ८ उतीः ) रक्षाण्‌ः 
( अवाीचीनाः >) प्राप्त ( आ कृणुष्व ) करा । 
२९ 


४५० ऋग्वेद भाष्ये सत्तमो.ऽषएकः [अ१०६।व०२।२ 
ह्वा निषद्य! खे जज्ञानो ख्यो वभू । 
देवासो अनु केतमायन्नघा वघेन्त प्रथमास ऊमाः ॥७॥१॥ 
भा०-( अध हि) ओर हे (अन्ने ) अभ्चिवत्‌ तेजस्िन्‌ ! त्‌ (महवा) 
अपने महान्‌ सामथ्यं से ८ सद्यः जत्तानः >) अति श्रीघ्र प्रकट दोकर ही 
८ ह्यः ) स्तव्य ( वभूध ) होता है । ८ ते देवासः ) वे सूर्यादिवत्‌ 
तेजस्वी एवं नाना कामना वाटे, व्यवहारवान्‌ जन भी ( ते केतम्‌ अनु 
आयन्‌ ) तेरे ही ज्ञान.प्रकाश का अनुसरण करते हे । ( अध) ओरवे 
( श्रथमासः उमाः ) सव गुणों भै उक्कृष्ट ओर सुरक्षित होकर (अवर्धन्त) 
बृद्धि को पाते ओर रक्षक होकर अन्यं को बदाते हे । इति प्रथमो वर्गः ॥ 
(16 
तित चरषिः ॥ चअगिनदरैवता ॥ अन्दः--१, ३, ५, & निचृत्त्रष्डुप्‌ । २,४ 
त्रिष्टुप्‌ । विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । सप्तर्चं सक्तम्‌ ॥ 
स्वस्ति नो दिवो शरन पृथिव्या विश्वायुधैदि यजथाय देव । 
सचेमहि तव॑ दस्म भकरेतैररुष्या ण॒ उखूभिर्देव शंसैः ॥ १॥ 
भा०- हे (देव ) प्रकाशस्वरूप, सव सुखो के दाता ! ( अघ्ने ) 
ज्ञानवन्‌ ! सव पारो को दग्ध करने हारे ! त्‌ ८ विश्वायुः ) सव का जीवन 
ओर अन्नवत्‌ प्राणाधार है । तू ( यजथाय ) यच्च के खियि (नः) इमे 
८ द्विः पृथिव्या ) आकाश ओर भूमि से ८ स्वस्ति ) सुख कल्याण (चेदि) 
प्रदान कर। हे ( दस्म) सवदुम्खों के नाकश्च करने वाटे (तव 
भ्र-केतैः ) तेरे उत्तम क्तानां से ( सचेमहि ) हम सदा युक्त दों । हे ( देव ) 
तेजखिन्‌ ! तू ( नः ) हमारी ( उरुभिः शतैः ) बडे उत्तम, बहुत से अनुः 
श्ासनों से ( उरुष्य > रक्चा कर । 
इमा अने मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरभि गुणन्ति राधः । 
यदा ते मतो अनु भोगमाज्नड्‌ वसो दधानो रतिभिः सजात ॥२॥ | 


धाम्ने 
तंतेदेः 


॥ 


 , 
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भा०--हे (अने ) हानवन्‌ ! स्वप्रकाशक ! (इमाः मतयः) ये वाणियें 
€ लभ्यं जाताः >) तेरी स्तुति के लिगि प्रकट द (गोभिः अदवेभिः 
राधः गृणन्ति ) गौव, अश्वो सहित समस्त धन (तुभ्य) तेरा ही बतलाती 
ह । ८ मत्तः ) मनुष्य ८ यदा ) जब ८ ते भोगम्‌ अजु आनट्‌ > तक्ष से ही 
पना सव भोग्य पदाथ, भोजन आदि प्राप्त करता है, हे ८ वसो ) सबको 
बसाने वाले ! हे ( सुजात ) उत्तम गुणों से प्रकादित ! तब वह मनुष्य 
( मतिभिः दधानः ) उत्तम मतियो से ही उसको प्राक्च करता है । 
श्नि म॑न्ये पितर॑मच्निमापिसभि भ्रातरं सदमित्सखायम्‌ । 
खननेरनी।कं वृतः सपर्यं दिवि शुक्रं य॑जतं सुरस्य ॥ २॥ 

भा०- तै ( अभनिम्‌ ) उस प्रकाशमान तेजस्वी, पापों के भस्म 
करने वारे, सवं भ्रथम, सर्वोपास्य, सवै-प्रकाशक, ज्ञानदाता मार्गदर्शी को 
डी ( पितरं मन्ये ) पारक पिता के समान मानता हँ । (अ्निम्‌ आपिम) 
उस अग्रणी को ही बन्धु मानता दँ । ( अनि भ्रातरम्‌ ) उस तेजस्वी को 
डी राता के समान सहायक ओर (सदम्‌ इत्‌) सदा ही (सखायम्‌ ) मित्र 
(मन्ये) मानता हँ । भैं ( ्रहतः अग्नेः) उस महान्‌ सवेऽ्यापक, सर्वपरका- 
शक अश्नि के ( अनीकं ) भारी बर की ( सपयंम्‌ ) उपासना करता दँ | 
( दिवि ) आकाश में ८ सुरथस्य ) सूर्यं के समान सवके संचालक, सर्वौ. 
स्पादक प्रु ॐ ( यजतं छुक्रं ) अतिपूज्य, छद्ध कान्तिमय स्वरूप की मैं 
उपासना करं । 
सिध्रा अग्ने धियं श्रस्मे सनीय चाय॑से दम आर नित्य॑दोता । 
ऋतावा स रोहिदश्वः पुखन्ञदरीभिरस्प्रा अटभिकौममस्तु ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (अग्ने) क्तानवन्‌ ! प्रकासस्वरूप ! ( अस्मे धियः ) हमारी 
इद्धियां, स्ततियां ओर हमारे किथि काम ८ सिभाः ) सिदध होकर ( अस्मे 
सनुत्रीः ) हमे उत्तम २ फलदायक हों । तू ( नित्य-होता ) सदा, नित्य 


७५२ ऋग्बेदभाष्ये सप्तमो-ऽषटकः [अ०दे।व०२। 


रेश्वयौ का देने वाखा, प्रु ( यं द्मे त्रायसे ) जिसको गृह मै-या अपने 
शासन मे रख कर उसकी रक्षा करता है ( सः. ऋतावा ) वह सव्य जानः 
ओर धन का स्वामी, ( रोहिव्‌-जश्वः ) लाल अश्वां का स्वामी, नायक ओौरः 


वह ( पुरुः ) बहुत से अन्नो का स्वामी दोजाता हे । हे प्रमो ! ( युभिः, 


अहभिः > तेजोयुक्तं सव दिनों ( अस्मा वामम्‌ अस्तु ). हमे उत्तम धन 
प्राक्च हो ओर हमारा कल्याण हो । 
दुभिर्हितं मित्रमिव श्रयोगं धरत्नमृत्विजमध्वरस्य॑ जारम्‌ । 

॥ =| 2 
वाहुभ्य(मभिमायव।५जनन्त विन्त होत।रं न्य॑सादयन्त ॥ ५॥ 


भा०-(८ भिः हितम्‌ ). दीतिर्यो, प्रकाशो से युक्त, ८ मित्रम्‌ इव: 


प्रयोगं >) स्नेही मित्र के समान उत्तम योग करने योग्य, योग द्वारा प्राप्य, 


८ भ्रलनम्‌ ) अनादि, पुराण, ( ऋत्विजम्‌ ) चरतु २ में यज्ञ करने वाके, 


कारु भ उत्तम सुखद्‌ फल के दाता, ( अध्वरस्य ) अविनाश्ची यत्त, जगत्‌. 


के (नारम्‌) विनाश करने वाटे वा अविनाशी यज्ञ के उपदेष्टा, ( अभ्नम्‌ ). 


€, । न्न 
सवप्रकाशक ञ्नि को ( बाहुभ्याम्‌ अजनयन्त ) जिस प्रकार मथ कर 


बाडुआं से प्रकट करते है उसी प्रकार उस प्रभु को (बाहुभ्यां अजनन्त ). 


एं फेखा कर याचना करते हुए उसकी महत्ता को प्रकट करते हे । ओर 
उसी ( होतारं >) स्व॑दाता प्रयु को ८ विषु ) समस्त प्रनाओं मे (नि 
असाद्यन्त ) प्राक्च करते हे । 


भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः । उप० ॥ 

८२) इसी प्रकार तेजस्वी, प्रजास्नेही, उत्तम प्रयोक्ता, नियन्ता तेजस्वी 
पुरुष को वीर रोग ८ बाहुभ्याम्‌ ) अपने वाहुबलों के पराक्रमं से बनावे 
ओर प्राओं में सिंहासन पर राजा बनाकर स्थापित करं । 
स्वयं य॑जस्व दिवि दव देवाकि ते पाव ऊएवद्॑चेताः । 
यथाय॑ज ऋतुरभिरदैव डेवानेवा य॑जस्व तन्वं सुजात ॥ ६ ॥ 


1 
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मा०-हे ( देव ) सुखों के दातः ! हे प्रकाशस्वरूप ! तू (देवानू) 
समस्त सयदि ल्योकों का ८ स्वयं यजस्व ) स्वयं यत्त करता है, उनको 
न्तु ही प्रकाश देता है। ८ अप्रचेताः ) अविद्वान्‌ (पाकः) अपक्त बुद्धि वाला 
युरुष वा टुभ्खों से तक्ष पुरूष ८ ते किं कृणवत्‌ ) तेरी क्या उपासना 
करेगा ? हे (देव ) देव ! दानज्ञील ! तू ( चरत॒भिः ) ऋतं से ( यथा 
देवान्‌ अयजः ) जिस प्रकार सूयं वायु जलादि की परस्पर संगति कर्ता 
ड ( एवा ) उसी प्रकार हे ८ सु-नात ) सर्वोत्तम प्रकाशक ! ८ तन्वं ) इस 
-महान्‌ रेश्वयं या विश्च वा देह को भी तू ( यज ) सुसंगत कर । ' 
भवा नो अन्ने ऽवितोत गोपा भव। वयस्कृदत नो वद्ोधाः । 
रास्व! च नः खुमहो हव्यदातिं चास्वोत न॑स्तन्वो+ अप्रयुच्छन्‌७।२ 

भा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ प्रभो ! तू (नः अविता उतत गोपा भव) 
मारा पालक ओर रक्षक हो। तू ( नः वयः-कृत्‌ उत वयोधाः भव ) हमं 
जीवन देने वाखा ओर हमारा बर धारण कराने वाला हो । तू. (नः सुमहः 
ग्यदाति रास ) हमे बहुत बडे अन्नादि माद्य पदार्थो. का दान कर। 
(उत नः तन्वः) हमे ओर हमारे शरीरो वा पुत्र पौत्रादि की भी (अप्रयुच्छन्‌ ) 
विना भ्रमाद्‌ किये ८ त्रास ) रक्षा कर । इति द्वितीयो व 


[ ८ 1 
-चनिशिरास्त्वाष्ट्‌ चरषिः ॥ १--£ अग्निः । ७--& इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, 
५--७, & निचृल्तिष्डुप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ८ पादनिचत्‌ त्िष्डप्‌ ॥ 
अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अ केतुना बृहता यत्यभ्निरा रोद॑सी वृषभो रोरवीति । 
िवरिचिदन्तै। उपर्मौ उदानढ्टपासुपस्यं महिषो व॑वधै ॥ ९॥ 
भा०--वह ( अभ्निः ) प्रकाशस्वरूप प्रु ( बृहता केतुना ) बडे 


~ क ` 
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~ भारी न्ञान से ओर प्रकाश से सूर्यवत्‌ (भ्र याति) सर्वोपरि पद्‌ को प्रा दै । 

वह ( षभः ) सव सुवो का वर्क ( रोदसी ) आकाश ओर भूमि को 

मेध के समान व्याप कर (आ रोरवीति ) गर्ज॑ता है, उनको नाना 

ध्वनियां से पूणं काता दै । ( दिवः चित्‌ अन्तान्‌ ) आकाश के छोर ओर 

( उपमाम्‌ ) समीप के स्थानों मे सवको ८ उद्‌ आनट्‌ ) भ्याप कर भी 

सर्वो पर विमान दै । वह॒ ८ महिषः ) महान्‌ होकर ८ अपाम्‌ उपस्थे ) 

। भङृति के सूक्ष्म परमाणुओं भौर समस्त जीवों के भी उपर स्थित रहकर 
। ( ववधं ) सवसे बडा है । इसी प्रकार तेजस्वी राजा बडे भारी ध्वजा षे 
। प्रयाण करे, आकाश भूमि को मेघवत्‌ गजंना से गुंजावे । दूर ओर पास ०५ 
का शासन करे, (अपाम्‌ ) प्रजाओं के वीच वह महान्‌ सामथ्म होकर बदे । 


सुमोढ गभे वृषभः कडुद्मानखेमा वत्सः शिमीर्वौ अरावीत्‌ । 
स देवतात्युद्यतानि कृएवन्त्येषु कये पथमो जिगाति ॥ २॥ 


भा०-( सः) वह आत्मा ( गभः ) सबको अपने मेँ ग्रहण न 
बाख, 6 षमः ) मेषवत्‌ समस्त सखो का वप॑क, बरवान्‌ ( कठान्‌ 
साच्च तेजस्वी, ( अलेमा ) सर्वश्रेष्ठ, ८ वत्सः ) स्तुत्य, सव मे व्यापक 


सवते 
4 इजा, (भरथमः ) स 
पथम होकर ( जिगाति ) विराजता व्यापता है । (२) वह जीवा 


सवमेश्रष्ठ देह-शकर का बरीवदं, प्रथम ग्भ खूप म जौर फिर वस्सष्प 
म उतन् होता है, रोता है । बह देव अधात्‌ इन्दो के अपने र स्थान, 


को स्थापित करतां दै। वह सवते सख्य होकर व्यापता है । “अखे 
प्रशस्यनामेतत्‌ ॥ 


आ. 


अ०९।स्‌०८।४] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ २ 


आ ये मूध पिर्धन्य॑षवर द॑धिरे सरो अरः । 
अस्य पत्मन्नरषारण्व॑बुध्ना ऋतस्य योनौतन्वो जुषन्त ॥ ३ ॥ 
भा०-(यः) जो (पित्रोः) सब जीवां के पारक माता पिता क तल्य 
आकाश ओर भूमि था सूयं भूमि के ( मूर्धानं ) सर्वोच्च या सुख भाग 
को बनाता हे या जो माता पिताओं ॐ सर्वोच पद को प्रा है, उस (घ्रः) 
सर्व्॑रेरक, सर्वोत्पादृक, शक्तिशाली पुरुष क ही (अर्णः ) तेज को (अध्वरे 
दधिरे ) यत्त भँ अभवत्‌ इस बिरार यज्खूप मै सव दिव्य पदार्थं धारण 
करते हे । ( अस्य पत्मन्‌ ) इसके शासन ही ( अरपीः ) तेजखिनी 
( अश्व.बुधाः ) भोक्ता मात्मा से बद्धवा मन इन्द्रियों के आश्रय रूप 
८ तन्वः ) नाना देहं को ( चतस्य योनौ ) सत्य कारण रूप प्रकृति-तव्व 
मे जीवगण ८ जुषन्त ) सेवन करते ह । (२) वह राजा वायरु मा 
बाप से भी उच पद्‌ पर स्थित है, उसे शासने अश्वादि सैन्य, अन्न के 
आश्रय रहते है । 
उषो हि व॑सो अग्रमेषि त्वं यमयोरभवो विभावा । 
ऋताय स द॑धिषे पदानि जनयन्मित तन्वे स्वायै ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (वसो) सवर मे बसने हारे आत्मन्‌ 1 जिस प्रकार 
( उषः-उषः ) \प्रस्येक उषा (1 ( त्वम्‌ अग्रम्‌ एषि ) व पद्‌ को 
भराघ होता है, त्‌ ( यमयोः ) दिन रात के जो म सूयंवत्‌ ( यमयोः ) 
भोग्य-भोनता सम्बन्ध से वद्र युगल जीव ओर श्रकृति दोनों म ( विभावा 
अभवः ) विशेष कान्ति ओर सामध्यं से छु है (कता ) संचारन 
करने के र्थिही, तू (स पदानि दधिषे ) सातों लोको धारण 
करता है । (सवायः तन्वे) अपने ही विस्तृत जगत मव देद क लियि (मित्र 
जनयन्‌ ) मित्र, वायु, जल आदि भ्राण कोभी प्रकट करता है । (२) 
इसी प्रकार प्राण अपान यम में प्रथु अपने देहा प्राण को प्रकट कर, 
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सात प्राणों को धारता है । (३) इसी प्रकार वाणी से बद्ध होकर विवाह करने 
चाले खी पुरुषों मे विभावा विदोष कान्तिमान्‌ पुरुप ( सप्च पदानि ) 
सात चरण रखकर "कत" यक्तादि क्म ओर अपनी तन्तु-सन्तति की बृद्धि 
केख्यिखीको मित्र बनावे। 
अवश्धचुश्चट ऋतस्य गोपा थत्रे। वशो यषटताय वेषि । 
वो छपां नपाज्जातवेदो भवो दूतो यस्य॑ ह्यं ज़॒जषः ॥५॥३॥ 
भा०-त््‌ ( गोपाः) रक्षक, वाणियों, इन्द्रियों का पालक होकर 
( महः ऋतस्य ) इस महान्‌ सत्य कषान एवं मूर प्रकृति वा सत्कारण का 
८ चक्षुः खुवः ) अओंखवत्‌ दष्टा, प्रकाशक है । तू ही ( ऋताय वेषि ) 
त, मूरुकारण प्रकृति को ज्यापता, जगत्‌ को व्यापता, सत्य जान को 
अकाशित करता, इसी ते ( वरुणः खवः ) तू वरूण, सर्वश्रेष्ठ है । हे 
८ जातवेदः ) समस्त देश्व्यौ ओर ज्ञानां के स्वामिन्‌ ! तू ही (अपां नपात्‌) 
जलों मे पाद्‌ रहित नौकावत्‌ सबका तारक है, वा जलो के न गिरने देने 
चाटे सूर्यं वा मेघवत्‌ समस्त प्रकृति के परमाणुं, जीवा , लोकों का (नपात्‌) 
न है। त्‌ ८ यस्य हव्यं जजोषः ) जिसके हव्य, उपकार-वचन को 
भ्रेमसे स्वीकार करता है उसका ( दूतः वः ) दृत व च्ञान देने 
वाला होता है । इति दती चमौ ॥ क च श 
वो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धिः सचसे शिवाभिः । 
दिषि मूधा दधिषे स्वर्षा जिष्वामग्ने चकष हव्यवाहम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) सव॑ब्यापक ! अभ्रे ! तू ( यज्ञस्य ) यन्त, विराट्‌ 
-यक्ञ का ओौर ८ रजसः च ) समस्त लोकों का भी ८ नेता >) संचाखक 
:( सुवः ) है, रहा, ओर रहेगा । ८ यन्न ) जिनमे त्‌. (शिवाभिः) कल्याण- 
कारक, अन्तः-ग्यापक ८ नि-युद्धिः ) प्रेरक शक्तियों से ( सचसे >) व्याप 
रहादहै।त्‌ही ८ दिवि ) आकाश्च मे ८ स्वषाम्‌ ) ;तेज को देने वाले सूयं 
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को ( मूर्धानं ) शिरोवत्‌ सर्वोपरि ( दधिषे ) धारण करता है ओर तू ही 
( इव्य-वाहम्‌ >) कान प्राप्त कराने बारी ८ जिद्वाम्‌ ) हन्यवादिनी अभ्नि, 
जिह्वा के तल्य सत्य प्रकाशक वेदवाणी को वा जगत्‌ के सज्नारक, प्रलयकाल 
मे जगत्‌. को अपने भीतर ठे छेन वाखी ज्वाला को (चज्रषे) प्रकट करता है । 
अस्य जितः क्रतुना ववे अन्तरिच्छन्धीतिं पितुरेवैः पर॑स्य । 
खचस्यम।नः पित्रोरुपस्थ जामि च॑वाण आयुधानि वेति ॥ ७ ॥ 

भा०--( त्रितः ) तीनों गुणों से बद्ध जीव ( परस्य पितः ) परम 
'पालकर पिता, परमेश्वर की ( एवैः ) नाना क्तानां ओर कर्मो से (धीतिम्‌) 
ध्यान, ओर उपासना की ८ इच्छन्‌ ) कामना करता हआ ( करतुना ) 
अपने कर्मं द्वारा ( अस्य ) उसको ( अन्तः वने ) अपने भीतर अन्तःकरण 
मे वरण करे। ८ पित्रोः उपस्थे ) माता पिता की गोद्‌ मे बैठे ब्राखक के 
तुल्य वह जीव भी बद्य ओर प्रकृति दोनों की (उपस्थे सचस्यमानः) गोद मेँ 
आप्त होकर ८ जामि ब्रुवाणः ) योग्य स्तुति करता हुभा (आयुधानि वेति) 
-वाधक कारणों से युद्ध करने के नाना साधनों को प्राच करता है । 

[> ॥ ~, ^ ~~~. 

ख पिच्यारयाथुधानि विद्धानन्द्रषित च्राप्त्यो च्रभ्य॑युध्यत्‌ । 
रिशीषारौ खत^रिमे जघन्वान्त्वाप्रस्यं चिन्निः ससृजे तरितो गाः 

भा०-८ सः ) वह आत्मा ८ पिच्याणि ) परम पालक पिता से प्राप 
< आयुधानि ) उत्तम उपकरणों को वीरवत्‌ ८ विद्वान्‌ > प्राक्च कर उनका 
अच्छी प्रकार ञान करके, वह ८ आप्त्यः ) लिग श्शरीरस्थ जीव ८ इदे- 
पितिः ) परमेश्वर से प्रेरित होकर (त्रिशीर्षाणं ) तीन शिरो, गुणोंसे 
युक्त ( सस्त-रङ्मिं ) सात बन्धनों से बद्ध इस देह को ८ जघन्वान्‌ ) 
आक्च होकर ८( त्रितः ) तीनों गुणों में बद्ध होकर, ( ववाष्ख ) उस प्रु 
परमेश्वर की दी ८ गाः निः सजे ) वाणियों को प्रकट करता है। वा 
उसकी वनाई भोग-भूमियां, देहो ओर इन्द्रियों को प्रास्त करता है । 
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शरीनर उदिनत्तन्तमोजो.ऽवभिनत्सत्पतिभेन्यमानम्‌ । 
त्वास्यं चिठैश्वरूपस्य गोनाभाचक्राणख्ीशं शषौ पर| वक€छ 

भा०- वह ८ सत्पतिः > सन्नो, सत्‌ जीवों का पालक परमेश्वर 
८ मन्यमानम्‌ >) अभिमान करने वारे ( भूरि ओजः ) बहुत बरु (उद्‌-दन 
क्षन्तम्‌ > प्रास्त कराने वाटे को ( अव अभिनत्‌ ) भेद डालता है ओर वह 
( विश्व-रूपस्य स्वास्य ) उस देहमय विश्वरूप अर्थात्‌. आत्मा के खूपसे 
युक्त दे की ८ गोनाम्‌ आचक्राणः >) इन्द्रियों के स्थान वनाने की चेष्टा 
करता इञ ८ त्रीणि शीर्षाणि ) तीन शिरस्य प्राणों को (परा वक्‌" ) छेदन 
करता है, वह शिर प्राण, मुख ओौर कान इनके तीन प्रकार केचिद 
बनाता है। इति चतुर्थो वगः ॥ 4 

& 
तरिशिरास्त्वाण्ट्‌ः सिन्धुरापो वाम्बरीष ऋषिः ॥ आपो देवताः ॥ चन्दः--१-- 
४, ६ गायत्री । ५ वधमाना गायत्री । ७ प्रतिष्ठा गायत्रा ८, & श्रनुष्टुप्‌ ॥ 
नवच सूक्तम्‌ ॥ 

अणा हि टा मयोभवस्ता न॑ ऊर्जं द््यातन । 

मदे रणाय चक्त॑स ॥ ९॥ 

भा०-(आपः) दे आस जनो ! हेग्यापक प्रभो ! आप ( मयः-सुवः 
स्थ) जलँ के समान सुख को उत्पन्न करने वाटे दो। (ताः) वे 
आप (उर) हमे उत्तम अन्न ओर बल.को प्राप्त कराने के छियि (दधातन) 
धारण करो, हमे अन्न वल प्राप्त कराओ । आप हम ( महे रणाय ) बड 
भारी आनन्द सुख प्राक्त करने ओर ८ चक्षसे ) ज्ञानदशंन के खयि 
(८ दधातन ) धारण करं अर्थात्‌ हमें आनन्द, सुख, कान, दर्शन कराओ ॥ 

यो व॑; शिवतमो रखस्तस्य॑ भाजयते नः । 

उशतीरिव मातरः: ॥ २॥ 
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भा०-दे ( आपः ) जलवत्‌ आप्त जनो ! दहे सर्वव्यापक प्रभो! 
( उश्ञतीः इव मातरः ) पुत्र को चाहने वारी माताओं के समान ( वः 
यः श्शिवतमः रसः ) आप का जो अति कल्याणकारी रस, ज्ञान ओरं बल 
है ( तस्य >) इसका ( इह नः भाजयत ) हमे यहां सेवन करादरये । 

तस्मा अरङ्गमाम बो यस्य॒ क्षया जिन्व॑थ । 

आपे जनयथा चनः ॥ ३॥ 

भा०-हे ( आपः ) जख्वत्‌ श्ान्तिदायक आकष जनो ! हे व्यापक 
भ्रभो ! आप रोग ( चनः ) अन्नवत्‌. उत्तम शान को ( जनयथ ) उत्पन्न 
करो, अन्यं के प्रति प्रकट करा दौ । ( यस्य क्षयाय ) आप रोग जिसके 
रेश्व्यं की बृद्धि करते हो, ८ तस्मै अरं गमाम ) हम भी उसीको शीघ्र 
ही प्राप्त हों। 

शे नो देवीरभिश्य आपो भवन्तु पीतये । 

श योरभि खधन्तु नः ॥ ४॥ 

भा०-( देवीः ) ज्ञानप्रकाश्मय, सुख देने वारे ( आपः ) जल- 
वत्‌ श्ञान्तिदायक आघजन, ओर व्यापक परमेश्वर ८ नः शं भवन्तु ) हमे 
श्ान्तिदायक हों । ओर वे ८ अभिष्टये >) अभीष्ट प्राति के ल्य हों । (पीतये 
भवन्तु ) हमारे रसपानवत्‌ पारन के व्यि भीहों। वे (नः) हमारे 
( क्लं योः) शान्ति देने ओर कष्ट को दूर करने के लिये (नः अभि सखवन्तु); 
हमे सब ओर ते प्राप हों । ( २ ) उत्तम सुखदं जल हरे शान्ति दे, हमें 
इष्ट सुख देवें ओर पीनेके ल्िहोंतो सुख देने ओर कष्ट दूर करने के 
ज्ये हमारे चहुं ओर बहे । 

ईंश।ावायणां क्षय॑न्तीश्चरषसीनाम्‌ । 

च्चपो याचामि भेषजम्‌ ॥ ५॥ 

भाग जिस प्रकार ( अपः ) जल ८ वार्याणां ) वारि' अथात्‌ जलो 
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से उत्पन्न स्थावर~च्रश्च, वनस्पति आदि के ८ ईशानाः » स््रामी है, उनको 
उत्पन्न करने ओर बढाने वारे हँ उनके अभावे वे भी नष्ट दोजाते हें 
ओर ८ चर्षणीनां क्षयन्तीः ) वे जर विचरणश्ञीक प्राणियों को भी इस 
जगत्‌ पर बसाने वाटे, वा उनके नाना मलादि दोषों को नाश्च करते हे। 

शप्सु मरे सोमो अ्रवीदन्तर्विश्वानि भषजा । 

शरञ्च च विश्वशम्भवम्‌ ॥ ६ ॥ 

आप॑ः पृणीत भषज वरूथ तन्वे + मम॑ । 

ज्योक्च सूर्यं दृशे ॥ ७ ॥ 

इदमापः प्रं व॑हत यत्कि च॑ दुरित मयि। 

यद्धाहमभिदद्रोह यद्धा शेप उतानरतम्‌ ॥ ८ ॥ 

शापो छ्रदयान्वचारिषं रसेन सम॑गस्मदि । 

पय॑स्वानग्न॒ आ ग॑हि तं मा सं खज वचसा ॥ ६ ॥ ५॥ 

भा०-च्याख्या देखो मं० १। सू० २३ । मन्त्र, २०; २१, रर; 
*२३॥ इति पञ्चमो वगः ॥ 

[ १० ] 


ऋपिः--१,२,५,--०,११,१३ यमी वैवस्वती । २, ४, ८--१०११२,१४ 
यमे वैवस्वत तराः ॥ १, ३, ९--७, ५१, १३ यमो वैवस्वतः २, ४, ८ 


| 
:--१०, १२, १४ यमी वैवस्वती देवते ॥ चन्दः--१, २, ४,६, ८ 
विराट्‌ त्रिष्ुप्‌ । ३, १२१ पादनिचृत्‌ चरिष्टुप्‌ । ५, ६, १०१२ त्रिष्टुप्‌ । 
७, १३ त्राचीं स्वराट्‌ तिष्टुप्‌ । १४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
क 


आ चत्सखाय खख्य। ववृत्या तिर परू चदराव जगन्वान्‌ । 


पितुनपातमा दघीत वेधा अधि त्तमि परतरं दीध्यानः॥ १॥ 


भागसर पुरुष को कहती है । मेँ (सखी आ समान आख्यान-अथाौत्‌ 
-नोम वारी मित्र होकर अथवा-८ सख्या >) सख्य भाव के ख्ये ( सखायं ) 


छ ०१।स्‌०१०।२] ऋग्वेदभाष्ये दशमे मरडलम्‌ ४६९ 


सखा, मित्र खूप मे तक्षको (ओ (आ-उ) ववृत्यां चित्‌ ) आद्र से प्राक्च 
करं । (तिरः पुर चित्‌ ) अति विस्तृत, बहुत बड़ (अर्णवं जगन्वान्‌ वेधाः) 
सागरघत्‌, दीघं जीवन के पार जाता हुआ, प्रजा को उत्पन्न करने वाखा 

प्रजापति, गृहस्थ (पितः नपातम्‌ ) पिताके वंश्ञ को न गिरने देने वाङ पुत्रः 
वा वधूके पिता के नाती को (प्रतरं दीध्यानः) जगत्‌-सागर से पार होनेकेः 
खयि नौकावत्‌ उत्तम साधन समङषता हुआ (क्षमि) भरमि तल्य पुत्रोतयादन ` 
समं खी म (अधि आ दधीत) आधान करे । यह ववन पुत्राभि्ापिणी, 

पुच्रोत्पादन मे समर्थं खी का जीवन के उत्तर भाग मेँ विद्यमान निष्पुत्र पति 

के प्रति है । पति पत्नी दोनों एक नाम से कने योग्य होने से सखा ओर 

सखी" हँ । पुत्रो्पादन करके ध्ररण रूप अर्णव के पार जाना गृहस्थ का कतव्य 

है।खीकी दृष्टि मे उसका पुत्र उसके पिता का नाती ओर पुरुष केवंश को ` 
चलाने से भी “नपात्‌” है । विवाहबन्धन मे परस्पर एक दूसरे को वांधने 

वाला संस्कार 'उपयम' कहाता हे । बंधने.वारे खी ओर पुरुष दोनों यम ओौर ` 
थमी हे । विविध प्रजाए्‌ ^वि-वसु है उनका खामी विवस््रान्‌ वा वधू के माता 
पिता है ओर उनके वंशज वा वभू. वैवस्वत" हैँ । परस्परं विवाह-बन्धन भँ 
बन्धने से वे "वैवस्वत यमयमी' काते हैँ । 


नते सख।{ खख्यं व॑शरेतत्सलैदमा यद्धिषुरूणा भवाति । 
सरदर्पत्राखो अखरस्य वीरा डिवो धर्तारं उर्विया परं ख्यन्‌ ॥२॥ 


भा०-युरूष कहता है-( ते सखा ) तेरा मित्रभरूत पुरुष ( ते एतत्‌ ` 
सख्यं ) तेरे इस सखा-भाव की ( नवष्टि ) नहीं कामना करता । ( यत्‌ ): 
क्योकि ८ सरक्ष्मा ) समान लक्षण वाली खी ही ( विघुःखूपा भवाति ) 
बहुत प्रजा आदि से सम्पन्न होती है । (उर्विया) इस भूमि मे (महः) बडे 
( असुरस्य ,) बलवान्‌ वीर्यवान्‌. पुरुष के ( युत्रासः ) घुत्र ही ( बीराः )' 
वीर, बख्वान्‌ विद्यावान, ( दिवः धत्तौरः >) कामनारीरख भूमिवत्‌ माता, 
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के ( धत्तारः ) ध्वारण पोषक ८ परि ख्यन्‌ ) दिखा देते वा शाख मे के 
-गये हे । 
यह वचन खी के असमान निर्व॑र, नपुंसक, वा पुत्रोत्पादन मँ असमर्थ 
छुरुष का प्रतीत दोता है । इससे वह खी के संग को स्वयं स्वीकार न करके 
बलवान्‌ पुरुष से पुचर प्राक्त करने की ओर इद्लारा करता है । अन्य बर्वान्‌ 
सुरूप से प्राप्च क्षेत्रज पुत्र भी गृहस्थ की अवधि के वाद्‌ माता के रक्षक वा 
पिता के दायभागी होने के निमित्त शाख मेँ कहे हैँ । 
उशन्ति घा ते श्खरत(स एतदेकस्य चित्‌ त्यजसं मत्यैस्य। 
नि ते मजो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्याः ३ 
भाग्- पुनः पुत्रार्थिनी खी कहता है --( ते अश्टतासः >) वे कभी नाश 
को प्राप न होने वारे दीर्घायु पुरुष भी ८ एतत्‌ उशन्ति घ >) एेसा अवश्य 
चाहते है किं ८ एकस्य म्य॑स्य चित्‌ व्यजसं ) एक मनुष्य का भी उत्तम 
पत्र हो । ओर ( ते मनः अस्मे निधायि ) तेरा मन मेरे मन में निहित 
है । त (जन्युः पतिः) पुत्रोत्पादक खी का पति है । तू ही (तन्वम्‌ आ वि- 
व्दयाः ) देह मेँ गभं खूप से प्रविष्ट हो । खी विवाहवन्धन से बन्धी होकर 
असमथ घुरुष से ही पुत्र प्रा करने का आग्रह करती हे । 
न यत्पुरा च॑कृमा कद्ध नूनमृता वदन्तो श्तं रपेम । 
गन्धो श्रप्स्वप्यां च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नौ। ॥४॥ 
भा०- पुरुप कहता है--८ यत्‌ कत्‌ ह पुरा न चक्रम ) वह कौनसा 
उपाय है जो हम पहले नदीं कर चुके । पुत्र प्राति के सभी उपाय कर चुके है। 
( ऋता वदन्तः ) सदा सत्य वचन बोरते हुए ८ नूनम्‌ ) अव्य ही हम 
( अघृतम्‌ रपेम ) असत्य बोट, यदि कँ कि .अञुक उपाय नहीं किया । 
गन्धर्वैः अप्सु ) गम्या भूमिको धारण कए्ने वाखा पुरुष भी जलीय 
अंशो महै जौर ( अप्या.चयोषा >) जलीय परमाणुं से युक्त खीभी 
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है। (नः सा नाभिः) हम दोनों का वही एक आश्रय है । वही ( नौ तत्‌ 
जामि) हम दोनों मे यदी दोपहे। जिससे कि एक प्रकृति के ही खी ओर पुरुष 
होने से सन्तान उत्पन्न नहीं होती । अथवा-एक ही नामि अर्थात्‌ एक ही गोत्रमें 
सखी पुरूष हां तो भी सन्तान नहीं होती । यदि मसे ठेसा जोडा हो तो क्षेत्रज 
विधिसे पुत्र प्रास्त करना चाहिये । एक गोत्र के होने से भी वे बहिन-भाई 
-के सदश होजाते हैँ । बहत उपाय कर छेने पर भी जव सन्तति नहीं होती 
तव पुरूष को अपने सन्तान न होने का एेसा कारण ज्ञात होता है । 
गभे लु नौं जचिता दम्प॑ती कर्देवस्त्वष्ट। सविता विश्वर॑पः 1 
नाकिरस्य घर मिनन्ति व्रतानि वेद्‌ नावस्य पृथवी उत यौः ।५।६ 
भा०-खी कहती है--( जनिता ) उत्पादक पिता ८ देवः ) कन्या 
को पुरुष के हाथ में देने वाखा, ( उष्टा ) तेजस्वी ८ सविता ) सर्वोत्पा- 
-द्‌क ८ विश्वरूपः >) विश्वात्मा प्रञ्च॒ ( गभ ) गभं धारण करने के निमित्त 
टी ( नौ दम्पती कः >) हम दोनों खी पुरुषों को पति-पत्नी बनाता दै । 
( अस्य चतानि नकिः प्रमिनन्ति ) इसके नियमों, कन्तन्यां का कोद नाश 
नदीं करता । ८ नौ अस्य ) हमारे इस पति-पत्नी भाव के कत्तव्यो को 
< प्रथिवी उत द्यौः >) भूमि ओर सूं भी (वेद) जानते या प्राक्च करते हं । 
ओर भूमि ओर सूयं दोनों भी पति-पत्नी के समान ही सम्बद्ध है । अतः 
तू ही सुद पत्नी मे गभ॑ धारण करा । इति षष्टो वर्गः ॥ 
को छस्य वेद्‌ भरथमस्याह्वः क ई ददृश क इह प्र वोचत्‌ । 
-ृहन्मि्स्य वरूणस्य धार कडुं चव आहनो वीच्या नून. ॥६॥ 
भाग्- पुरुष कहता है--( असय प्रथमस्य अह्वः कः वेद्‌ ) इस प्रथम 
दिन के सम्बन्ध की कौन जानता है । (ई कः ददै) ओर इस गभ॑-धारण 
होनेवान होने के मूर कारण को कौन देख सकता है १ (इह कः प्रवोचत्‌) 
इस सम्बन्ध मे कौन बतरा सकता है १ ( मित्रस्य वरुणस्य चूत धाम ) 


छदे ऋग्वेद भाष्ये सस्तमो ऽकः [अ०द।व०७।८ः 


स्व॑स्नेदी, सवैःदुखवारक प्रु का तेज वहत वडा है । हे (आंहनः) काक्षः 
से कहने वाली ! चि ! ( नन्‌ वीच्य कत्‌ ड वः ) मनुष्यो का विवेक 
करे भी भरा कौन, कव क्या कट सकता है ? अर्थात्‌ खी पुरुष के विवाह 
होने के पूं वा प्रथम दिन ही उनॐे सन्तानादि के सम्बन्धमे कोडैभी 
ठीक २ नहीं बतला सकता । 
1. ५, | ॥ ~ ॥ 
यमस्य॑ मा यम्य काम आगन्त्समाने ये न! सहशेय्याय । 
~ । ^. + (~, ~ 3 । 

जव पत्य तन्वै रिरिच्यां वि चिददेव रथ्येव चक्रा ॥ ७ ॥ 

भा०-८ यमस्य कामः ) विवाह वन्धन से बद्ध तेरी अभिखापा 
८ मा यस्यं ) सुश्च यमी को ( समाने योनौ >) एक स्थान मे (सह-शेययाय) 
एक साथ सोने के ख्ये ( आ अगन्‌ >) प्राक्त हो । ( पत्ये जाया इव ). 
पति के ल्ि जाया के समान ही मँ ८ पत्ये ) तश्च पति के चियि अपने 
८ तन्वं ) देह को ( रिरिच्यां ) प्रदान करं । हम दोनों (रथ्या इव चक्रा) 
स्थकेदो चक्रो के समान ८ वि ब्रृहेवचित्‌ ) गृहस्थ-भार को उटावें । 


(~ (~ ~| देवानं ॥ 
न तिष्ठन्ति न निमिंषन्त्येते देवानं स्पशं इह ये चरन्ति । 
शन्यन मदने याहि तूयं तेन वि वह रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥ 


भः ( इद ) इस रोक मे ( ये ) जो ( स्पशः ) सव रोको को 
देखने वारे चरो के समान ( देवानां स्पशः ) लोगों के द्ष्टाये दिन 
( चरन्ति ) विचरते हँ, चरते चने जा रहे हैँ । वे ८ न तिष्टन्ति ) किसी 
के सिये खड़े नीं रहते । ( न निमिषन्ति ) वे किसी के लिये पल भरः 
भी नहीं चूकते । व्यथं समय खोने से क्या खाभ ? हे ( आहनः ) आक्षेप- 
कारिणि ! हे. भिये ! त्‌ ( मत्‌ अन्येन तूयं याहि >) खद्छते अन्य पुरुष के- 
साथ शीघ्र संगत हो ओर (रध्या इव चक्रा वि बृह ) रथके चक्रोंकेः 
समान विद्ेष खूप से गरदस्थ-भार को उठा । 
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रा्रीभिरस्मा अहभेर्दशस्येत्सस्य चज्ञमैहु रुन्भिमीयात्‌ । 
दिवा परंथिव्या भिना सवन यमी्मस्य॑ विभ्रयादजामि ॥ ६॥ 
भा०--पुनः ुत्राथिनी कहती है । ८ रात्रीभिः अभिः ) कछ दिनों, 
कुछ रातों के अनन्तर ८ दशस्येत्‌ ) श्रु हमारा मनोरथ हम को देवे । 
८ सूर्य॑स्य चक्षुः ) सूरय का प्रकाशक तेज ( खडः उन्मिमीयात्‌ ) पुनः 
भीं उदित हो । ( दिवा प्रथिऽ्याः ) आकाश ओर भूमि या सूर्य-ए्थिवी के 
समान हम दोनों का ( मिथुना ) जोड़ा ( सबन्धू ) समान बन्धन मे 
वेधे दै, अतः ( यमीः ) विवाह-वन्धन से बंधी, परिगीता खी ही (यमस्य) 
विवाह से वद्ध पुरूष के वीयं का गभं ( विश्वयात्‌ ) धारण करे, यही 
८ अजामि >) दोप-रदित है । 
आ घाता ग॑च्छनुत्तरा युगाजि यत॑ जामयः कृणवन्नजामि 1 
उप॑ वर्हि वृषभाय काहुसन्यमिच्छस्व खुभगे पतिं मत्‌ ॥१०॥७॥ 
भा०-( ता उत्तरा युगानि आ गच्छान्‌ ) बे नाना उत्तम से उत्तम 
वपं प्रास्त ह ( यत्र ) जिनमे ( जामयः ) अपत्य उत्पन्न करने मे समर्थ 
कन्याएु, ब हुए ( अजामि कृणवनू ) निर्दोष सन्तान उत्पन्न करे । इसलियि 
हे ( सुभगे >) सौभाम्यवति ! तू ( दृषभाय ) वीयं सेचन मे समर्थं पुरुष 
के ( बाहुम्‌ ) बाहुका (उप बनहि ) आश्रय ङे ओर (मत्‌ अन्यम्‌ 
पतिम्‌ इच्छस्व ) स्न से दूसरे पुरुष को पति खूप से चाह । पुत्रोत्यादन 
भे असमर्थं पुरुष खी को अगरी सन्तानं उत्तम दोने की आशा से दी 
वीर्यवान्‌ युर से पुत्र प्राक्च करनेकी सम्मति देता है । इति स्तमो वर्गः ॥ 
किं ख्रात॑खद्यद॑नाथं भवाति किसु स्वखा यज्ञ ऋतिर्िगच्छात्‌ । 
काम॑मूता वहऽतद्रपामि तन्व मे तन्वं ५ सं पिपृग्धि ॥ ११॥ 
भः०- दे पुरुष ! जो तू अपने से अन्य को पति रूप से चाहने के 
चयि कहता है तो (किं राता जस्‌) क्यात्‌ भाई ह , ( यत्‌ >) 
२० ५ 


| 
| 
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फ जिस कारण तू (अनोथं भवाति) नाथ अर्थात्‌ पति ॐ समान नहीं दोषा 
है । (किम्‌ उ स्वसा) क्या सै बदिन हँ (यत्‌ निचछ^तिः) जो निर्गति, काचा 
होकर ८ नि गच्छत्‌ ) चली जावे । अर्थात्‌ तुम मेरे पति दो, मेँ त्हारा 
खी हँ । अतः (काम-मूता) काम से युक्तं होकर ८ एतत्‌. बहु रपामि ) प 
बहुत ऊख कह रही हँ कि त्‌ (मे तन्वा > मेरे देह से ( तन्वं ) भप 
देह को ८ सं पिप्रग्धि ) संगत कर । ध 
यह उसी प्रकार का आग्रह है जसा मादी ने कामाततं होकर अ 
पाण्डु से किया था। । 
नवाते तन्वा तन्वे सं पपृच्यां पापमाहुर्यःसवसरं विग । 
च्न्येन मल्यसु्द॑ः कट्पयस्व न ते श्रात सुभगे वध्येतत्‌ ॥ ५ 
भाग (वा ङ). यदि ेसा ही विकल्प है अर्थात्‌ त्‌ य्न ई क 
अपने को वहन समक्षती ह तो भी ८ ते तन्वा ) तेरी देह से मै ( त, 
न सं पष््याम्‌ ) अपने देह का संपकं न॒ करां क्यांकिं (यः < ्। 
निगच्छात्‌ ) जो भगिनी का संग करे उसे भी (पापं आहुः) पापी करत 
(अन्येन मत्‌ प्रसुद्‌ः कल्पयस्व ) त्‌ सुक्षसे भिन्न के साथ जषा वाला 
| है (सुभगे) सोमाग्यवति ! (ते राता) तेरा भरण पोषण क 
भि घुर भी भाई के समान ही ( एतत्‌ न वष्टि ) देसे संग की 
नहीं करता । 


क |~ [4 
बत। वता य्न नेव ते मनो हद॑यं चाविदाम । 


न्या किल त्वा कष्य॑व युक्तं परि ष्वजाते लिबुजेव दृचतम । मि 

भा०-- पुनः खी पति के हृद्य के भाव की परीक्षा करने श ट 
कहती है--हे ( यम ) विवाह से बद्ध रुष ! ( वत वतः असि ? 14 
फित्‌वडानि्वेलदहै। (ते मनः हृदयं च नैव अविदाम ) तर न # 
द्य को हम न जान पाये । ( किल युक्तं व्वा अन्या ) क्या 


| 


४। 
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को कोई अन्य खो (वृक्षम रिजा-हव ) बक्च को ्ता ॐ समान 
{ परि स्वजाति >) आखिगन करती है । 

ञ्जन्यस्न षत्वं य॑म्यन्य ड त्वां परिं ष्वजाते लिबुजेव वृत्तम्‌ । 
तस्थ वा त्वं मन॑ इच्छा सवरा तवाध। कृणुष्व सविं खभद्राम्‌ 


॥ १४ ॥ ८ ॥ 

भा०--पुरूष अन्तिम आक्ञा देता है । हे ( यमि ). विवाहित खी ! 
(स्वं ) चू ( अन्यम्‌ उ बृ्षम्‌ रजा इव ) अन्य पुरुप कोच्क्षकील्ता 
स्वजाते ) ओर अन्य 


के समान आङिगन कर । ओर ( अन्यः उ त्वां पार स्वना 
पुरुष तुक्षे आदिगन करे । ( तख वा व्व मनः इच्छ ) तूउसकेमनको 
चाह । ओर (सवा तव) वह तेरे मन को चाहे । (अध) ओर व्‌ 
८ सु-भद्राम्‌ संविदं कृणुष्व ) खभ कल्याणकारिणी उत्तम मति को कर । 
इस शञ्द योजना से वहनभाईं के|परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध का भी निषेध 
क्या है ओौर रक्तमे एक समान तत्व वारं खा पुरुषां मे यदि परस्पर सन्तान 
उत्पन्न करने की द्क्ति न हो तो भी अतिरिक्त पुरुष से सन्तान उत्पन्न करने 


की आज्ञा अर्थात्‌ “नियोग' वेद मे प्रतिपादित ह । इ्यटमो वर्गैः ॥ 


(न 


छन्दः-- १, २, ६ निचृञ्जगती । ३ 


इविधौन आंगिक्ऋछषिः ॥ ऋ्ग्निदेवता ॥ चन्द 
_ ५ विराड्‌ जती । ७--& त्रिष्टुप्‌ ॥ नच्च सूक्तम्‌ ॥ 


वृष्ण ददे दोहसा दिवः पयसि यद्वो अदितेरदाभ्यः 
वसवद वर्दसो य॑था धियास यज्ञियो यजतु यावा 
। 
प्‌ 


तून्‌ || \ ॥ 
० जिस प्रकार ( वरषा 9) वर्षा 
होकर ( बणे दोहसा ) वर्पणश्ीर मेध 


1 कः 4 


करने वाला सूयं ( यह ) महान्‌ 
के दोहन या पण-सामन्य से 


(> ऋग्वेद माष्ये सक्तमो.ऽए्टकः [अ०दव०६।र 


( दिवः ) आकाश से ( पयांसि दुदुदे ) जलो की वर्पाकरता है इसी 
प्रकार ८ वृषा ) वलवान्‌ उत्तम !प्रबन्धकत्तं (८ यहः >) बलों मै महान्‌ 
जर ( अदाभ्यः ) शचं से अर्हस्य होकर (८ अदितेः ) अपराधीन, 
स्वतन्त्र, अखण्ड ( दिवः ) भूमि से ( दोहसा ) अन्नादि देने के साम्यं से 
(पयांसि दु दुहे) नाना प्रकार के पुष्टिकारक अज्रां को प्राक्च करे । (स वरणः). 
वह सर्वश्रेष्ट राजा, ( धिया ) ज्ञान ओर उुद्धिया कम॑ द्वारा (यथा 
विश्वं वेद्‌ ) जिस प्रकार समस्त राष्ट को प्राक्च करे ओर जाने उसी प्रकार 
वह॒ ८ यक्लियः ) राष-यत्त का कन्त ८ यक्तियान्‌ सून्‌ यजतु ) यन्त, 
परस्पर संगति करने वारे सदस्यों ओर ऋतम को सूर्थवत्‌ दी एकत्र करे । 
रपद्‌ गन्धर्वीरप्या च योषर नद्रस्य चादे परि पातु मरे मनः । 
इण्स्य मध्ये अरदिंतिनिं घातु नो श्रात{ नो ज्येष्ठः परथमो 
वि खोचति ॥ २॥ 

भा०- जिस प्रकार ( अप्या ) जख से प्राक्त करने योग्य, वा जल 
मे उत्पन्न ( गन्धवीं ) वाणी को धारण करने वारी विद्युत्‌ ( रपत्‌ ) 
गजेती दै । उसरी प्रकार ८ अप्या ) जल श्रक्रृति की ( गन्धवीं ) भूमिके 
समान वा वाणी को धारण करने चारी विदुषी (योषणा) स्ीवा प्रजा 
( रपत्‌. >) कदे कि ( नदस्य ) गर्ज॑नश्ील मेघ के समान उदार सण 
पुरुष के (नादे) शासन सण्द्धिभ (मे मनः परि पात) मेरा मन मेरी रक्षा 
करे । वह ( अदितिः ) अखंड श्चासक होकर ( नः ) दमे ८ इष्टस्य सध्ये ). 
इष्ट, प्रिय, देयं के वीच मं ( नि-धालु >) स्थापित करे ओर ( नः ) हम 
मं से ( व्येष्ठः ) सवते बड़ा ( भ्राता ) सवका पारुक पोपक, '( प्रथमः ) 
सर्वश्रेष्ठ होकर ८ नः विवोचति ) हभ विविध विद्याओं का उपदेशा करे, 
विविध आक्ञा दे । 
सो चेच भद्रा ज्लमती यश्स्वत्यषा उवाख मनत स्ववेता । 


यदी शन्तसुशतामज करतुम दोत।रं विदथाय जीजनन्‌ ॥३।\ 
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५ = न 
मा०--( यद्‌ ) जव ( उशताम्‌ ) नाना रेश्वये चाहने वालों 
के बीच सै ( उशन्त ) स्वयं कामना करने वाटे ( क्रतुं) कमं दाल 
( अच्चिं ) जानवान्‌ तेजस्वी पुरूष को ८ विदथाय ) यच्ताथं यज्ञाभ्निवत्‌ | 
( होतारं ) अदीता रूप से ( जीजनन्‌ ) विशेष खूप से प्रकट करते 
ह, उस समय ( सो चित जु उषा ) वह कामनावती)खी भी प्रभात वेला 
के समान ८ श्चु-मती ) उत्तम वचन बोलती इई, ( यशस्वती ) उत्तम 
गुणों से कीति युक्त ( स्वर्॑ती ) सुखसम्पदा वारी होकर (मनवे उवास) 
मनुष्य के हितार्थं रे । उसी रकार राव्येच्छुं मे से एक को जव सर्वा 
यरि होता शासक वनाते हँ तव वह प्रजा प्रशंसा वचनों से युक्त यशस्विनी 
होकर उस ( मनवे ) प्रबन्धक की सुखकारिणी होकर रहे । 

५ ५ १ = ~ ~ ॥ 
अधत्ये द्रप तिभ्व॑ विचक्तणं विराभरदिषितः श्येनो अध्वरे । 
यदी विशते वृणते ठस्ममायौ नि टोतारमध धीर॑जायत ॥४॥ 

मा०-८ यदि ) जब ( आर्याः विशयः ) वे श्रेष्ठ प्रजाएं ( दस्मं) 
"शतु वा दुष्ट पुरुषों को नांदा करने वाटे, ( होतारम्‌ ) त्य को वेतनादि 
देने वाले, ( अर्चि ) अभ्मिवत्‌ तेजस्वी पुरुष को नायक रूप से ( ब्रणते ) 
चरण करती हँ ( अध >) अनन्तर ही ( धीः अजायत ) वह राट को धारण 
करने मे समर्थं होजाता है । ( अध ) ओर उसी समय ८ विः ) कांतिमान्‌ 
तेजस्वी ( इयेनः ) बाज्ञ के संमान शचरु पर आक्रमण करने हारा, एक 
श्रश्षस्तगति वाखा वीर सेनापति, (इषितः) प्रेरित होकर (व्यं) उस (प्स) 
बलवान, ( विभ्वं ) महान्‌ , ८ विचक्षणं ) उद्धिमान्‌ पुरुष को ( अध्वरे ) 
इस राट प यन्न वा अहिंसनीय पद्‌ पर ( आभरत्‌ › प्रास्त करता है । 
खद।सि रर यव॑सेव पुष्यते ोता॑मिरघरे मषः स्वध्वरः । 
~, | | । < _ 1 [3 [श 
वप्रस्य चा यच्छशमान उक्थ्य›+वाज ससखवा उपयास भूरिभिः ५।& 

भा०-( पुष्यते यवसा इव ) अपना पोषण करने वारे पञ्यु को 


५७० ऋग्वेदभाष्ये सक्तमोऽएटकः [अ०दे।व०१०।७ 
निनि 
1 
निस प्रकार नाना तृण उत्तम लगते है उसी प्रकार ८ पुष्यते ) अपना 
पोषण करने वाठे राष्ट के कयि हे नायक ! त्‌ (सु-जध्वरः) उत्तम अर्हिसक 
( मनुषः ) मननश्ीट पुरुष की ( होत्राभिः ) अपनी वाणियों दवारा (सदा 
रण्वः असि ) सदा रमग योग्य, प्रजा को प्रिय हो । ओर ८ शवा 2 
उपदेश किया जाकर ८ विप्रस ) विद्धानूगण के ( उक्थं वाजं ) ्रसनीय 
रान को ( ससवान्‌ ) सेवन करता हआ तू ८ भूरिभिः उप यसि 
बहत से अनुगामियों सित वा अनेक साधनं से अनेक वार प्राक्च हो । 
इति नवमो वर्मः ॥ 
उदीर्य एत॑ जार त ममिय्॑तति हतो दृत ष्यति । 
विव्॑ि वः स्वपस्यते सखस्वविष्यते अये वेपते रती ॥६॥ 
५ 
माहे विद्वन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! नायक ! ( जारः भगम्‌ ) रात्र 
१ जीणे करने वाला सूर्य॑जिस प्रकार अपने सेवनीय प्रकाशा को सब 
ओर केता दै उसी प्रक्र त्‌ भी ( पितरा) माता पिता के तुल्य 4 


9 त चलय ५ 
> भरति ( उद्‌ इर्य ) उत्तम वचन कह, आदर से उनके लिये अभ्युव्थान 
क्त्वा कर । ( भगम्‌ आ 


करयोकि ( हय॑तः ) 
समथ होता है, वह (हन्तः 
वह ( वहिः ) कारय. 


= ६ ह, अं 
न्‌, पूज्य होकर ( तावष्यते ) बरुके कर्म करता ि 
( असुरः ) ब्वान्‌ होकर ८ मती वेपते ) अपनी वाणी ओर इदि 
शबुजं को कंपाता है । 
=| _ ५ खे | 
यस्तं अघन खुमति मतो अन्लत्सद॑सः सूनो अति सप्र शर्व 


= 1 ॥ द॑मासो [स्‌ „8 9 ॥ 
@ इवा वहमानो अश्वैरा स दयुरमो अम॑वान्भूषति चन ॥ 


४७१ 


४ १।स्‌०११।६] ऋग्वेद माष्ये दशमे मरुडलम्‌ 
माहे ८ अश्ने ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो! 
(यः म्तः ) जो मनुष्य (ते सुमतिम्‌. भक्षत ) तेरे उत्तम कान को 
प्राप कर छेता है, हे ( सहसः सुनो ) बल के प्रेरक ! बरु के उत्पादक † 
८ सः अति प्रशण्वे ) वह सव्रसे वद्‌ कर प्रसिद्ध होःजाता है । ( सः ? 
वह ९ दपं ) अन्न सम्पदा ओर सेना को ( दधानः ) धारण करता इना 
८ अश्वैः वहमानः ) आद्छुगामी अश्व आदि साधनों से राज्य को धारण 
करता ओर देश देशान्तर जाता हुभा (यून) सब दिनों युमान्‌ अमवान्‌) 
तेजस्वी, बलवान्‌ ( भूषति ) बना रहता है। 
यद्र एषा समिंतिभैवाति देवी देषु यज्ञता य॑जत । 
रत्न{ च यद्धिभज।सि स्वधावो भागं नेत्र वसन्तं वीतात्‌ त 
८ यजत्र ) 


। भा०--दे (अ) तेन्‌ 
हे पल्य ! हे दानशील ! ८ यत्‌ ) जव ८ यजता 
विजयेच्छुक जनों मे ( एषा देवी 
( समितिः ) समिति, सभा, 
( सवधावः ) अनादि के स्वामिन्‌ ! 
करने हारे! तू ( रना विभजासि ) 
कन्‌ ( भत ) इस अवसर पर 
ेशरययुक्त भाग हे भी ( वीतात्‌ ) शे । , 110 
त॑स्य द्रव्रित्छम्‌ ॥ 


¬ = ५ ॥ 
धी नें ग्ने सदने खधघस्थे युच्वा रथम 
विवानामपं भृष्टि स्या॥६॥१०॥ 


६.। ह च 

आ नें वह्‌ रोदसी देव त्र माकिं 

भा०-दे (अभे) तेजस्िन्‌ ! राजन्‌ ! ( सधस्थे सदने ) एक 
न श्रवण कर । ओर 


साथ स्थित होने के समामवन मे त. (नः) हमारे वच ध 
८ अदतस् › अत कँ समान अविनाशी, निय सत्य जान को (्विलवम्‌) 


भ्रवाहित करने वारे ( रथम्‌ रमणीय उपदेश को (युक्षव) 


हे श्ल रय के दवारा धारण पोषण 
नाना रत्न वा रमणीय पदार्थं विभक्त 
(नः) हमारा ( वसुमन्तं भागं) 


) स्थके समान रम 


७२ छग्बद भाष्य लक्तमोण्रकः [अ०६।व०९१।२ 


संयोजित कर । ८ देव-पुत्रे ) दानश्षीर तेजस्वी युरपों को पुत्र के तुल्य 
पान्‌ करने वाला ( नः ) हमारे ( रोदसी ) सूरय-भूमिवत्‌ तेजस्वी राजा 
ओर प्रजा दोनों वर्गो को (आ वह ) धारण कर । जिससे ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानों जौर बीरों मे से कोद भी हमसे ( माकिः अपमूः स्याः) 
अपमानित ओर तिरस्कृत न हो। ८ देवानां अप भूः माक्रि स्याः) 
विद्वानों ओर वीरो के बीचमं कोई] भी अपमानितन दो । इति दशमो व्॑ः॥ 


|. 
दापरिषौन ब्राङगिक्षिः ॥ अग्निरेवता॥ छन्दः --१, ३ विरा त्रिष्टुप्‌ । २, ४, 
› ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ त्रा स्वरा त्रिष्टुब्‌ । ८ प।दनिचृत्‌ त्रष्टुप्‌ । € 
त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
॥ [व | 
द्याव ह त्तामां परधरमे ऋतेनाभिश्रावे भ॑वतः सत्यवाच| । 
] ॥ = = 
देवो यन्मतै.न्यजथाय छृरवन्त्सीढद्धोतां घरत्यङः स्वमसुं यन्‌ ॥१॥ 
भा०-( देवः) तेजस्वी, ( होता ) दानशीक पुरुष ( ्रस्यङ्‌ >) 
अत्य्‌ तत्व, आत्मा के समान सर्वप्रिय होकर ८ स्वम्‌ असुं यनू ) अपने 
भ्राण.वल के समान शुको उवलाड्‌ देने वारे महान्‌ साम्यं को प्राप करता 
इजा ( मत्तम्‌ ) अधिकार के छिमि मरने ओर शाष्रुओं को मारने वाके 
मद्‌, जवान वीर घु्पों को ( यजथाय ) सुसंगत ८ कृण्वन्‌ ) करता हुआ 
८ सीदत्‌ >) प्रधान पद्‌ पर विराजता है, उस समय ही (यावा क्षामा) सूर्य 
ओरं भूमिवत्‌ ( श्रथमे ›) सर्वश्रेष्ट, शासख-शासक गण. ओर अग्नि के समक्ष 
खी पुरुपा के समान ही ( ऋतेन जभिश्रावे 2) वेद्-वचन द्वारा अपनी द्‌ 
मतिज्ञा श्रवण कराते हुए (सत्यवाचा भवतः) सत्यवाणी से बद्ध होते हैँ । 
न. ॥ = 9 ल~ 
देवो देवान्प॑भिभकरैतेन वह नो हव्यं भ॑थरमदिचज्जित्वान्‌ । 
~| ॥ (~ ~ > 
शरुमकेतुः खमिधा माक जीको सन्दर दोता नित्य वाचा यजयान्‌२ 


्र०१।्‌०१२।२] ऋग्वेद भाप्ये दशमं मर्डलम्‌ ७७द्‌ . 


मा०्-दे विदच्‌ ! बख्वन्‌ ! तू ( देवः) दानज्ञील, तेजस्वी, 
(देवान्‌ >) षिद्धानो, वीरो ओर तेजस्ियों पर भी ८ ऋतेन ) तेज, बल 
ओर सत्य-व्ान, वेदधमं के द्वारा ( परिभूः ) सर्वोपरि श्ासक होकर 
< चिक्रित्वान्‌ >) ऋ्ानवान्‌ ओर ८ प्रथमः ) सर्वश्रेष्ठ होकर (नः हव्यं वह) 
हमे उत्तम याह्य ज्ञान, नि्णंय ओर उत्तम धनादि प्राक्च करा, वा वैसा 
कर (नः उब्यं वह) हमारा अन्नादि प्राक्च कर। राजादि भी जो वृत्ति 
श्राक्त करे तो बह धर्मानुसार सवका शसन करके ही प्राक्त करे अन्यथा 
नहीं । वह तू (धूम-ेतुः) धूम की ध्वजा से युक्त असनि के तुल्य (धूम-केतः) 
शतु वा अधमं को कम्पित करने वारी ध्वजा वाखा ( समिधाः ) सवक 
सहयोग से तेजस्वी, (भा-कजीकः) अपनी कांति वा तेज से दुष्टा को भून 
देने वारा (मन्द्रः) सर्वस्तुस्य, (होता) सब को आद्र पूवक उुराने हारा 
(नित्यः) निस्य ओर (वाचायजीयान्‌) वाणी से सबका सत्कार करने वाला, 
सवको कान ओरसुख देने हारा, सवको संगत खुसम्बद्ध करने वाखा हो । 
स्वा्वृग्डेवस्याखतं यदी गोरतो जातास धारयन्त उर्वीं । 
विश्वै देवा अनु तत्ते युगे यद! डिव्यं धृतं वाः ॥ ३ ॥ 

भा०-८ यदि देवस्य गोः ) जब तेजस्वी सूर्यं का ८ स्वाब्क्‌ ) 
सुखप्रद ( अतं ) जीवनप्रद्‌ जल उत्पन्न होता है तव (अतः) इस 
जरूसे ही ( उर्वी) थिवी पर ( जातासः अतं धारयन्त ) उत्पन्न 
इष प्राणी जीवन को धारण करते हैँ । ओर ( यद्‌ एनी ) जव वह दीक्ष 
सूयं कान्ति या आकाश वा सूयंमयी यौ, ( दिव्यं ) आकाश से उत्पन्न 
< श्रतं दुहे ) जल को प्रवाहित करती है ( तत्‌. यजः अनु ) उस दान को 
रक्ष्य करके ही ८ विश्वे देवाः अनु गुः ) सव सुखाभिलाषी जीव, उसकी 
स्तुति करते ओर अन्य दाता भी उसी का अनुकरण करते हे । इसी प्रकार 
तेजस्वी राजा का उत्तम कृपापू्णं अमर-दान प्रजा को प्राच होता है, तव वे 


७७5 ऋग्वेद भाष्ये सप्तमो ऽकः [अ ० दाच ०१२।५ 


जीवन धारते हँ । जव यह भूमि खूव जल जौर अन्न देती है तव अन्य 
मी सव उसकी स्तति करते हें । 
अचैमि वां वघीयापे। घतस्तर यावाभरमी शरुतं रोदसी मे 1 


3 


हा यदद्यावो-ऽखनीतिमयन्मध्व( चो अच पितरा शिशीताम्‌ ॥४५॥ 

भा०--हे ( ध्रतस्न्‌ द्यावाभूमी ) जल के वर्षाने ओर वहाने वारे 
भूमि ओर आकाश्च के समान स्नेह की वपां करने वाने, माता पिता, गुर 
आचार्य, ८ रोदसी >) उत्तम उपदेष्टा जनो ! मै ( वधाय > अपनी बृद्धि के 
चवि ( वां अपः अर्चामि ) आप दोनों के उत्तम उपकार रूप कर्म का 
आद्र करता ह्रं । मे श्णुतं ) आप मेरा वचन ध्यानपूलक श्रवण 
करे । ( यत्‌) जवर ८ ध्यः) सूयं की तेजस्वी किरण (अहा ) सव्र 
दिनों ( असु-नीतिम्‌ अयन्‌ ) जीवों के जीवन प्राक्त करने का कायं करते 
है उसी समय (अव्र) इस रोक मे ( पितरा ) आकाश ओर भूमिवत्‌ माता 
पिता मी ( मध्वा) अक्न, जर ओर मधुर वचन ओर वेद द्वारा ( नः 
रिक्षीताम्‌ ) हमे धाक्ति दे, ओर अनुशासन करे । 
किं स्विन्नो राज! जगृे कदस्याति व्रतं च॑छृमा को वि वेद्‌ । 
मिचश्चिद्धि ष्मा ज॒हगणे देवाञ्छ्लोको न यातामपि वाजो 
अस्ति॥५॥ १९१॥ 

भा०-( राजा ) सूर्यवत्‌, तेजस्वी राजा ( नः किं स्वित्‌ जगृहे ) 
हमारा क्या स्वीकार करे १ ( अस्य तं ) उसके नियम को हम (कत्‌ अति 
चकृम) कच २ उद्रंघन करते हैँ १ (कः विवेद) इस वात को विदे खूपसे 
कौन जानता है १ वह राजा वस्तुतः हम प्रजाओं का ( मित्रः चित्‌.) स्नेदी 
मित्र के समान ( जुह्ुराणः हि ) सदा आमन्त्रित होकर ( नः देवान्‌ 
याताम्‌ ) हम अभिलाषी जनों को प्राक्च हे । वह ( वाजः अपि अस्ति ) 
निश्चय बख्वान्‌ , टेश््थ॑वान्‌, वेगवान्‌ है तो भी वह ( श्लोकः नः ) वेदो- 


श्०१।स्द्‌०१२।७] ऋम्बदभाष्य दशम मर्डलम्‌ ७७९८ 


पदेश्च के त॒ल्य माननीय ओर विश्वसनीय दोकर हमे प्राक्च हो । इत्येका- 
दक्षे वर्गः ॥ 
दुमेन्त्वच्ाग्धत॑स्य नासर सर्लच्ा यद्विषुरूपा मव॥ति । 
यमस्य यो सनर्वते खुमन्त्वग्ने तर्ब पाद्यपर॑युच्छन्‌ ॥ ६ ॥ 
मा०-( यत्‌ ) जो ( सलक्ष्मा ) समान लक्षणों से युक्त खीवत्‌. 
ध्कृति ( विषु-रूपा भवाति ) विविध रूपों से सम्पन्न होती है इस 
सम्बन्ध मे ( अश्रतस्य ) अगत स्वरूप उस प्रथु का ८ नाम ) स्वरूप 
८ दुर्मन्त॒ >) बड़ा दुरविक्तेय है । ( यः ) जो पुरुष उस ( यमस्य ) पति के 
तल्य सर्वनियन्ता, नियामक प्रु के (सु-मन्त) सुख से मनन करने योग्य 
अश्ृतमय खूप का ( मनवते ) मनन करता दै, हे ( अभे ) तेजस्विन्‌ ! 
हे ( रण्व >) महान्‌ ! त्‌ ( अ प्रथुच्छन्‌ ) निष्परमाद होकर ८ तम्‌ पादि ) 
उसकी रक्चा कर । ४ 
यस्मिन्देवा चिदं साद्यन्ते विवस्व॑तः सद॑ने धारयन्ते । 
स ज्योतिर॑धुमस्यक्न्परि चोतनि च॑रतो अजस्रा ॥ ७॥ 
भा०-( यस्मिन्‌ विदथे ) ज्ञानस्वरूप जिसमे ( देवाः मादयन्ते ) 
विद्वान, ज्ञानवान्‌, घन ओर ज्ञान क इच्छुक पुरुष अति हं को प्रा होते 
है ओर ८ यस्य विवस्वन्तः सदने ) नाना वसने योग्य हों के अध्यक्ष सू 
के तुल्य जिसके आश्रय मे ( देवाः किरणों के तुल्य विद्वान्‌ ओर वीर जन 
८ धास्यन्ते ) अपने भे व्रतनियमादि गुण धारण करते द । जिस ( सयं ) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी के अधीन रह कर ८ ज्योतिः अदधुः ) वे तेज ओर ज्ञान 
को धारण करते है ओर ८ मासि अक्तून्‌ ) चन्द्रमा के त॒स्य जिसके आश्रय 
रहकर रोग रात्रिया के समान विशेष सौम्य गुण धारण करते ह उस 
(योतनि) तेजस्वी पुरुष के आश्रय ही (अजचखा) सब नर नारी एक दृसरे 
का नाश ओर हिंसा आदि न करते हुए, निरन्तर (परि चरतः) सेवा करं । 


४७६ ऋग्वेद्रमाष्ये सक्षमो.ऽ्टकः [अ०६।य॥०१३।१ 
यस्मिन्देवा मन्म॑नि खश्चःन्त्यपीच्ये न जयम॑स्य चिद्य । 

मिञ नो अचरा्दिलिरनागान्त्सविता डेवो वर॑णाय वोचत्‌ ॥८॥ 

भा०-( यस्मिन्‌ मन्मनि ) मनन करने योग्य ज्ञानमय जिसमे वा 

: जिसे अधीन ८ देवाः संचरन्ति ) विद्वान्‌ ओर तेजस्वी लोग सम्यक्‌ 
आचरण करते हँ । ( वयम्‌ अस्य ) दम रोग उस प्रु के ( अपीच्ये ) 
अध्रकट खूप में, विद्यमान स्वरूप को (न विद्य) नदीं जानते । बह 
(मित्रः ) स्नेही, सव दुःखों से त्राण करने वाखा, (अदितिः) अविनाशी, 
( सविता ) सर्वोत्पाद्क, ८ देवः ) स्वानश्रद ( वरूणाय ) सर्वश्रेष्ठ 
प्रयु को प्राक्च करने के लिये ( अनागान्‌ नः ) अपराध-रहित, निष्पाप हम 
को (अव्र) उस अजेय प्रश्ु के सम्बन्ध. ( वोचत्‌ ) उपदेश करे, 
जिससे टम सक्त हों । 

छ्चधी नो अम्बे सदने सधस्थं युवा रथ॑म॒मून॑स्य द्रजित्लुम्‌ । 
आ नो बह रोद॑सी देवते माकदैवानामपं सूरि स्या:॥६।१२॥ 


[> 


भा०-- व्याख्या देखो सूक्त ११ ।९॥ इ 

[ १३ | 
'विवस्वरानादित्य ऋषिः ॥ दर्षन देवता ॥ चन्दः--१ प।दानिचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । 
२, ४ निचत्‌ त्रष्टुष्‌ । ३ विराट्‌ व्रिष्डग्‌ । निचृञ्जगती । पच्चर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


भ 
हवादश्षो वर्मः।॥ 


युजे वां व्ह् पूर्व्यं नमभिविं छक एल पथ्येव सूरेः । 
श्रएवन्तु विश्च अद्रतस्य पुत्रा आ ये धामनि दिव्यानि तस्थुः॥१॥ 
मा०्-हे खी पुरुषो ! ८ वां ) आप दोनों को ८ नमोभिः) विनय- 
आचार जादि लक्षगों सहित ८ पूर्य ) ज्ञान में पूणं ओर पूर्वं॑विद्वानों से 
` सेवित ओर उपदिष्ट ( व्रह्म ) वेद ओर व्र्य-्ञान का (युजे) उपदेश्च करतः 
दं । ८ सूरेः ) सर्वजगत्‌ छ उत्णद्क सच्चाखक प्रथु का वह ८ शोकः ) 


४ ४ 
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वेदमय ानोपदेश्च (पथ्या इव) सन्माै पर छेजाने वारी पगदण्डी के ससान - 
है । ( रश्व ) समस्त ( अष्तस्य पुत्राः ) अदत, मोक्षमय, अविनश्वर, , 
अजर अमर परमेश्वर के पुत्र आप सव रोग ओर (ये) जो ८ दिव्यानि 
धामानि आ तर्नः ) कामना योभ्य उत्तम लोकं, स्थानों ओर जन्मों कोः: 
प्राक्च है वे सव ( श्ण्वन्तु ) श्रवण करें । 
यमेदव यतमे यदैतं पर व मरन्मानुंषा देवयन्तः । 
ओ सीदतं स्वं लोकं विदन स्वासस्थे भवतमिन्दवे नः॥२॥ 
भा०-हे खी पुरषो ! आप लोग ८ यद्‌ ) जव ८ यमे इव ) परस्पर 
सम्बद्ध होकर, विवाहित पतिपत्नी के समान यम-नियम मे बद्ध होकर 
( यतमाने >) यत्न करते इए ( आ एतं ) प्राक्च होवो, तो ( वं ) आपः 
दोनों को ( देवयन्तः मनुषाः > विद्वानों को चाहने वाटे मनुष्य ( प्रभरन्‌ ) 
अच्छी प्रकार पोषण-पाखन करें । आप रोग ८ स्वम्‌ उ रोकं विदाने ) 
अपने प्रकाशा रूप आत्मा को जानते हुए (आ सीदतम्‌ ) आद्र गीय पदपर ` 
विराजो । ओर (नः इन्दवे) हमारे रेश्व्बरदधि के ट्य (सखु-आसस्थे भवतम्‌), 
खभ आसन पर विराजो । 
पञ्च॑ पदानि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि वरतेन । 
श्त प्रदिं मिम एतामृतस्य नाभावधि सम्पुनामि ॥ ३॥ 
भा०-८ रुपः पदानि ) सीदी के पग-दण्डों के समान मै ८ रूपः) 
उन्नत पद्‌ तक चद्ने के साधन खूप योगमा के ( पञ्च पदानि ) पांच 
पदी, पांचों भूमियों वा पांचा यमो को ( अनु अरोहम्‌ ) करमते चदं । ओर 
( चतेन ) त के रहण ओर पानपू॑क सै ( चतुष्पदीम्‌ ) चार पदीं वाः 
चार आश्रमों से युक्त जीवन-पद्धति वा चार ज्ञानमय वेदो से युक्त वाणीः 
को (अनु एमि) क्रम से श्रप्च हयोऊं । ( एताम्‌ ) उस वाणी को (अक्षरेण). 
अक्षर, वणं ककारादि द्वारा बाणी के समान ही ( जश्चरेण ) अविनाशी 


७८ ऋग्चदभाष्ये सप्तमो ऽकः [अ०६व०१३२।५ 


-वेदमय ज्ञान से ८ प्रति मिमे ) प्रव्यश्च खूप से ज्ञान करू । ओर (ऋतस्य) 

सव्य क्षान के ( नाभौ ) केन्द्र, आश्रय खूप प्रयु मे रह कर, उसके आधार 

पर यै अपने आप को ( अधि सम्‌ घुनामि >) खूव्र पवित्र कर । 

देवेभ्यः कम॑वृणीत सत्यु रजा कमसूते नावृणीत । 

वृहस्पति यज्ञम॑छृरवत ऋषिं परियां यमस्तन्वं + पारिरेचीत्‌ ॥७॥ 
भा०-८ देवेभ्यः >) विद्वान्‌ पुरूपों के हितार्थं ८ शल्यं ) श््युको 

।( अब्रृणीत कम्‌ >) दूर करो ओर ८ प्रजाये ) प्रजा के लिये ( अगतं ) 

दीघं जावन को (न अच्रणीत) न्ट न होने दो । ८ च्रहस्पतिम्‌ >) वेदवाणी 

छ पालक ( यत्तं ) पूज्य, सत्संग योग्य ( चपि >) वेद मन्त्रो के यथार्थ 

ष्टा पुरुष को ८ अकृण्वत ) नियुक्त करो ओर ( मनः ) विवाह आदि 

बन्धन से बद्ध पुरूष ८ प्रियां तन्वं ) अपने प्रिय तु, सन्तति आदि को 

< प्रारिरेचित्‌ ) उस्पन्न करे । 

सप्र तरन्ति शिशवे सरुत्वते पित्रे पुताखो अप्यवीवतच्रतम्‌। 


च, | 


उभ इर्दस्याभयस्य राजत उभ यततं उभयस्य पुष्यतः ॥५।१२॥ 
भा०-( पित्रे पुत्रास: ) पिता के .ख्ययि पुत्र जिस प्रकार प्रोम-भाव 
दृशति दँ उसी प्रकार ८ मरुत्वते >) प्राणों के अध्यक्ष ( शिदावे ) भीतर 
सोने वारे, गु शासन करने वाटे पारक वा स्तुत्य आत्मा के सुखार्थं ही 
ये (सक्ष) सातों वा सर्पणश्ली पुत्रवत्‌ प्राणगण ( वतम्‌ अपि 
अवीद्रतन्‌ ) सत्य ज्ञान वा सुख को भोग्य अन्न वा जलवत्‌ प्राक्च कराते 
हं ।( असख उभयस्य ) ज्ञान ओर कम सम्पादन करने वारे इसके ( उभे 
इत्‌ राजेते ) दोनों ही ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय गण प्रकाशित होते हं । 
८ पुष्यतः ) पोषक दोगों वर्गो के स्वामी आत्मा के वे दोनों ही प्रकार के 
ग्राण-गण राजा के श्त्यों ॐ समान ( यतेते ) यत्न करते दँ । इति त्रयो- 
दशो वर्गः ॥ 
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५५. 
यम ऋषिः ॥ देवताः-१--£, १३-- १६ यमः । & लिंगेोक्ताः । ७--९ 
लिंगोक्ताः पितरो वा । १०--१२ श्वानौ ॥ चछन्दः--१, १२ मुरिक्‌ चिष्डप्‌ । 
२, ३, ७, ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, हे विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । £, € पादनिचत्‌ 
व्रिष्टप्‌ । ८ त्रा स्वराट्‌ तव्रिष्टप्‌ । १० त्रिष्डप्‌ । १३, १४ निचृदनुष्टुप्‌ । 
१६ अनुष्टुप्‌ । १५ विराड्‌ बृदती ॥ पाडशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


परेयिवांसं वतो महीर वडभ्यः पन्थ।मजुपस्पशानम्‌ । 
वैवस्वतं सङ्गमने जन।नां यमे राजानं हविषा दुवस्य ॥ १॥ 
भा०-८ प्रवतः महीः ) उत्तम २ कमं करने वाखों को ( महीः 
-परेयिवांसम्‌ >) उत्तम भरूमियों को प्रास कराने वाटे, वा स्वयं (प्रवतः महीः) 
दूर २ तक के उत्तम दें ओर भूमियोंको दर तक प्राक्च करने वाटे, 
ओर ८ अनु ) अनन्तर ८ बहुभ्यः ) घहुतों के दिताथं ८ पन्थाम्‌ ) मागं 
को ( अनुपस्पश्चानम्‌ ) साक्षी वा॒पहरेदारं के समान सवके मागंको 
देखने वारे ओर ८ वैवस्वतं ) विविध बसी प्रजाओं के स्वामी, ( जनानां 
संगमनम्‌ ) मनुष्यों के एक स्थान पर मिर जाने का आश्रय, शरण्यरूप 
( यमं राजानं ) नियन्ता राजा को ( हविषा दुवस्य ) उत्तम अन्न, 
वचन आदि से सत्कार कर । .एेसा सत्कार राजा, आचार्य, गुरु, विवाह्य सभी 
को होना आवरयक है । ये सभी श्यमः नाम से के जाते हे । परमेश्वर, 
गुर, ओर राजा तीनों करम से विश्व, शिष्य ओर प्रजाओं के नियन्ता होने से 
“यम' हे, वर उपयम, अथात्‌ विवाह द्वारा पत्नी को बांधने से "यम' है । 
यमो नो गातु प्॑थमो विवेद नैषा गब्यूतिरपम्तवा ॐ । 
यर! नः पूर्य पितरः परेयुरेना ज॑ज्ञानाः पथ्या अनु स्वाः ॥२॥ 
भा०-( प्रथमः ) सबसे उ्छृष्ट पुरुप ८ यमः ) नियन्ता है । चह 


४८० छण्वेदभाष्ये सप्तमो षकः [शअरदाव०१४।४ 


(८ नः ) हमारी ८ गाए >) भूमि को ( विवेद ) प्राक्त करे । वह ( नः गातुः 
विवेद) हमारी वाणी ओर स्तुति का पात्र हो, वद दमारी वाणी सुने, हमारा 
अभिप्राय जाने । ( नः गातुं विवेद >) हमारे माम को जाने, हमे मागं 
जनावे । ८ एषा >) वह ( गव्यूतिः >) मार्ग ( अपमत्तंवा न उ ) व्याग करने 
योग्य नदीं है । ( यत्र ) जिसमे ( नः ) मारे ( पितरः ) पालक पिता, 
गुरु, चाचा, ताऊ, मातामह, पितामह आदि (स्वाः पथ्याः) जपने २ हितकारी 
मागे को (जच्वानाः) जानते हए ( एना ) इसी मागं से ८ अनु परेयुः ) 
जाते इए दूर तक चले जाते रहे, दीघं जीवन व्यतीत कर परलोकः 
तक गये । 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ मनु ° ॥ 

मातली कव्ये्मो अ्गंयेभिवृह स्पतिऋवमिर्वावृ धानः । 
यच ठेवा वावधुर्ये च॑ देवान्तस्वाहान्ये स्वधयान्ये म॑दन्ति ॥२॥ 

भा०-( मावली ) ज्ञान मार्ग को प्राक्च कराने वाला, ( काव्यैः ) 
विद्वानों के कानों से ओर ८ यमः ) नियन्ता व्यवस्थापक पुरुष ( अंगि- 
रोभिः > विदान्‌, तेजस्वी पुरुषों से, ओर ८ बृदस्पतिः >) ब्रहती वेदवाणी 
का पालक विद्वान्‌ ( चकभिः > वेदक्त विद्वानों द्वारा ८ बाद्रधानः ) बृद्धि 
को प्राप्त दोता है। य देवाः) जो विद्वान्‌ जन (यान्‌ च वाचः) जिनको 
वदते हैँ उक्नत करते ह ओर जो जन ( देवान्‌ वाच्रधुः ) इन विद्वानों 
क्तान धनादि देने वालों को बदाते दँ उने से ( अन्ये ) एक व्गं॑के 
(स्वाहा) उत्तम वाणी ओर छम दान-सत्कार से (मदन्ति) वृ, प्रसन्न होते" 
है ओर ( अन्ये ) दूसरे जन ८ स्वधया ) अन्न-जर द्वारा ( मदन्ति ) कृष 
होते दे। 
इमं य॑म परस्तरमा हि सीदाङ्गिसेभिः पितृभिः संविदानः । 
आ त्तरा मन्तः कविशस्ता व॑हन्त्ेना र॑जन्हविष। मादयस्व ॥४॥ 
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भा०-हे ( यम ) नियन्तः ! तू ८ इमं ) इस (-प्र-स्तरम्‌ ) विस्ठत, 
श्रेष्ठ आसन पर ( आसीद्‌ हि ) अवद्य विराज । ओर ( पितृभिः) 
पाटन करने वारे, प्रजापाल शासको वा पिता, पितामह आदि ओर 
(अङ्गिरोभिः) विद्वान्‌ , क्षानी पुरूषो से (सं-विदानः) भली भ्रकार उत्तम-उत्तम 
ज्ञान प्राक्त करता इ, हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! तेजस्‌ ! तू राजा 
( हविषा ) इस उत्तम अन्न आदि सत्कार योग्य साधन से ( मादयस्व ) 
प्रसन्न हो । (कवि-शस्ताः मन्त्राः) उत्तम मेधावी, बुद्धिमान्‌ पुरुषों से उपदेश. 
किमे गये, मननयोग्य विचार ८ त्वा आवहन्तु ) तुक्ञे आगे, उत्तम मागं 
पर खे जवं । 
अह्खिःरोभिरा ग॑हि यक्ञियेभियमं वैरूपैरिह मादयस्व । 
1ववस्वन्त इवे यः पता ते ऽस्मिन्यन्ञे वर्ष्या निषद्य ॥५॥१४॥ 

भा०--हे ( यम ) नियन्तः ! व्यवस्थापक ! तू ८ यत्तियेभिः ) यज्ञ, 
आद्र-सत्कार, पूजा, सत्संग के योग्य ( अंगिरोभिः ) तेजस्वी, ( वैरूपैः ) 
विविध रूपो, रुचि ओर कान्ति वारे, नाना विद्या, कराओं मे निपुण 
विद्वानों सहित ( आ गहि ) आ ओर ८ मादयस्व ) सधको अन्न शिल्पादि 
से तक्ष, प्रसन्न कर । (यः ) जो ( पिता ) पालक पिता के समान प्रजा 
का रक्षक है उस°८ विवस््न्तं ) विविध वसु, प्रजाओं ओर धनों के स्वामी 
कोभ ( इवे) प्रार्थना करता हँ कि वह (ते अस्मिन्‌ यक्ते) तरे इस 
यन्त म ( बर्हिषि ) इद्धियुक्त आसन पर ( नि-सथ >) विराजे भौर ( आ ) 
सबको र्षित करे । 
अङ्गिरसो नः पिते नव॑खा अर्थ्यो भ्रगवः सोम्यासः । 
ज | ~ ॥ [4 {~| पि [व न (= | 
तेषं वये खंमतो यक्ञिय।नामपिं भद्रे समनस स्य।म ॥ ६॥ 

भा०-( अंगिरसः ) छानवान्‌, अंगारो के समान तेजस्वी, ( नः ) 
इम प्रजाओं के ( पितरः ) पारक (नवग्वाः) सदा नवीन, सनातन, स्तुत्य 

२१ 
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चाणियों को प्रकट करने वाले, श्रेष्ठ आचारवान्‌ ( अथर्वागः ) अर्हिंसक, 
< गवः >) तपसी, पापनाश्क, (सोम्यासः) टेशवयं, वल-वीर्य युक्त, सोम, 
ओषधि अन्नादि से सत्कार करने योग्य ह । ( यक्ियानाम्‌ >) यन्न, पूजा 
सत्संग के योम्य उनकी (सु-मतो) भ मति ओर उनकी ( भद्र सौमनसे ) 
कल्याणकारक सुलजनक शुभचित्तता मे दम ( स्याम >) सदा रहें । उनकी 
अनुमति रं ओर उनकी प्रसन्नता चाहें । 
यदि परष्िं पथिभिः ूर्व्येभिर्यत्रा नः पूव पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वधया मद॑न्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥७॥ 
भा०- दे मनुष्य ! तू ८ पू््यैभिः पथिभिः ) पूं के विद्वान्‌ ऋषियों, 
ज्ञानी पुरुषों द्वारा बनाये या उपदेश किये ओर चले हुए मार्गो से (र इहि 
भ्र इटि >) निरन्तर आगे ही आगे वदे जा । (८ यत्र ) जिन मार्गो मे (नः 
पूं पितरः ) दमारे पूं पिता, पितामह, गुरु आदि जन (परा ईयुः) दूर २ 
तक दीघं जीवन-मागं पार किये है, उस मां पर चरते इए ही त्‌. (ख्धया 
मदन्ता ) कान, अन्न ओर शक्ति से तृप्त ओर प्रसन्न होते हुए ८ यमं ) 
नियन्ता ओर ८ वरणं च ) दु के वारण करने वाटे दिन रात्रिवत्‌ 
( राजाना >) तेजस्वी ८ उभा ) दोनों खी पुरूपं को ८ पश्यासि ) देख । 
से म॑च्छस्व पितृभिः सं यमेनेषठापूतेन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेषि सं ग॑च्छस्व तन्व। सुवच; ॥ ८ ॥ 
भा०-हे पुरुष ! वा हेखी! तू (पिभिः) पालन करने वाटे माता 
पिता, गुरुजनों से ८ सं गच्छस्व ) सरसंग खाभ कर । (यमेन सं गच्छस्व) 
नियन्ता, शास्ता जन से ओर ८ परमे बयोमन्‌ >) परम, सर्वो्कृष्ट आकाश्- 
चत्‌ रक्षा स्थान, शरण्य प्रु के अधीन रह कर ( इष्ट-आापूर्तेन ) यन्न 
दान, पालन पोषण के साधनों से (सं गच्छस्व) सदा युक्त रहे । ( अवद्यं 
दिव्वाय ) निन्दनीय आचरण को छोड. कर ८ पुनः अस्तम्‌ एहि ) बार २ 
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ग्रह को प्राक्च हो। ओर ८ सु-वर्चाः ) उत्तम तेजस्वी होकर ८ तन्वा ) 
सन्तति उत्पन्न करने वाली स्त्री, ओर कुल्वधंक पुत्रादि से ( सं गच्छस्व ) 
संरति खाम कर । 

संसार के आवागमन पथ मेँ विचरते जीव के प्रति-हे जोव! तू 
नाना साता, पिताओं से संगति कर । नियन्ता प्रमु द्वारां उत्तम यत्तादि, 
श्रौत, स्मात्तं कम के उत्तम फर से युक्त हो, निन्य कमं को त्याग कर उत्तम 
तेजोयुक्तं देह से पुनः २ युक्त होकर ( अस्तं ) परम शरण को पुनः प्राप्त 
दो, यक्त दो, या देह राभ कर । 
अपैत वीत वि च॑ सपैतातो ऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌ । 
अदोभिरद्धिशङ्कभिव्थैक्तं यमो ददात्यवसान॑मस्म ॥ ६ ॥ 

भ।०- हे दुष्ट पुरूषो ! ( अतः अप इत ) ठम यहां से दूर भागो । 
(वि इत ) विविध दिक्ञाओं मे जाओ । (वि सप॑त च) परे चले जाओं । 
(पितरं) पारक जन, ओषधि वनस्पतियां (एतं लोक) इस रोक को (अस्मै) 
इस भ्रजा के रिय ( अहोभिः अक्तुभिः ) दिन रात ८ अद्भिः ) जलो से 
( वि-अक्तं ) विविध प्रकार से सींचे, इस खोक को सुन्दर हराभरा (अक्रन्‌) 
बनावे । ( यमः >) नियन्ता राजा वा प्रमु (अस्मै ) इसके ययि यहां 
ही ( अवसानं ददाति ) आश्रय देता है । (२) जीवाध्मा पक्ष मे-हे 
जीवो ! तम इस लोक से जाते ही नाना योनियं, देहो ओर लोकों सं जाते 
हो । इस रोक को पारुक जलादि, ओपधिर्यो, वा प्राणगण, वा सूयं की 
रर्मिथों से इस जीव के लिये दिनों रातां वा जलो से उत्तम २ सुखदायी 
व । सर्व-नियन्ता सूयं वा प्रभु जीवगण को इस ल्क मे आश्रय 
देता है। 


[| तो | 
अति द्रव सारमेयो श्वानो चतुर्तौ शवले! साधुन। पथा । 
1, > 1.८ 4 _ = (~ 
अथा पितृन्त्छुबिदर््ौ उपेहि यमेन ये. सधमादं मद॑न्ति ॥१०॥१५॥ 
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भा०-हें मनुप्य ! तू ८ सारमेयौ > सूर्यं की वेग से जानेवारी प्रभा 

या कान्ति से उत्यन्न होने वाे ८ श्वानौ ) अति वेगवान्‌ , ( चतुरक्षौ ) 
चायो दिशाओं मे व्यापक, ८ श्वरो ) शयाम-रक्त वणं से युक्त दिन रात्र 
दोनों को ( साना पथा > उत्तम सदाचारयुक्त धर्म-माग से (अति दव). 
भ्यतीत क्रिया कर । ये जो विद्धान्‌. सजन रोग ८ यमेन ) सवे नियन्ता 
प्रस के साथ ( सधमादं >) हषं आनन्द ( मदन्ति >) अनुभव करते है उन , 
(ख बिदत्रान्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ › ( पितुन्‌ ) पालक माता, पिता ओर ज्ञानी, 
पुरुषों को भी ( उपेदि ? प्रक्ष हो । (२ ) इसी प्रकार हे जीव ! जीव के. 
साथ रमने वाली चेतना से उत्पन्न वेग युक्त प्राणापान खूप शक्तिभ्रद 
दोनों को सत्साधना रूप योग मार्ग से वश्च कर । जो प्रु के साथ रमते 
है उन आत्माराम ज्ञानियों को प्राक्च कर, मोक्ष का खाभ.कर । इति पच्च- 
दश्लो वगः ॥ 

यै ते श्वानौ यम रक्तितारौ चतुरको प॑थिर्ीं नुचचत॑सौ । 
ताभ्यामेनं परि देहि राजन्तस्वस्ति च॑स्मा अनसीवश्च घेदि॥११॥ 

भा०्-हे (यम) नियन्तः ! यम नियम के पालक गुरो ! 

(ते) तेरे ( यौ श्वानौ ) जो सदा चरने वाठे, ८ रक्ितारौ > तक्ष खबयु 
से वचाने वाले, (चतुरक्षौ ) चारों आश्रमो में व्याच, ( पथि.रक्ती ) जीवन 
भर के मागं में रक्चा करने वाले, ( नर-चक्षसौ ) देह के नायक आत्मा को 
त्ञानादि के दशन कराने वाछे प्राण अपान है । हे (राजन्‌ > प्रकाशस्वरूप ! 
८ ताभ्याम्‌ ) उनसे (एनं) इस जीव को (परि ददि) मुक्त कर ओर (अस्मै 
स्वस्ति च अनमीवं च धेदि) उसको सुख, ओर नीरोग शरीर ओर जीवन 
प्रदान कर । (२) राजा के पश्च मे- दो प्रकार के गुक्च ओर प्रकट राजपुरुष! 
(पोलिस) राट के रक्षक, चार आंखों वारे अथात्‌ सदा सावधान, चकन, 
मार्ग पर रक्षार्थं नियुक्त कर, वे सव मनुष्यों के दष्टा दो, उनसे इस प्रजा- 
जन को रक्षित कर ओर राष्.को सुखकारी ओौर रोगरदित कर । 
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उर्णसावयुक्रप। उदुम्बलेः य मस्यं दूतो श्रस्तो जन अचु । 
तावस्मभ्यं शये सूर्या पन॑दौतामखश्रयेद भद्रम्‌ ॥ १२॥ 
आ०्-( यमस्य दृतौ ) सर्वनियन्ता राजा के ( दूतौ ) प्रतिनि- 
धियो के समान, दोनों प्रकार के राजपुरुष ( पोकिस ) ( उर-णसौ ) ऊंची 
चाक वाले, बलवान्‌ वा तीक्षण शक्ति वाटे, ( असु-तृपा ) प्राण रक्षा योग्य 
इभ्य सात्र से तृक्च होने वले, ति से संतुष्ट, (उदुम्बरौ) अति बलशाली 
जन ( जनान्‌ अनु चरतः ) प्रजाजनों को देखते हुए विचरते हैँ । ( तौ ) 
वे दोनों ( अस्मभ्यम्‌ >) हमारे ज्ये ओर ( सूयय दशे ) सूरय॑वत्‌ तेजस्वी 
दष्टा अध्यक्च के खमि ( इह अय ) इस देश ओरं कार में ८ भद्रम्‌ असुम्‌ 
पुनः दाताम्‌ ) कट्याणक्रारक बल ओर जीवन वार २ देवें । 
इसी प्रकार नासिकागत, प्राणतर्पक बली दोनों भ्राण अपान ओर दिन 
रात्रि परमेश्वर के दिये भ्रव्येक जन्तुकोप्रसदहें। वे हमें नित्य सूय॑का 
दुशशेन करावें, सुख दँ, तथा दीर्घजीवी करं । 
यमाय सोमं खत यमाय॑ जुहुता इविः । 
यमं दं यज्ञो शच्छत्यग्निदूते अरङ्कुतः ॥ १३ ॥ 
भा०-( यमाय ) यम नियम की व्यवस्थ। करने वाठ राजा के लिये 
८ सोमं ) आदरा्थं ओषधि, अन्न, ेश्वयं ८ सुलुत ) उत्पन्न करो, ओर 
( यमाय ) उस नियन्ता के उपक्रारार्थं ही ८ हविः जहत ) यज्ञि में 
आहुतियोग्य द्रज्य दो, ओर अन्न प्रदान करो । ( यज्ञः ) यन्न ओर सत्सं- 
गादि भी ( अञ्चि-दूतः ) अभ्मिवत्‌ तेजस्वी दूतं वाखा ओर ( अरंकृतः ) 
सुशोभित होकर ८ यमं ह गच्छति ) उस नियन्ता को ही शरणाथं प्राक्च 
डोता द्वै । 
यमाय घृतथद्धावेजहोत भ्र च॑ तिष्ठत । 


= 


ख नो देवेष्वा य॑महीर्धमायुः प्र जीवसे ॥ १४ ॥ 


धत्दे ऋण्वदभाष्ये सप्तमो ऽ्टकः [अ०द६।व०९६।९६ 


भा०-८ यमाय ) उस नियन्ता के छिये ही ८ ध्रततवद्‌ हविः ) धरत 
से युक्त अन्न ओर स्नेह से युक्त कर ८ जहोत ) प्रदान करो। ओर 
८ प्र तिष्ठत च ) उत्तम मार्गौ पर चरो, उत्तम पदों पर स्थिर रहो ओर 
देश-देशान्तर मं प्रस्थान ओर प्रयाण करो । ( सः ) वह (नः देवेषु >) 
हमारे बीच विद्भानों जौर वीर पुरषो मे (जीवसे) उनके जीवना ( दीर्घायुः 
८ प्र आयमद्‌ ) दीघजीवन प्रदान करे । 

मत्तं ञि = | 

यमाय मश्रुमत्तमं राज्ञि हव्यं जुटोतन । 
इदं नम्‌ ऋषिभ्यः पूर्ैजेभ्यः पूर्वभ्यः पथिक द्धथ॑ः ॥ १५॥ 

भा०-८ यमाय राक्ते ) नियन्ता व्यवस्थापक ८ रक्ते ) राजा के 
चयि ( मधुमत्तमं ) अति मधुर, अन्नयुक्त ८ हव्यं ) ग्रहण करने योग्य 
पदार्थं ( जुहोतन >) प्रदान करो । (ऋषिभ्यः >) पियो के लिये यह आद्र 
ओर ८ पूज्यः ) पून ओर (पूर्भ्यः ) पूं के ( पथिङ्ृयः ) मा“ 


उपदेश्च करने वालों को ( इदं नमः >) यह इस प्रकार अन्न, वचनादि दवारा 
आद्र-सस्कार प्रास हो । 


तरिकटुकेभिः पतति षटुर्वीरिकमिद्‌ व्रदत्‌ । 
चष्टन्गाद्न्ा चन्दाख सवा ता यम आहिता । १६॥ १६॥ 
भा८--( एकम्‌ इत्‌ ब्रृहत्‌) यद एक ही महान्‌ रद्य (त्रि-कटुकेमिः) 
तीन द्ुतगामी गुणों द्वारा ( षर्‌ उर्वीः >) चहो महान. शक्तियो को (पतति) 
प्रप होता है । जैत एक सूरय, गर्मी, सर्दी, वर्षा तीन गुणों से चहो कतभोंको 
व्यापता है उसी प्रकार एक प्रु ज्योति, गौ, आयु, अर्थात्‌ सूं, भूमि ओर 
जवन तत्व इन तीनों दारा इन छह बड़ी शक्तियों को चला रहा है । यौ, 
परथिवी, आपः, ओपधिगण, उक्‌, सूनृता अर्थात्‌ सूर्य, भूमि, जर, वनस्पति 
अन्न ओर वाणी ये छः बड़ श्रक्तियां "षट्‌ उर्वी है । इति पोडश्लो वगः ॥ 


अ ०९।स््‌०१५।२] ऋभ्वेदभाष्ये दशमं मरुडलम्‌ ४८७ 


[ १५] 


शखो यामायन ऋषिः ॥ पितरो देवताः ॥ दन्दः--१, २, ७, 
विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । ३, €, १० त्रिष्टुप्‌ । ४, ८ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ निचत्‌ 


रेष्डुप्‌ । £ च्राचीं भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । १६ निचृज्जगते | चतुदशर्च सक्तम्‌ ।, 


(न 


उदीरतामवर उत्पर।सख उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असु य युवका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पिते दवैषु ॥ १ ॥ 


भा०-८ अवरे उत्‌. ईरताम्‌ ) पर पद को अप्राप्त, निकृष्ट अस्प 
ज्ञान ओौर अल्प आयु वाठे जन ऊपर उट । ८ परासः ) पर, उच्कृष्ट पद्‌ 
को प्रास्च (पितरः) पालक जन भी (उव्‌. ईरताम्‌) उत्तम पद्‌ को. प्राप्त हों । 
इसी प्रकार (मध्यमाः सोम्यासः) मध्यम, अर्थात्‌. उक्त दोनों वर्गौ के बीचःमध्यम 
श्रेणी के भी पालक माता पिता जन ८ उद्‌ ईरताम्‌ ) उत्तम पद्‌ को प्रा 
करे । (ये) जो ( चरत-क्ाः ) सत्य चान के जानने वाले विद्वान्‌ जन 
( असुम्‌ इयुः > प्राण; बर, आलु, जीवन को प्रा हों (ते) वे ( पितरः ) 
पालक जन ( अबृकाः ) वृक के समान हिस ओर चोरवत्‌ दाम्भिक न 
होकर ८ हवेषु > संमरामों ओर यज्ञो के अवसरों पर ( नः अवन्तु ) हमारी 
रक्चा करं । 
इदं पितृभ्यो नम॑ अस्त्वद्य ये पूवखो य उप॑रास इयुः । 
ये पार्थि रजस्या निष॑त्ता ये वां सूनं ख॑त्रजन।ख वित्तु ॥ २ ॥ 

भा०-८ ये पूर्वास: ) जो पू, विद्या जादि छम गुणों मं पूणे, 
ओर ८ ये उपरासः ) सर्वोपरि विद्यमान अथवा (ये पू्वांसः, ये उ परासः) 
जो हमसे पूवं ओर जो हमारे उपरान्त या वाद्‌ के ( जय इयुः ) आज, 
अव हमे प्राक्च हँ ( ये पार्थिवे ) जो प॑थिव रोक, इस भूलोक पर ( आ 
निषत्ताः ) सव ओर उत्तम पदों पर विराजमान दँ ओर (येवा) जो 


श्रय ऋगवेद भाप्ये सप्तमो.ऽष्टकः [अ०द।व०१.७४ 
निश्चय करके ८ सु-वजनासु >) शचरु ओर प्रजाके दु्खोंको दृर करने 
वाली, उत्तम बलशालिनी सेनाओं म अध्यक्ष होकर विराजते हैँ उन 
.८ पिच्रभ्यः इदं नमः अस्तु ) प्रजापालक जनों को यह इस प्रकार का 
अन्न, वेतन, शति, दण्ड, श्षासन-अधिकार ओर आद्र-वचन प्राक्च हो । 
आहं पितृन्त्खविदन्रा अवित्सि नपात च विक्रमणं च विष्णोः 
बहिंषदो `ये स्वघया सतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥२॥ 
भा०-८( अहं ) भै ( सुविदत्रान्‌ पितन्‌ अवित्सि ) उत्तम, छभ 
ज्ञानवान्‌, ओर खभ, सुख प्राप्त कराने वारे पारक, माता पिता ओर ुर- 
जनों को प्राक्त करूं । ओर मै ८ विष्णोः नपातं ) व्यापक प्रमु के अवि- 
नाशी स्वरूप जौर ( विक्रमणं च >) विविध सगं-रचना-कौशल या ज्यापक 
रूप को ( अविस्सि ) जानूं । (ये) जा ( बर्हि-सद्‌ः ) यक्त, अन्तरिक्ष ओर 
बुद्धिमान्‌ , खुक्त पद वा ;उत्तम आसन पर विराजते ओर ८ सुतस्य पित्वः ) 
उत्पन्न ओषध, अन्न को ८ स्वधया भजन्त ) अपने स्व-शरीर पोषक.खूप से 
सेवन करते हँ ( ते ) वे सौम्य पुरुष ८ इह आगमिष्ठाः ) यां उत्तम 
आद्र पूवक आने वारे हां । 
बाहिषद्‌ः पितर उत्य *वौगिमा वे हव्या च॑कृमा जुषध्वम्‌ । 
त त्रा गताव॑खा शन्तमेनाथ। नः शं योररपो द॑घात | ४ ॥ 
भा०--हे ८ वर्दि-षदः पित्तरः ) यक्त म विराजने वा गुरु जनो ! 
आप रोगों की (ऊती अवाक्‌) हमारे प्रति सदा रक्षा, प्रीति ओर प्रसन्नता 
हो । ( इमा हव्या ) इन स्वीकारे, खाने ओर दान देने योग्य अन्न, वख, 
धनादि पदार्थो को हम ( वः ) आप रोगं के निमित्त ( चकृम ) समर्पण 
करते दँ । ( ते ) वे आप लोग ८ आगत ) आद्ये, ( अथ ) ओर ( शन्त- 
मेन अवसा ) अति शान्तिदायक, रक्षा, प्रीति आदिसे (नः शंयोः) 
ह शान्ति सुख प्राप्ति ओर हमारे दुभ्ख का नाश ( दधात ) करो । ओर 
(अरपः दधात) पापों को दूर करो ओर पुण्यो को छम कर्मो को प्रास्त कराओ । 


~ 


श्र ०१।स्द्‌०१५।७] ऋग्वेदभाष्ये दशम मर्डलम्‌ , ४८६ 
उपहताः पितरः सोम्यास वर्हिष्येषु निधिषु ध्येषु । 
त आ गमन्तुत इह श्चुवन्त्वाध च्वन्तु तऽवन्त्वस्मान्‌ ॥५॥१७॥ 
भा०-८ सोम्यासः पितरः ) सोम, अन्न, जल, ओषधि, एे्यादि 
के योग्य ( पितरः) माता पिता, गुरुजन ८( बर्हिष्येषु ) यद्ोपयोगी 
"८ भिषरेषु > वृिदायक, ( निधिषु ) नियम से धारण करने योम्य पदार्थौ 
के निमित्त (उपहूताः) आद्र पूरक बुखाये हां । (ते) वे ( इह आगमन्तु ) 
यहां आवें । ( ते इह अधि श्रुवन्तु ) वे यहां अध्यक्ष होकर हमारे वचन 
-सुनें । ओर ८ ते अस्मान्‌ अवन्तु ) वे हमारी रक्षा ओर हम से प्रेम करं । 
आच्या जां दक्तिणतो चिष्ेमे यज्ञमभि गंणीत विश्वं । 
मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिक्नो यद्ध आग॑ः पुरुषता कराम ॥६॥ 
माहे ( पितरः ) माता पिता, गुर जनों के तुल्य प्रजापालक 
-जनो ! ( शिश्वे ) आप सव लोग ( दक्षिणतः ) दां ओर ( जानु जच्य ) 
-गोडे धिकोड कर ८ नि-सद्य ) विराज कर ( इमं यन्तम्‌ अभि गूणीत ) 
इस यक्त वा उपास्य प्रु को रक्ष्य कर उपदेश कीजिये । (यद्‌ वः ) 
जो आप रोगों के प्रति हम ८ पुरुषता आगः कराम ) मनुष्य होने के 
कारण अपराध कर देँ ( केन चित्‌) किसी भी कारण से (नः मा हिंसिष्ट) 
आप रोग हमे पीडित न करे । गुरुजनं को आद्राथं . दक्षिण अधात्‌ 
-दायं हाथ वैठाना चाहिये । 
आसीनासो अरूणीनांसुपस्य रथि ध॑त्त डाश्यपे मत्या । 
पुत्ेभ्य॑; पितरस्तस्य वस्वः प य॑च्छत त इदो दधात ॥ ७ ॥ 
माहे ८ पितरः ) पालक जनो { ८ अरुणीनाम्‌ उपस्थे ) सब 
ओर उत्तम खूप, कान्ति आदि ' से चमकने वारी, भूमियों भ्रजाओं 
ओर सहचारिणियो के समीप ८ आसीनासः >) विराजते इए आप खग 
'( दाशुषे मर्व्याय ) दानशील मनुष्य के उपकाराथं उसके ( रयि धत्त ) 


॥ 


६० ऋग्वेदभाप्य सप्तमो +कः [अ०६।व०१८।६. 


दातव्य धन को धारण करो ओर कालान्तर मे ८ तस्य पुत्रेभ्यः ) उसके: 
ही पुत्र पौद्रों के उपकारार्थं ( वस्वः प्रयच्छत >) उस धन का प्रदान करें ॥। 
८ ते» वे आप रोग ८ इह ऊर्जं दधात >) इस यज्ञ मे बल आधान करे, 
अधिकार धारण करं । 


ये नः पूर्वै पितर खोम्यासे।ऽनृहिरे सोमपीथं विष्ठाः । 
तेभिंैमः संरणणो हवीप्यशबयुशरदधिः प्रतिकाममन्त॒ ॥ २ ॥ 


भा०-( नः) हमारे (ये ) जो ( पूं >) पूं विद्यमान, चर्ध, विद्याः 
आदि गुणों मे पूणं (सोम्यासः पितरः) अन्न, ओषधि, ठेशवय॑ शिष्यपुत्रादि के 
योग्य हितैषी (वसिष्ठाः) उत्तम वसु" अर्थात्‌ अन्यो को वसाने वाले होकर 
(सोमपीथं अनु उरे) सोम अर्थात्‌ शिष्यादि से पाटन करने योग्य क्षानको 
भ्रतिदिन धारण करते वा तकरं द्वारा विवेचन करते है ८ तेभिः उशद्धिः ). 
उन प्रिय गुरु जनों के साथ ८ संरराणः यमः >) अच्छी प्रकार सुख पूर्वक 
रहता हुजा यमनियमे का पालक दिष्य वा नवगृहस्थ ८ प्रतिकामम्‌ 
उशन्‌) प्श्येक उत्तम पदार्थं को चाहता हुआ ८ हवींपि अत्त, >) उत्तम अनो. 
का उपभोग करे । 


ये तातूषुदैवता जद॑माना दोजराविदः स्तोम॑तण्ठासो अरैः । 
शापन याहि सुविद्रेभिर्वौङ्‌ सत्यैः कव्येः पितृभिंमेसदधिः ॥६॥ 
भा०-- (ये) जो (होत्राविदः) अग्निहोत्र, दान ओर श्ोत्रा' अर्थात्‌ 
वेदवाणी को जानने हारे ८ स्तोम-तष्टासः ) वेद के सूक्त को खोल २ कर 
बतखाने वारे, विद्वान्‌ पुरुष (देवत्रा) विद्या के इच्छुक शिष्यो को (जेहमानाः). 
प्त होकर उनके लिये ८ तातृुः ) धनादि चाहते हँ उन (अकः) 
अचंनीय ८ सुविदत्राभिः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ ८ सव्यः ) सत्यभापी, सजन, 
(कब्येः) क्रान्तदर्शी, ८ घर्म-सद्भिः ) तेजस्वी, तपस्वी, यक्षस्थ, (पितृभिः) 
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पित्रवत्‌ पूल्य गुरुजनं सहित हे, ( अग्ने ) तू विनीत शिष्य ! हे उत्तम 
नायक ! तू सवके ( अवाङ्‌ आयाहि ) समक्ष आ । 
ये सत्यासो टविरदे। हविष्पा इन्द्र॑ण उेवेः खरथं दधानाः । 
आघ्ै याहि खस देवचन्देः परः पूर्वैः पितृभिं्धैमसदधिः॥१०॥१८॥ 
भाग्ये) जो ( सल्यासः ) सत्याचरणश्चीर, ( हविः-अद्‌ः ) 
उत्तम अन्न के खाने वाटे, निरांमिप, ( हविष्पाः ) उत्तम अन्नरस का ही 
पान करने वाके, ८ इन्द्रेण देवैः ) आप्मद््शौ गुरु ओर विद्याभिलापी 
शिष्यजनों क साथ ( सरथं दधानाः ) एक समान रथ को धारण करने 
वाले, उनके समान आदर प्राक्च है, उन (देव-वन्दैः) श्िष्यजनों से वन्दनीय, 
८ परः पूवैः ) शर्ट, पूर्व, विद्यादि मे पूणं ८ घर्म-सद्धिः ) तेजस्वी, तपस्वी 
जनों के साथ हे (अग्ने ) ्ानवन्‌ तेजस्विन्‌ ! त्‌ भी ( सहसरं आयाहि ). 
बलवान्‌ पद्‌ को प्राप्च हो, वा अनेक देश्वयं-अध्रिकार प्राक्च कर । 
अ्चिष्वात्ताः पितर ए ग॑च्छत सद॑ः सद्‌; सदत खुप्रणीतयः। 
शत्ता हवीषि प्रय॑तानि वर्हिष्यथां रयि सवैवीरं दधातन ॥११॥ 
भाग-( अग्नि-सु-आत्ताः) अंग म विनयशीख शिष्यो, ओर अग्निवत्‌. 
तेजस्वी घुर्पों द्वारा उत्तम रीति से आधित ( पितरः ) उनके पालक 
गुरुजनो ! हे (सुप्रणीतयः) छम, उलछृष्ट मागे भे छेजाने वारो ! आप लोग 
८ इह आगच्छत >) यहां आदये । ओर ८ सदः सदः सदत ›) प्रत्येक सभा 
मे ओर उत्तम २ आसन पर विराजिये । आप लोग ८ श्रयता हवींषि )` 
नियत अन्न, शति, वेतन आदि का (अत्त) उपभोग कीजिये । (अध) ओर 
( वर्हिपि >) इस राष्र यक्त मै ( सर्ववीरं रयि ) समस्त वीर पुरुषों से 
युक्त एश्वर्य को ( दधातन ) धारण करं । 
त्वम॑न्न ईष्टितो ज।तजेदोऽव।डढव्यानि खरभीरिं कृत्वी । 


~ 


नि 
दा पितृभ्य॑ः स्वचया ते अ॑लन्नदधि त्वं देव प्रय॑ता हवीषि ९२. 
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भागे ( अग्ने ) तेजस्िन्‌ ! हे (८ जातवेदः >) धन, 
ज्ञान, विद्या मे प्रसिद्ध! ( त्वम्‌ इईंडितः ) तु स्त॒तिपात्र आर 
होकर ( हव्यानि ) खाने ओर रहण करने योग्य पदार्थौ को ( 
कृत्वी ) उत्तम गन्ध युक्त ओर उत्तम बलप्रदं करके (अवा्‌ > प्रदान करं । 
तू८ पितृभ्यः प्रादाः ) उस प्रकार के दी अन्न अपने पारक गुरुजना 
भी आद्रपर्वक प्रदान कर । ( ते > वे उस अन्न का ( स्वधया >) स्व-्वा 
अर्थात्‌ अपने शरीर के पोषण धारण के निमित्त दी ( अक्षन्‌ प्राक्च कर । 
ओर (त्वं)तूभीदे (देव ) दानश्लीट ! विनीत ! (प्रयता हवीषि ) 
अपने गुरुजनों से प्रदान श्िये अन्नो को ८ अद्धि ) भोजन करिया कर । 
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ये चेद पितयोये चनेह यश्च॑ विद्यर्योडंच न परविद्या । 
त्वं वेत्छ यति ते जातवेदः स्वधयाभिर्चने खतं जुषस्व ।। ९२ ॥ 
भा०-८ये च इह पितरः ) जो यहां पिता, पालक गुरुजन है, 
"(ये च न इह ) ओर -जो यहां नदीं है । (यान्‌ च विद्य) ओर जिनको दम 
जानते दै जोर (यान्‌ ड च न प्र-विद्म ) जिनको हम नदं जानते ह, 
(जातवेदः) वि्यावन्‌ ! देश्र्यवन्‌ ! (यति) यदि (ते) उनको (त्वं वेत्थ) तू 
जानता है तो ( स्वधाभिः ) अन्न जलो, वेतनं सदित ८ सुक्तं > उत्तम 
रीति से कयि ८ यज्ञं जुपस्व ) यक्त, दान का सेवन कर, उनको भी आद्र 
-पूवंक सन्नादि प्रदान कर । 
ये अच्चिदग्धाये अन॑च्िद्ग्धा मध्ये दिवः स्वथय। माद्‌य॑न्ते । 
तेभिः स्वराछ्नीतिमेतां य॑थाव्रशे तन्व कल्पयस्व ।1।।९६॥ 
भा०-ये ( अभि-दग्धाः ) जो खग अशनि, हानवान्‌ प्रस या गुरु 
द्वारा अपने अज्ञान पापादि को भस्म कर देने वाटे, वा अञ्चि को प्रज्वछित 
करने वे, ओर ( ये अनसनि-दग्धाः ) अचि, यक्त, गुर आचार्यादि दारा 
अभी करम को भस्म नदीं कर पाये वा जो संन्यासी अधिदोत्र नदीं करते 
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ओर (मध्ये दिवः) भूमि मे वा ज्ञान-ज्योति वा प्रका के.बीच ही (स्वधया )' 
अन्न व( जल, वा स्वश्रीर की धारणा शक्तिके बल सरे ( मादयन्ते ). 
सदा वृक्ष, वा सुखी रहते हँ ८ तेभिः ) उनके साथ तू ८ स्वाराट्‌ ) स्वयं 
देदीप्यमान होता इञा ( एताम्‌ ) इस ( जसु-नीति ) प्राणः वा बक शरास 
करने वाले ( तन्वं ) देह को ( यथावद ) यथाशक्ति ( कल्पयस्व 9. 
समर्थं बना । इत्येकोनविद्ो वर्गैः ¶॥ 


[ १६] 


दमनो यामायन ऋषिः ॥ अ्रग्नदेवता ॥ न्दः--१, ४, ७, ८ निचत्‌ त्रिष्डप्‌ 
२, ५ विराट्‌ त्रिष्ट्ष्‌ । ३ रिक्‌ त्रिष्ड्प्‌ । ६, € त्रिष्टुप्‌ । १० स्वपर 
च्निष्डप्‌ 1 ११ भरष्टप्‌ । १२ निच्ृदनष्डप्‌ । ६३, १४ विराडनुष्डप्‌ ५ 
नचलुःशच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
नेनमग्ने वि शो माभि शोचो मास्य त्वचं चित्िषो मा शरीरम्‌ । 
दा श्तं कृरएवो जातवेदो मेनं दिंख॒तात्पितुभ्य॑ः।। १॥ 
भा०--हे (अश्न) जघ्ने ! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! गुरो ! (एन) इस प्रजा 
जन वाष्िष्यको (मालि दहः) विज्ञेष रूपे भस्म मत कर। (मा 
अभि शोचः) शोक से संतक्च मत कर । हे जातवेदः ! विद्याओं मे सम्पन्न १. 
हे रेशवर्यवच्‌ ! ८ यदा >) जव त्‌ इसे ( तं कृणवः > परिपक्त करे, तव ` 
८ अस्य त्वचं मा चिश्िपः ) इसकी त्वचा को मत विचिटा, अथीव्‌ कोर 
श्यारोरिक दण्ड से त्वचा को भंग करने वारी असह्य पीडानदे। (मा 
शरीरं दिश्चिपः ) देह को भी विशि या वेचेन मत कर । (जथ) अनन्तर 
८ एनं ) परिपक्व वल्ल-वीयं से सम्पन्न इस जन को ८ पिकम्यः ) 
माता, पिता, चाचा, ताऊ, आदि जनों की सेवा के स्यि (प्र हिण॒तात्‌ ). 
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४९४ ऋण्वेदभाष्ये सत्तमो एकः [अ०द। 


शतं यदा करसि जातवेदो ऽथमेनं परि दत्तात्‌ पितृभ्यः । 
यदा गच्छात्य्चनीतिमेतामथ। देवान वशनी्रैवाति ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( जात-वेदः ) समस्त विद्याओं के जानने हारे खरो ! 
८ यदा ) जव त्‌ ( एनं शतं ई करसि ) इसको सव प्रकार से परिपक्व 
कर ठे ( अथ एनं पितृभ्यः परि दत्तात्‌ ) तव ही उसको माता पिता्ड 
की सेवा में प्रदान कर, पूर्ण विद्वान्‌ होने के पूं नदीं । क्योंकि ( यदा 2 
जघ पुरुष ८ एताम्‌ अघु-नीति गच्छति ) इस प्रकार की प्राण जर वं = 
धारण करने की शिक्षा को प्राच कर केता है ( अथ ) तभी वह (देवान) 
विषय-करीडाशीर इन्द्ियों को वश्च करने भे समर्थं होता है । उससे पूव 
अनितेन््िय होने के कारण उसका नाना प्ररोभनों म पड़ जाना सम्भव है । 
सू चर्गच्छतु वात॑सात्मा यां च॑ गच्छ पूवीं च धमेण । 
शपो वां गच्छ थदि तच ते दितमोष॑घीषु प्रतिं तिष्ठा शरीरः ॥ २॥ 
भा०-हे मनुष्य ! जीव ! ८ सूर्य चशुः गच्छतु ) आंख सूय के 
काश को प्रा करे । ( आत्मा वातम्‌ ) आत्मा, यह प्राण या देह वायु 
को प्रास करे, गुद्ध वादु महण करे । तू (धर्मणा) धर्म, सामथ्यं के अनुसार, 
( चां च गच्छ ) आकाश ओर ८ प्रथिवी च 9 प्रथिवी को वा माता 
ओरपिताकोभी वा काम्य फल नौर देक प्राच कर। (वा अपः 
-गच्छ ) वा तू कमं, जलतत्व, आस जनो, प्रास्षभ्य पदार्थो को मी प्राक्च 
कर । (यदि ते तत्र हितम्‌ ) यदि उने तेरा हितकारी अभिप्राय वियमान 
तो तु. ( शरीरः ) शरीरो, उसके अगो द्वारा (ओषधीषु) ओषधियों ओर 
अन्नो के आधार पर ८ प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्टा प्राक्च कर । 
श्रा भागस्तपसा तं त॑पस्व तं तै शोचिस्त॑पत तं ते अ्िः । 
यास्ते शिवास्तन्वो जातेवदस्ताभिर्वदेनं सुकृतामु लोकम्‌ ॥ ७ ॥ 


--~~~~~~---~ˆ~~~~~ 


अ०१।स्‌०१६।द] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरुडलम्‌ ४९५ 
ह य ~> 


~~~ 


छ भा०--( भागः ) नाना कममफलं का भोक्ता आत्मा (अजः) जन्मादि 
4 रदित है । हे ( जातवेदः > विदन्‌ ! (तं) उसको ( तपसा तपस्व ) तप 
से संतक्ल कर, स्मा को तप हारा छद्ध कर । ( ते शोचिः ) तेरा खद 
अकाश्च ( तं) उस आत्मा को ८ तपतु ) त्च करे जौर ८ तं ते अचिः 
लपतु ) उसी आत्मा को तेरा अच॑नीय ज्ञान तस करे, उद्धः करे । ८ याः >) 
जो ( ते शिवाः तन्वः ) श्ान्तिदायक कल्याणकारी रूप ह ८ ताभिः एनं 
खङृताम्‌ लोकम्‌ चह ) उनसे उसको त्‌ घुण्यकसं जनों के स्थान मे श्रा 
करा, जहां वह भौ उत्तम कमं करने वाला बने । 
वं सज पुनरग्ने पित्रभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधामिंः । 
आयुवैखान उप वेतु शषः ख शच्छतौ लन्व{ जातवेदः ॥।५।।२०॥ 
भा०- हे ( अभे ) तेजस्विन्‌ ! ्ञानवन्‌ ! ( यः ) जो (ते आइतः) 
त्तरे अधीन समपित होकर ८ स्वधाभिः 9) भिक्षादि अनो द्वारा तेरी 
सेवा करता है उस दिष्य कोतू ( षुनः >) फिर ८ पिकभ्यः अव खज ) 
पार्क जनों के हितार्थं श्रित कर । वह (वसानः) अपने को उत्तम वसरं 
से आच्छादित कर ( शचेषः आयुः उपवेतु ) अपनी शेष आयु को माता 
पिता के साथ व्यतीत करे । हे ( जातवेदः ) विद्भन्‌ ! वह ८ तन्वा सं- 
` -रच्छताम्ब्‌ ) दद्‌ शरीर से सदा युक्त रे । इति विक्षो वर्मः ॥ 
यत्त कृष्णः शकुन अलतोद पिपीलः खषे उत वा श्वापदः । 
आखग्नि्ठद्धिश्ादगदं कुणोलु सोम॑श्च यो व॑द अ!विवेशं ॥६॥ 
भा०-८( यत्‌ >) जब ( ते) तुञ्ञे ( ष्णः ) काला वा काटने वाला 
<(श्ङ्नः) प्ली वा शक्तिश्लारी वा दुःखदाय जन्तु, इश्चिक आदि (आ तु- 
तोद >) खूब व्यथित करे ( पिपीलः ) कीड़ा, मकोडा काटे वा ( सपः) 
सांप जाति का जन्तु काटे (उत वा श्वा-पद्‌ः ) वा कुन्ते के समान पंजे 
चाल्छा, ऊन्ता, गीदड़, विद्छी, विला, सिंह व्याघ्र जदि काटे, (तत्‌ ) उसको 


४९द्‌ ऋग्वेदभाष्ये सस्मोष्टकः [अ०दे।व०रद्‌।त. 
(~ 
(अभिः ) अभि वा ज्ञानवान्‌ घुरुष ८ विश्ात्‌ ) सव भरकार से ( अगदं 
कृणोत ) पीडारहित करे । ( सोमः च ) ओर जो ओपधिःविन् पुरुषः 
( बाह्णान्‌ आ विवेक ) वेदत विद्वान्‌ को प्रास्त दै वह भी उसको नीरोगः 
करे । 

श्रनेर्वम परि गोभन्ययस्छ सं परोरी पवस मेद॑सा च । 

नेत्वं धरष्ण्य्सा जरदैषाणो दधरग्धिषरच्यन्पयङ्घय॑ते ॥ ७ ॥ 

भा०--त्‌ ८ अग्नेः गोभिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष कीड्युम वाणियों द्वाराः 

८ वर्म ) अपने को र्ना करने के योग्य वख कवचादि ( परि व्ययस्व ). 
धारण करा । ओर ८ पीवसा मेदसा च ) पुष्टिकारक ओर स्नेहयुक्त 
देहधातुओं से अपने को ८ सं प्र ऊणुंष्व ) अच्छी प्रकार आच्छादित कर ।` 
जिससे ( ष्णुः ) धर्षणशीर, जनि सदश गुरु ( जर्हंपाणः ) अति 
प्रसन्न होकर ( दक्‌ ) अति कठोर होकर ( वि-धक्षयनू ) विपरीत पापादि' 
को दग्ध करना चाहता हा ८ व्वा नेत्‌ प्खयाते ) लक्षे न वेर ठे, तषे 
दण्डित न करे । 

इमम॑ग्ने चससं मा वि जिंहरः श्रियो देवानासुत खोम्यान।म्‌ । 

एष यश्चमसो दैवपानस्त्सिमन्देवा च्मृत। मादयन्ते ॥ ८ ॥ 

भा०--दे ( अघने ) तेजखिन्‌ ! अभ्निवत्‌ प्रकाश देने हारे ! तू ( इमं 

चमसं ) इस कृपापात्र उन को ( मा विजिद्धरः ) कभी विपरीत दिश्चा मँ 
टिल मत वनने दे । प्रत्युत वह ( देवानाम्‌ प्रियः ) जान धनादि देने 
वालों को प्रिय ओर ८ सोम्यानाम्‌ प्रियः ) सोम, पुत्रवत्‌ शिष्य के प्रिय 
माता पिता आदि को भी प्रिय हो । (यः) जो ( चमसः ) पात्र क समानः 
विनीत होकर ८ एषः ) बह (देवपानः) विद्वानों का पालक वा छम गुणों 
वा क्ञान रसो का पान करने वाखा है (तस्मिन्‌) उस पर समस्त (देवाः) 
विद्वान्‌ ( अश्ताः ) दीर्ायु जन ( मादयन्ते >) अति दपित होते ह । 


कठ्यादमभ्नि म िंणोमि द्रे चमसज्ञो गच्छतु रवाः । 
इदैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं यतु प्रजानन्‌ ॥ € ॥ 
भा०--उक्त भकार के गुरु रिष्य की व्यवस्था के दवारा, मेँ ( कव्या- 
द्म ) मांस के खाने वाके ( अनि 2) संतापदायक दुष्ट जन्तु वा च्यु को 
भी ( दूरं प्र हिणोमि >) दूर करने मे समरथ होऊं । ओर ८ रिप्रवाहः ) 
पाप को धारने वाङ पुरूष ८ णम-राक्तः गच्छतु ) नियन्ता राजा के पुरूषो 
के हाथों जावे । ( इतरः ) ओर उससे अन्य निष्पाप जन (जात-वेदाः ) 
विद्यावान्‌ ओर धनसंपन्न होकर ( भ-जानच्‌ > भी प्रकार क्तान भ्रा 
करता हुआ, ( इह एव > यषां, इस आश्रम मँ ही, (देवेभ्यः व्यं वहत॒ ) 
छान धन आदिके दाता विद्वानों को अन्न आदि प्रदान करे। बह गुरु 
(देवेभ्यः) विया के अभिलाषी अन्नों को (न्यं) माद्य ज्ञान आदि प्रदान करे । 
यो श्निः करव्यात्परविवेशं वो गृदमिमे पश्यतं जातवेदसम्‌ । 
तं ह॑रामि पितृच्चजञायं देवं स च््िन्वात्पश्मे खस्य ॥१.॥२९॥ 
भा०-(यः) जो ( जिः ) अग्निके समान संतापद्‌ायक (क्रव्यात्‌) 
मांसभक्षी जन ( इतरं ) अपने से भिन्न ( जात-वेदसं >) विद्या ओर एय 
से संपन्न को देखकर ( इमं वः यृहम्‌ ) इस आपके घर में ` ( प्रविवेश ) 
भ्रवेश करे थ (तं हरामि) उसको दूर कर । ओर (सः) बह विद्या ओर देश्यं 
से संपन्न ुरुष ( पि्र-यज्ञाय ) पारक माता पिता जौर गुरुजनं के. यत्त 
अथात्‌ जादर-सत्कार ओर सत्संग छाम के लि ८ परमे >) सर्बोृष्ट 
€ सधस्थे > स्थान पर स्थित ( देवं घर्मं ) दीधिमान्‌ , तेजस्वी, सूर्यवत्‌ 
भ्रकारशमान भरञु, तपस्वी वा तानी पुरुष को ( इन्वात्‌ ) प्राक्च करे । घरों 
में मांसाहारी छूर, पुरुष विद्धान्‌ का वेश्च बना कर स्थान न पावे । भ्रस्युत 
ग्रहस्थी जन वड़े गुरुजनों के सत्संग-लाम के उदेश्य से भी विद्वान्‌ , सू्य- 
वत्‌ तपस्वी के पास जावे, न कि धन हरे रोदपां के पास । क्योकि वे 
२२२ 


ना न ऋभ्वेद भाष्ये सक्तमो ऽकः [अ०६।च० २२१९ 
धर्ववेद मँ "देरव" के स्थान 


इमशानासनि वा भेदिये के तुल्य संतापक होते हे । जथवं देकोन 
8 


मे ्ूरंःपाठ है, “इन्व्‌, के स्थान पर॒ “इन्धात्‌' पाठ है । 
विशो वर्गैः ॥ 
यो च्चिः ऋल्यवादहनः पितृन्यक्त॑टलावृष्ः ॥ 
भरदुं हव्यानि वोचति देवेभ्य॑श्च पितृभ्य आ ॥ ११ ॥ 
भा०--(यः) जो ( क्रन्यचाहनः अभमिः ) कटे कटादि मँ गे अश्न 
क तवय तेजस्वी घुरप (क्य-वाहनः) उत्तम अनन या कटी हुई समिधादि 
को हाथ म धारण करने वाला होकर ८ ऋतदरधः पितृन्‌ यक्षत्‌ 9) सव्य 
ज्ञान को बढाने वाले गुर आदि पारुकं जनों का आद्र-स्कार ओर 
सत्संग करता है वहं ही ( देवेभ्यः च ) उत्तम विद्वानों ओर ८ पिक्भ्यः ) 
गुर जनां ॐ ८ हव्यानि ) उत्तम माद्य ्तानों को (प्र वोचति, आ वोचति ) 
प्रवचन करता ओर कराता ओर अन्यो को उपदेश करता है । 
“कव्यवाहनः क्रव्यस्य हविषः वोढा इति सायणः ॥ क्रविषः-- 
भक्षितस्य (यजु २५।३३ >) अथवा गन्तुः इति दयानन्दः ( यज्ञ° २५। 
३२ । निष्कव्यादम्‌- क्रव्यम्‌ पक्क मासम्‌ अत्ति इति दयानन्दः । 
जञ 4 । ७) । कल्य वि्त्ताजायते इति नैरुक्ताः ८ निर० ६ । ३२ ? 
उशन्तस्त्वा! नि धीमद्युशन्तः ससिघीमटि । 
उशन्लशत आ व॑ह पितन्हविखे अत्तैव ॥ १२ ॥ 
मा०--हे विद्वन्‌ ! हम ८ उशन्तः ) तुके चाहते इष्ट दी (त्वानि 
धीमहि >) तन्ञे स्थापित करते ह ओर ( उशन्तः ) तद्धे वा तुक्च से 
ज्ञानादि की कामना करते इट टी ( सम्‌ इधीमदि ) तक्ष भ्रज्वङित करते 
ङ । हे ्ानवन्‌ ! त्‌ उशन्‌ ) अश्चिवत्‌ प्रदी जर दइच्छावान्‌ होकर 
ी ( उद्यतः पितृन्‌ ) ले चाहने वाटे माता, पिता” गुरुजनों को ( हविषे 
अत्तवे ) उत्तम अन्न भोजन कराने के ल्ि ( जा वह >) रथादि द्वारा प्राघठ 


शअ०९।स््‌०१६।१४] ऋग्ेदभाष्ये दशम मर्डलम्‌ ४६६ 


करा जौर ( आ वह ) अपने कन्धों पर उनके भरण पोषण का भार वहन 
कर । अथवा, हे विद्वन्‌ ! च विार्थियों को चाहता हुञा ( उदातः पितृन्‌ 
आ वह ) विद्याभिलापी जतपार्कों को आद्य ज्ञान प्राक्च कराने के खिये 
वारण कर । 

यं त्वम॑न्ने खमदंहस्तसु निवौपखा पुन॑ः । 

कियाम्ञ्वञ रोहतु पाकदूवौ व्य॑ल्कशा ॥ १३ ॥ 

भा०- निस प्रकार अभ्निजिस स्थान पर घास को जला देता है उसको 

भस्म कर देने पर वद स्यं शान्त होकर बाद मे ओर भी अधिक घास उत्पन्न 
डोने का कारण बनता है उसी प्रकार हे (अभ्ने) क्तान के प्रास्त कराने 
चाले ! उपदेष्टः ! गुरो ! (त्वं) तू ( यम्‌ ) जिस शिष्य को ( सम्‌ अदहः ) 
अभ्चिवत्‌ संतक्च करे । ८ तम्‌ उ ) उसको ही ८ पुनः ) काखन्तर में वा 
बार २ (निर्वापय >) जरू के समान शीतर दयाद होकर, शान्त. अनुद्धिंस, 
सुखी किया कर । ( अत्र ) उसमें ८ करया्ु ) कितना अथाह जलवत्‌ 
ज्ञानसागर ( रोहतु > उत्पन्न हो ओर ८ पाकदूवा ) पकी दूब ॐ समान 
८ वि-अल्कशा >) विविध शाखायुक्त वेद-विदया ( रोहतु) लता के समान 
उगे ओर बदे । 

शीतिके शीतिकावति हदि ह्ादिंकावति । 

सण्ड्क्य।६सखु सं ग॑म इमं स्वनि द॑षेय ॥ १५॥ २२॥ १॥ 

भा०-हे ( श्चीतिके ) शीतर स्वभाव वाली ! े ८ शीतिकावति ) 

भीतवत्‌ शान्तिदायक वाणियों से युक्त ! हे ( छ्ादिके ) आद्हाददायिनि ! 
हेः ( ह्वादिकावति ) आहवाद्‌ देने वारी वाणियों से युक्त विद्ये ! त्‌ ( मण्डू- 
क्या ) तव्वत्तान मँ जल मै मण्डूकी के समान निमश्च होने अर्थात्‌ गहरी 
इबको ख्गाने वारी बुद्धि के वारा ( आ गमः ) प्राप हो, (से गमः ) 
अच्छी प्रकार विदित हो । ओर ( इमं अभ्निम्‌ ) उस विद्वान्‌ को (ख हष) 
अच्छी प्रकार हषित कर । इति द्वाविंशो वैः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः । 


| 


| 
| 
| 


५०० ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽकः [अ०द।व०२३।१ 


[ १७ ] 
देवश्चवा यामायन ऋषिः ॥ देवताः--१, २ सरण्यूः । ३--६ पूषा । ७9--€ 
सरस्वते । १०, १४अ्रापः । १११३ श्रापः सोमा वा ॥ चछन्दः--१, ५». 
८ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । २, ६, २ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ७, ६--११ निचत्‌ 

त्रषटप्‌ । १३ ककुम्मतो बृहतो । १७ अनुष्टुप्‌ । चतुश्च सूक्तम्‌ ॥ 

॥ । अ र 1. ॥ 
त्व दुहित्रे वहतु छृरोातीातीदं विश्वं भवने समेति । 


यमस्य॑ माता प॑र्युंयमना सहो जाया विव॑स्वतो ननाश ॥ १॥ , 


भा०-( त्वष्टा ) संसार का रचने वात्मा परमेश्वर ८ दुद्र) सर्व॑ 
जगत्‌ को पू ^ करने वारी प्रकृति को ८ वहतुं कृणोति > वहन या धारण 
करता है । तभी ( इदं विश्वं सुवनं >) यह समस्त उस्पन्न होने वाखा जगत्‌. 
८ सम्‌ एति >) उ्पन्न द्योता है । ८ यमस्य महः विवस्वतः >) महान्‌ , सवं 
जगत्‌ के नियन्ता विविध लोकों के स्वामी प्रमु परमेश्वर की (जाया) 
विश्च की उत्पादक ्रङृति ( पययुंद्यमाना ) सव प्रकार से भ्रु दवारा धारण 
की जाकर ( माता) जगत्‌. की जननी, माता होकर ( ननाश्च ) अग्यक्त 
रूप से वियमान रहती है । उसी प्रकार ८ व्वष्टा > सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुषः 
(दुद्र) अन्नाद देने वारी भूमि के तुल्य सव काम्य सुखो की देने दारी खी के 
हितार्थं ही (वहतुं कृणोति) विवाह करता है, (इति इदं विश्वं सुवनं समेति) 
इसी कारण यह समस्त खोक ठीक २ चरता है । (यमस्य विवस्वतः) विवाह 


कत्ता, विविध धनो के स्वामी पुरुष द्वारा ( पथंद्यमाना ) परिणयपूव॑कः 


विवाह की गयी ( जाया ) पुत्रोत्पादन मै समथ खी ( माता सती महः 


ननाद ) कालान्तरे मै माता होकर अति महान्‌ पति के समान पू्यपद्‌ 


को प्राक्च होती है। 
उपाध्यायाद्‌ दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । 
सहखं ठ पदान्‌माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ मनु । २ । १४५ ॥ 
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यास्क के अनुसार--व्ष्टा सूर्य दुहिता उषा को धारण करता है तब 
-यह. सव विश्च प्रकट होता है । तवं उस महान्‌ सूयं की ` उत्पादक ` माता 
-रात्रि, उससे लक्ष हो जाती है । 
अरपागृहन्नग्छतां मत्यैभ्यः कृत्वी खव॑णौमद दुविंवस्वते । 
उताश्विन(वभरयत्तदाखीदजाटु द्धा सिना सरण्यूः ॥ २ ॥ 

भा०-जल, भूमि आदि तत्व उस (अशत) अविनाशिनी प्रकृति को 
(अप अगूहन्‌ ) अपने भीतर छिपा कर रखते हे । वे (विवस्वते सवर्णाम्‌ ) 
विविध लोकों के स्वामी, परमेश्वर के समान वणं की, अव्यक्त, व्यापक 
शक्ति को ८ छत्वा >) व्यक्त करके ८ मर्त्॑भ्यः ) मरणधमां जीव, प्राणिय 
के उपभोग के जिय ( अददुः ) प्रदान करते हँ । वह ( सरण्यूः ) सरण 
शील, गतिशील, विरति को प्राप्त प्रकृति ( द्वा मिथुना जजहात्‌ ) दो 
जोड़ों को उत्पन्न करती है ( उत ) ८ यत्‌ तत्‌ आसीत्‌ ) जो ` अव्यक्त 
रूपमे थी वही ( अधिनौ अभरत्‌ ) आकाश ओर थ्वी को उत्यन्न 
करती है । यास्क के अनुसार--यह वाणी का वर्णन है । विवस्वान्‌ 
उस प्रथु की (अषां ) उस नित्य वाणी को विद्वान्‌ गण ( सवर्णा 
छत्वा > वर्णो सहित करफे ८ अप अगहून्‌ ) खोल २ कर वणेन करते है 
ओर ८ मर्वयेभ्यः अददुः ) मनुष्यों के हिताथं प्रवचन : वारा प्रदान करं । 
८ यत्‌ तत्‌. आसीत्‌ >) वह जो परम ब्रह्म-तानमय वाणी है वह (अधिनौ ) 
चिद्या मैं व्यापनशीर, जितेन्द्रिय गुरु शिष्य दोनों को ( अभरत्‌ ) धारण- 
पोपण करती है । वह॒ ( सरण्यूः ) गुरु से शिष्य को प्राच होने बाली 
वाणी, ८ द्वा मिश्ुना >) दोनों जोडं को ८ अजहात्‌ ) उत्पन्न करती है । 
अर्थात्‌ आगे भी इसी प्रकार गुरु से शिष्य-परस्परा चलती है । 
पूषा त्वेतश्च्यावयतु भर विद्धाननष्टपश सव॑नस्य गोपाः । 
सख त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्यो ऽशि वेभ्यः खुविदाजयेभ्यः॥३॥ 


ऋरण्वेदभाष्ये सक्तमो.ऽष्रकः [अ०६।व०२३।५ 


८०२ 


र 


भा०--( पूषा ) सवको पोषण करने वाखा ( विद्धान्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
पुरुप (लवा इतः प्र च्यवतु) व॒क्े उत्तम माग की ओर ले जावे । वह (अनष्ट- 
पः ) देते पड पालक के समान है जिसकी रक्षा मे रहते हुए पञ्गण 
कमी नादा को प्रात नदीं होते । ८ सः अभ्निः ) वह नवान्‌ सव॑प्रका- 
शरक प्रयु ( त्वा ) त्च जीव को ( एतेभ्यः पितम्यः ) इन माता पिता, 
चाचा आदि पूज्य एवं ( देवेभ्यः ) सुख आदि के देने वारे तुक्षे चाहने 
वाले (सुविदत्रियेभ्यः) उत्तम कान के रक्षक गुरुओं के हाथ ( परि ददत्‌ ) 


प्रदान करता है । 
आयुंविश्ायुः परिं पासति त्वा पूषा त्वां पातु प्रप॑थे पुरस्तात्‌ ॥ 
यत्रास॑ते सुतो यज ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता द॑घचालु ॥४॥ 
भा०-( विश्वः ) सव को जीवन देने वारा, सवत्र च्यापक, 
( आयुः ) वायुवत्‌ सबका प्राणाधार प्रमु ( त्वा परि पासति >) तेरी सवत्र 
रक्षा करे । ( पूषा ) स्व॑पोपक प्रु ( प्रपथे ) उत्तम मा ° मे (पुरस्तात्‌) 
आगे से ( पातु) रक्षा करे । ८ यत्र सुकृतः आसते ) जिस स्थान पर 
उत्तम कम करने हारे पुण्यात्मा लोग॒विराजते है ओर ८ यत्र ते ययुः ) 
जिस उत्तम रोक मँ वे जाते है वा जिस मार्ग पर चरते. हैँ ( तत्र ) वहां, 
उस माग मँ ( देवः सविता ) प्रकाशदाता, सर्वोत्पादक प्रमु (त्वा दधातु). 
लक्षे भी स्थापित करे । 
= |. भ ९ ४९ ५५ ॥ १५ (व 
पूषेमा अशा श्र वेद सवाः; से। समौ अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघरणिः सरवैवीरिऽ॑युच्न्ुर एतु प्रज्ञान्‌ ॥५॥२३॥ 
भा०-( पूषा) सव॑पोषक प्रञु ( इमाः सर्वाः आश्चाः ) इन 
समस्त दिशाओं ओर हमारी इच्छाओं को ८ अनु वेद > प्रतिक्षण जानता 
दै । ( सः अस्मान्‌ ) वह हमे ( अभय-तमेन ) अत्यन्त भय से रहित मार्ग 
से ( नेषत्‌ >) छे चे । ८ स्वस्ति"दाः ) वह समस्त कल्याणो का देने वाला 
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[क €. 
जानिः 9 सवत्र सव प्रकार से प्रकाशो से युक्त, सूर्यवत्‌, (सव-वीरः) 
सव वीरो का स्वामी, सव भाणो का स्वामी, सव को विविध विद्याओं 
का उपदेश करने वारा, (र-जानन्‌) सव उत्तम ज्ञान को जानता इजा, सव॑ 
श्रु ( अप्रयुच्छन्‌ >) भ्रमाद्‌ न करता डु (नः पुरः एत ) सदा हमारे 
जगे मादी होकर रहे । इति जयोविद्ो वरः ॥ 
॥ 1 ~ 
अपथे पथामजनिष् पूषा पर्ये दिवः रष॑ये पृथिव्याः । 
~, ~ 1 १. न क 
ङभ भि त्रयतमे खधस्थे आच पर॑ च चरति प्रजानन्‌ ॥द। 
भा०--( पथाम्‌ प्रपथे ) सव मार्गौ मे से उत्तम मार्गम ( पषा 
[3 6, 4 € दिखाने 
अजनिष्ट > सवंपोपक प्रशु ही सबको मागै दिखाने वाखा होता है । वही 
८ दिवः प्रपथे, एथिव्याः भ्रपथे ) आकाल ओर भूमिके उत्तम मागं में रक्षक 
होता है । वह ही ( भ्र-जानन्‌ >) उक्छृष्ट ज्ञान से सम्पन्न प्रु (उमे प्रियतमे 
सध-स्थे ) दोनों अति प्रिय इह रेको ओर परलोको मे भी (आ च परा च 
चरति) समीप ओौर दूर भी वियमान रहता है । वह ही ( आ चरति च ) 
ुण्य कर्म काः अनुकूल फल देता है ओर ( परा चरति च ) दुष्ट कर्मो का 
श्रति्ुख फल देता है । वह ही ८ प्रजानच्‌ ) खूब जानता दै कि इसने 
यह जुरा वा अच्छा काम श्रिया दहै जर इस २ कर्म का यह र फल दै । 
खर॑स्वतीं देवयन्तो। वन्ते सरस्वतीमध्वरे तायम।ने । 
सरस्वतीं सुकृतो अह्वयन्त सर॑स्वती दाशुषे वार्य दात्‌ । ७ ॥ 
भां०--(देवयन्तः) च्ान-प्रकाश्च देने वारे, परम सुखदाता, श्रु की 

कामना करते हुए विद्धान्‌ खोग उसको ८ सरस्वतीम्‌ वन्ते ) सरव्॑रश्स्त 
च्वान से सम्पन्न शक्ति स्वीकार करते हँ जौर ८ अध्वरे तायमाने ) यत्त के 
विस्त होने पर ८ सरस्वतीम्‌ हवन्ते ) नमय वेद्वाणीवत्‌ उस प्रु 
का स्मरण करते हँ । ८ सुकृतः ) उत्तम आचरण करने वाछे पुण्यात्मा लोग 
८ सरस्वतीं अह्वयन्त ) उस ज्ानमयी वेदवाणी ओर प्रयु को ही एुकारते 
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ह । क्योकि वह ( सरस्वती ) उत्तम जान की स्वामिनी शक्ति दी ( दाशे 
वार्यं दात्‌.) आत्मसमर्पक, दानश्ीर, व्यागी पुरुष को सव वरण य _ 
उत्तम क्ञान, घन प्रदान करता है । (२) उत्तम ज्ञान वाली विदुषी खी भा 
सरस्वता' काती है, विद्वान्‌, पुत्र चाहने वाठे, यक्ञकत्तां ओर पुण्य चरित्रवान्‌ 
पुरुष उत्तम विदुपी खी को पत्नीरूप से अंगीकार करते हँ । वह उन्तमः 
बीजप्रद स्वामी को उत्तम पुत्र देती है । 
सर॑स्वति या खरथ॑ ययाथ स्वधाभिरदेवि पितृथिमेदन्ती । 
चरा सद्रास्मिन्वर्दिषि मादयस्वानमीवा इष आ घंद्यस्मे ।। ८ ॥ 
भा०-हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञान की स्वामिनि ! वा हे विदुषी ! (देवि) 
ज्ञानम्रकादा की देनेहारी! (या)जो तू. ( स्वधाभिः) उत्तम अन्न, 
( पितृभिः ) पालक माता पिता, गुरुननों सहित ( मदन्ती > स्वयं वक्ष ओर 
अन्यो को श्रसन्न करती इई ( स-रथं ययाथ ) एक समान रथम जाती है, 
चह तू ( अस्मिन्‌ आ-सद्य ) इस यक्त मे उत्तम आसन पर आद्रपूर्वक 
एवराज कर ( अस्मे ) हम ( अनमीवाः ) रोगरदित ८ इषः ) अन्न ओर 
उत्तम काम्य पदार्थं प्रदान कर । (२) प्रु 'सरस्वती' है। वह भी 
(पितृभिः स्वधाभिः ) सरव॑पारुक अन्न, जलादि अपनी धारण-पोपणकारिणी 
शक्तियो, अन्नो, ओषधि, से सव को तृच करता ओर स्वयं भी पूर्णकाम 
है । हमारे रमणयोग्य देह खूप रथ मे मी वियमान है । वह हमारे यन्त में 
विराजता है, वह हमें उत्तम अदुःखदायी अन्नवत्‌ इष्ट कर्मफ दे । ` 
सर॑स्वतीं यां पितरो हव॑न्ते दक्निणा यज्ञम॑भिनच्त॑माराः । 
खहस्राधमिष्टो अचर भागं रायस्पोषं यजमानेषु चेदि ।। & ॥ 
भा०-८ यक्ञम्‌ अभि-नक्षमाणाः) यत्त को प्रास्त होते इए, (पितरः) 
वसे गृहस्थ जन (यां) जिस ८ सरस्वतीं ) उत्तम वेदन्ञान से युक्त विदुषी 
को ( दक्षिणा ) अपने दक्षिण भाग में ( हवन्ते ) स्वीकार करते हँ । वह त्‌ 
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जः दे विदुषि ! . इस खोक मे, (सहख-अघंम्‌ ) सहसो प्रकार से पूज्य, 
उपयोगा, (इडः भागे) अन्न के सेवनीय भाग ओर (सहराघं रायः पोषम्‌ ) 
सहस्रा गुण सरूल्यवान्‌ धन की चद्धि ( यजमानेषु धेहि >). यजश्ील, दानी 
जना म ध्ारण करा। वा यश्शील ओर दानश्ीरु जनों के अधीन त अन्न 
या धन के श्रेष्ठ भागको धारण कर । (२) इसी श्रकार जिस जानवान्‌ श्रखु 
को पालक गुरुजन ( दक्षिणा >) दश्चिणभाग से यच्च मे आकर पूज्य भावसे 
-स्तुति करते हँ, वह हमे सहख-गुण मूल्य वाल्छा अन्न धन श्रदान करे । 
आपो स्मान्स्रातरः शुन्धयन्तु घृतेन॑ नो घृतप्व॑ः पुनन्तु । 
[> ५ ~. 3 [3 न ~ |~ > 
पिशं टि शि धरवर्हन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा प्रत पमि १०।२४ 
भा०-( अस्मान्‌ >) मे ( आपः >) जलोंके समान क्च, ( मातरः ) 
-माता के ठल्य छद्ध, पवित्र स्नेह से युक विद्वान्‌ घुरूष (उयन्धयन्तु) पवित्र 
करे ओर ८ घत-प्वः > जखवत्‌ स्नेह से पवित्र करने वारे विद्धान्‌ जन (नः 
"सतेन > हमे जलवत्‌ शान्तिदायक स्नेह से ही ८ षुनन्तु ) पवित्र 
करें । वे ( देवीः > दिन्यगुणों से युक्त भद्र जन ८ विश्वं रिप्रं प्रवहन्ति ) 
-सब प्रकार का पाप बहा देते हे । (आभ्यः इत्‌ चिः) उनसे ही पवित्र होकर 
ओं (उत्‌ एमि) अभ्युदय को प्रा होऊं । (छत-प्वः) तेजोमय ज्ञान से पवित्र 
करने वाला ( आपः >) आक्ष वा व्यापक गुणों से युक्त प्रसु “आपः' शब्द्‌ से 
`का जाता है, वह सर्वोत्पादक होने से “माता है । इति चतुरविष्ो वर्गैः ॥ 
ठप्खञ्च॑स्कन्द्‌ प्रथर्मो अल यूचिमे च योजिमनु यश्च पूरैः । 
खस्राने योजिसञुं खञ्चरन्तं दरप्सं जुहोम्यनु सक्त होत्राः ।। १९॥ 
भा०-(दप्सः) दव खूप से वा द्रुतगति से जाने वाला सूयं (यः च 
पूवः > जो सव से पूवं विद्यमान रसरूप तेज, (प्रथमान्‌ चन्‌ अनु ) प्रथम 
के सन दिनों वा ( प्रथमाय यून्‌ अनु ) पूरं उत्पन्न सब तेजस्वी लोकों 
ओर ८ इमं योनिम्‌ च अनु >) इस शरूमि रोक को भी ८ चस्कन्द ) प्रास 
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होता है ओर ८ समानं योनिम्‌ सच्चरन्तं अनु ) एक. समान लोक या 
स्थान को जाते इए जिसके पीछे २ ८ सख होत्राः ) सात चरतुगग जाते ` 
है उसी प्रकार (दरप्सः) तेजोरूप, रस रूप आत्मा जो इस देह से पूर्वं विद्यमान 
है, जो ( प्रयनान्‌ य॒न्‌ >) पूरं के काम्य देहं ओर ८ इमं योनिम्‌ >) इस 
देह को भी प्राच होता है । एक समान देह मे विचरते उस आत्मा के प्रति 
८ सक्च होत्राः जहोमि ) मै अपने सातो प्राणों की आहुति करता हं । 
सातों प्राण उसी के अधीन रखता हं । 

(दष्सः)-- वह तेजोमय मूल तत्व है जिससे सूयादि समस्त रोक वने 
है, वही. "सोम है, वही समस्त लोको का उत्पादक वीर्यं के तुल्य हे । उसी 
समानता से प्राणियों का उत्पादक वीर्यं भी सोम" ओर “दप्सः कहाता है । 
यस्ते द्रप्सः स्कन्द॑ति यस्ते च्रशयुवरीडच्यतो धिषणया उपस्थात्‌ ¢ 
खध्वर्यावौ परिंका यः पविकात्तं ते जुहोमि मनसा वष॑र्‌कतम्‌ १२. 

भाग हे प्रभो! (यःते द्रप्सः) जो तेरा तेजोमय रस (स्क 
न्दति ) सर्वत्र प्रवाहित होता है, (यःते अंशः) जो तेरा व्यापक रस 
(धिषणायाः उपस्थात्‌ ) सर्वोपरि दातृशक्ति से (बाहु-चयुतः) मानो वाहुजों 
द्वारा प्रदत्त वा स्व॑तोविभक्त ओर प्रेरित है, ( वा अध्वर्योः ) अथवा 
कभी नाश को प्राक्तन होने वाद्या प्रथु से प्रेरित है (वा यः पवित्रात्‌ परि) 
अथवा जो “पवि नाम वियुत ख्पं वच्र के रक्षक मेधादिसे भूमि पर 
जरुख्पसे, वा पवित्र, स्व॑शलोधक प्रसवा सूर्यवा वाघुसे प्राक्च दोता 
है, ( तं ) उस ( ते >) तेरे तेजोमय, व्यापक, गन्धमय, शाक्तिमय, रसमय - 
प्राण तत्व को ( मनसा वषट्‌-कृतम्‌ ) मनोल से देह में छः विभागों 
में विभक्त वा प्रदत्त कर ८ जुहोमि ) प्राघ्च करता दँ । 

यत्ञ-पश्च मै-अधि-सवन फरक वा अध्वयँ या पवित्रादि से प्राक्च सोमरस 
को भै मन से स्वाहा" कह कर आति दूँ । वही भगवान्‌ का दिथा जीव 
नाधार घटक तत्व है जिसको मँ चिन्त के बखसे प्राणों मे धारण करता ह । . 
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यस्ते द्रप्सः स्कन्नो यस्ते श्च्ारवश्च यः परः खुचा । 
श्रये ठेवो वृहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राध॑से ॥ १२॥ 


भा०-हे प्रभो !(यःते दप्सः) जो तेरा सर्वोत्पाद्क तत्व रस 


स्कन्नः ) सर्वत्र प्रवाहित है, ( यः ते अजः ) जो तेरा व्यापक सूशष्म अंश 
( खुचा ) प्राण शक्ति द्वारा (अवः च, परः च ) इस रोक मे ओर दूर 
के रोकोंमे भी भ्याक्षहै (तं) उस रस को (अयं देवः ब्रहस्पतिः ) 
यह सर्व-तेजोदायक, तेजस्वी, सब बडे लोकों का पारक सूयं ८ राधसे ) 
देशवयं वृद्धि, जगत्‌ के व्यवहार संचारन के ज्ये (सं सिच्चतु) उसी जीवन 
तत्व का अच्छी प्रकार जरू ओर तेज के खूप मेँ सेचन, वर्षण करे । 
पय॑स्वर्तारोषघयः प॑यस्वन्मासकं वच॑ः । 
शपा पय॑स्वदित्पयस्तेन मा खह शुन्धत ॥ १४ ॥ २५॥ 

भा०-हे ( ओषधयः ) तेज को धारण करने वाली शक्तियो † 
आप लोग ( पयस्वतीः ) ब्ष्टि जल से युक्त ओषधियों के समान पुष्ि- 
कारक रस से युक्त हो । ८ मामकं वचः ) मेरा वचन भी ८ पयस्त्‌ ) 
पुष्टिकारक, वर से युक्त, मधुर हो । ८ अपां पयः ) जो का सारभूत 
पुष्टिकारक, अंश्च भी ( पयस्वत्‌ ) सारयुक्त है । (तेन) उससे आप रोग 
८ सह > साथ ( छन्धत > सुन्ञे शुद्ध करो । ओपधिरस, मधुर वच्नन ओर 
जलं ओर क्षीरादि से ` मनुष्य के देह, मन वाणी आदि को पवित्र करो । 
इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 

१८ | 


सङ्कुषके। याम।यन पिः ॥ देवताः--१--श््युः ५ धता । ३ त्वष्टा । ७. 

--१३ पितृमेधः प्रजापतिवौ ॥ चन्दः--१,५,७--& निचत्‌ त्रष्डप्‌ । २-- 

४, ६, १२; १३ त्रिष्डप्‌ । सुरिक्‌त्रष्डप्‌ । ११ निचत्‌ पक्तिः। १४ 
निचदलष्टप्‌ ।॥। चतुदेशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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पर मृत्यो अनु परि पन्थां यस्ते स्व इत॑रो देवयानात्‌ । 
जचष्मते शरवे ते व्रवीमि मा न॑ः प्रजां रिषो मोत वीरान ॥१॥ 

भान्-हे ८ त्यो ) मरणश्ीर पुरूष ! त्‌. ८ परं पन्थाम्‌ ) सग से 
उत्तम मा^ का ( अनु इहि, परा इदि ) अनुसरण कर ओर दूर दीघंकार 
तकजा। तू उस माग का म्रहण कर (यः ते स्वः) जो तेरा अपना अभि- 
-मत है ओर ८ देव-यानात्‌ इतरः > देव, तेजस्वी आदित्य व्रह्मचारी, स्व 
विजयी, सस्व से जने योग्य मोक्ष मागं से अतिरिक्त है । (चक्षुष्मते) 
आंख वाटे, ओर ८ श्यण्वते ) सुनने वाके ( ते वीभि ) तस्ते उपदेश 
करता हूँकित्‌. (नः प्रजां मा रीरिषः) हमारी संतान का नाशन कर 
< उत्त मा वीरान्‌ ) ओर पुत्रों वा प्राणों काभी नाहा न कर। 

चतुर्थं चरण म अथववेद्‌ (१२।२।२१) मै ददेमे वीराः 
बहवो भवन्तु" पार है। यहां ये बहुतसे पुत्र हों । फलतः देवयान 
मागे अथात्‌ अग्तमय मोक्ष-मागं से जाने मे असमथं पुरुप खल्यु-मागै वा 
पिकयाण माग से जाता दै। वही सयु है । तो भी वह खोक मे ससे उत्तम 
गृहस्थ माग का अवरम्बन करे, दीर्घं से दीर्घं जीवन व्यतीत करे 
जिससे उत्तम २ अगली संतानं हों ओर वे भी दीर्घजीवी हों । 
मृत्योः. णदं येपय॑न्तो यदैत द्वाघीय अयुः पतरे दघौनाः । 
छप्या्यमानाः यजा घनेन शद्धाः पूता भ॑वत यज्ञियासः ॥२॥ 

भा०- हे ( यक्ियासः >) उत्तम यज्षशीख जनो ! आप लोग (व्योः 
पदं ) ल्यु के आने के कारण को ( योपयन्तः ) दूर करते इए ( यत्‌ 
त ) जब जाओगे तो आप रोग ८( द्वाघीयः ) अतिदीर्घं ८ प्रतरं ) अति 
उत्तम ( आयुः दधानाः भवत ) जीवन धारण करने वारे दोवोगे । ओर 
€ प्रजया धनेन >) प्रजा ओर धन से ( आप्यायमानाः ) बद्ते इषु ओर 
< छद्धाः पूताः भवत ›) द्ध पवित्र होकर रदा करो । 


ना 


पर 
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इभ जीवा वि मृतेराव॑वृच्रन्नभृद्धद्रा देव॑हतिर्नो द्य । 
भराञ्च। अगाम सृते दसाय द्रा्धीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥ ३॥ 
भा०-८( इमे जीवाः ) ये जीवित जन ८ तैः वि आवचत्रचू ) मरे 
बन्धुजनो से धिरे न रहं, उनसे परे रँ । उनमें शल्युएं न॒इआ करं ।. 
( अद्य ) आज के त॒ल्य सदा ( नः) हमे ( मद्रा ) सुखदायी, कल्याण- 
कारी ( देवहूतिः ) विद्वानों का उपदेश ८ अभूत्‌ ) हो । जिससे हम 
( दाघीयः प्रतरं आयुः ) दी्घ॑तम अति उक्कृष्टं जीवन को ८ दधानाः ). 
धारण करते इए ८ चृतये हसाय ) चव्य, दास्य, आनन्द्‌-म्रसन्नता प्राक्त 
करने के लिये ८ प्राञ्चः अगम ) उत्तम, आगे के मार्गं पर अग्रसर हों,. 
आगे वदं । 
इमं जीवेभ्यः परिधि द॑धामि मेषां च गादपरो अथैम्ेतम्‌ । 
शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्त्मृत्युं द॑घतां पशर॑तेन ॥ ४ ॥ 
भा०- मे (जीवेभ्यः) जीवनधारी मनुष्यों के हितार्थं (इमं परिधि). 
इस प्राणरक्षक व्यवस्था को ( दधामि ) स्थापन करता हँ । ( एषां ) इन 
जीवों मे से ( अपरः ) कोद भी ( एतम्‌ अथमा गात्‌ नु >) उस म्रत्युके 
मामं से न जवे । समस्त जीवगण ( शतं शरदः ) सौ बरस ८ पुरूचीः) 
ओर मी बहुत अधिक वषं ( जीवन्तु ) जीवे । ओौर ८ पर्वतेन ) पान 
पोषणकारी उपाय से {( त्युम्‌ अन्तः दधताम्‌ >) प्रकोट से श्तु के समान ` 
गस्य को अन्तर्हित करं, दूर करें । 
“तियो शच्यु ' इति अथव ( कां० १२।२। २३ ) गतः पाठः । 
यथाह।न्यु पूर्व भव॑न्ती यथं तवं ऋतुभियन्ति खाधु । 
यथा न पू्॑मप॑ते जदत्येवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्‌ ॥५।२६॥ 
भा०-( यथा ) जिस प्रकार (अहानि) दिन ८ अनु पूं भवन्ति ). 
एक दूसरे के पश्चात्‌ होते है ८ यथा चतवः ऋतुभिः साघु यन्ति ) जिस 
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श्रकार चत्तुएटं चरतुओं का साथ एक दूसरे के पीछे बराबर जटी २ गुजरती 
॥ ४१ [3 © ® ^> ~, 

है । (यथा पूर्वम्‌) जिस प्रकार से पूवं वि्यमान पिता आदि को (अपरः) आगे 
आने वाखा पुत्र न त्याग करे ( एव ) इसी प्रकार हे ( धातः) पार्क 
पभो ! तू ८ एषाम्‌ आयूंषि कर्पय > इनका दीघं जीवन कर । अर्थात्‌ 
घुत्र पिता के जीवन कारु में उले त्याग न करें । षड्विंशो वगः ॥ 


तआ सेहतायुज्रसं वृणाना अनुपूर्व यत॑माना यतिष्ठ । 
| ~| =| 8 (स जीवसे = 
इह त्वा स॒जनिमा खजोषा दीघमायुः करति जीवसे वः ॥ 2 ॥ 


भा०--हे मनुष्यो ! आप रोग (अनु-पूरव) पूरं विद्यमान शद्ध जनों के 
अनुदर ( यतमानाः ) सन्मां मे यत्नवान्‌ दोते इए ( यति स्थ >) जितने 
मी दहो जाओ वे सव ( जरसं दृणानाः ) वाधेक्य को प्रा होते हुए 
-( आयुः आरोहत ) जीवन की नसेनी पर चदो। (इह) इस 
-लोक भँ ८ स्वष्टा ) तेजस्वी, सव जगत्‌ का विधाता प्रमु, सूयं (स-जोपाः) 
समान प्रीतियुक्त होकर ८ वः सु-जनिमा ) आप रोगों की उत्तम उत्पत्ति 
ओर खूप, ओर ८ जीवसे ) जीने के लिय ८ दीरष॑म्‌ आयुः ) दी आयु 
( करति ) 


इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन खपिषा सं विशन्त । 


५ 


| =| 
-च्नश्रवो.ऽनमीवाः सुरत्वा आ रोहन्तु जनयो योनिम ॥ ७ ॥ 


भा०--( इमाः ) ये ( अविधवाः ) पति से अविरहित ( नारीः > 
खयं ( सु-पत्नीः >) उत्तम पति से युक्त ओर पति की उत्तम धर्मपत्नी 
होकर ( आंजनेन सर्पिषा ) देह पर लगाने योग्य एतादि गंधयुक्तं पदार्थं से 
सुशोभित होकर (सं विशन्तु) अपने गृह मे प्रवेश किया करे वा पतियों का 
संग किया करे। वे (अनश्वः) आंसुओं से रहित, (अनमीवाः) रोग से रहित, 
“(सुरस्नाः) सुन्दर र्न, आभूषणादि वा रम्य गुणों, म्यवहासो बाली (जनयः) 
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उत्तम सन्तानो को उत्पन्न करने मे समर्थं चियं ( अभे ) प्रथम, आदरपूंक 
"(योनिम्‌ आ रोहन्त) गृह मे आवें, वा रथ, सेज, आसन आदि पर बैठे । 
उदींष्वं नाभि जीवलोकं गताखमेतसुपं शेए एटि । 
-हस्त्नाभस्य दि्रषोस्तचरेदं पत्युजनित्वमभिं सं व॑भूथ ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( नारि) खी! तू ( जीव-रोकम्‌ अभि ) जीवित जनों 
को लक्ष्य करके ( उत्‌ दष्वं ) उठ खडी हो । ८ एतं गतासुम्‌ उप॑ रेषे ) 
नत इस प्राणरहित के समीप पडी है । (आ इहि ) उठ आ । ( हस्त 
अआभस्य ) पाणिग्रहण करने वारे ओर ८ दिधिषोः ) धारण पोषण करने 
चा वी्याधान करने वाङे ( तव पस्युः >) तेरे पारुक पति के (इदं जनिव्वं) 
इस सन्तान को ( अभि ) रक्ष्य करके तू (सं बभूथ >) उससे मिक 
रह । अर्थात्‌ पति का श्रोक त्याग कर जीवित संतान की फिकर करे । 
[ यदि संतान जीवित न हो तो ८ जनित्वम्‌ अभि ) केवल सन्तान को 
लक्ष्य कर ( संबभूथ ) नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न कर ओर वह सस्तान 
-पाणिग्रहीता पति का कहावे । | 
धनुदैस्तांदाद्दानेः मृतस्यास्मे क्ततराय वैसे बलाय । 
अश्रैव त्वभि व्यं सुवीरा विश्वाः स्पृध ञ्मभिम।तीजेयेम ॥६॥ 

भा०-८ तस्य हस्तात्‌ >) खत पुरुष के हाथ से ( धनुः आददानः ) 
्नुष अर्थात्‌ अधिकार ग्रहण करता हभ, हे अगले अधिकारवान्‌ पुत्र ! 
त्‌( अस्मे ) हमारे ८ क्षत्राय > क्षत्र, वीरय, ८ वच॑से ) तेज ओर (बलाय) 
बल की वृद्धि केखियि (त्वं अत्र एव) तु यहांदही स्थिर रह। जिससे 
( इह ) इस राष्ट मै ८ वयं ) हम ८ सुवीराः ) उत्तम वीर, पुत्र वाले 
होकर ( विश्वाः अभिमातीः स्षधः जयेम >) सब अभिमान युक्तं शत्र सेनाओं 
पर विजय प्राप्त करं । 

इस मंत्र में “धनुषः यह राजदण्ड के समान अधिकार का उपलक्षण 


१२ ऋग्चेदभाष्ये सप्तमो.ऽषटकः [अ०६।व०२८।१९ 
है । शत पुरुष की स्री तो तो जीवित सन्तान की किक्रि करं ओर पुत्रादिः 
नवाधिकारी उसके गृहादि का अधिकार प्राप्च करें । 
उपं सै म्रातरं भूमिंमेतासुरूग्यच॑सं पृथिवीं खुशेवाम्‌ । 
उैघ्रदा युकतिर्द॑क्तिणावत एषा त्व! पातु निऋतेरुपस्थात्‌ १०।२७ 
भा०-हे मनुष्य ! त्‌. ( मातरम्‌ ) माता के समान आद्र करने 
योग्य पूज्य, ८ एतां ) इस ८ उसु-व्यचसम्‌ ) आकाश के समान विशार, 
व्यापक, ८ पृथिवीम्‌ ) अतिविस्तृत ८ सु-ोवाम्‌ ) उन्तम सुख के देने 
वारी, ८ भूमिम्‌ ) सब को पदा करने वारी भूमि को (उप सपे) प्राक्त 
हो । ( एषा >) वह ( ऊणै-प्रदाः >) ऊन के समान शटूदुः ( दक्षिणावतः >, 
दान देने योग्य उत्साह ओर शक्तिजनक धन, अन्न के स्वामी कौ 
८ युवतिः ) युवती खी-वत्‌ संव॑स्वामिनी है । वह ८ ता >) तुक्षे ( निकः तेः 
उपस्थात्‌ >) पापाचरण सरे ( पातु ) बचावे । प्रसंगवश् ये सब विशेषण 


माता, भूमि, खी, आचायं राजा जौर परमेश्वर के पक्ष मे भी खगते हैँ । 
इति सक्षविशो वगः ॥ 


उच्छवच्स्व पृथवे मान वाघथाःसूपायनास्म भव सूपवञ्चना 
माता पज्र यथा सचाभ्यन भरम ऊणदहि ॥ १९१९॥ 

भा०-हे ( पएथिवि ) प्रथिवी ! मातः ! हे भरमिवत्‌ विशार-हदये ! 
८ उव श्वस ) उस्साहपूर्वक उत्तम माग की ओर लेना । तू (सा नि वा- 
धथाः ) पीडति मत कर । (अस्प सूपायना >) इसको सुख से समीप अने 
वारी, समीप रह कर सुख देने वारी, (सु-उपवच्ना) सुख से सदा समीप 
रहने वाी, वा उत्तम वचन प्रयोग करने वारी, ( भव ) होकर रह ॥ 
हे ८ भूमे ) सर्वोत्पादिके, (यथा माता पुत्रं सिचा अभि ऊर्णुते) जेषे माता 
पुत्र को अपने वसरांचल से ढांपती है उसी प्रकार तू ( एनम्‌ अभि सिच) 
उसको अभिषेक कर, ओर (अभि ऊणुंहि ) सब ओर से आच्छादित कर । 
अथवा ( एनं सिचा अभि ऊणुंहि ) इसे अभिषेक क्रिया से वा, वसख-वल्कलः 
आदि से अच्छादित कर । 
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उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी खु तिष्ठतु सहस मित उप हि श्रयन्ताम्‌ । 
ते गृहासो घूतश्चतो भवन्तु चिश्वाखस्मै शरणाः सन्त्व ॥ १२॥ 
भा०-८ एथिवी उत्‌ चज्माना >) प्रथिवी उत्साह उत्पन्न करती 
इदं उन्नति को प्राक्त करती इई वा उत्तम पूज्य पद्‌ प्राक्च करती इद 
८ सु तिष्ठ >) सुख से षिराजमान दो । ( संहस्रं मितः ) सहस्रां परिमाण 
अन्नादि ओर अनेक संख्या वाञे जन ( उप श्रयन्ताम्‌ हि) उस पर 
आश्रयलरे। (ते) वे < गरृहासः) हमारे घर ८ घृतश्चुतः भवन्तु ) 
घृतवत्‌ स्नेह युक्त ओर जर्वत्‌ श्ीतरुता ओर शांति सुख देने वाटे दं । वे 
(अस्मै) इस मनुष्य को ( अत्र >) यहां ( श्चरणाः सन्तु ) सुखदाथक, दुःख 
विनाशक शरण हों । 
उत्त स्तश्नामि पृथिवीं त्वत्परीमे लोगं निदधन्मो चहं रिषम्‌ । 
एतां स्थूरं! पित धारयन्तु तेऽ! यमः सादना ते मिनोतु १३ 
भा०-हे राजन्‌ ! उत्तर अधिकारिन्‌ ! (ते) तेरे अधीन इस 
€ एथिवीं ) एथिवी, भूमि को (उत्‌ स्तभ्नामि ) उत्तम रीति से प्रबन्धयुक्त, 
उ्यवस्थित करता हँ । < इमं रोगं ) इस रोक, जनसमूह को ८ त्वत्‌ 
परि निदधत्‌ ) तेरे आश्रय मे संभराता इजा ( जहं मो रिषम्‌ ) मँ दुः्ली 
न होऊ, वा इस प्रजाजन का नाश न करं । तू उत्तराधिकार प्राक्च कर, 
भ्रजाजन का अच्छी प्रकार जिम्मेवारी से पालन कर । ८ ते ) तेरी ८ एतां 
स्थूणां ) इस स्थिर टेक, या व्यवस्था की प्रतिन्ञा को ( पितरः ) पारक 
शासक वर्गं ( धारयन्तु ) धारण करे । ८ अत्र ) इस रोक मे ( यमः ) 
नियन्ता प्र ( ते सदना मिनोठ >) तेरे गहं को, या तेरे पदाधिकांरों को 
( मिनोतु > व्यस्थित करे, मापे, उनकी जांच करे । 
प्रतीचीने मामहनीष्वाः परोमिवा दधुः । 
श्रतीची जघ्रभा वाचमश्वं रशनय। यथा ॥ १७ ॥ २८ ॥ ६ ॥ 
२२ 


५२४ ऋग्वेद भाष्ये सक्तमो ऽकः [अ ०७।च०१।९ 


भा०-- विद्वान्‌ खोग ८ इष्वाः पर्णम्‌ इव ) बाण के मूर मे उसके 
चेगको तीत्र करने के छियि निस प्रकार , "पर्णः पांख लगाते हैँ उसी 
श्रकार वे ( प्रतीचीने अहनि ) किसी सर्वपूज्य दिन ८ माम्‌ >) खन्न को 
८ इष्वाः ) शत्रु के प्रति ठीक मा " मे चलाने योग्य सेना वा प्रजा के पीठ 
पर ( पणम्‌ ) पार्क, संचालक रूप से ( आ दधुः ) स्थापित कर । ओर 
सै ( प्रतीचीं वाचम्‌ ) श्रना वा सेनां द्वारा आद्र से ग्रहण करने योग्य 
वाणी रूप आक्ता को ८ जग्रम ) उस आज्ञा द्वारा प्रजावा सेना को 
अपने एेसे वदा करं ८ यथा रशनया अश्वं ) जते रास या रस्सी से 
दे को वश किया जाता ह । इत्य्टाविदे वर्गः ॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 
५  सक्तमोऽध्यायः 


[ १६ 1 


माधितो यामायनेो जय वारुखिश्व्यवनो वा मागवः।॥। देवताः ११, २--पश्ापे, 
गावो वा। १२ अग्नपोमौ ॥ छन्दः--१, २-५ निचृदनुष्टुप्‌ । २ विराडनुष्ट्प्‌ 
1.3 ,, ८ अनुष्टुप्‌ । & गायत्रो । अष्ट्च सूक्तम्‌ ॥ 
निव॑तेध्चे माज गातास्मान्ध्सिषक्क रेवतीः । 

: अद्मीषोमा पुनधैख्‌ स्मे धारयतं रयिम्‌ ॥ १॥. 

` भाग दे (रेवतीः ). उत्तम घनसम्पन्न ! प्रजाओ ! ( नि वर्तध्वं ) 
जुरे मार्ग से तुम कोट जाओ । (मा अनु गात) उसका अनुगमन मत करो । 
( अस्मान्‌ सिषक्त ) हमे धन से पुष्ट करो । दे ( अश्नि-सोमा ) अन्न 
ओर सोम के समान तेजस्वी ओर ओषधि के समान, वरदायक ओर ` 
अजाओं की दद्धि करने मे समं जनो ! त॒म दोनों ( पुनवसू ) एनः 
सुनः नये २ धन को कमाने वाटे ! वा ( पुनः-वसू ) षुनः २ इस रा भे 
चसने घाडे आप दोनों अव :( अस्मे रयिम्‌ धारथतम्‌ ) हमें घन-रेशवयं 
धारण करा । 1 
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पुनरेना निवर्तय पुनरेना न्या कर । 
द [3 य॑च्छुत्वािरेना [3 < 

इन्द्र परा निय॑च्छत्वभनिरेना उपाजतु ॥ २ ॥ 

भागे (इन्द्र ) ेश्य॑वन्‌ ! शवुन्‌ ! त्‌ ( एना ) इन को 
( नि वतय ) पाप माग से ौटा । (एना घुनः नि आं कुर) इन को पुनः 
पुनः वक्षा कर  ( इन्द्रः ) शक्तिमान्‌, तेजस्वी होकर ( एना नि यच्छतु ) 
इनको नियमों मे रखे ओर ( अभ्रिः ) तेजस्वी, पुरुष ( एना ड अजतु ) 
इनको आगे सन्माग में टेजावे । इस प्रकार साधक भी अपनी इन्द्रियों, . 
चित्त इत्तियां ओर प्रजाओं को राजा के तुल्य ओर गों को गोपार्चत्‌ 
मार्ग से हटा कर सन्मां मे ठेजावे । 


पुनरेता नि व॑तैन्तासस्मिन्पुष्यन्त॒ गोपतौ । 

इवाग्ने नि धारणे तिष्ठतु या रयिः ॥ ३\॥ 

भा०--( एताः ) ये सब ८ पुनः निवर्तन्ताम्‌ ) बार बार ट कर 
आवे, ओर (अस्मिन्‌ गोपतौ ) इस गौओं के पालक गोपार, भूमिपा, 
इन्दिथों के पालक के अधीन रहकर ८ पुष्यन्तु ) पुटि, सखद्धि को प्रा 
करे, वदे । हे (अभ्ने) ज्ानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तेजखिन्‌ !, त्‌ (इह एव नि धारय), 
इस स्थान से ही इन को अच्छी प्रकार नियम में धारण कर ( या रयिः ) 
जौ दन्य सम्पत्‌ है बह ( इह तिष्ठतु ) यहां स्थिर रूप से रहे । अध्यात्म 
में-ये इन्द्रिय-चृत्तियां बार २ बाहर जाकर फिर २ आत्मा में ही खौट आती 
दै । (३) इसी रकारं उस इन्दर प्रथु मे सक्त जीवों का वर्णन भी समश्चना 
चाहिये । अध्यात्म भँ--^रयि मूत्त देह का वाचक है । देहवान्‌ आत्माएं 
“रेवती है । “अश्रिः जीव, मन “सोम' है, दोनों पुनः देह मे आकर बसने से 
“पुनवंस्‌' हें १: दन्द" आत्मा प्रमु हे ।' वही सर्वपारक गोपतिः हे । 

यन्नियानं न्यय॑नं संज्ञानं यत्परायणम्‌ । 

९. 


^ ज्ाचतेनंः निवतैनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥ ४ ॥ 


५१द्‌ ऋग्वेद भाष्ये सप्तमो ऽकः [आ ०७।व०१।८६ 


भा०-(यव्‌ नियानं) जो जीवों का नीचे जाना, ओर (नि-अयनम्‌ ) 
निश्च लोक या स्थिति मे रहना, ओर ८ सं-ज्ानं ) उनका सम्यक्‌ लान 
शाप्त करना ओर ( यत्‌. परा अयनम्‌ ) जो दूर, परम पद्‌ को प्राक्च करना 
ओर इसी श्रकार ८ आ-वत्तंनं ) इस संसार मे लौट कर आना इस 
सव का श्रं (हुवे) ज्ञान प्राक्च कं ओर अन्यं को इस का उपदेश करं । 
८ यः गोपाः ) जो सव इन्दियो, लोकों भौर वेदादि वाणियों का पालक 
र्षक है ( तम्‌ अपि हुवे ) उसको भी भँ स्वीकार करता, स्मरण ओर 
उपदेश करता दं । 
य उदानड्‌ व्यय॑नं य उदानट्‌ पराय॑णम्‌ । 
अवसन जिचरैमपिं गोपा निवर्तताम्‌ ॥ ५॥ 
भआ०-( यः गोपाः >) जो रक्षक, ८ वि-अयनं >) विविध रोक याः 
ध्ाक्षियोम्य पदों को भी (-उत्‌ आन्‌ ) उत्तम मा्गं॑से प्राप्त करता 
चा कराता है, ( यः परा-जयनम्‌ उत्‌ आनय्‌ ) जो दूर, परम प्राप्यः 
मोक्ष तक प्राक्च कराता है, वह रक्षक ( आ-वत्तंनं नि-वत्तंनम्‌ ) इस रोकः 
म ओर पुनः यहां से रोटने की व्यवस्था को भी (अपि नि वर्तताम्‌ ), नियमः 
पूर्वक चला रहा है । वह सर्वत्र व्यापक, सर्वव्यवस्थापक है ५ 
आ निवतं नि व॑तेय पुने इन्द्र गा देहि 1 
ज्ीवाभिनजामदै ॥ ६॥ 
भा०्-हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! हे ८ नि-वत्तं ) नियम से संसार 
को चलने हारे ! (आ वर्तय) तूहीरौटा कर सातादहै भरत्‌. दी 
८ नि वतय ) लोटा कर लेजाता है, गौओं को गवाठे के समान ! हे (इन्द्र) 
रे.्र्यवन्‌ ! तू ८ नः पुनः गाः देहि ) हमे फिर २ इन्द्रियगण, न्तान रसं 
आदि रहण के स्थूल साधन ( देहि ) प्रदान कर । ( जीवाभिः ) भ्राण के 
संस्मं से चेतनाथुक्त उन इन्द्रिय-इत्तियों से हम ( णुनः सुनजामदै > 


श्र०२।स्‌०१६।८] ऋग्वेदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ ५१७ 
फिर भी नाना भोग करें । मुक्त दश्ला मे मोश्च सुख का का क्षय होजाने 
-पर निद्धा-क्षय के वाद्‌ पुनः प्रबोध के तल्य जीवों का यही संकर्प 
उद्य होता डै । ओर पुनः वे इस लोक मे आते हे । 

परिं वो विश्वतो दघ ऊजौ घृतेन पयसा । 

ये देवाः के च॑ यनियास्ते रय्या स सृजन्तु नः ॥ < ॥ 

भा०- हे देवाः.) नाना कामना वाङे जीवो ! ( वः) तम सव 
कोम ( ऊजां घतेन पयसा ) अन्न, तेज, ओर जल, दुग्ध आदि पुटि 
कारक पदार्थं से ८ विश्वतः परि दधे ) सव श्रकार से सर्वत्र पालन पोषण 
करता द्भ । (येकेच) ओर जो कोद भी. ( देवाः ) उत्तम भोगों 
की कामना करने वाे ८ यक्तियाः ) परम पूज्य भ्रञु की उपासना से 
"पवित्र ईँ वे ( नः ) हमारे बीच ८ रय्या ) श्रेष्ट सम्पदा से ( सं खजन्त ) 
-संसगं करते हैँ । 

आ निंवर्तेन वर्तय नि निवर्तन चतेय। 

भूम्याश्चत॑खः प्रदिशस्ताभ्यं एना निव॑तेय ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

भा०-हे ( निवन ) जगत्‌ को नियम मे चल्टाने हारे ( आवतेय ) 
तत्‌ हम सन्मार्ग म चल्मा । हे ( निवत्त॑न ) हमे दुःखों ओर पापों से हटाने 
दारे ! त्‌ ८ निवन्तंय ) हमे दुःखों जौर दुःखदायी मार्गो से सदा हटा ल्या 
कर । (भूम्याः चतः प्रदिश्चः) जीवों के उत्पन्न होने के चयि भूमि की चार 
यख्य दिक्षा ह ( ताभ्यः एनाः निवक्त॑य ) उन सव से उनको रोक, उन 
सब मे जाने के लिये नियम-पूंक उन पर शासन कर । 

अथवा हे--इन्दियगण हे प्रजाओ ! ठम ८ नि-वतंन नि-वतंन ) खुरे २ 
मागं से.सदा निवृत्त रहो, सदा निशत रहो । हे स्वामिन्‌ ! त्‌ (आवतंय निवर्तय) 
उनको सन्मागं मे चरा, रे मागं से रोक । चारों दिश्णाओं से उनका 
निह कर । “आ निवन्तं निवक्त॑य नि निवत्त निवक्तंय ।` इति च पाठः । 
इति प्रथमो वर्गः ॥ 


५९१८ ऋण्वेदभाष्ये सप्तमो ऽषटकः [अ०७।व०२।२े 


> ॥ ९ 
त्रिमद रेन्द्रः प्राजापत्यो वा वसकृद्रा वासुक्रः ॥ भरश्िदेवता ॥ च॑न्दः--१ आसुरी 
ष्टुप्‌ । ६, & अनुष्टुप्‌ । २३ पादनिचद्‌ गायत्री । ४,५,७-निचुद्‌ गायत्री । 
& गायत्री । ८ विराड्‌ गायत्रो । १० घरष्टुप्‌ ॥ दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 

द्रं नो शपि वातय मन॑ः॥१९॥ 

भा०्-हे प्रभो! तू (नः मनः) हमारे चित्तको (भद्रं अपि 
वातय) कल्याणकारी सुखजनक मार्गं कौ ओर प्रेरित कर । (२) अथवा (नः 
भद्रं मनः अपि वातय ) हमें सुखकर उत्तम ज्ञान प्रदान कर । (३) ( नः 
भद्रं मनः अपि वातय ) हमारे उत्तम मन को प्रवर कर । 

श्श्निमीरे भुजां यर्वषठं शासां भिचं दु धरी तुम्‌ । 

यस्य धर्मन्त्स्व^रेनीः सपन्ति मात॒रध॑ः ।॥ २॥ 

भाग्-८ सुजा अभ्निभर्‌ ) पारून करने वाटे वीरो के बीचमभे सवके 
अग्रणी, तेजस्वी, ( यविष्ठं ) खूवर जवान, बर्वान्‌ , शक्तिशाली, (शासा) 
श्ासन बरु एवं शख बर से ८ दुध॑रीतम्‌ ) संग्राम में शचन्ु से पराजित 
न होने वाले, ( मित्रं ) प्रजा के जीवन को वचाने वा, सर्वस्नेही पुरूषः 
की मँ ( इडे ) स्तुति करं, ८ यस्य धर्मन्‌ ) जिसके धारण करने के बल 
पर ( एनीः ) उसे प्राक्च होने वाे जीव-प्रजागण ८ मातुः ऊध 9) माता 


कं स्तन के समानं ( यस्य स्वः सपयंन्ति ) जिसके सुखदायी प्रकाश का, 
सेवनं करते हँ । 


यमासा कृपनी्ं भासाकेतुं वय॑न्ति । 
श्राजत श्रखदन्‌ ॥ ३॥ 


भा०-जो (श्रणि-दन्‌ › प्रजाओं ओर सेनाओं के प॑क्तिबद्ध सब दरों 
को वेतन अन्नादि दने. वाका है,, ओर ८ यम्‌ ) .जिस.. ( कृप-नीडम्‌ ) 
सहाचू क्म-साम््यं ओर परानु्रह, दया-करपा के परमः आश्रय, ओर 


श्०रास्‌०२०।५] ण्वेभाष्ये दशमे मरडलम्‌ ५१६ 
( भासाकेतुं ) न्ान दीसि से सब पदारथ: का ज्ञान कराने वाटे को 
(आसा ) सुख द्वारा वा ( आसा ) उपासना द्वारा ८ वर्धयन्ति ) बदाते 
ह बह ( राजते >) सर्वत्र देदीप्यमान होता है । 

श्यो विशां गातुरैचि भ्र यदान॑ड्‌ दिवो अन्तान्‌ । 

कविर श्र दीद्यानः ॥ ४ ॥ 

भा०-८ विशां अर्यः >) प्रजाओं का क्षरण करने योग्य स्वामी? 
८ गातुः >) चरने योग्य मार्ग के समान सब के प्राक्च करने योग्य है । वह 
(यत्‌ ) जो ( दिवः अन्तान्‌ ) आकाश के दूर २ के माग तक भी सूे- 
चत्‌ ( आनय ) व्याघ्च है । वह (अ " दीचानंः) मेघ को वियुत के ठल्य 
महाच्‌ आकाशवत्‌ हृदयाकाश्च को भी ज्ञान.से प्रकाशित करता इजा 
(८ कविः ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ , ज्ञानी, < प्र एति ) उत्तम पद्‌ को प्रस 
होता है । 

ज॒षद्धन्या माचपस्योध्वैस्तस्थानृभ्वा यञ । 

मिन्वत्सद्मं पुर एति ॥ ५॥ 

भा०--अभ्नि जिख श्रकरार ८ यन्ते मानुषस्य हव्या जत्‌. उध्वंः तस्थौ ) 
यक्त मे मनुष्य के हवि को ग्रहण करता दुभा ऊपर उठता है 
उसी प्रकार ८ ऋभ्वा ) सत्य ज्ञानवान्‌, गुण्णे मे महान्‌, विद्धान्‌ पुरुष 
८ यक्ते ) यज्ञ, परस्पर संग के अवसर पर ( मानुषस्य ) मयुष्य के (हव्या) 
नाना दातव्य अन्नादि पदार्थौ को ( जुषत्‌ ) प्रेमपूंक स्वीकार करता हज 
( उर्ध्वः तस्थौ ) सव से उत्तम आसन पर विराजे, वह ( सद्य मिन्वन्‌ >) 
गृह वा आसन को प्राक्च होता हुआ (घुरः एति) आगे आता है, (२) इसी 
प्रकार क्षानी, मुसुश्चु मानुष-अक्नादि को स्वीकार करता हुजा भी .( यक्ते ) 
परमेश्वर के आश्रय से उपर उठता है वह ८ सदम मिन्वनू ) गृहवत्‌ देह- 
बन्धन को दूर फक कर भी ८ पुरः एति ) आगे बदता है । 


५२० ऋणग्वेदभाष्ये सप्तमो.ऽष्टकः [अ०७।व०३।६ 


सख हि क्तमों हविर्यज्ञः श्ुषठीद॑स्य गातुरति । 

श्चि देवा वाश्मन्तम्‌ ।॥ ६। २॥ 

भा०-८ सः ) वह ( हवि-यत्तः ) हवि, उत्तम अन्नादि चरः द्वारा 
करिया गया यक्त, दान, (क्षेमः दि ) कल्याणकारक ओर श्रा का रक्षण 
करने वाला होता है । ( जस्य ) इसका (गातुः) विद्वान्‌ पुरुष (श्रुष्टी इत्‌) 
उत्तम फ शीघ्र ही ८ एति > प्राक्च करता है । ( देवाः >) विद्वान्‌ ज्ञान का 
इच्छुक पुरुष ( वाश्षीमन्तम्‌ अभ्निम्‌ ) उत्तम वाणी से युक्त, क्ानवान्‌ 


~ 


पुरूष की उपासना करते हँ । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 

य॒ञ्ञासादं डुव॑ इवेन पू्॑स्य शेव॑स्य । 

अदरः स्लमायुमाहः ॥ ७ ॥ 

भा०-जिस ( अद्रेः सूनुम्‌ ) मेव के प्रेरक को ( आयुम्‌ आहुः ) 
सव का जीवन खूप कते है स॒ ८ यन्त-साहं ) महान्‌ यन्त॒ को धारण 
करने वाके ( अभ्चिं ) महान्‌ अस्मि, नायक वा सूर्यवत्‌ प्रु की ८ पू्ंख 
शोचस्य ) सव से उ्छृष्ट सुख की भ्रासि के छियि ( दुवः इषे ) उपासना 
करता हँ । 

नगो ये के चास्मदा विश्वेत्ते काम आस्युंः । 

श्थि हविषा व्चैन्तः ॥ ८ ॥ 

भा०--( जस्मत्‌ ये केच नरः) हमारे जोभी उत्तम पुरषहों 
< ते) वे ( अश्चिं हविषा वधंन्तः ) ज्ञानस्वरूप प्रयु को स्तुति द्वारा ओर 
सेव्य यक्ताभ्ि की हवि से दद्धि करते इए (विश्वा इत्‌ वामे) समस्त प्रकार 
से सेव्य उत्तम प्रु मे (आ स्युः ) रमे । 
कृष्णः वते।4ख्पो यामो अस्य वरश्च ऋज्र उत्त शोयो यग्चस्वान्‌। 
दिर्ए्यरूपं जनिता जजान ॥ ६ ॥ 


भा०-( अस्य ) इस प्रमु परमेश्वर का ८ यामः ) जगत्‌ को नियम 


अ०२।स्‌०२९।१] ऋग्वेद भाष्ये दशशशमं मरख्डलम्‌ ५२१ 


मे रखने वाखा नियन्त्रग (क्ष्णः) दुष्ट को पीडित करने वाखा, ८ श्वेतः ) 

खश्न, नदोष (८ अरुषः ) दीिमान्‌ ८ बध्नः ) महान्‌, सूयं के समान 

तेजस्वी, जगत्‌ को बाधने वाखा, स्वाधार (क्रः) लु अर्थात्‌ धर्मं माग 

म चखान वाखा ( उत >) ओर ८ शोणः ) अति वेगवान्‌ (यश्ञस््ान्‌ >) अन्न, 

-धनैधर्यं से सम्पन्न है । जिसको ( जनिता ) सर्वोत्पाद्क प्रस ८ हिरण्यरूपं 

-जजान >) हित ओर रमणीय, सुखकारी रूप मेँ प्रकट करता है । 

एवा ते अग्ने विसदो म॑चीषामूजो नपादसखतेभिः सजोषाः । 

गिर अशवक्षत्खसतीपियान इषमूज खुक्लिति विश्वमाभाः ॥१०।३॥ 
भा०-( एव >) इस प्रकार हे (अन) तेजखिन्‌ ! ज्तानवन्‌ ! प्रभो ! 

,८ वि-मदः >) विदोष आनन्द्‌ मै म्न, ( अश्तेमिः ) अगत, दीर्घजीवी छृद्ध- 

जनों से ( स-जोषाः ) समान प्रीतियुक्त, पुरूष ८ सु-मतीः इयानः >) खभ 

उद्धियों को प्राक् करता इजा (ते) तेरे विषय मँ अपनी ( मनी- 

पाम्‌ ) मन की उत्तम भावना, सद्बुद्धि ओर ८ गिरः ) नाना वाणियो को 

{ जा वक्षत्‌ >) धारण करता है । हे ( उजैः नपात्‌ ) बर के देनेहारे ! तू. 

.( इषम्‌ ) अन्न (ऊज) बर ओर (सुक्षितिम्‌ ) उत्तम निवास योग्य भूमि 

ओर मुष्य (विश्वम्‌ ) ये सव (आअमाः) प्रदान कर । इति कृतीयो वगः ॥ 

¢ स, 
विमद न्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकरद्धा वाखुक्रः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः--१, ४, 
= निचत्‌ पंक्तिः । २ पादनिचत्‌ पंक्तिः । २, ‰,.७ विराट्‌ पक्तिः । & अर्ची 
पोक्तिः ॥ श्र्ट्च सूक्तम्‌ ॥ 

आभि न स्ववुक्तिथिहौत।रं त्वा वृखीमदे । 

-यज्ञाय॑ स्तीरीीैषे वि जो मदे शीरं प{ककश्ोचिषे विवत्तसे॥१॥ 
भा०-- हम खोग ८ स्तीर्णं-वर्हिषे यक्ञाय >) विस्तृत खोकों, प्रजाजनों, 


` -ओर विछे कुशादि आसनं से युक्त (यत्ताय) यत्त के लिये (स्व-दृक्तिभिः) 
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उत्तम, दोष-वजित, अन्तरात्मा को आकर्षण करने वाखी ` स्तुतियों दारा 
८ अभि न ) जभ्नि के समान मार्गदर्शक, ानप्रकांशक अग्रणी, (होतारं), 
सब सुखो के देने वारे, ८ पावक-शोचिषे ) सब.को पवित्र॒ करने वाठे 
.तेजः-प्रकाश्च वारे, ( शीरं ) सर्वव्यापक, (त्वा) तुन्न को ( आ वृणीमहे ) 
वर्णेन करते हैँ ओर  ( मदे ) आनन्द ओर हषं लाभ के खयि ( वि वृणी- 
महे ) विरोष खूप से अपनाते है । तू ( विवक्षते ) उसको धारण कर, 
तू महान्‌ है। (२) इसी प्रकार यक्त को करने के लिये ज्ञानवान्‌, 
तेजस्वी, पवित्रकारक विद्वान्‌ को वरण करे । 
त्वासु ते स्वाथरव॑ः शुम्भन्त्यश्वराधसः । 
वेति त्वामणसच॑नी वि वो मढ ऋजीतिरग्न आहुतिर्विव॑च्तसे॥२॥ 
 भा०-( जश्व-राधसः) इन्दियों ओर अश्वोंकी साधना करने 
वाटे (ते) वे बहुत से ८ स्वाुवः) स्वथं आत्म-साम्यं वा 
रेशवयं से सम्पन्न जन ८ त्वा ) तुश्च को (खम्भन्ति) सुशोभित करते हैँ । 
( उप-सेचनी ) अभिपेक क्रिया ८ त्वाम्‌ वेति ) तन्ते चाहती है ओर 
चमकाती ओर प्रा होती है । दे ८ अभ्रे ) तेजस्विन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! अयमण 
( कजीतिः ) रज, सत्य माग से जाने वाली (आहुतिः) स्तुति, स्वीकृति, 
ओर दान (वि मदे) विदोष दषं ओर तृषि के छ्य ८ व्वाम्‌ वेति ) तक्ष 
भप्त होती है। त्‌. ( विवक्षसे) उते धारण करता है, तू महान्‌ है ॥ 
(२) यत्त मे (स््रासुषः) दक्षिणा खूप स्व अथात्‌ धन से उत्साहित होकर 
कायं करने मेँ प्रत्त जितेन्द्रि ऋत्विग्‌ जन अभ्नि को प्रज्वटिति करते ै,. 
षतसेचनी आहुति उसकी चृि करती है । 


त्वे धर्माणं आसते जभ: सिञ्चतीरिव । कृष्णा रूपारय- 
ञै्ा वि बो मदे विश्वा अधि भिये। धिषे विव्॑तसे ॥ ३॥ 
भाग्- दे विद्रन्‌ ! नायक ! प्रभो ! ( सि्चतीः इव >) इष्टि द्वाराः 
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सेचन करने वारी मेघमालाएं जिस प्रकार सूर्यं पर आश्रित है, उसी 
प्रकार (त्वे) तेरे बल पर कुछ जन (८ धर्माणः ) समस्त धमं ओर 
रापो, तों, अधिकारों को धारण करने वारे, शासक जन,,. 
( सि्चतीः इव ) अभिषेक कराने वाखी जख्धाराओं ओर प्रजाओं 
के समान ही ( जुहूभिः ) स्त॒तिकारक . वाणियों द्वारा ( आसते ). 
तेरे आश्रय पर खड़े होते दह। ओर सूर्यं जिस प्रकार सव्र को सुख 
देने के लिये ( कृष्णा अर्जुना ख्पाणि धन्त ) काले श्वेत खूप, रात्रि दिन 
कोकरताहै उसी प्रकारतू भी (मदे) प्रजा के हर्ष, नन्दित 
ओर सुखी करने के कि ( कृष्णा ) दुष्टँ को कर्षण वा पीडति करने 
वारे भौर ( अजना ) श्वेत, धनादि अजन करने वाठे क्षात्र : ओर वैशय 
सम्बन्धी ( रूपा ) नाना रुचि कर व्यवहारो को भौर ( विश्वाः धियः ), 
समस्त रक्षिमयों, सम्पदाओं को ( धिपे) धारण करता ओर ८ धिवक्षसे ) 
विशेष रूप से उनको वहन करता वा विदचेष आज्ञा करने मे समं होता 
है, तू सब से महान्‌ है। (२) सव्र रोग वाणियों द्वारा स्त॒ति करते 
इए उस प्रु की उपासना करते हे । वह इन सब कारे गोरे, चमकते न 
चमकते रोको को जौर सव सम्पदां को धारता हे, वही महान्‌ है । 
यम॑म्ने मन्य॑से रथिं सर्दसावन्नमत्यै । 
तमा नो वाज॑सातये वि वो मद यज्ञेषु चिजमा भ॑ा विव॑क्तसे॥॥ 
भा०-हे (अन्ने) तेजस्विन्‌ ! ज्ञान के प्रकाशक ! हे ( सहसावन्‌ ) 
बरुप्नालिन्‌ ! हे ( अमल्यं ) अन्य मनुष्यों मे असाधारण ! तू. (यं रयि > 
जिस बल, देश्य को ( चित्रं ) संग्रह योग्य अद्‌ खत ओर आश्वयंकारक 
८ मन्यसे ) मानता है, तू ( तम्‌ ) उसको ( नः वाज-सातये ) हमारे 
देश्य, वल आदि की दद्धि ओर (वि मदे) विष सुख ओर तृषि के लियि 
( यक्तेषु ) यत्तो मे (नः आ भर) हमें प्राक्च करा। तू ( विवक्षसे); 
महान्‌ श्क्तिशाखी है । 


८२४ ऋ्वेदभाष्ये सक्तमो.ऽष्रकः [अ०७।व०५।७ 


ञ्र्चिजातो अथवशा विदद्धिश्व।नि काव्य। । 
अर्वदूद्तो विवस्व॑तो वि बो दै परियो यस्य काम्यो विच॑त्तसे५।४ 
भा०-( अथर्वणा >) अर्हिंसक, प्रजापारक राजा या गुरु द्वारा 
. (जातः) उत्पन्न ( अधिः >) ज्ञानी, तेजस्वी पुरूष ( विश्वानि काव्या विदद्‌ ) 
समस्त विद्वानों के ज्ञानो को जाने । वह (काम्यः) सव के कामना योग्य, 
होकर (विवस्वतः यमस्य ) विविध राजाओं वा प्रजाओं के स्वामी, प्रजा वा 
राष्ट्र के नियन्ता राजा का ( दूतः ) दूत भी ( ञुवत्‌ >) हो । हे प्राजनो ! 
वह (वः वि मदे ) जाप लोगों के नाना दष, सुखो के च्थिहो। वह 
(( विवक्षसे ) गणां मे महान्‌ ओर कार्यं भार उठाने मे समर्थं दै । इति 
चतुर्थो वर्मः ॥ 
त्वां यजञेष्वीकते ऽन्नं यत्य ध्रे । त्वं बसूनि काम्या 
चिवो मदे विश्वं दधासि दाशुषे विच॑त्तसे ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( अघने ) तेजखिच्‌ ! खग ८ यक्तेु ) सस्संगों, धार्मिक 
कार्यौ म, ओर ८ अध्वरे ) हिंसा-रहित, प्रजाहित यज्ञ॒ के ( प्रयति) 
होते इट ८ स्वाम्‌ ईषते > तेरी स्तुति करते ई, ते चाहते दँ । ओर ८ सवं ) 
तृ वह ( विश्वा कोम्या वसूनि) समस्त प्रकार के, कामना करने योग्य नाना 
धनो को ( वि दधासि ) विदेष खूप से धारण करता है । हे प्रजाजनो ! 
“(वः मदे) लुम प्रजाओं, लोगों के सुख हषं के स्यि ( दाष ) 
-दानश्ीट आत्मसमपंक प्रजाजन के दिताथं ( विवक्षसे ) महान्‌ शक्ति- 
शाखी ओर पूज्य है । 
त्वां यज्ञेष्वृत्विजं चारूमग्ने निपेदिरे । 
'घतप्र्तीकं मञषो वि वो मदे शुक्रं चेति्ठसन्तभिर्विवच्तसे ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ( अभ्ने ) तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! ८ यक्तेषु >) यत्तो में ८ षत- 
प्रतीकं ) घृत से प्रदीक्च होने वारे अञ्चि के समान तेज से चमकने वारे, 
+ ऋविजं >) “कतु” अथात्‌ सदस्यों ओर अमात्यां से संगत, ( चारम्‌ >) 
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सुन्दर ८ छक्रम्‌ ) शीघ्र कायं करने मे समर्थ, ८ चेतिष्ठम्‌ >) सबसे अधिकः 
क्तान॑वान्‌, (त्वां) तक्षको ही ( मनुषः) मननशीरु जन यत्तोमें 
८ नि-तेदिरे ) स्थापित करते ओर तेरा ही आश्रय छेते हैँ । हे प्रजाजनो !. 
( वः मदे विवक्षसे ) वह महान्‌ पुरूष ही आप रोगों को विविध प्रकार से 
हित, ओर सुखी करने मे समर्थं है । 
अग्न शक्रेण शोचिषोरु प्रथयसे वृहत्‌ 1 
छ्भिकरन्द॑न्वृषायसे वि वो मदे गर्भ दधासि जामिषु निच्॑ञसे८।५. 

भा०-हे ( अभ्रे ) तेजख्िन्‌ ! अग्रणी ! त्‌ ( बहत >) महान्‌ है ।. 
तू ( शक्रेण ) छुद्ध ( श्लोचिषा ) कान्ति से ( प्रथयसे >) प्रख्यात है । 
वा अपना साम्यं ॑विस्तरृत करता है ( जमि करन्दन ) आक्रमण करता ` 
इजा ८ दृषायसे ) बर्वाच्‌ होकर रहता वा मेघवत्‌ आचरण करता है । 
तू ( जामिषु ) सन्तान उत्पन्न करने मे समथं दाराओं मे गहपति केः 
समान ८ जामिषु >) ओषधि आदि की उत्पादक भूमियो मे मेघ वा सूर्यवत्‌ - 
८ जामिषु ) रेशर्योतपादक प्रजाओं के बीच ( ग्म दधासि >) गभ॑ अर्थात्‌. 
शासन, वश्च करता है अर्थात्‌ प्रजा के बीच टेश धारण करातां है । हे ` 
प्रजाजनो ! वह ८ विवक्षसे ) महान्‌ यह सव (वः वि मदे ) तुम्हारे नाना- 
सुख, दर्प के व्यि ही करता है । 

इन समस्त च््वाओं मे “वि वो मदे, विवक्षसे" यह एक अनुष्टुप्‌ का ` 
चरण विच्छिन्न रूपसे पदा है। देष समस्त ऋचा अनुष्टुप्‌ है । इति. 
पञ्चमो वर्मः ॥ 5 

[ २२ 1 

विमद येन्द्ः प्रजापत्यो वा वछुकृद्‌ वा वासुकरः ॥ श्न देव्ता ॥ छन्दः १,४१८.५. 
१०, १४ पादनिचृद्‌ बृहती । ३, ११ विराड्‌ इहती । २, निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ।, 

५ पादाजेचत्‌ तरिष्डष्‌ । ७ आच्यनुष्डुप्‌ । १५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


५२६ ऋण्वेदभाष्ये सक्तमो ऽकः [अ०७।व०द।२ 

ऊद श्रत इन्द्र : कसिमन्नदयय जने सिचो न श्रयते । 

र्षीणां बा यः त्तय गुहा जा चरषे गिरा ॥ १ ॥ 

भा०--वह ८ इन्दः ) रेयंवान्‌ प्रञ्च ( ऊह श्चुतः ) कहां खुना 
-जाता है उसके विषय मे कहां यथार्थं रूप-से श्रवण किया जाता है १ (अय) 
आज भी ( मित्रः न श्रूयते ) वद मित्र के समान, स्नेटवान्‌ (कस्मिन्‌ 
`जने श्रूयते ) किंस जनसमूह मे श्रवण क्रिया जा सकता है? 
-उत्तर-(८ यः ) जो ( ऋषीणां क्षये ) मन्त्रद्रष्टा विद्वानों के निवास स्थर 
मै वा ( गुहा) गुहावत्‌ बुद्धि मेँ स्थित है वह ८ गिरा चक्रे) वाणी 
द्वारा प्रका ओर स्तवन किया जाता है । 

इह श्रत इन्द्े। स्मे च्य सतवे वज्रयुर्य।षस्नः । 

सिचोःन यो जनेष्वा यशश्चक्रे अखाम्या ॥ २ ॥ 


भा०्-(यः) जो प्रु (जनेषु मनुष्यों में ( असामि) पूणं 
( यशाः चक्रं ) अन्न वा यश्च उत्पन्न करता है, (अद्य) आन भीजो 
< वञ्जी ) बरारी (अरचीषमः) अपनी स्तुति के अनुरूप दै, वह (इन्दः) 
एेश्रयवान्‌ प्रसु हमारे दवारा ८ इह श्रतः ) इस जगत्‌ म श्रवण करने ओर 
८ स्तवे >) स्तुति करने योग्य है । 

, मदो यस्पतिः शव॑खो अखाम्या सहो नृम्णस्य तूतुजिः । 
अतौ वज्र॑स्य धृष्णोः पिता पुत्रमिव श्रियम्‌ ।। ३ ॥ 
भा०-८ यः शवसः पतिः ) जो महान्‌ बल का स्वामी है ओर 

( असामि) असाधारण, पूर्णं ( महः चरस्णस्य ) वड -भारी धनेश्वयं का 
८ चलंजिः ) पालक ओर दाता है । वह ८ ष्णोः वच्रस्य ) दुष्टँ का नाश 
करने वाखे वरू कां ( भता >) धारण करने वाखा जौर ८ प्रियं पुत्रम्‌ इव 
पिता ) प्यारे पुत्र के भ्रति पारक पिता के समान है । 
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यजानो अश्वा वात॑स्य घुनी देवो देवस्य वजिवः । 

स्यन्त पथा विरुक्मता सृजानः स्तोष्यध्वनः ॥ ४ ॥ 

` भा०्-हे ८ वच्रिवः ) शक्तिशाछिन्‌ ! ८ देवः ) प्रकाहास्वरूप, 
सूरयंत्‌ होकर ८ देवस्य वातस्य ) शाक्तिप्रद्‌ वायु के बने, ( धुनी >) देह के 
ओरक संचारुक ( अश्वा ) -दोनों अश्वो के त॒ल्य ८ युजानः ) उनको देह मे 
संयुक्त करता दुआ ओर ८ वि-सक्मता पथा >) विरोष प्रका से युक्त मागं 
से (स्यन्ता) जाने वारे उन दोनों को (अध्वनः) मार्गं के पार 
< खजानः ) करता इआ ( स्तोषि ) स्तुति किया जाता है । (२) योग 
का जभ्यासी वायु रखूपप्राणके. बने प्राण अपान, दोनोंकोयोग द्वारा 
चश करता हआ उनको कान्तियुक्त मागं से खेजाता इञा प्रहस्त 
कहाता है । > 

त्व त्या चिद्धातस्याश्वाग। कुजा त्मना व्॑ध्ये । 

य्ेदेबो न मत्य य॒न्ता नकिजिंदाय्य॑ः ।॥ ५॥ 

-भा०--८ ययोः ).जिन दोनों कौ (न देवः ) न कोई प्रकोशयुक्त 
पिण्ड, (न मर्यः) ओर न कोह मरणधर्मा देहादि जड पंदाथं (यन्ता) नियमन 
कर सकता है ओर (नकिः) न कोडं उनका ( विदाय्यः >) ज्ञान करने हारा 
है। (त्वं) त्‌ ( त्या चित्‌ ) उन दोनों ८ वातस्य ज्वा) वायुकेबने 
अश्वो के समान देह के चालक ८ ऋञ्रा ) ऋजु मागं से जाने वारे प्राण 
अपान को ८ त्मना ) अपने आत्म-सामर््यं से ( वहध्यै ) धारण करने के 
ख्ये (आ अगाः) प्र होता है। (२) इसी प्रकार राजा भी अश्वो के तुल्य 
श्रजास्थ खी पुरुषां को वा श्रास्य-शासकों को अपने सामथ्यं से धारण 
करने केच्िप्रा्षहै। ` 
, . अधमग्मन्तोशना पृच्छते वां कद थो न आ गृहम्‌ । 

आ जग्मथुः पराकादिवश् ग्मश्च मत्येम्‌ ॥ ६ ॥ 
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भा०-८( उशनाः ) नाना भोगों की कामना करने वाला देहवान्‌ 
मनुष्य (८ अध ग्मन्ता वां प्च्छते ) जाते इए तम दोनों को रक्ष्य करके 
पूता. है फि ( कदथाः ) किस प्रयोजन से, तुम दोनों ( पराकाद्‌ दिवः } 
पर, दूरवर्ती तेजोमय सूयं जौर ८ ग्मः च ) भूमि से ( नः ) हम जीवों 
के इस ८ मवयं गृहं आ जग्मतुः ) मरण धमा गृह, देह को आति हो । 

इनमें प्राण इन्द्र है ओर उद्रवत्त अपान जाठर-अभ्चि है । 

आ न॑ इन्दर पृक्ते ऽस्माकं ब्रह्मोद्यतम्‌ । 

तत्त्वां याचासद्े.ऽवः शुष्णं यद्धन्नमयुषम्‌ । ७ ॥ 

भा०- हे ( इन्दर ) रेश्वय॑वन्‌ ! दुष्टां को नाद्य करने म समथ ¢ 
तू ( नः आणक्तसे ) इमे सव प्रकार से, सव ओर से अपने साथ जोडेः 
रख । ८ अस्माकं बरह्म ) हमारा महान्‌ स्तवन, महान धन, महान्‌ रशवं 
भी ( उद्‌-यतम्‌ ) तेरे छि ऊपर उटा हुआ है, तेरे छियि समपिंत है ॥ 
( ष्वा ) हम तेरे से ( तत्‌ अमानुषं अवः ) वही अमानुष रक्षण, बर, प्रेम 
ओर ज्ञान की ( याचामहे ) याचना करते है जिसको कोई मनुष्य नीं 
दै सकता ( यत्‌, ) जो ( अमानुषं ) अमानुष, मनुष्यों की सीमा से पार 
कर जाने वाले ( शुष्णं ) श्रोषणकारी आसुरी वरू को ( दन्‌ ) नाशः 

कर सके । 

श्रकमीदस्युरभि नो असन्तुरन्यन॑तो अमानुषः । 

त्वै तस्यामिहन्वध॑द्ीसस्य दम्भय ॥! = ॥ 

भा०-हे ( अमित्र-हन्‌ ) न स्नेह करने वाटे, वा स्नेह करने वाठ 
वर्गं से अतिरिक्त जनों को दण्डित करने हारे प्रभो ! जो (अका) स्वयं कों 
सत्कायं न करने वाखा, ( दस्युः ) प्रजा का नाश्च करने वाला, (अमन्तुः)' 
सब का जपमान करने वाखा, किसी को कछ न गिनने वाखा, ( अन्य 
चतः ) शालरुं का सा काम करने वाजा, ( अमानुषः ) मनुष्यो के बर, 


# 
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आचार, धर्म आदि की सीमा से परे, राक्षसी स्वभाव का पुरूष (नः 
अभि) हमारे चारों तरफ हभ घेरे पडाहै। (वतस्य) तू उस 
८ दासस्य >) नाश्कारी, सत्यानाश्ी का ( वधः) दण्ड देने वाखा होकर 
उसको ( दम्भय >) विनष्ट कर । वा (८ तस्य वधः दम्भयः ) उसके वध- 
कारी स्वभाव, साधन अखादि का नाश कर । 

त्वन इन्द्र शर श्ूरख्त त्वतासा बहेर(। 

परुजा ते वि पतेया नवन्त स्षोणयो यथा। € ॥ 

भाग-हे ८ इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! दुष्टों के नाश करने वारे ! समस्त 
अन्नो के देने हारे ! हे ( शर) दुं के नाशक ! शूरवीर ! ( बहंणा ) 
हिसाकारी संमामादि के अवसरों मे भी हम ८ त्वा-ऊतासः ) तेरे बक 
से सुरक्षित रदं । ८ ते पूर्तयः ) तेरे प्रनाजनों के अन्नादि से उद्र ओर 
नाना कानार पूर्णं करने के साधन भी ८ पुरुत्रा ) बहुत से है । वे (बथा 
क्षोणयः ) भूमियो के समान ही ८ वि नवन्त ) ` विविध प्रकार से वणन 
कये जाते हँ । भूमिये जिस प्रकार नाना अन्नों से ्राणियों के उद्र पूणं 
करती हँ उसी प्रकार तेरे नाना साधन भी जनों के उद्र ओर कामनाषुं 
पूणं करते हे । 

त्वं तान्वुंजहत्य चोदयो नृन्कापीणे शर वञ्िवः। 

गुहा यर्दा कवीनां विशां नक्त॑जशवसाम्‌ ।। २० ।। ७ ॥ 

भाग हे (खर) दुष्टों के नाशक वीर ! हे ( वच्रिवः ) बर- 
शाकिन ! सर्वशक्तिमन्‌ ! ( यदि >) जो तू ( कवीनां ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌, 
मेधावी जनों ओर ` ( नक्षत्रशवसाम्‌ ) श्चात्रबर ओर धनबल से रहित 
८ विज्ञ ) प्रजाजनों की ८ गुहा ) - दय ओर बुद्धि मे विराजमान है वह 
(ववं) तू ( इृत्र-हत्ये ) बदते दुष्ट पुरुष के मारने वारे ( कार्पाणे ) 
त्वार आदि शखाश्च से होने वाके संग्राम मे ८ तान नुन्‌ ) उन नाना 
योद्धा नायकों को ( चोद्यः › प्रेरित करता है । इति समो वर्गः ॥ 

1 * 


| 
५३० ऋग्वेद भाष्ये सक्तमो.ऽषंकः [अ०७।च०८।१२ ( 


यद्ध शष्णंस्य दम्भयो जातं विश्वै खयावैभिः ॥ ११ ॥ 

भा०--हे ( शूर ) द्राचु्िसक ! दु्ट-दमनकारिन्‌ ! शूरवीर ! दे 
(-वनच्निवः ) बलश्चाछिनू्‌ ! ६ आक्चाणे ). शाचयुहनन के. कायं में, ( दाना 
रसः ) शाचु-खण्डन ओर प्रजा पर कृपाकारी दानरूप कर्म करने वाले 
(ते>)तेरे (ता) वेनानाक“^ (मक्षु). अति श्चीघ्रदहों। (यत्‌) 
क्योकि त्‌ (ह) ही निश्चयसे ( स-यावमिः) एक साथ मागं में आगे 
बदन वालं के द्वारा ( छणस्य ) प्रजा के शलोषगकारी दु्ट पुरुष के ( विश्व 


जातं ) सव कु किये कराये. वा उत्पन्न इए बलादि. को भी ( दम्भयः ) 


॥ ३, 
सक्त ता त॑ इन्द्र दानाप्नस आकारे शूर वञजिवः 1 


नारा करने मे समर्थं है । 
माङ्घ्रच॑गिन्द्र शूर वस्वीरस्मे भूवन्नभिष्टयः । 
: च्यंव॑ये त च्रासां सुम्ने स्य।म वज्रिवः ॥ १२ ॥ 
भा०-े ( शय्र ) शरीर ! दुष्टो के दरन करने हारे ! दे (इन्द्‌) 
एेश्वर्यवन्‌ ! ( अस्मे >) हमारी ८ अभिष्टयः ) आश्चाए्‌, अभिलापाएं ओर 
दान, सत्संग आदि क्म ओौर ( वस्वीः >) वसी इ प्रजाएुं वा बहुत २ धन 
सम्पदाषं मी ( अक्ध्रयग्‌ ) तच्छ, निष्फरः (८ मा भूवन्‌ >) कभी न हों । 
ठे ( वश्रिवः ) शक्तिदाछिन्‌ ! ८ वय -वये ) हम सव सदा ८ ते सुस्ने ) 
तेरे दिये सुख वा रक्षा म ( आसां >) इन भ्रजाओं के बीच ८ स्याम ) सदा 
रहा करे । क} 
४३ | षिः [> 8 ॥ 
श्स्मेतात इन्द्र सन्तु सत्याऽहिसन्तीरुपस्पु शं । 
विद्यास याखां भजो चनूनां न व॑जिवः ॥ १३॥ 
भा०-हे ( इन्द ) रेश्वय॑वन्‌ { ८ अस्मे ता) हमारी बे नाना 
स्तरति, प्रा्थनापुं अभिलाषा ओर यज्ञ-याग आदि, क्रियां ८ ते उपस्प़शः ) | 
तेरे तकः पटंचने वारी होकर भी (सव्या ) सत्य फरजनक, निरख्ल, 
सजनो का कल्याण करने वाली ` ओर ` ( असन्तः >) ` किसी की हिंसा, | 
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"पीडा, वध, जादि न करने वारी ( सन्तु ) हों । हे: ( वच्चिवः ) शक्ति 
शाखिन्‌ ! ( यासां ) जिनके फलखूप . (-घेनूनां न ) वाणियों वा गों 
के समएन ( खजः बियाम ). नाना, सुखजनक्‌ भोग्य पदार्थो को जनं 
जर प्रास्त करें । 


ल 


1 १ ॥ 
अहस्ता यदपदी वधल क्ताः श्चीभि्जेयानाम्‌ । 
ष्य परि दक्तिणिंद्‌ विश्वाय॑ते नि शिंञ्चथः॥ १४ ॥ 


२५ 


मा०-{ यद्‌ ) जिस प्रकार ८ वेद्यानां शचीभिः ) विद्वानों के 
नाना कर्मो द्वारा ( अहस्ता अपदी ) अप्रशस्त ओर मार्ग रहित (क्षाः 
वर्धत ) निवास योग्य भूमि बद्‌ कर विस्तृत दोजाती है जर तव सूयं 
जिस भकार ( विश्वायवे ) सव के जीवन पालन एवं अन्नोत्पादन.के ल्यं 
& प्रदक्षिणित्‌ >) खूब भ्रबरु ८ छष्णं ) श्ोपणकारी, यीष्मताप को भी 
( नि शिदनथः > मेघादि से शिथिल करता है जौर भूमि में अन्नादि उत्पन्न 
होते दै, प्रजा परती है, उसी प्रकार हे दे्यंवन्‌ ! ८ वेदानां शचीभिः ) 
विद्वान्‌ सुरूपो ओर वेदों की वाणि से ( अहस्ता ) बेन्हाथ गौर (अपदी) 
-वे-पाव, निःश, निवंल, वेचारी अत्याचारादिं से पीडति (क्षाः) भूमिः 
वासिनी प्रजाएं भी ( वधत) वदती है, उत्साह वख सरे युक्त हो उर्ती 
ह । तवत्‌ भी ८ विश्वायवे ) समस्त प्रजाजन के दिताथं ( प्रदक्चिणित्‌ ) 
सव को घेर कर वैरे बरुशाली ८ शुष्णं > प्रजा के रक्त शोषण करने वाे 
दुष्ट जन को ( नि श्िश्चथः >) ` सवथा शिधथिर कर दे । शासक अस्याचारों, 
ओर धनी द्रव्य चूसने आदि की नीतियों से रजा. का रक्त शोषण करते 
है । उनको विदान्‌ पुरुष प्रजा की वद्धि के लिये सद्‌ शिथिरु करता रहे । 
वैद्या श्राची, वेदानां या बाणी । स्थे यत्‌. वेदा एव वेयाः। विद॑न्ति 

चा येभ्योऽन्ये जना वेदयन्ति वा अन्यान्‌ ते वेदाः । तः एव वेयाः । वे्म्‌ 


: षाम्‌ अस्तीति वा १ 


५३२ ऋण्वेदभाष्ये सप्तमोऽषरकः [अ०७।व०६।१ 


पिवापिवेदिन्दर शर सोमं मा रिधण्यो वखवाच वसुः सन्‌ । 
डत जायस्व गृखतो सघोनों महश्च रायो रेवतस्कृधी नः ॥१५।८॥' 
भा०-दे ८ श्यूर ) ूरवीर ! शच्ुओं के दलन करने दारे ! हे (इन्द्र) 
छे-र्यवन्‌ ! तू ( सामं पिव~पव ) देश्यं ओर वरू वीर्य का ओर प्रजावत्‌ 
राष्र का पार्न ओर ओर उपभोग क्रिया कर । दे ( वसवान ) ओर वसेः 
जाजनों को चाहने वाखे ! त्‌ स्वयं ( वसुः सन्‌ >) देह म बसे आत्मा के 
समान राष्ट मे स्वयं वसने ओर बसाने वाला, सव का सर्वोपरि वख के 
तस्य आच्छादक, रक्षक होकर (मा खिण्यः) प्रजा का ना मत कर । (उत) 
बल्कि, ८ गणतः मघोनः >) स्तुति प्रार्थना करने वाठे धनसम्पन्न जनों 
की भी ( त्रायस्व >) रक्चा कर । (नः ) हमारे ८ महः रायः ) बहत २ धन 
दों ओर (नः रेवतः कृधि) हरमे भी दान देने योग्य धनो से सम्पन्न बना । 
इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


[ २३] 


विमद्‌ न्द्रः प्राजापत्यो वा वखुकृद्या वासुक्रः ॥ श्रो देवता ॥ छन्दः-- 
विरार्‌ त्िप्डप्‌ 1 २, ४ आचा रिग्‌ जगतो । ६ श्रा स्वराड्‌ जगती ! 

३ निचृञ्जगतौ । ५, ७ निचत्‌ त्रिड्प्‌ ॥ सप्तर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

यजामह इन्दं वज्र॑दक्तिर ठरीणां रथ्यां ५ विं तानाम्‌ । 
भर मश्च दोधुवदूष्वैथ। भृद्धि सेन॑भिर्दय॑मानो वि राध॑सा ॥ १॥ 
भा०-हम रोग ( वि व्रतानाम्‌ ) नाना काम करने वारे, (हरीणां) 
` मनुष्यों क बीच मं ८ रथ्यं ) रथयोम्य अश्ववत्‌ कार्यभार वहन करने मे 
समथ उत्तम महारथी जौर ८ वज्र-दक्षिणम्‌ ) शख बलादि को, दायें 
हाथ मे धारण करने वाटे, बरुशारी ८ इन्द्रं ) देश्वयंवान्‌ दुष्टां के दमन- 
कारी वीर पुरुष को हम ( यजामहे ) आदर सत्कार करे । उसके संग मै 
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रहे । वह॒ ८ राधसा वि दयमानः ) अपने टेश्व्यं के वल से प्रजाओं का 
विविध प्रकार से पालन रक्षण करता हुआ (सेनाभिः) स्वामी की आल्ञा पार्न 
करने वारी सेनाओं, वा प्रजाजं सहित ( इमश्र प्र दोघुवत्‌ ) शरीर मेँ 
आधित केशों वा बाज को कंपाता दुजा (वि) विविध प्रकारो से 
( उर्व॑था भूत्‌ ) सर्वोपरि विराजमान हो । 
हरी न्व॑स्य या वन विदे वस्विन्द्र। सघेभेघवां वृजरहा वत्‌ । 
-ऋभुवीजं छ थन्त।ः पत्यते शवो.ऽव॑ च्णौमि दासस्य नामं चित्‌ २ 
भ!०-८या हरी ) जो खी पुरुष वग ( अस्य वने ) इसके टेश्वये- 
-मय तेजोयुक्तं भोग्य राष्ट मे ( वसुविदे ) धन प्राच करते है ८ इन्द्रः ) 
-ानुहन्ता राजा ( मधः मघवा ) उन्ों से स्वयं भी उत्तम धनों का स्वामी 
होकर ८ चत्रहा खुवत्‌ ) बदृते श्रु का नाश करने में समर्थं होता है । 
-चह ( उरुः ) सत्य न्याय, तेज से चमकने वाला जर ८ वाजः ) बल 
शाली, ( ऋरथु-श्ाः ) विद्वान्‌ तेजस्वी ओर सत्य-न्यायशीक पुरुषों का 
आश्रय, महान्‌ होकर ८ शवः पत्यते ) बर ओर धन का पालक 
राष्ट्रपति ओर अर्थपति हो जाता है । तव मँ भ्रजा वग भी (दासस्य) अपने 
-नाशकारी दुष्ट जन के ( शावः ) वल ओर ( नाम चित्‌ ) नाम तक को 
-भी ( अव क्ष्णौमि ) नाश करने मे समर्थं होता हं । 
यदा वज्र हिरण्यमिदथा रथं हरी यस्य व॑ठो वि सूरिभिः । 
आ तिष्ठति सधवा खयैश्च इन्दो वाजस्य दीधैश्चवखर्पतिः ॥२॥ 
भा०-८ अस्य यं रथं ) इसे निस रथवत्‌ राष्ट कौ (हरी 
-चहतः ) उत्तम सर्वदुःखहारी खी ओर पुरुष धारण करते है। ओर 
८ मघवा › रेशर्यवान्‌ घुरुष ८ सूरिभिः ) उत्तम विद्वानों सहित ( यदा ) 
"जब उस ८ व्रं ) बरस्वरखूप ८ दिरण्यम्‌ ) हित जौर रमणीय ( रथं >) सब 
-करो सुख देने ओर रमाने वाख (यम्‌ ) जिस रार पर (वि तिष्ठति, जा तिष्ठति) 


५२४ ऋश्चदभाष्य सत्तमो.ऽषटकः [अ०७।च०६।५ 


विविध प्रकार से वैठता ओर शासन करता है तव वह (इन्द्रः) देश्र्य॑वान्‌ 
भ्रञ्ुं ( सन-श्रुतः ) दानादि से प्रख्यात ओर विरकारु तक प्रसिद्ध, वा 
तप ओर सनातन वेद म बहुश्रुत होकर ८ वाजसख दीघ-श्रवसः पतिः ). 
दीघं कार तक श्रवण करने योग्य ज्ञान ओर देश्वय का पारक स्वाम होः 


जाता है । अध्यात्म मे-वच्र ्लान, ` रथं देह, दरी प्राण-उदान, सूरिगिणः ` 


इन्द्रियगण, मघवा इन्द्रं आत्मा, वाज ज्ञान । 
सो चिल वृिर्युथ्या+स्वा सर्वौ इन्दः श्मश्रकि टरिताभि धस्ते 
अव॑ वेति ख्य सुते मधूषदिदूनोति वातो यथा वन॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ( इन्द्रः ) तेजस्वी सूयं ( हरिता ) अपने प्रखर 
तेज से ( श्म्रूणि ) भूमि पर रोमवत्‌ उगे वनस्पत्तियो को ( अभि 
भ्रष्णुते > जख से सीचतादहै, (सो चित्‌ नु वृष्टिः) वदी उत्तम वर्षा 
कहाती है । उसी प्रकार ( इन्द्रः ) धनेश्वर्य देने वाला राजा, प्रु ( स्वा 
सचा यूध्या >) अपने सहयोगी यूथं या समूहं को ( अभि प्रणते ) सेंचता 
ओर वदाता है, ( सो चित्‌ ज वृष्टिः ) राजा की अपने प्रजा के प्रति वहीं 
उत्तम इष्टि है । इसीसे राजा मेववत्‌ है । वह ८ सुते ) टेश श्राप होने 
या अभिषिक्त दोन पर ( सुक्षयं अव वेति ) उत्तम भवन कौ प्रा होताः 
है, ओर ( मधु वेति ) मधुर, सुलम्रद जल, आतिथ्य, मधुपक ओर सुख- 
दायक अन्न प्रास्र करता दै तव॒ ( यथा वातः वनम्‌ ) जिस प्रकारं प्रव - 
वादु वन को कंपा देता है, उसी प्रकार वह भी ( वनम्‌ ). स्व-सेन्य काः 
श्रोक्षण जल के समान ( उद्‌ धुनोति ) सर्वोपरि रह कर संचालित कर्ताः 
ओर परसैन्य को भय से त्रस्त करता है । 
य वाचा विवाचो मृधवाचः पुरू खदसराभिवाः जघानं । 
तत्तदिदस्य यस्यै गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शर्वः ॥५ 
भा०-(यः) जो प्रथु वा राजा ८ विवाचः ) विपरीत, विविध 


=" ` भो 
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वाणी बोलने वालों ओर ८ ध्र-वाचः ) हिंसा कारिणी, ममेवेधिनी वाणी 
का प्रयोग करनेवाखों को ( जघान ) दण्ड देता है, ओौर जो (पुर) बहुत से 
८ सहखा >) हजारों, अनेक. ( अशिवा ) अमंगटजनक, अकल्याणकारी 
दुःखों ओर दुष्टा को ( जघान ) नाश्च करता है, हम ( अस्य >) इसके ही 
८ तव्‌ तत्‌. इत्‌ पौस्यं ) उस २, नाना प्रकार के बरु पराक्रम का ( गृणी- 
मसि ) वर्णन करते हें । वह राजा वा प्रु ( पिता इव ) पिता के समान 
( तविषीं वाचे ) बल वा सेना को बढाता है ओर (शवः वावृधे ) 
बल, अन्न ओर ज्ञान की वद्धि करता है । 
स्तोम॑ त इन्द्र विखदा अजीजनन्नपूवयं पुरुतमं खुदानवे । 
विद्या दयंस्य मोज॑नामेनस्य यदा पशं न गोपाः करामहे ॥ ६ ॥ 
भा०-हे प्रभो! ( इन्द्र ) टेश्वयंवन्‌ ! समस्त जनों के राजन्‌ ! 
(वि-मदाः) मद से रहित, वा विशेष इषं वा तृसि योग से युक्त होकर विद्धान्‌ 
कग ( ते सु-दानवे ) उत्तम कोटि के पूजनीय, तुश्च दाता के (अपूरयं ) 
अपू, आश्चर्यजनक, ८ पुरुतमं ) सव से श्रेष्ट ८ स्तोमं ) गुणस्तवन को 
( अजीजनन्‌ ) प्रकर करते है । ( अस्य इनस्य ) उस तुश्च स्वामी के 
( मोजनं विद्य हि.) पार्क रेश्वयं को .हम जानें ओर प्राक्त करं ओर 
८ पञ्च न गोपाः ) जिस प्रकार गोपाखक पड को सदा अपने सामने रखता 
ओर उखाता है उसी प्रकार हम ( गो-पाः ) इन्द्रियों के पालक, निते- 
न्द्िय होकर (त्वां पशुं आ करामहे) तुश्च सर्वद्रष्टा को उुखावे ओर 
दा अपने समक्ष रखें । । 


माकन एना ख्ख्या वि यौपुस्तवं चेन्द्र विमदस्य च ऋषेः । 

पकेदया हि ते पमाति देव जामिवदस्मे त सन्तु खख्या शिवानिं ७।६ 
मा०--हे ( इन्दर ) देश्वय॑वनू ! सब देश््यौ के देने हारे ! जर अन्नः 

के वितरण करने वाले ! ( वि-मदस्य तव >) विदोष आनन्द, हषं आदि सेः 


५३६ ऋण्वेदमाष्ये सप्तमो $ष्टकः [अ =७व०१०।९ 


युक्त तेरा ओर (वि-मदस्य च ऋषेः) विरोष आनन्द ओर हषं-उछ्ठास से युक्त 
तेरे द्श्शन करने वारे के ८ एना सख्या ) ये नाना मैत्रीभाव ( माकिः 
वि यौषुः) कोद भीन तोड़े ओौर कभी भीन ट्टे । हे (देव) सब सुखो 
के देने वारे ! हम (ते प्र-मतिम्‌) तरी सर्वो्कृष्ट उदधि वा ज्ञान को (विद्म हि) 
अवदय जानं, ( जामिवत्‌ ) भाद के प्रति वहिन के समान, पति के प्रति 
सन्ततिजनक पत्नी के समान ओर बन्धु के ।प्रति बन्धु के समान, ( ते ) 
तेरे (सख्या) यह मित्रता, स्नेह ओर सौहादं के भाव (अस्मे रिवा निसन्त) 
हमारेलिये कल्याणकारी ओर सुखजनक हों । इसी प्रकार हमारे ये सव प्रेम 
भाव (ते शिवानि सन्तु) तेरे भ्रति इमे बाधने वाटे ओर कल्याणकारी हों । 
इति नवमो वर्गः ॥ 
[ २४] 

ऋषिः विमद यन्द: ्रजापत्यो वा वखक्ृद्वा वामुक्रः ॥ देवताः- १--३ इन्द्रः । 
४-६ श्रश्िनौ ॥ छन्दः-१ ्ास्तारपक्तिः । २ आ्राचीं स्वराट्‌ पाकषिः। २ शङ्कु- 

मतो पंक्तैः । ४, & अनुष्टुप्‌ । € निचदनुष्टप्‌ ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द सोम॑भिमे पिव मधुमन्तं चमू सुतम्‌ ! 
श्चस्मरे रयि नि घास्य वि वो मदं सहसि पुरूवसो विव॑च्तसे॥१॥ 

भाग हे ( इन्द ) देश््परद्‌ ! भ्रमो ! विभो ! राजन्‌ ! तू ८ इमं 
सतम्‌ ) इस उत्पन्न इट ( मधुमन्तं ) मधुर मधु जा, अन्न जलादि 
से युक्त ( सोमम्‌ ) अन्न के समान वरूदायक, रेश्वयंमय ( चमू ) भूमि 
ओर भाकाश में विद्यमान जगत्‌ को पुत्रवत्‌ ( पिब ) पालन कर । ओर 
हे ( पुरूवसो ) समस्त जनों भँ बसने हारे, सर्वान्त्यामिन्‌ ! तू ( अस्मे ) 
इम ( सहचिणं रथि नि धारय ) सहस्रो से युक्त देश्वयं प्रदान कर । हे 
मनुष्यो ! वह ८ विवक्षसे ) महान्‌ प्रयु ( वः वि-मदे ) तुम सब को विविध 
भ्रकार से सुखी आनन्दित करता ओर नाना प्रकारं ते तृष करता है । 


| 
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त्वां यज्ञेभिसुक्थेरुपं हव्येभिरीमहे । 
-शचींपते शचीनां वि वो मदे श्रे्ठं नो घेहि वार्यं वियच्तसे ॥ २ ॥ 
1०--हे ८ शची-पते >) शक्तियों ओर वाणियों के पालक ! हम रोग 
,( यज्ञेभिः उक्थेभिः हव्येभिः > यलो, मन्त्रों ओौर खाद्य ओर आहति योग्य 
"पदार्थो सहित ८ त्वाम्‌ इमहे ) त्ष प्राक्च होते हे ! तू. ( शचीनां श्रेष्ठं वार्यं 
म्नः धेहि >) कर्म का सर्वोत्तम वरणयोग्य फल प्रदान कर । हे मनुष्यो ! 
वह ८ विवक्षसे वः विमदे ) महान्‌ प्रयु आप सव को नानाप्रकार के 
आनन्द, वृस्ि-योग कराने मे समथ है । 
यस्पतिवौ्य।सामसिं रस्यं चोडिता । 
इन्द्र स्तोतृणाम॑विता विनो मदे द्विषो न॑ः पाद्यद॑खो विव॑त्तसे॥२॥ 
भा०-े ८ इन्द्र ) टेश्र्य्रद्‌ ! (यः ) जो तू. ( वायाणाम्‌ पतिः 
असि ) वरण करने योग्य धनं, रेशवर्यो का पालक ओर स्वामी है ओर 
{ रस्य चोदितां ) साधक आराधक को भी सन्मागं मं चरने हारा 
जर ८ स्तोतणाम्‌ अविता ) विद्वन्‌, स्त॒तिश्शील, जनों का रक्षक है त्‌ 
( नः दविषः >) हमें द्वेष करने वारे जनों ( अहंसः ) ओर पाप से ( पादि) 
"चा । ८ वि वः मदे विवक्षसे ) प्रञ महान्‌ है । हे मचुष्यो ! वह॒ त्ं 
विविध प्रकार के सुख देने मे समर्थं है । 
युवं शंकरा मायाविनां सची निरमन्थतम्‌ । 
जिसदेनं यदीछिता नासत्या चिरम॑न्थतम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (मायाविना) बुद्धिमान्‌, से वा खष्टि को उत्पन्न करनेवाले 
-परिपक्त रज वीयं की शक्तियों से युक्त ( शक्रा ) हे शक्तियुक्त पति-पत्नी 
व्वा स्त्री पुरुषो ! ८ युवं > आप दोनों ( समीची ) उत्तम रीति से परस्पर 
मिर्कर ( निर्‌ अमन्थतम्‌ >) निर्मन्थन करो (वि मदेन यद्‌ ईडिता) विविध 
-ृषिकारक अन्न, हषं प्रीतियोगादि से प्रेरित ओर इच्छावान्‌ होकर हे 
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( नासत्या ) परस्पर कभी असत्य आचरण न करनेवाले, सत्य चताचरण्ति 
जनो ! आप (निर्‌ अमन्थतम्‌) निर्मन्थन अर्थात्‌ यच्वादि का मन्थन कर अग्न्या 
धान करो एवं उत्तम गृहस्थ-स्थापन कर उत्तम सन्तान उत्पन्न करो । 

विश्व देवा अकृपन्त समीच्योचिष्पतन्त्योः 1 

नाख॑त्यावन्रचन्‌ देवाः पुजा व॑ंहतादितिं ॥ ५॥ 

भा०-( समीच्योः ) परस्पर एक दूसरे को आदरपूत्क प्राक्च कर ` 
संगत हुए ओर (निष्पतन्व्योः) संसार माग पर आने. वारी दोनों व्यक्तियां 
पर ( विश्वः देवाः ) सव वद्वान्‌ जन ( अकृपन्त ) कृपा करे, उनपरः 
प्रेम, द्यामाव वनाय रखें । ( देवाः ) वे विद्वान्‌ जन ( नासत्यौ अवुवन्‌ ) 
परस्पर अस्य आचरण न करने व सदा सत्य वचन कहने वाले खी ओर 
पुरूष दोनों को उपदेश करं कि ८ पुनः आवहतात्‌ इति ) इस प्रकार सत्य 
प्रतिक्ता के अनन्तर उत्साहित होकर पुनः २ निरन्तर गृहस्य का भार धारण 
करो, परस्पर विवाह करो । 

मधुमन्मे परा्य॑शं मधुमस्पुचराय॑नम्‌ । 

ताने देवा देवत॑या युवं मध्रमतस्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ १० ॥ 

भा०-८ मे परा-अयनम्‌ ) मेरा दूर देश्ष मे गमन, घर ते बाहर 
जाना ( मधुमत्‌ >) मधुर, स्नेह से युक्त हो । ओर ८ पुनः आ-जयनम्‌ > 
घुनः छोट आना भी ( मधुमत्‌ ) मधुर, प्रीति से युक्त हो । हे ८ देवाः > 
उत्तम फल की कामना करने वाटे खरी पुरुषो !- इस प्रकार ८ युवं ) आप 
दोनों ८ देवतया ) दानशीरता के भाव से ( नः मधुमतः कृतम्‌ ) मेः 
मधुर स्नेह से युक्त त्रनाओ । इति दशमो व ^; ॥ 

अध्यात्म मे--८ ४ ) उपास्य उपासक (नासत्य हँ उने परस्पर 
संगति होने पर ध्यान-निर्मथन द्वारा परस्पर साक्षात्‌ दोता.है। (५) 
पुनः २ अम्थास द्वारा परस्पर योग होता है । (६) मोक्च मे जाना जर एनः 
मोक्ष से आना, देह से जाना ओर देह मे आना भी. जीव को सुखद्‌ हो । 
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[ २४ ] 
विमद चेन्द्रः म्राजापत्यो वा वुकृद्धा वसुक्र षिः ॥ सोमे देवता ॥ चन्दः-- १, 
२, ६; १०, ११ आस्तारपाक्तः । २--५ आषानचत्‌ पाक्तः। ७--ई आ 
विराट्‌ पक्तिः ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥। 


भद्रं जो अपिं वातय मन द्तसुत क्रतुम्‌ । 


[अ ॥ ~ ॥ 
अधाते ख्ये अन्ध॑सो वि यो मदे रणन्गावो न यव॑से विव॑त्तसे। ९. 


भा०-हे परमेश्वर ! (नः) हमे (भद्रं मनः अपि वातय) कल्याण- 
कारी चित्त प्रास्त करा, हमे सुखदायी ज्ञान दे। ( भद्रं दक्षम्‌ उतत 
क्रतुम्‌ >) सुलदायी वल ओर कर्म॑साम्यं भी प्रदान कर। ( यवसेन 
गावः ) पञ्ुगण जिस प्रकार चारे के छिपे इच्छुक होते ह वे उसे प्राप्त कर 
प्रसन्न दोते है उसी प्रकारं जीवगण ८ ते सख्ये अन्धसः रणन्‌ >) तेरे मित्र- 
भाव में रह कर नाना प्रकार से अन्न, भोस्य कमफल प्राप कर आनन्द 
लाभ करते हँ । दे मनुष्यो ! ( विवक्षसे वः वि मदे ) वह महान्‌ प्र जापः 
लोगों को विविध आनन्द सुखादि देने हारा है । 

इदिस्पृशस्त आसते विश्वेषु सोस धामख। 

अधा कामा इमे मस्र वि.वो सदे वि तिष्ठन्ते वसरयवो विवक्षस २ 

भा०-हे ( सोम ) जगत्‌ ॐ उत्पादक ओर प्रेरक! (अध) 
ओर ८ इमे) ये सव (मम कामाः ) मेरे कामनाशीक ( वसूयवः ) 
वसने योग्य खोकों ओर रेशवर्यो की इच्छा करने वारे जन वा रेश्वयादि 
की अभिरापाएुं ८ विश्वेषु धामसु ) समस्त स्थानों मे ८ हदि-स्टशः )) 
हृदय मे स्पशं करने वाले, अतिप्रिय होकर ८ ते आसते ) तेरी उपासनाः 
करते हँ ओर (वि तिष्ठन्ते) विराजते है, स्थिर रहते हे । हे मनुष्यो ! वह प्रथुः 
( विवक्षसे वः वि मदे ) महान्‌ ओर तुम्हें नाना प्रकार के हषं भानन्द्‌ देने; 
चाखा है । 


¦ च 
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-उत तानि सोम ते प्राहं मिनामि पाक्य। । 
अधां पितेव॑ सूनवे वि वो मदे मृव्यनों छभि चिद्ध्ादिवत्तसे॥२॥ 
भा०-(उत) भौर हे ८ सोम) स्वोत्पोदक ! सर्वशासक ! 
८ अहं पाक्या ) मँ परिपक्त जुद्धि से ( ते तानि श्र मिनामि ) तेरे समस्त 
कर्मो ओर व्यवस्थाओं को प्राप्त करूं, उनको यथावत्‌ जानू । ओर त्‌ 
(वधात्‌ अभि चित्‌ ) विनाद्च से बचा कर (सूनवे पिता इव नः ्छड) पुत्र 
को पिता के समान हरमे सुखी कर। हे मनुष्यो ! वह (विवक्षसे वः वि मदे) 
महान्‌ प्रु आप लोगों को विशेष ओर विविध सुख ओर आनन्द देवे । 
समु श्र य॑न्ति धीतयः सगौसो वर्तौ ईव । 
कथ नः सोम जीवसे वि वो मद धारय। चरस ईब विव॑च्तस 
भा०- ८ सर्गासः अवतान्‌ इव >) जल निस भ्रकार स्वभावतः कूप 
"के समान नीचे भागों की ओर चे जाते ह ओर (सगौसः अवतान्‌ इव) 
जिस भ्रकार जलार्थी रोगों की रस्सियां चपा की ओर जाती हँ ओर 
^ सगसः अवतान्‌ इव ) जिस प्रकार जन्तुगण रक्षकां को लक्ष्य करे 
शरणाथ जाते है उसी प्रकार हे ( सोम ) सरव॑शक्तिमनू ! सर्वोत्पादक 
प्रभो ! ( नः धीतयः ) हमारी समस्त स्ततियें (करतुं सं यन्ति उ प्र यन्ति) 
जगत्‌ के विधाता लुक्ञ को एक साथ प्राक्च होती ओर तुद तक पहुचती 
दै। तू (नः) हम ( चमसान्‌ इव जीवसे ) प्राण जर दीधं-जीवन 
देने के ज्यि अन्न से पूण पात्रों के समान नाना भोग्य रोक, जौर पदार्थ 
( धारय ) प्रदान कर । हे मनुष्यो ! ( विवक्षसे वः विमदे ) वह महान्‌ 
{रश जाप सब को विविध सुख ओर आनन्द प्रदान करता हे । 
तवर त्ये सोर शक्तििर्निंकः।मासरो व्युरिवरे । गृत्सस्य 
धीस्तवखो वि वो मद जं गोम॑न्तसणश्िने विवंत्तसे ॥५।९१॥ 
भा०-हे ८ सोम ) शक्तिमन्‌ ! सर्वप्ररक ! रेश्वय॑भरद्‌ ! ८ व्ये ) 
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वे ( नि-कामासः ) तुक्षे निश्चय से चाहने वा ( धीराः ) उद्धिमान्‌ जनः 

( तवसः ) अति बलश्षाखी . ८ गृत्सस्य ) स्तुत्य, उपदेष्टा, आज्ञापक, एवं 

इद्धिमान्‌ ( तव >) तेरी ( शक्तिभिः >) शक्तियों से ही ( गोमन्तम्‌ अशिनः; 

जरजं वि उण्विरे ) गौवों ओर अश्वो से सखद्ध पञ्युशाखा के समान क्ञने- 

न्द्रिय ओर करमेन्द्ियां से सम्पन्न इस देह को विविध प्रकार से प्रास्ठ करते; 

है । ( विवक्षसे >) वह महान्‌ भ्रञ्ु हे मनुष्यो ! ( वः वि मदे ) तुम्हे बहुतः 

से आनन्द, सुख देने हारा हो । इत्येकादश वर्गः ॥ 

पं न॑ः सोम रक्षसि पुरुत्रा विष्ठिते जगत्‌ । खमाङूणोषि 

ज्ीवखे वि वो मदे विश्वा सम्पश्यन्भुवना विव॑त्तसे ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( सोम ) समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करने ` ओर चलाने; 

हारे! तू(नः) हमें ( पञ्च) षडु को गोपारु के समान ८ रक्षसि > रक्षा 

करता है । ओर तू ८ पुरुत्रा ) बहुत प्रकारो से ८ विस्थितं जगत्‌ ) व्यव-- 

स्थित जगत्‌ की भी ८ रक्षसि ) रक्षा करता है । हे प्रमो ! त्‌ू. ( विश्वाः 

सुना ) समस्त खुवनों को ( सम्‌-परयन्‌ ) देखता इआ (जीवसे) जीवः 

गण के जीवन-सुख के व्यि (सम्‌ आङ्ृणोपि ). सव पदार्थो की 

उचित व्यवस्था करता है । हे मनुष्यो ! (विवक्षसे वः वि मदे ) वह महान्‌ 

भ्रु तमद बहुत से सुख देने मे समर्थ है । 

त्व न॑ः सोम विश्वते। गोपा अद्‌।भ्यो भव । | 

सेध॑ राजन्नप खिधोविवोमदेमानो दुःशंसं ईशता विव॑च्तसै७. | 
भा०-दहे ( सोम ) जगत्‌ के सच्चाक्क प्रभो ! तू. ( अदाभ्यः ). 

अषिनाश्ची है । ( नः विश्वतः गोपाः भव ) तु हमारा सब प्रकार से रक्षक. 

हो । हे ( राजन्‌ >) राजन्‌ ! सवके स्वामिन्‌ ! शासक ! स्वयं प्रकाशा ओर. 

अन्यां को प्रकारित करने हारे ! तू८ लिधः अप सेध ) हमारा नाद करने; 

वाटे दुं को शचु-खेनाओं को राजा के तुल्य (अप सेध) दूर कर। (दुः-रंसः), 
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दुःखदायी कठोर वचन कहने वाले ( नः मा ईशत ) हम पर शास्तन न 
"कर । हे मनुष्यो ! : (विवक्षसे ) वह वहान्‌ प्रश्च (वः वि मदे) आप रोगों 
-को विविध आनन्द्‌ सुख देने के च्यि हो । 
त्वे न॑ः खोम सुक्रङुवैयोधयांय जागृ । 
-त्त्रवित्तरो मय॑यो वि को मदं दो न॑ः पाद्यद॑सो विव॑त्तसे ॥८॥ 
भा०--हे (सोम) उत्तम शासक ! एेशच्यंवन्‌ ! विभो ! (त्वं सु-कत॒ः) 
त्‌ उन्तम क्रियावान्‌, ज्ञानवान्‌ ओर ८ क्षेत्रवित्‌-तरः ) देहखप निवासस्थान 
को प्राक्च कराने वाखा, एवं प्रकृति तत्व को भरी प्रकार जानने वाखा है । तू 
.( वयः-घेयाय ) अन्न, वल ओर ततान के चयि ( जागृहि ) सदा जाग । तू 
८ नः >) दम ( अंसः मनुषः > पापी मनुष्य से ओर (दुहः मनुषः) द्रोही 
-मलुष्य से (पादि) वचा । दे मनुष्यो ! ( विवक्षसे वः वि मदे ). वह महान्‌ 
अञ्चु आप रोगों को विविध प्रकार का सुखदे । 
स्वे नो वृ्रदन्तमेन््र॑स्यन्दो शिवः सख। । 
:यत्खीं टव॑न्ते समिथे वि वो मदे युध्यमानास्ताकस।तो विव॑क्षसे ६ 
भा०-दे ( चृत्रहन्तम >) दुष्ट पुरुषों ॐ सवसे वड़े नादाक ! हे धनां 
को भ्रा होने हारे ! हे ८ इन्दो ) परमेश्वयंवन्‌ ! ८ त्वं नः शिवः सखा >) 
तू हमारा परम कल्याणकारी मित्र है ओर त्‌ < इन्दस्य शिवः सखा ) 
देशव्यवानू का भी परम सखा हे । ( यत्‌ ) क्योकि ८ तोक-सातौ समिथे >) 
धनेश्वर्य को प्रास्च करनेके च्यि संमाममे ( युद्धयमानाः ) युद्ध करते 
इए मनुष्य भी (सौं हवन्ते) सवंप्रकार से तु रक्षां पुकारते हे । (विवक्षसे 
चः वि मदे) वह प्रञु हे मनुष्यो ! तुम्हे विविध सुखदेने मे समर्थं है । 
(२ ) अध्यात्म म सोम वीर्य हे । वह सव दुःखों का नाशक, आत्मा, 
-्राणका शिव सखां है। ( तोक-सातौ ) सन्तान श्राति के निमित्त 
वयत्नश्ीर जन भी उसी को प्राच करते हें । 
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च्य ख स तयो मड इन्द्र॑स्य वधत धियः. 
श्यं कक्तीव॑तो जडो वि वो मद सति विप्रस्य व्धयदधिव॑त्तसे॥१०॥ 
भा०-८ अयं व ) यह निश्चय से (ठरः). शीघ्र कायं करने में 
-चतुर ( इन्द्रस्य मदः ) सण्छद्ध राष्ट को ओर शुहन्ता वर ओर इस जीव- 
आत्म-रग को सन्तुष्ट करने मे समं, ( प्रियः ) सर्वप्रिय होकर ( वधेत ) 
द्धि क प्रास दोता है । ओर (अयं ) यह (कक्षीवतः ) कायं करने के 
साधनों वे युक्त ८ विप्रस्य ) विद्वान्‌. षुरूष की ( मतिं ) द्धि को (वधं 
व्यत्‌ ) वदा देता है । हे मनुष्यो ! (विवक्षसे वः वि मदे) वह महान्‌ शक्ति 
शाली तुम्हें सव सुख देने मे समर्थं है । 
-छयं विप्राय दाशुषे वार्ज। इयति गोम॑तः । रयं खक्तभ्य 
आवरं वि वो मद्‌ प्रान्धं रोर च॑ तारिषद्धिव॑त्तसे ॥ ११॥ १२॥ 
भा०-( अयं) वह प्रसु ( दाङषे विप्राय ) दानशील, आत्म 
समयक ८ विप्राय ) बुद्धिमान्‌ पुरुष को ( गोमतः वाजान्‌ ) वाणी से युक्त 
कानों, वलां ओर इन्दियों से युक्त भोग्य अर्थो को ( इयतति ) प्राप्त कराता 
ड । ( अयं ) वह ( स्षभ्यः) सातं को (वरं ) उनके वरण करने 
योग्य श्रो्ट ज्ञान, राह्म पदार्थं ( आ ) अदान करता है । ओर (विवक्षसे) 
वह महान्‌ प्रु ( वः >) आप लोगों के (अन्धं श्रोणं च भ्रतारिषत्‌) चश्च से 
दीन, ओर “श्रोण' अर्थात्‌ चरण आदि से हीन अर्थात्‌ चश्चु, कणं आदि बाद्य 
अंगों से रहित जीव कों (मदे) मोक्षानन्द पराच कराने;के लिये (प्र तारिषत्‌) 
पार परुचा देता है । अथवा-८ अन्धं ) प्राणधारक (-श्रोणं ) श्रवणशीर 
जुश्रुत को तार देता है । इति द्वादक्षो वर्गः ॥ 
ध [ २९] 
वमद एन्द्रः प्राजापत्यो वा वश्ुकृदधा वामक चेटषिः ॥ पूषा देवता ॥ छन्दः-१ उष्णिक्‌ 
ॐ सार्पं निचृदुम्णिक्‌ । ३ ककुम्मत्यनुष्ट्प्‌ । ` ५--८ पादनिनचदनुष्डप्‌ क 
` आका विराडनुष्डप्‌ । २ आची स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ नवर्च सुक्तम्‌ ॥ > 


। क 
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भर यच्छ मनीषाः सपाद यन्ति नियुतः । 
र दस्रा निथुदरथः पूषा्विष् मादिंनः ॥ १९॥ 
भा०-( नियुतः > रक्षो (पाहः) प्रेमयुक्त मनभावनौ (मनीषाः) 
मन की इच्छाएं ओर वाणियों ( अच्छ प्र यन्ति ) भली प्रकार स्वयं निक- 
कती है ( माहिनः पूषा ). महान्‌ , स्व॑पोषक प्रथु ८ नियुद्‌-रथः ) 
सदो, र्चो वेगवान्‌ रथों, लोको का स्वामी, महारथी सेनापति के 
समान ८ दखा >) कम करने वारे जीवों की ८ प्र अविष्टु ) अच्छी प्रकार 
रक्षा करे । 
यस्य त्यन्म॑हित्व वाताप्यमये जन॑ः । 
विभ्र आ वैसद्धीतिभिश्चेकेत खु्टुतीनाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-( अयं जनः >) यह मनुष्य ८ यस्य ) जिस सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
भ्रमु के ( वाताप्यं ) प्रबरु वायु वा प्राण द्वारा प्राप्त होने योग्य, मेघजल 
के तुल्य जीवनप्रद्‌ ८ स्यत्‌ मदित्वं ) उस महान्‌ सामथ्यं को ( धीतिभिः 
आ वंसत्‌) खान-पान क्रियाओं से भोजन जरादि के तुल्य ही स्तुतियों ओर 
ध्यान धारणाओं द्वारा प्रा करता है वह. ( विप्रः) परम मेधावी ही, 
८ सु-स्त॒तीनां चिकेत ) उत्तम स्तुतियों को भरी प्रकार जानता है ।. 
स वेद्‌ खुष्टुतीनामिन्दुनै पूषा वृषां । 
भि प्रः भरुषायति वजे च श्रा प्रुषायति ॥ ३ ॥ 
भा०-( सः ) वह ( इन्दुः न ) देशव्यवानू वा इवित होने वाके 
मेव वा दर्यां महानुभाव के समान ( पूषा.) सर्वपोषक (इषा ) 
सुखो को बरसाने वाखा प्रमु ८ सु-स्तुतीनां वेद ) समस्त उत्तम स्तुतिधों 
को भ्रा करता है, वह स्वं स्तुतियों के योग्य है । वही ८ प्सुरः अभि' 
 भ्रवायति ) रूपवान्‌, सुन्दर भूमियों के भ्रति मेघ के तुल्य देहवान्‌ भ्राणियों 
पर छृपाजर का वर्षण करता है । ओर वद (रजं नः आ प्रुषायति) हमारे 
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गन्तन्य मा्गं॑वा गोष्ठवत्‌ देह को भी सचता दै, उते भी सुखप्रद 
नाता है । 

-सखीमदिं त्वा वयसस्माकं देव पूषन्‌ । 

सतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( एषम्‌ ) सव जगत्‌ के. पोषण करने वे ! प्रभां ! 
हे ( देव ) सव सुखों के देने वाे ! सब जगत्‌ के प्रकाशक ! ( वयम्‌ ) 
हम ( त्वा ) तुक्षे ८ अस्माकं मतीनां ) अपनी इद्धियों, स्तुतियों को 
( साधने ) सफल करने वारा ओर ८ विभराणां च ) विद्धान्‌, उद्धिमान्‌ 
सुरुषों को ( आधवं च ) सब प्रकार से स्वामी ओर पवित्र करने वाखा 
( मंसीमहि ») जानते हे 1 

त्य्‌ चिर्य॑ज्ञानःमश्वहयो रथानाम्‌ । 

ऋषिः स यो मचुर्दितो विप्र॑स्य यावयत्सखः ॥ ५ ॥ १२३ ॥ 

भा०-( यः ) जो ( यज्ञानां प्रति-अधिः ) समस्त यक्ता का प्रत्यक्ष 


` फल देने वाता, ८ रथानाम्‌ अश्व.हयः ) रथों मेँ लगे वेगवान्‌ घोडे के 


समान समस्त रम्य पदार्थौ ओर वेगवान्‌ सूयांदि रोका का सं चारक है । 
८ सः ) वह ( ऋषिः >) सव पदार्थो का द्रष्टा, ( मनुः ) ज्ानमय, ( विभ्र- 
स्य सखः ) जुद्धिमान्‌, विद्धान्‌ का परम मित्र॒ ( यवयत्‌ ) सब के दुरो 
को दूर करता है । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 

श्चाधीष॑माणायाः पतिः शुचायाश्च शुचस्य च । 

 वाखोवायो.ऽवीनामा वाससि मग्जत्‌ ॥ ६॥ 

भा०-( आ-घीषमाणायाः ) सव प्रकार से धारण पोषण की गह 

८ छचायाः च) अव्यन्त शुद्ध, वा सत्व गुण से युक्त, कान्तिमती श्रङृति का 


` ओर (खचस्य च) खु, कान्तियुक्त, “खप्रकाश" आत्मा कां भी ८ पतिः ) 


युत्र ओर पत्नि के गृहस्वामिवत्‌ पालक है । ओर जिस प्रकार ( दासः-वायः 
२५ 
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,श्नवीनां वासांसि मरध॑जत्‌ )-वख जनने वाखा- तन्तुवाय मेड की उनो, के 
नाना वख स्वच्छ रूप मे वनाता है उसी प्रकार वह प्रञु भी (बास 
वब्रायः ) समस्त प्राणियों के: रहने. योग्य: ोक-परम्परा ख्प' जगत्‌-पट का 
बनाने वाला (अवीनाम्‌ ) अरक्षित जीवां के नाना (वासांसि आ म्धेजत्‌ ) 

आच्छादक देह वा वसने योग्य नाना खोक, भूमि, सूयाद बनाता है। इसी 
श्रकार वह ( अवीनां वासांसि आ मम्रैजत्‌ ) सूयं, भूमियों भौर ' सूरयो के 


वास रूप आवरणों को भी शुद्ध करता, प्रकाशित करता है । 


-इनो वाजानां पतिरिनः पुष्टीनां सख 1. : , ,: ¦ :¦ + 

:5 य शमश्च हर्यतो दुंघोदधि. वृधा यो अद।भ्यः॥ ७॥ =" 
भा०्-वह प्रश्चु ( वाजानां इनः) समस्त वलये, ज्ञानो ओर 
देश्या, वेगवान्‌ पदार्थौ का स्वामी ` ( पतिः ) पालक ८ पुष्टीनां ` इनः ) 
: समस्तं पु, अन्न आदि सख्द्धियों का स्वामी, ( सखा. ) सव का मित्र 
है । बह ( हर्यतः ) अति कान्तिमान्‌, तेजस्वी, ( दमश्र, चथा प्र दूधोत्‌. ) 
देह मे आधित अगोंया बालां के समान समस्त जगत्‌ के. पदार्थौ को 

अनायास सं चाङ्ति करता है ओर (यः अदाभ्यः) जो स्वयं अविनाश्ची हे । 


श्मा ते रथस्य पूषन्नजा धुर ववृत्युः । 2 श (शात) 
विश्वस्याथिनः सख। खनोज। अनपच्युतः ॥ ८ ॥ ` 


भा०-हे ( पूषन्‌ ) सव के पारनं-पोषण करने हारे भ्रभो तू 
( विश्वस्य-अर्थिनः > समस्त प्रा्थीजनों का (सखा) मित्र हे। वू 
(-सनः-जाः ) .अनादि, अजन्मा ( अनपच्युतः >) ध्रुव अविनाशी है । 
(ते स्थस्य धुर्‌) तेरे अति. वेग से जाने वारे. वा जगत्‌-चक्र के धारक बर को 
८ अजाः वब्रद्युः ) नित्य प्रक़ृति.ओर ` आत्मागण जथा नाना प्रेरक बल्छ 
अभ्नि, दयु, वियुत, जल जादि चव्य रहे द 1 
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छस्माकस्रज। रथ पूष। अविष माहनः। 
भवद्धाजानां बध इमं नः शृणवद्धवम्‌ ॥ € ॥ १७॥ -- 
भा०--( पषा >) बह सव जगत्‌ का पालक पोषक प्रु ( माहिनः ) 


सव से महान्‌, शक्तिशाली है । बह ( अस्माकं रथं ) हमारे ( रथ >. रमण 


-करने योग्य इस जगत्‌ ओर देह को (ऊर्जा) वल ओर शक्ति पे. (अविष्टु) 
-संचाटित करे । वह ८ वाजानां वृधे खुवत्‌. ) टेश्वर्यौ, बरं जौर कानों 


“को बढाने वाखा हो । ओर वहः -( नः इमं हवम्‌ श्चणवत्‌ ) हमारी इस 
पाथना के सुने । इति चतुदृश्चो वगं; ॥ 


{२७ ] 


~ वसुक्र एन्द्र च्टपिः ॥ इन्द्र दवता ॥ छन्दः--१,५,८,१०,१४,२२ नेष्टर्‌ ॥ 


9.9 9: 


२; ९, १६ १८ विराट्‌ त्िष्डप्‌ । ३, ४,२९५ २२, १५, १६--२१, २३ 


निचत्‌ व्रिष्डप्‌ । &,७, १३, १७ पादनिचचृत्‌ निष्टप्‌ । २४ स॒रिक्‌ निष्डष्‌ ॥ 
॥ : - चतुर्बिशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 


-अखत्छु मे जरितः साभिवेगो यत्स॑न्वते यजमानाय शे्तम्‌ । 
-छअन।शीदौसदमस्मि प्रहन्ता सत्यध्वृतं वृजिनायन्तमाञ्नम्‌ ॥ १ ॥ 


८ "सुक्रः" वसु करोति . ताद्शः इन्द्र एव देन्द्रः, सोऽस्य सूक्तस्य चरपिः ) 
12--हे ( जर्तिः ) विद्धान्‌ उपदेष्टः ! (मे सः अभि-वेगः 


असत्‌) मेरा वह उत्तम उत्साह ओर वेग बरु सदा भरी प्रकार बना रहे (यत्‌) 
"किम ( सुन्वते यजमानाय शिक्षम्‌ >) यद्वशील, देवोपासक को सदा दान 
दिया करू, उसकी. इच्छापूत करं । अँ इश्वर, राजा,; ( अनाश्चीः-दाम्‌ ) 


आद्रा ओर कामनाओं के. अनुरूप न देने वालों को (प्रहन्ता अस्मि) 


अच्छी प्रकार नाश. करने. वाचा हूं । ` ओर. मै .( सत्य-च्तं ) सत्य के 


विनाशक ओर ८ बजिनयन्तम्‌ >) पापप्वरण करने वाढ़े ( आसुम्‌ ) शक्ति- 
श्ाल्यी को भी ( प्रहन्ता अस्मि ) सूवःअच्छी प्रकार (नाश्चःकर देता हः 


न्त 


लन 


४. ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो.ऽषरकः [अ०७।व०१५।३ 


यदीदं युधये खन्नयान्यदवय॒न्तन्वा श शजानान्‌ । 
श्रमा ते तु वृषभ प॑चानि तीव खुतं प॑ञ्चदशं नि षिञ्चम्‌ ॥२॥ 

भा०-( यदि इत्‌ ) जब भी ( अहं ) मेँ ८ युधये >) युद्ध करने के. 
निमित्त ८ तन्वा श्रु ञ्जानान्‌ ) देह या विस्तृत सेनादि से वदते हुए 
(अदेवयून्‌ ) ईश्वर की पूजा न करने ओौर देवों, विद्वानों को दान न देने वारे 
दु्ट जनों को ( सं-नयानि ) रक्ष्य करके अपने सैन्य वरू को एकत्रित 
करं तव गँ हे प्रभो! (ते) तेरे( तश्र ) अति बरारी (इृषभम्‌) 
इृष्टिकारक मेघ के तुल्य शल पर शरवर्षेण ओर प्रजा पर ऊृपा-वष॑ण करने 
वाटे बर को ( पचानि >) परिपक्त कर, उसको खूब सधाऊं । वा उसका 
विस्तार से च न कर । भौर (तीव्रं) अति तीक्ष्ण, ८ सुतं ) अभिषेक योग्या 
( पच्चदक्षं ) . १५ वें पद्‌ पर स्थित, पूणं चन्द्रवत्‌. विराजमान, बलवान 
पुरूष को ( नि-ष्ड्धम्‌ ) मुख्य पद्‌ पर अभिषिक्त करं । 

क्ष ` पञ्चदशः । एे° ८ 1 ४ ॥ तस्माद्‌ राजन्यस्य प््चदश्षः स्तोमः ॥ 
त्ता० ६।१।८॥ चन्द्रमा वै पञ्चदशाः । एष हि पञ्चद्शयामपश्षीयते पञ्च- 


, दृश्यामापूर्यते । तै० ५ । ५। १० । ५ ॥ चतुदश द्येवैतस्यां करूकराणि 


वीयं पञ्चदशम्‌ ॥ गो० प्‌० ५।३॥ 
= = = 
नारं त वेद्‌ य इति व्रवीत्यदेवय॒न्त्खमरणे जघन्वान्‌ 1 


 छदावाख्य॑त्खमरंणम्घकदादिद्ध मे वृषभा भ्र दवन्ति ॥ ३ ॥ 


भाग्-८( अदेवयून्‌ >) देव, विद्वानों, ओर सर्व-सुखप्रद प्रथु को न 
चाहने वारे शत्रुओं फो ( सम्‌-अरणे ) संमाम मे *( जघन्वान्‌ >) विनाक्न 


, करता हँ ( यः. इति ब्रवीति ) जो एेसा कहता है ( तं ) उसको ( जं 
न वेद्‌ ) मँ नहीं जानता । (यद्‌ टघावत्‌. ) जो हिंसादि से युक्त 


(सम्ब-अरणम्‌ >) संग्राम को ( अव-अख्यत्‌ >) देखता हं । (आत्‌, इत्‌ ) तभी 


+ विद्वान्‌ लोग ( मे ) मेरे ८ इषभा ) मेघ-वर्षणःदि ओर अनेक वलयुक्त कर्मों 


ब ( प्र रुवन्ति ) वर्णन करते हें । 


श्०२।सू्‌०२७।६] ऋर्वेदभाष्ये दशमं मरुडलम्‌ ४६ 


यदज्ञतियु वृजनेष्वासं विश्वे खतो मरघव।नो म आसन्‌ । 
जनास वेत्तम ्रसन्तसाञ्च यप त त्तणा पवत पादगृह्य! ।-1। 
“  भा०-८ यत्‌ ) जव मँ ( अक्तातेषु जनेषु >) अत्तात मार्गौ में 
आसन्‌ >) होऊं तब ८ विश्वे मघवानः ) सब उत्तम दश्च से युक्त भी 
( सतः >) सद्रूप से वत्त॑मान सजन (मे) मेरे ही ( आसन्‌ ) रे । ओर 
जिस प्रकार सूय ८ क्षेमे >) जगत्‌ के रक्षणार्थ, ( आ सन्तं आशुं ) सवत्र 
फैले जर राशि को एकत्र करता ओर उसे पर्वतों पर या मेघरूप. मँ 
श्रित करता है उसी प्रकार (क्षेमे) जगत्‌ के ऊुश्शर्पूर्वक रक्षग के 
किमे ( आ सन्तं आसं ) सब तरफ फे महान्‌ शाघरु को भी (जिनांम॑ 
न्वा इत्‌ ) अवश्य पराजित करं । ओर ( पाद्-गृद्य) उसका पैर पकड़ 
कर, उसका आश्रय छीन कर उसे ( पर्व॑ते प्र क्षिणाम्‌) पर्व॑त मे खदेड़ दू । 
नवाड मां वजन वारयन्ते न पर्व॑तासो यदं म॑नस्ये । 
मम स्वनात्कघकणे। भयत. एवेदन द॒न्किरणः समे जात्‌ ॥५।१५ 
, भाग्-(मां) अश्च को कोद खोग भी ( बजने ) गन्तव्य मागमे 
नवा उ वारयन्ते ) नहीं वारण कर सकते, सुन्ञे कों भी रोक नदीं 
सकते । ८ यद्‌ अहं मनस्ये ) जब मै चाहता हं तो ८ पर्व॑तासः न ) 
` पवंतों के समान अचर, विशाख पदाथं भी सु्चे करने से रोक नदीं सकते 
^ मम स्वनात्‌ >) मेरे शब्द्‌ से ( कषधु-कर्णः भयते ) छोटे उपकरण वाखा, 
अल्पशक्ति जन भयभीत होता है । ( एव इत्‌ अनुयून्‌ ) इसी प्रकार 
सब दिनों, ( किरणः ) किरणों वाखा सूयं भी सुक्न ईश्वर की शक्तिसे 
< सम्‌ एजात्‌ ) चला करता है । (२) इसी प्रकार बलवान्‌ राजा की शक्ति 
"से ( किरणः ) शत्रु को उखाड़ देने मे समर्थं सैन्य भी चरूता है । इतिः 
पच्चदश्षोो वर्गः ॥ 
दशैनन्वच श्रतर्पो अजिन्द्रान्वांहत्तदः शर॑वे पत्यमानान्‌ । 
ष वाये निनिदुः सखांयमध्युन्वेषु पवयो ववृत्युः ॥ ६ ॥ 


५४० ऋण्वेदभाष्ये सत्तमो ऽ्रकः [अ०७।व०१६।८ 


भा०-े ( अत्र ) इस जगत्‌ मे .( अनि्द्रान्‌ ) इन्द, देशवयेवान्‌ › 
परम प्रु से रहित ८ शत-पान्‌ ) परिपक्र फल का पान, उपमोग करने 
वालों कोः ओर ८ वादु-्षदः >) बाधित या पीडति करने वारे साधनोंसे ` 
दूसरों को नाश्च करने वारे ओर ८ शरवे >) हिंसाकारी बरु को प्रास्त करनेः' 
के चिये. (पत्यमानान्‌ ) दौदते इए, वा देश्य पाने वालों को भी देखता द । 
(वा ) ओर उनको भी देखता दँ (ये) जो (< घृषुं सखायम्‌ ) अपने 
बडे मित्र, सहायकं प्रमु की ( निनिदुः ) निन्दा करते हैँ ( एषु ) उन पर ` 
(उनु) निश्चय से ही ( पवयः अधि बच्रत्युः) मेरे वच्र श्रासनः 
करते है, उनका नाश करते हँ । “ 
अश्रवौक्तीव्यै आयुरानड दच्च पूव अपरो य द॑षत्‌ । 
दे पवस्ते परि तं न भूतो यो रस्य पारे रज॑सो विवेष ॥ ७ ॥ 

भा०- दे प्रभो ! परमैश्वय॑वन्‌ ! तू (अभूः उ) अजन्मा ही है,जो (ओक्षीः). 
जगत्‌ को उत्पन्न करने के छियि, जगत्‌. के उत्पादक बीज का वपन करता 
ओर उसको मेघवत्‌ सेचन करके बदाता है । त्‌ ( आयुः आनय ) समस्त 
जीव-स्ग॑म व्यापक है। ८ पूर्वः दपंत्‌ जु ) जो पूं वि्यमान या पूर्ण - ` 
शक्तिशाखी होता है वही सब का विदारण करता है, वदी सब का विभाग करता 
दै, ( अपरः चु दर्षत्‌ ) ओर द्‌ सरा कोई विदारण नहीं कर सकता । (दे) ये 
आकाश ओर भूमि, जीव ओर प्रकृति दोनों ८ पवस्ते ) विस्तृत होकर“ 
भी (तंन परि भूतः ) उसको नदीं ठप सकते (यः) जो (असः 
रजसः पारे विवेष >) इस लोक के पार, बाहर भी व्याप रहा है । 
गावो यवं परयुता र्यो अज्ञन्ता अपश्यं खहगोपाश्चर॑न्तीः । 
हवा इर्यो भितः समायन्किय॑दासु स्वप॑तिश्चन्दयाते ॥ ८ ॥. 

भाग-( सह-गोपाः गावः चरन्तीः यवम्‌ ) जिस प्रकार गोपारु के 
साथ चरती हु गौएं यव आदि खाद्य पदा^ को प्रास्त दोती दहं उसीः 


के 


भविति 
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प्रकार ( सह-गोपाः ) रक्ष॑क के.साथ, ( गावः ) ये भ्रमणश्ञीर्‌ जीव रोक 
( चरन्तीः ) गति करते हुए ८ प्रयुताः ) रक्षो वा खूब व्यवस्थित होकर 
(-यवं अक्षन्‌ ) अपना कर्मफल भोगते ह । ओर मै ( अयः ) स्वामी छे 


, संमान ८ ताः अपर्यम्‌ ) उन सब- को देखताः हँ । वेः ( अयः अभितः ) 


स्वामी के चारों ओर ( दवाः इत्‌ ) ङरये हए से ८ सम्‌ आयन्‌ ) एकत्र , 
हो जाते है ८ आंसु >) उनमें ८ स्वपतिः ) स्वयं सपर्चय॑वान्‌ प्रयु ( कियत्‌ . 
छन्दयाते ) कितना ही उनके मनोऽनुकूलं आनन्द, , सुख प्रदान करता 
है ओर स्वयं रमता है, यह. देखने योग्य है । । 
से यद्धय॑ यवस।डो जन।नामदं यवाद उर्वजरं नन्तः । 
अजां युक्ते; ऽवखातार॑मिच्छादशो युकं युनजव्‌ वचन्वान्‌ ॥६॥ 

` भा०--( यत्‌ > क्योंकि. ( चयम्‌ जनानाम्‌, ) उत्पन्न होने वाके जीव 
गणों भ से हम सब ( यव-सादेः) चारे के समान कर्मफल को भोगने 
वारे हे । ओर ( उवते अन्तः ) संहन्‌ ¦ आकाश के भीतर हम रोगे 
८ यव-अद्‌ः >) अन्नवत्‌ नाना भोग्यो को भोगने वाटे हैँ । (अत्र) इस रोक 
मे ८ युक्तः ) समाहित चित्त होकर मनुष्य ( अव-सातारं ) -उस दाता 
श्रु को ( इच्छात ). चाहा करे । ( अथो >) भौर वह ( ववन्वान्‌ >) सब 
काः दाता प्रसु ( अयुक्तं युनजत्‌ ) मनोयोग न देने वाटे को भी ` सन्मागं 
भै रख्गाता है। 
तदु मे मससरे खत्यमुक्कं द्विपा यचचतुष्पात्सस्रजानि । , 
खीभिर्यो अज्र वृष॑णं प्रतन्यादरयद्धो शरस्य वि भजानि वेदः १०॥ ९६ 

भा०-८ अच्र इत्‌ उ.>) यहां ही (मे) मेरे विषय म ( उक्तम्‌ 

सत्यं मंसे ) हे जीव ! तू उपदेश्च किये को सत्य सत्य, ठीक ठीक जान छेः 
कि ( यत्‌ द्विपात्‌ च चतुष्पात्‌ च ) जो भी दोपाये मनुष्य वा ॒चौपाये 
जीव हे उन संब को सही ८ सं खजानि ) -उत्पन्न करता दँ । (अत्र). इस 


५५२ ऋग्वेदभाष्ये सक्चमोऽष्टकः [अ ०७।च०१७।१्‌ 


संसार में (यः) जो ८ सखीभिः ) खियों के सदशय पराधीन वाः संघात युक्त 
सेनाओं से युक्त दोकर भी ८ इषणं ) बट्वान्‌ खुक्न से ८ ए्तन्यात्‌ ) युद्ध 
करता है मे (अयुद्ध) विना युद्ध किये, वा उसका प्रहार विना सहे ही (अस्य 
वेदः वि भजानि ›) उसके धन को विविध प्रकार से नष्ट श्रष्ट कर देता हँ । 
इति षोडशो वर्गः ॥ । 
यस्या॑नन्ता उुंहिता जात्वा कर्ता चि्धो श्नमि म॑न्यते श्न्धाम्‌। 
कतरो मेनि पति तं संचाते यइ वाति थ ई'वावरेयात्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०-( यस्य ) जिसके अधीन (अनक्चा) अक्षि आदि जान साधनों 
से रहित वा अन्यापक, अपेक्षया स्थूल ८ दुहिता ) सव देश्र्यौ को देने 
वारी प्रकृति पुत्रवत्‌ ( जातु आस ) है । ( कः विद्वान्‌ ) कौन ज्ञानी 
€ ताम्‌ अन्धाम्‌ ) उस अन्धी, अचेतन प्रकृति को (८ अभि मन्याते | 
अपना जानेगां, उसको अपना कर कोन गर्वं कर॒ सकता है । ( यः ई 
बहाते ) जो इसको धारण करता हे ओर ८ यः इ वरेयात्‌ ) जो इसको 
वारण करता या दूर करता है (तं) उस (मेनि ) वञ्नवत्‌ दृद्‌ ओर 
माननीय श्रेष्ठ बर को ( कतरः प्रति ुचाते ) कौन धारण करता है । 
किती योपा मतो व॑घरयोः परिशरीता पन्यसा वार्य. । 
शद्रा बभूभवति यत्सुयेशाः स्वयं सा भिरं व॑लुते जन॑ चित्‌॥९२॥ 
भा०-( कियती योपा ) किंतनी खी एसी जो (वधूयोः मर्य॑तः) 
वधू को कामना करने वाठे मनुष्य के ८ पन्यसा वार्येण परि्रीता 9 स्तति- 
युक्त वचन ओर धन से ही खूब सन्तुष्ट होजाती है । वस्तुतः ८ भद्रा वधूः 
भवति ) वही वधू कल्याणकारिणी ओर सुख सौभाग्यवती होती है 
( यत्‌ सुपेशाः ) जो सुभूषित होकर ८ सा ) वह ८ जने चित्‌. मित्रं स्वयं 


० मनुष्यों के बीच अपने मित्र पुरुष कौ स्यं सखा, पति खूप से स्वीकार 
करती है । 


अध्यात्म में--वह खीवत्‌ प्रकृति की कितनी मात्रा है जो मरणश्चीर 
जीव के वचन ओर टेश्वयं से तृष है, अर्थात्‌ उसके वक्ष है । वस्तुतः वह 
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कृति वधूचत्‌ जगत्‌ को धारण करने वारी, सूयादि आशरूुषण धारे, उत्पन्न 
जगत्‌ के बीच उस प्रथुको ही मित्रवत्‌ सेवती है । वही ( भद्रा ) सव॑सुख- 
जनक, सर्वेश्वय॑वती है । 
त्तो ज॑गार पत्यञ्च॑मत्ति शीष्णी शिरः प्रतिं दश्चो वर॑थम्‌ । 
आसीन ऊध्वौसुपसि क्तिणाति न्य॑ङ्ङ्त्तानामन्वेति भरमि॑म्‌ ।१३२। 
भा०-पुरुष प्रकृति को किंस प्रकार व्यापता है । ८ पत्तः ) व्याप्त 
होकर वह परम पुरुष ( जगार ) इस जगत्‌ को अपने भीतर रील ठेता 
ड । ओर ८ प्रत्य्‌ अत्ति ) उसके प्रति व्याप्त प्रकृति तत्व को वह मानो ` 
उपभोग करता दहै, इस जगत्‌ के ( शिरः वख्यम्‌ ) गुह की छत के 
समान आच्छादक शिरोवतु ऊर्ध्वतन भाग को ( श्लीष्णा प्रति दधौ ) अपने 
श्लिरोवत्‌ श्चिर के त॒ल्य आकाश रूप से धारण करता है । बह ( उष्वौम्‌ ) 
ऊपर विद्यमान भक्ति को भी ८ उपसि आसीनः क्षिणाति ) मानो 
उसॐ समीप बैठकर उसको भरित करता है ओर ८ उक्तानाम्‌ भूमिम्‌ ) ` 
उत्तान भूमि को भी ८ न्यङः अनु एति ) मानों स्वयं नीचे व्यापकर उसके ' 
-अव्येक अवयव मे व्याप्त होता है । ¬ 
वृदच्च॑च्छायो अपलाशो अवी तस्थौ साता विषितो आत्ति गभैः। 
शछ्न्यस्य! वत्सं रहती मिमाय कय भवा नि द॑घे घेलरुघ॑ः॥१७॥ 
भात<- चह प्रु ( बृहन्‌ ) महान्‌ ( अच्छायः >) छाया, अन्धकार वा 
व्यु से रदित, तेजोमय अग्रत, (अपाः) “पर अर्थात्‌ कर्मफल के अश्न 
अर्थात्‌ भोग से रहित, अर्ध, सदासुक्त (अर्वा) व्यापक, दुःखों का नाशक, 
.( माता >) सव जगत्‌. का मातृवत्‌ निमाता ओर समस्त जगत्‌. के पदार्थौ 
का प्रमाता, जाता, ( वि-पितः) सब प्रकार के बन्धनों से रहित, ( गभः ) 
-ओौर सव्र जगत्‌ को अपने मे धारण, आकषग ओर प्रलीन करने हारा होकर 
५ अत्ति >) इस चराचर जगत्‌ को खाजाता है, अपने मे ही रीर रेता है} 
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वह ८ धेनुः ) सव जीवों को सुख ओर, आनन्द का रस-पान कराने वाखा 
प्रु ( अन्यस्याः ). अपने से भिन्न जड प्रकृति के ( वत्सं ) पुत्रवत्‌ उससे ` ` 
उत्पन्न जगत्‌ को (रिहती) मानो वच्चे को अति प्रेमसे चाती गौ के, समान 
उस पर अनुग्रह करता है, ( मिमाय ) शाभ्द्‌. करता, वेदवाणी का: 
उपदेश करता है, वह ( कया जुवा >) भला किंस अभिप्राय या भाव से 
८ ऊधः >) जगत को पालन करने के लिये अन्तरिश्च मे, मेव, सूर्य ओर 
रात्रि आदि सुखदायक, जीवनदायक पदार्थो को, वच्चे के प्रति स्तनवत्‌ 
(नि दधे) प्रदान करता है। 
खक्ष वीरासो अध्राढुदायन्रषठोत्तरात्तात्सम॑जग्मिरन्ते । नव 
पश्चातात्स्थविमन्तं आयन्दश प्राक्सानु वि तिरन्त्यश्नः ।९५।९७. 
भा०-उस ( अश्चः ) भोक्ता या ग्यापक राजा के तुल्य आत्मा के. 
(सघ वीरासः) सात वीर, सात प्राण ८ अधरात्‌ ) नीचे, मूल भाग, नाभि ,. 
से,( उत्‌. आयन्‌ ) ऊपर को उठते हे । ओर (ते) वे ही (अष्ट) आढ होकर . 
€ उन्तरात-तात्‌ ) खघ ऊपर से आकर ८ सम्‌ अजग्मिरन्‌ ) एक स्थान; 
पर ही एकत्र संगत होकर वैते हँ । (ते) वे दही ८ पश्चात्तात्‌ ) पीछे 
की ओर ( स्थिवि-मन्तः > स्थिर स्थिति वारे होकर ८ आयन्‌ ) प्रास होते - 
है ओरवेही ८ दश ) दश्च संख्या वाटे होकर ( अश्रः ) भोक्ता आत्मा - 
को ( सानु) नाना भोग्य कर्मफल, सुखदुःखादि की ८ ति तिरन्ति ). 
बृद्धि करते हैँ । सक्त वीर शिरोगत सात प्राण नाभिसेया मूल.भागसे 
उद्गत होते द, वे उत्तर नाम शिरोभाग भँ वाकरूप अष्टमी शक्ति सहित ` 
आर होकर एक स्थान मुधौभाग म संगत होते दहै । पीछे पीठ की ओर 
से देखें तो वे नव द्वारवत्‌ हँ वा पीठ के नव मोहरे ख्प मे गरीवा दशवीं है, ` 
भोक्ता शरीर के वश ज्ञानेन्द्रिय; कर्मेन्द्रिय उसके सुख-दुः्ख का भोगः 
सम्पादन करते हँ 1 इति सक्तदश्नो वर्मः ॥ ५ 
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दशानामेकं कपिलं संमानं ते हिन्वन्ति ऋतवे पार्याय । 
गर स्राता सुधितं न्तयास्ववेनन्तं लुषय॑न्ती विभति ॥ १६ ॥ 
भा०-८( दशानाम्‌ >) उन दशो के बीच मे ( एकं ) एक, ग्यारवें 
वा दशोंमे ते एक दश्शवें को ८ समानम्‌ ) सब के प्रति समान भाव से 
रहने वाला, विशेष ज्ञान-शक्षि से सम्पन्न, ८ कपिरम्‌ ) सव को कंपित 
करने वाला, सब के संचालक खूप से जानते है । ८ तम्‌ ): उसको, 
८ पार्याय क्रतवे ) परम स्थान में प्राप्त कराने वाटे कमं-यन्तादि करने के- 
च्िवा परम पद मोक्ष मे स्थित स्वकर््ता प्रको प्राप्त करनेकेलियि 
८ हिन्वन्ति ) योगी जन प्रेरित करते है । वह पुरुष आत्मा है । ( माता ) 
जगत्‌-निरमात्री प्रकृति माता के समान ही उसङे जीवात्मा को (अवेनन्तस्‌ )` 
विदोप कामना न करने वारे उस पुरुष को ८ वक्षणासु सुधितं गर्भ॑म्‌ ) 
ग्भ॑-धारण भे समर्थं नादियों के बीच सुख से धारण किये गभं के समान 
ही, मानो ८ तषयन्ती विभक्ति ). अति प्रसन्न होकर अपने मे धारणः 
करती है । 
पीवान मरेषम॑पचन्त चीरा न्या छच्ता अ दीव आ{सन्‌ । 
दधा घल वृहतीमप्स्व 4 न्तः पवित्रवन्ता चरतः पुनन्तां ॥ ९७ ॥' , 
भा०-वे ८ वीराः >) दक्षो प्राण ( पीवानं ) स्थूर, सव के पोषक, 
इृद्धिश्षीर ८ मेषं ) आनन्द के प्रदाता आत्मा को (अपचन्त ) परिपक्त, 
करते है, ओर वे ही ८ नि-उक्षाः अक्षाः ) देह मेँ विद्ेष खूप से निक्षिप्त 
वा अंङुरित इन्दरियगण (अनु) उस आस्मा के इच्छानुसार ८ दीवे ) उसे 
रमण, कीड़ा आदि सुख के छिये ८ आसन्‌ ) होते ह । ओर (अप्सु अन्नः )" 
प्राणों या रधिर-धाराओं के बीच मे व्यापक होकर (दा) दो सुख्य 
भ्राण, अपान ( पवित्रवन्ता ) पवित्र शरीर को शोधन करने वारे वल 
से युक्त होकर ८ पुनन्ता ) शरीर करो निरन्तर पवित्र कसते इए ( अन्तः 


५५द ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽकः [अ ०७।व०१८।१६ 


ष्वरन्ति >) शरीर के कण २ मे विचरते हैँ । प्राण ओर अपान की सूक्ष्म गति 
रीर केकणरेमेहै। 
~. _ * ल~ | |^ * = [3 ॥ 
`वि क्रोशनासो विष्वश्च आयन्पचाति नेमो जहि पत्तः । 
५ =| 1३ म 
श्यं मे देवः सविता तद्ग द॑वन्न इद्व॑नवत्खपिर॑न्नः ॥ १८ ॥ 
(+ 

भा०-( कोशनासः >) उस प्रु परमात्मा की पुकोर करते हुए 
€ विष्व: ) विविध मार्गौ भ जाने वाटे जीवगण ( वि आयन्‌ ) विविध 
रूपों मे इस खोक मे आते हँ । ८ नेमः ) उनम एक वर्गं तो ८ पचाति >) 
घकाता है अर्थात्‌ एक तो तपस्या करके ज्ञान साधन आदि करता है ओर 


८ अधः नहि पक्षत्‌ > दूसरा वर्गं तप आदि नहीं करता, वह केवल भोग 


ङी करता है। ( अयं ) यह ८ देवः ) सवं सुख दुःखादि क्म फलों का 
दाता ( सविता > सूर्यवत्‌ तेजस्वी, जगत्‌ का उत्पादक प्र ही (मे तत्‌ 
`आ >) सन्ते उस परम पद्‌ का उपदेश करे । वस्तुतः (वन्नः इत्‌ >) जिस 
-भ्रकार काष्ट को अन्नवत्‌ खाने वाला अभि ही ८ सर्पि-अन्नः ) दुत घृत को 
भक्षण करने वाखा होकर (८ वनवत्‌ ) आहति के कयि पदार्थौ कोखा 
जाता है, उसी प्रकार जो जीवगण ८ द्र वन्नः ) नाना वनस्पतियों को अन्न 
चत्‌ भोग कर्ता है ओर जो ८ सर्पिः-अन्नः ) स्णशील इस जगत्‌. था 
संसार के जन्म मरण रूप सुख-दुःखों का भोग करता है वही जीव ( वनवत्‌ ) 
-नाना शेशर्यो का भोग करता है । ओर जो इस भोगमय जगत्‌ से विरक्त हो 
जाता है वह फिर कमं का परिपाक नदीं करता है । 


अपश्य त्रासं वहमानमारादचक्रया स्वधया वर्तमानम्‌ । 
-सिष॑क्कययः प यगा जनानां ख्यः शिश्ना परमिनानो नवीयान्‌ ९६ 
भा०- मै (अचक्रया) स्वयं को कायं न करने वारे, जङ्‌ (स्वधया) 


-अपने आप ही जगत्‌ को बनाते ओर चात इष जौर ८ आरात्‌ ) बइुत 
दुर से, अनादिक्रार से प्रवाह रूप से ८ ग्रामं वहमानः ) दंस भूत-संघ को 
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वहन करते हुए उस प्रञ्ुको ( अपर्यम्‌ >) देख रहा हूं । वह ( नवीयान्‌ ) 
सबसे अधिक स्तुत्य, (अयः) सव का ख्वामी परमेश्वर ( स्यः ) सदा हीः 
८ शिदना प्रमिनानः ). आघातकारी, ` बाधक दुःखदायी कारणों का नाद्यः 
करता इ (जनानां युगा) अनेक जीवों के जोडों को (प्र सिसक्ति) उत्पन्न 
करता ओर मिलाता है । इस प्रकार वह प्रस जीव-जगत्‌ को चरा रहा है ॥' 
= ~| 1 ~~ 1 ~ 
एतो मे गावे! प्रसरस्य युक्तो मो षु प्रसेधीसुडरिन्ममन्धि.। 
श्राप॑रिचःदस्य विन॑शन्त्यथ खर्च सकं उपरो वभ्रूवान्‌ ।२०।१८॥ 
भआ०्-हे भभो! परमेश्वर ! (मे.प्रमरस्य ) प्राणोंकोव्याग कर 
खत्यु को प्र।घ होने वोठे मेरे (एतौ) ये दोनों ८ गावौ ) प्राण ओर-अपान` 
दोनों, रथ मे ल्गे दो बैरा या घोड़ों के समान ८ युक्तौ.) देह मे जडे दहै, 
उन दोनों को (मोस प्रसेधीः ) तु कभी दूर न कर । प्रत्युत (खडः इत्‌)" 
बार २ ८ ममन्धि) जोड कर। ( अस्य) इस जीवगण के ( आपः)" 
प्राणमय, सूद््म श्शरीर ( चित्‌. ). ही ( अस्व अथं विनङन्ति ) इसको 
पराप्य. रोक. तक पटंचाते दँ । ओर वह प्रथु ( सूरः च) सूय के समान 
ओर ८ मकरः ) समस्त जगत्‌ को शोधन करने वाखा ( उपरः ) मेघ के. 
समान सब पदार्थं देने वारा (बभूवान्‌) ह्येता है । ममन्धि-मन स्तम्मे ।* 
इत्यष्टादशे वर्गः ॥ 
श्रयं यो वज्र॑ः पुरुधा विनरंत्तोऽवः सूयैस्य वृतः पुरीषात्‌ । 
श्रव इदेना परो च्चन्यस्ति तद॑ब्यथी अग्मिरसुतरन्ति ॥ २१ ॥ 
भा०-८ अयं ) यह (८ यः ) जो ( वच्चः ) सब करटो, सव अन्ध-- 
कारों ओर दुःखों को वारण करने वारा, सब का संचाखक बर ( पुरुधा )- 
बहुत जीवों ओर रोको को धारण करने भे समं ` ( वित्तः ) विविध 


प्रकार से वत्तं रहा है, जगत्‌ को चरा रहा है, वह (सू्॑स्य) सूयं क सदश 
` सवंसंचार्क, सर्वोत्पाद्क, ( हतः ) महान्‌ प्रु के ( पुरीषात्‌. >) महान्‌ 


परिपूर्ण, अविकल, अनन्त, अखंड साम्यं ओर देशवयं से ही (अवः ). 


2 > -ऋग्वेदभाष्ये खक्तमोऽष्टकः [अ ०७।व०१६।२२ 


मं प्रघ होताः है ।- ( एना परः ) इस लोक मं टट प्रथु के उस रेश्वयं 
से भी उक्कृष्ट, परम ( अन्यत्‌ >) दूसरा भी ( श्रवः इत्‌. अस्ति ) श्रवण 
करने योम्य परमेश्वयं है ( तत्‌. ) उसको ( अव्यथी > पीडा, दुःख, बाधादि 
से रहित ( जरिमाणः >) बन्धनो को जीणे करने ओर प्रु की स्तुति करने 
वारे भक्त जन दी (तरन्ति) प्राप्त करते हे, वे ही उस मे. तरते, विहरते हं । 
वृत्तवर्ते नियता ममयद्‌ गोस्ततो वथः प्र पतान्पूरुषादः 
-अयेदं विश्वं अवनं भयत इन्द्र/य सुन्वदष्ये च शिच्त॑त्‌ ॥२२॥ 
` भा०-( बृषे ब्क्षे ) मानो धनुषर मे (नियता) बंधी (गौः 
ˆ -मीमयत्‌ ) बाण फेकने वारी डोर श्लनकारती है जर ८ ततः ) उससे 
८ पुरुषाद वयः भ्पतान्‌ ) देद-पुर मे वसे जीवों को खाने वाटे तीर 
` निकर रदे हे । ( अथ इदं विश्वम्‌ खुवनं ) इसी से यह समस्त उत्पन्न 
जगत्‌ ( भयाते >) भय अनुभव करता है ओर ( इन्द्राय सुन्वत्‌ ) उस 
` परमेश्वयंवान्‌ प्रु की "पूजा करता ओर उसी ८ ऋषये च ) सर्वद्रष्टा के 
:च्थयि ( शिक्षत्‌ ) सर्वस्व दान देता है । भगवान्‌ का एेसा भय है । 
द्वारा मान प्रथमा अतिष्ठन्कृन्तजादेषामुपरा उदायन्‌ । ॥ 
चयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्धा वृवूकं वहत पुरीषम्‌ । २३ ॥ 
: भा०-( देवानां माने ) ` दिव्य भावों से युक्त देव; अभि, विचत्‌ 
सूय, भूमि या वायु जादि ओर अध्यात्मम इन्द्रिय आदि की तन्मात्राओं के 
. निमाण करने मे ( प्रथमाः ) सव से: प्रथम कारण. खूप प्रकृति के परमाणु 
.. ( अतिष्ठन्‌ ) विद्यमान थे । .( एपां इन्तत्रात्‌ ) इन कारण परमाणो 
के छेदन भेदन अर्थात्‌ संयोग. विभाग से प्रथम ( उपराः.) मेघ सदश 
तत्व जो परम कारण के अति समीपतम, काय रूप होते हैँ वे (उद्‌ आयन्‌) 
उत्पन्न होते हँ । उसके पश्चात्‌, ८ त्रयः >) तीन तस्व अभि, विद॒त्‌ ओर 
सूयं (अनूपाः ) अनुद्रु होकर जीवों. कीं रक्षा करने मे समर्थ. होकर 


| 


1. 
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।८ एथिवीम्‌ तपन्ति ) विस्तृत भूमि को संतापित.करते ह । जिन मसे 


द्वा) दो विद्युत्‌ ओर सूर्य॑स्य अभ्नि, ८ बूवृकम्‌ ) जल को ( वहतः ) 
' धारण करते दै, ओर ( ढा पुरीपं वहतः >) दो मेघस्य !विदयुत्‌ ओर भूमि 


मिल कर सर्वपोपक अन्न को धारण करते ह । ऽ 

, स। ते जीवातुखुत तस्य॑ विद्धि मा स्तैतादगपं गृहः ससय । ` 

. छावः स्वः छृरते गृहते बुसं ख पाठुरस्य जिर्शिजो न मुच्यते 
॥ २४॥ १६ ॥ 


भा०्-हे प्रभो ! परमात्सन्‌ ! (ते) तेरी ही. (सा जीवातुः) 
`-चड प्राणदात्री जीवनदायक शक्ति है ( उत ) ओर त्‌ ही ( तस्य विद्धि ) 
:-उसर जीव -जगत्‌ - क्ये जानता है । ८ स~म ) मरणधमां प्राणियों से 
- युक्तः रोक के निमित्त तू. ८ एतादगू ) देसे अपने श्राणदायक स्वरूप, को 
< मा अपगृहः स्म ) मत छिपा 1 ` हे मनुष्य ! ( अस्य निणिजः ) ` इल 
; विद्ध तत्व का ^ सः पादुः ) वह ्ानमय, चेतनामय स्वख्प (न 
-स॒च्यते >) कभी नहीं समाश्च होता है, वहं ८ स्वः आविः कृणुते ) अपना 
अकाश ओर ताप, प्रकट करता है ओर ( उसं गृहते ). जर को. जिस 
पकार सूर्यं वाष्परूप्र से भूतल सेके ठेता है उसी प्रकार प्रथु भी 
अपने. स्वः) तेजोमय जान को प्रकट करता है, ( जसं गृहते ) कर्म॑ 
-बन्धन को नष्ट कर देता है। इस प्रकारं उस प्रथु का (सः) वह (पादुः) 
-ज्तान-प्रकाश-व्यापार कभी समाक्ष नदीं होता । इत्येकोनविंशे वगः ॥ 


। [ रट | 
-डन्द्रवसुक्रयोः संवाद । रेच ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्दः--१,२;७,८,१२ 


प्रनिचृच््‌ व्रिष्टप्‌ ॥ ३, £ त्रिष्टुप्‌ ।. ५, ५, १० . विराट्‌ त्रिष्टुप्‌. €, ११ 
पादानिचत्त निष्ट 7 ॥ -दादशर्चं उक्तम्‌ ॥ 


२५६० चछग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽषरकः [आअ०७।च०२०।द्द 


विश्वो ह्य! न्यो च्ररिरांजगाम ममेदह श्वशुरो ना ज॑गाम 1 
जक्षीयाद्धाना उत सोम॑ पपीयात्स्व!शितः पुनरस्त॑ जगायात्‌ ॥१। 

भा०-८ अन्यः ) सुख्य व्यक्ति से अतिरिक्त, ( विश्वः ) समस्त 
नगरमे, देह मे आत्मा के समान प्रवेशे करने वाखा (अरिः) स्वामी 
८ आ जगाम ) आजावे, (अह ) ओर ८ मम इत्‌ ) यह समस्त मेरा है 
इस प्रकार अधिकार करने वाला ( च-छुरः ) अति शीघ्र, सवं प्रथम प्राक्ष 
होने वाला सर्वोपरि नायक (८ न आजगाम ) नदीं आवे । यह अनुचित 
है । वस्तुतः वही (८ धानाः जक्षीयात्‌ ) राष्ट्र की समस्त धारक शक्तियों 
का अन्नवत्‌ उपभोग करता है, ( उत ) ओर वही (८ सोमं >) रेश्वयं का 
अन्न ओपधिवत्‌ ( पपीयात्‌ ) पान करता वा देश्वयं का पालन करता 
है, ओर ८ सु-आद्ितः >) रार को सुखपूरव॑क प्रास होकर ही ( पुनः अस्तं 
जगायात्‌ ) अस्त अथौत्‌ उत्तम गृह या पद्‌ को प्राक्च होता है। 

( ्वड्यरः )-ड आशु अदनोति आमोति इति. शवद्युरः । शू उपपदे अश्न 
तेर्न. ओणादिकः । शावदोराप्तौ । ॐ० १ । १४४ । अथवा वेद्वचना्‌ 
सु-आितः श्वरः । सुखेन शीघ्रं वा पराप्यते इतिं शवद्ुरः । 

स रोख्वदरूषमस्तिग्मगं्ञो वध्मैन्तस्थ वरिमन्ना पूथिव्याः । 
विश्वेष्वेनं वृजनेषु पामि यो कुच्ती सुतसोमः प्राति ॥ २ ॥ 
भा०-( सः ) वह ( इृषभः ) मेध के. समानः प्रजागण पर सुमे 
ओर देशवर्यौ का वण करने वाला ८ तिग्म-शङ्गः ) सूर्यवत्‌ तीक्ष्ण शाचु- 
नाशक साधनों से सम्पन्न होकर ८ एथिव्याः ) पृथिवी के ( वरिमन्‌ ) 
अति विस्तृत ८ वमन ) उत्त, उत्तम पद्‌ पर (आ तस्थौ ) आद्रपूतरक 
विराजे । ओर प्रतिन्ता करे कि ८ सुतसोमः ) देश्वयं अन्नादि का . उत्पन्न 
करने वाला (यः) जो प्रजावगं (मे ङृक्षी) मेरे दोनों पार्श्वो पर 
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४ विद्यमान सैन्यो को ८ ्टगाति ) पालन करता है । ओ ( एनं ) उसको 
( विश्वेषु बरृजनेषु ) समस्त मार्गो ओर संग्रामो मेँ ( पामि ) रक्षा कं । ` 
अद्रंसा ते मन्दिनं इन्दर तूयान्तसुन्व न्ति सोम्ान्पिव॑सि त्वमेषाम्‌ । 
पच॑न्ति ते वषर्भो अत्छिः तेष पृत्तेण यन्म॑घवन्दुयम।नः ॥ ३ ॥: 

` भा०-हे ( इन्दर ) रे्वयंवन्‌ ! हे शतुनाशक ! हे एेशवयं सुखां के 
देने हारे ! ८ मन्दिनः ) स्त॒तिशीर जन (ते) तेरे ही. ख्य ८ अद्रिणा ) 
विदी्णं न होने वाटे, च्द्‌ क्षात्र बर से ( तूयान्‌ ) आड्युगामी ( सोमान्‌ ) 
बीर पुरुषों का ८ सुन्वन्ति ) अभिषेक करते है । ( त्वम्‌ एषाम्‌ ) तृ इनको 
€ पिवसि >) पारन करता है । (ते) तेरे चयि ही. वे (इषभान्‌ ). बलवान्‌ 
खुषो को (पचन्ति) परिपक, दद्‌ करते हैँ, तथा उनको विस्तृत स्ानोपदेश 
कंरते, विया से सम्पन्न करते है । हे (मघवन्‌ ) उत्तम दे श्वय॑वन्‌.! त्‌ (हूयमानः) 
आद्रपू्वंक बुलाया वा प्रार्थना किया जाकर (तेषां पक्षेण) उनके ही स्नेहः 
संपकं से (अस्सि) इस महान्‌ देश्वयं का भोग करता है, वा उनको प्रा्ठ 
होता है । : 
इदे खु मे जरितण चिकिद्धि भरतीपे शाप जद्य। वहान्त । | 
ल्लोपाशः सिदे प्रत्यञ्चमत्साः करो वरां निरतक्त कन्तात्‌ ॥५॥ | 
भा०-हे (जरितः) शङरुजं को नाशन करने वाठे ! वा हे स्तुतिश्शीक 


विद्वन्‌ ! तू ( इदं >) यह सत्य साम्यं (मे ) मेरा ही जान (हि) कि 
( नयः >) नदियां भी ८ प्रतीपं शापं वहन्ति ) विपरीतः दिश्षाको जं 
हाने रुगती ह । उसी श्रकार यह राजा टी का : सामय्यं है कि ( नयः ) 
स्त॒तियुक्त, वा सछद्ध, वा मजंती सेना. वा प्रजाएं भी (शापं श्रतीपं वहन्ति) 
खुरुकारते हुए शत्रु को भी उर्टा भगा देती । (चछोपाश्ः = रोपाशः) तृणचांसी 
पड्टु भी ( भ्रव्यञ्चम्‌ सिषं ) आगे आते सिह के समान पराक्रमी हिंसक कौ 
भी.( अस्सात्‌ ) नष्ट करता है, जर (रोष्टा) शगाकवत्‌ रोने वाखा निरं 


॥ ` 


दय ऋग्वद भाष्य सत्तमो ऽकः [अ ०७।व०२९।७ 


मी ( वराहं ) शकर के समान बर्वान्‌ को ( कक्षात्‌ निर्‌-जतक्तं > मैदान 
से निकार देता है । आत्मा, चा नायक मे बड़ा भारी बलं होता है । . 
कृथा त॑ एतदहमा चिकेत गृत्सस्य पाक॑रुतवसे। मजीपाम्‌ । `` 
त्वं नो विदद ऋतुथा वि वोचो यम ते मघवन्नञेम्या धूः ॥ ५॥ 
मा०-हे प्रभो ! हे विद्वन्‌ ! ८ गृत्सस्य ). विद्वान, मेधावी, स्तुत्य 
ओर ८ तवसः ) . सर्वशक्तिमान्‌ ( ते मनीषाम्‌ ) तेरे मन की इच्छा ओर 
८ एतत्‌ ) इस सव को ( कथा अहम्‌ आ चिकेतम्‌ ) मेँ किंस प्रकार 
ज्ञान. सकता ह्रं । (ववं>ेत्‌, दही ( विद्वान्‌) सवंत (नः) हभ 
गुरुवत्‌ ८ ऋतु-था ) समय २ पर ( वि वोचः >) विदोष रूप से उपदेश्च 
करता है । हे ( मववन्‌ ) पूय टेशवयवनू ! त्‌. ८ यम्‌ अर्धं ) जिस अंका 
को ( वि वोचः ) विशेष खूप से उपदेश करता है वही ( क्षेम्याः धूः ) 
रक्षणकारी ओर धारण करने मे समर्थं आश्रयवत्‌ होता है ।. तेरा प्रत्येक 
उपदेशं हमारा मङ्गरु-जनक होता है । 
एवा दि मा तवसं वध्यन्ति दिवश्चिन्मे वृहत उत्त॑गा धूः । 
पुरू खदा नि शिशामि खाकम॑गां हि सा जनिता जजान ६।२० 
भा०-( एव दि) इस प्रकार ( तवसं मां ) वरुशालीं सुक्च को 
सोर ( वयन्ति ) बदाते ह । ( बहतः मे ) महान्‌ मेरी ( दिवः वित्‌ ) 
सूरय ओर आका से भी अधिक ( उत्तरा धूः ) ` उच्कृष्ट धारण शक्ति हे । 
मँ ( घुरु सहला ) अनेकों, सदं शुभो को ८ साक ) एक साथ 
( नि शि्ामि ) विनाश कर सकत हँ । ( जनिता ) उत्पादक प्रु मुने 
( अशनं जजान ) विना शतु का करे । इस प्रकार राजा बर्वान्‌, स्तुत्य, 
शन्रुरहित होने का यल करे । `इति विंशो वर्गः ॥ ~: “` ` ` 
छवा दि. मां तवसं जज्नसुपरं कमैन्क्न्वृष॑णमिन्द्र देवाः । 
वधा वृ वज्ञे मन्दखानोऽपं व्रजं म॑हिना दाशे चंम्‌ ॥ ७॥ ` 


श्०म।स्‌०२८।६] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ भद्दे 
भा०-हे ( इन्दर >) रेश्वयंवन्‌. ! ८ देधाः ) . दानशील, नाना सुखां 
की जभिखाषा करने वारे प्रजाजन ८ मां एव तवसं } युद व्रल्वांन्‌ पुरूष 
को दी ( कर्मनू-क्म॑न्‌ ) प्रत्येक काम मे (उभरं) शत्रुओं को भय -देने 
श्राखा ओर ८ ब्रषणम्‌ ) ` श्रजा पर सुखं की वषा करने वाखा ( जन्तुः ) 
जानें । मेँ ( वच्रेण महिना ) बडे शक्तिशाली बल वीयं से ८ मन्दसानः ) 
खूब प्रसन्न होकर ८ चच्रं वधीम्‌ ) मेघ को सूर्यवत्‌, दुष्ट श्रु का नाञ्च 
कृरं ओर ८ दाप जं अप घम्‌ ) दानशीर प्रजा के लिय मागं खोर दू । 
देवासं आयन्पररशरविभ्रन्वना वृश्चन्तो श्भि विडमिर।यन्‌। 
नि ख॒दरवं दध॑तो च्तणासखु यरा कृषटमनु तदं हन्ति ॥ ८ ॥ 
भा०-८ देवासः ) विजय की कामना करने वारे मनुष्य (आयन्‌ ) 
आवें, ओर ८ परशून्‌ अव्रिभ्रन्‌ >). शवरु-नाक हथियारों को धारण करे । 
चे ( चना छृश्वन्तः ) वनो के समानं, शतुदलों को ` काटते हुए (विड्भिः ) 
अजाओं सहित ८ अभि आयन्‌ ) सुकाबला करे ओर . ( वक्षणासु.) 
अंगुल्यां मे ( सुद्रवं ) वेग से दौडने वाले अश्व को ( नि दधतः ) नियम 
म रखते हुए ८ य॒त्र ) जिस संमराम मे ( कृपीटम्‌ अयु ) अपने सामथ्यं 
के अनुसार ८ तत्‌ ) उस श्रुसेन्य को (दहन्ति ) दग्ध करते हँ ॥ ;, 
शशः च्रं घरत्यञ्च॑ जगारार लोगेन व्य॑भेदमारात्‌। 
चन्त चिदहते र॑न्धयानि वय॑द्वत्सो वृषभं शख॑वानः ॥ ९ ॥ 
` भा०-( श्चशः) खग के समान तीक्ष्ण गति से जने, वाखा, वीर 
< प्रव्यजं श्रं ) सकृाबरे पर आने वाे चरे, शखादि को भी ( जगार > | 
, सहं खा सकता है । ओर भँ ८ कोगेन ) जन . समूह के वरू पर वा | 
८ लोगेन = रोगेण) श्नु को भञ्ज करने वा सैन्य वल .वा विशेष श्रं से 
भरका्ञ वा वियत्‌ से ८ अद्रिं ) मेघ वा पवेत के त॒स्य .विश्शारू दानु को 
भी ( आरात्‌ वि अभनेदमू ) विषं रूप से छिन. मिन करं ओर (रहते) 
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५६४ ऋग्वेद भाष्ये सप्तमो.ऽषटकः [अ०७।व०२९।११ 


बदाने वारे सामी के. छियि मैं तदधीन जन ८ च्रहन्तं ) बडे भारी शल 
को भी ( रन्धयानि ) वश कं । ( वत्सः ) वचा भी ( चयुञ्धवानः ) 
बृद्धि को प्राप होकर ८ श्रषभं वयत्‌ ) बडे बैर से टकर खेता है। यह 
वसुक्र का षचन है । वसु अथौत्‌ धन के द्वारा क्रीत वेतन भोगी, अधीनः 
राजपुरुष राजा से एेसा कहता है । 
सुरी इत्था नखमा सिषायावरुद्धः परिपद्‌ न सिंहः । 
निरुदश्चिन्मदिषस्तप्यौवान्गोधा तस्मा श्रय कषटेतत्‌ ॥१०॥ 
भा०-- वह नियुक्त बरुवान्‌ पुरुष ८ तस्मै ) उस अपने खवामी के 
लिये ८ सुपर्णः >) उत्तम २ पालन ओर वेग से जाने के उत्तम रथ विमान 
आदि साधनों से सम्पन्न होकर बाज्ञ के समान ८ इत्था ) इस प्रकार 
€ नखम्‌ >) वांधने योग्य शख को ८ आसिषाय ) रसे बांधल्ेताहै जेते 
( अवरुद्धः सिंहः ) रका हु सिंह ( परिपदं न >) अपना पंजा क्रमण 
के ख्यि सद्‌ तैयार रता है । अर्थात्‌ धन से ऋत वेतन भोगी पुरुष अपने 
स्वामी के ल्यि सदा हथियार-बन्द्‌ होकर शेर के समान तैयार रहे.। 
निस प्रकार ( निरुद्धः महिषः चित्‌.) सका हुजा भसा ८ तण्यावाच्‌ ) 
प्यासाः अपने सोंगां को.सदा मारने को तैयार रखता है । ८ तस्मै ›) उसी 
देश्व्ंवान्‌ के स्यि ( गोधाः.) बाणादि फकने वारी धनुष डोरी को 
धारण करने वाखी, चिदा सदा चदाये सैन्य वा सैनिक ( अयथं ) असा- 
धारण तौर पर ( एतत्‌. कष॑त्‌ ) उस धनुष को सचता है । अर्थात्‌ बडे 
पराक्रम से युद्ध करता है । 
तेभ्यो गोधा श्चयथ॑ कषेदेतये च्रहमणुः प्रतिपीयन्त्यनन; । 
सिम उच्छ ऽवसर्ो अदन्ति स्वयं वलानि वन्व॑ः शणानाः ॥११॥ 
मा०-(८ये) जो ( अन्नैः) अज्ञं के कारण ८( ब्रह्मणः भतिपी- 
(यन्ति 9 वेदक्त विद्वानों का नाश करते हैँ. जौर जा ८ अव-सष्टान्‌ ) छोड़ 


शअ०२।स्द्‌०२८।९२] ऋण्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ५६५ 


गये (सिमः उक्ष्णः) वीयं सेचन मे समथ समस्त सांडों को भी ( अदन्ति ) 
खाजाते ह, ओर ८ स्वयं तन्धः ) अपने ही शरीर के ८ बलानि श्णानाः >) 
बो को नाश्य करते है ( तस्यः ) उनके नाश करने के ल्यि ८ गोधाः ) 
भूमि या धनुष की डोर को धारण करने वाला वा चर्मधारी रोग ८ अयथं 
कर्ष॑त्‌ >) खूब धनुष का आकर्षण करे खूब पराक्रम करे । 


छते शमीभिः खु शमीं अभूवन्ये हिन्विरे तन्व 4: सोम॑ उक्थेः । 
शृबद्दचुपं नो माहि वाजान्टिवि श्रवे। दधिे नाम॑ कीरः ॥१२॥२१॥ 


भाज्-(ये) जो ( उक्थः) उत्तम वचनों से ( सोमे तन्वः 
हिन्विरे ) उत्तम ओषधिगण के आधार पर अपने शरीरो को बढ़ाते, पुष्ट 
करते है ( एते > वे ८ शमीभिः >) शान्तिदायक उत्तम कमौ मे ८ सुशमी 
अभूवन्‌ ) उत्तम कर्मवानू पुरूष हो जाते हे । हे वीर पुरुष ! ८ वीरः > 
चीर ओर विविध विद्याओं का उपदेष्टा पुरूष . ८ वतः ) उत्तम नायक के 
समान ८ नः उप वदन्‌ ) हमे उपदेश ओर आक्ता देता इभा ( वाजान्‌ ) 
नाना ज्ञानो, बलों, रेशवयौ ओर संग्रामो को ( उप माहि ) कर ओर 
८ दिवि >) भूमि पर ८ श्रवः नाम दधिषे ) श्रवण करने योग्य नाम, कीत 
अन्न ओर शान्रु को नमाने वाला बरु धारण कर । 
इस सूक्त मे--"वसुक्रः वह पुरूष है जो इन्द्र. अथात्‌ टेश्वय॑वाच्‌ 
-सुरुष के "वसु" धन द्वारा अपने को बेच देता है, वह उसका ही श्त्य आदि 
वेतनभोगी होने से °ेन्द्र वसुक्र" कदाता है । देसे व्यक्तियों के बने सैन्य वा 
' राष्र को पालन करने वाली व्यवस्था वसुक्र-पत्नी' है । इत्येकविंशो वर्मः ॥ 


धी 


चक्र ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५,.७ ष्रराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,४.द््‌ 
निचत्‌ तरिष्डप्‌ । ३, ८ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ अषट्च सूक्तम्‌ ॥ 


शदे ऋग्वेद भाष्ये खक्तमो ऽकः [अ०व०२२।२ 


वनने न वायो न्य॑धायि चाकञ्छृचिर् स्तोमं भररणावजीगः । 
यस्येदिन्द्रः पुदिनषु होत नृणां नयों नृत॑मः क्षपावान्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-८ वने वायः स्तोमः न ) (वन अर्थात्‌ चक्ष पर जिस प्रकार 
पक्षियों का दल ( चाकन्‌ ) नाना फल चाहता हा ( सुरणौ ) 
अपने धारक पोषक पक्षों को ८ अजीगः ) संचारिति करता है, उसी 
प्रकार ( छविः ) छद्ध, सखच्छ आचारवान्‌ धार्मिक, ( वाथः स्तोमः > 
वेगसे जाने वाटे, ज्ञान ओर रक्षा करने वारे जनों का उत्तम दर, 
( चाकन्‌ ) देश्य की कामना करता इजा ( वने ) सेवनीय राष्ट में 
( नि अधायि ) स्थापित किया जावे । ओर हे ( अुरणौ >) राष्ट्र के पारने 
वाठे राजा ओर अमात्य जनो ! वह सब वीर ओर विद्वानों का दर ( वां 
अजीगः ) लम दोनों को प्रात हो । ( यख इत्‌ ) जिसका ( इन्दः ) 
ठेशचय॑वान्‌ शवुहन्ता सेनापति ८ एुरूदिनेषु ) बहुत दिनों तकः ( होता ) 
स्वीकार करने वाला ओर ८ रणां नर्यः ) मनुष्यों के बीच नेता पद्‌ के 
योग्य, ( नृतमः ) सव नायको भँ श्रेष्ठ, ओर ८ क्षपावान्‌ ) शलओं को 
विनाश करने वाली सेना का स्वामी दो । 

अत्र मन्त्रे 'वायो' इत्यन्न वा. । यः ।` इति पदपाटः श्ाकल्याभिमतः ¢ 
न यास्काभिमतः । “वा । यः' इति च्छेदे अधायि इति यददृत्ताज्निघाताभाचः 
आपद्यते, सचानिष्टः । असुसमासश्चार्थो भवति । 

ते श्चस्या उषखः प्रापरस्या नृती स्याम नृतमस्य नृणाम्‌ । 

श्लु चिशोकः शतमा्वहन्तरन्कुत्सेन रथो यो असत्ससवान्‌ ॥२॥ 

भा०-(यः)जोत्‌ (त्रि-शोकः) तीन ज्योतियां से युक्त, वा 
सूर्यवत्‌ तीनों रोकों मँ व्याच प्रकाश्च वाखा, तेजसी, मन्त्र, बरु ओर धन 
तीनों से चमकने वाला होकर ( अनु ) अपने पीछे ८ शतं नन्‌. अवहन्‌ >) 
सौ नायकं को लेकर चरता हुमा, ( ङस्तेन >) शचरु को काटने मेँ समथ 


अ०२।स््‌०२६।५] ऋछग्वेदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ > । 
शख वख से ( रथः ) महारथ, हाकर ( ससवान्‌) शुं का अन्तं कर 
देता है उस्र ८ त्रणां नृतमस्य ) नायको मे उत्तम नायक, ( ते) तेरे 
( अस्याः उषसः >) इस श्न्रुदाहक सेना ओर ८ अपरस्याः ) ओर दूसरी 
सेना ॐ ( चतौ ) संचाख्न करने मे हम (पर प्र स्याम) खूब २ आगे बदु । 
अथवा, उस तेरे शासन मे ( अस्याः .अपरस्याः उषसः ) इस दिन जौर 
अन्य दिनों भी खूब २ बदु। 
कस्ते मद॑ इन्द्र॒ रन्त्यो श्रदसे गिरो च्रभ्यु म्नो वि धाव । 
कद्ध शचर्वागुपं मा मनीषा आ त्व! शक्यासुपमं राधो अन्नः॥२॥ 
भा०-डे ८ इन्द 3. फेश्वर्यवन्‌ ! प्रभो ! ८ ते >) तेरा ८ कः मदः >) 
कौन सा ह“ वा तृक्षिकारक पदाथ (रन्त्यः) तक्षे अधिक सुख देने वाता है. 
तू (उरः) वलवान्‌ होकर (दुरः द्वारो को (अभिधाव) लक्ष्य 
करवेगसरेजा। नौर ८ गिरः वि धाव ) उत्तम स्व॒ुतिथों को प्रा कर ! 
( वाहः ) सुख-सद्धि को प्राक्च कराने वाखा त्‌. ( कत्‌ अर्वाक्‌ ). कब 
हमारे सन्मुख हा ओर .८ मा मनीषा उप कत्‌ ) उत्तम मन की अभिलाषा 
युक्षे कव पूणं होगी, ओर भ ८ उपमं ) अपने समीप स्थित इए ( सखा > 
तन्ति ( कद्‌ ) कत ८ अन्नैः ) अन्नो द्वारा स्वामी को जैसे वैसे (राधः 
आं शाक्याम्‌ >) आराधना द्वारा तुके भरसस्न कर सककूगा ? 
कवु दुस्नमिंन्द्र त्वाच॑तो चन्या धिया करसे कन्न आगन्‌ । . 
सितो न सत्य उरुगाय श्त्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः ॥४॥; 
., भा०--हे रेश्व्य॑वनूः ! प्रभो ! .( कत्‌ उ युश्नम्‌ ) वह तेजोमय 
देश्वयं कव होगा ? ओर त्‌. कया धिया.) किस प्रकार के कम ओर बुद्धि 
से ( नन्‌ त्वावतः करसे ) सव मनुष्यो, नायको चा जीवों को अपने 
जैसा सुखी, करता है ।. जर तृ.(नः कत्‌. आगन्‌ ) हमे कब प्राप्त होगा ? हे; 
८ उरू-गाय >) बहुत कीरिं वारे { ( समस्य शत्यं ) समस्त जगत्‌, क 
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भरण पोषण के छि ( अन्ने ) अन्न उत्पन्न करने ओर देने मे ८ यत्‌.) 
जो तेरी ( मनीषाः असन्‌ > चेष्टाएं हे, इससे प्रतीत होता है कि ८ सत्यः 
मित्रः न ) तू सव का सचा, स्नेही मित्र के समान है। : 
भेख्य सूरो अर्थ न पारं ये अस्य काम जनिधा इव ग्मन्‌ । 
गिर॑ ये ते तुविजात पूर्वीनिरं इन्द्र भ्रतिशिचलन््यन्नैः ॥५॥२२॥ 
भा०-हे ( तुवि-जात ) बहुत से लोकों को उत्पन्न करने वारे ! 
डे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! (ये) जो ( जनिधाः-इव ) पत्नी के धारण 
, पोषण करने वारे गृहस्था के समान ८ ते अस्य कामं ग्मन्‌ ) इस साक्षात्‌ 
तेरे कामना योग्य वा कान्तिथुक्त उज्ज्वल स्वरूप को प्रा होते, जान छेते 
ईँ, ओर (ये) जो (नरः) मनुप्य (तेः पूर्वीः गिरः ) तेरी ज्ञानप्‌ ° 
सनातन वाणिरयों को ( अन्नैः ) अननं सहित ८ ्रति-शिक्षन्ति ) अन्यां 
को देते गौर सिखाते है उनको तू (-सूरः ) सूर्यं के समान सरव्॑रेरक 
होकर (अर्थं न) धन को धनस्वामी के तुल्य ( अर्थ पारं ) प्रासव्य 
परम पार मोक्च पद्‌ को ( प्रेरय ) प्रास्त करा । इति द्वाविंशो वर्गः ॥ 
माञ्च जु ते खु्भिते इन्द्र पूवीं यो ्ज्मनौ पृथिवी काव्येन । 
चराय ते घृतवन्तः खताखः स्वा्न॑न्मवन्तु पीतये मधूनि ॥द॥ 
भा०-- हे ( इन्द ) देशवयवन्‌ ! ( यौः पृथिवी ) आकाश वा सूयं 
सौर भूमि दोनों ( ते) तेरे ८ काव्येन मज्मना >) क्रान्तदर्शी, विद्वानों 
दवारा जानने योग्य बल से ८ सु-मिते ) उक्तम रीति से बनी ओर (८ मात्रे 
च ) अन्य नाना लोकों ओर जीवों को माता के तुल्य बनाने वाली हे । 
(ते) तेरे ८ सुतासः ) बनाये हुए पदां ( धृत-चन्तः ) घी से युक्त 
खाद्य पदार्थो के समान ही ८ घृतवन्तः ) जल ओर वेज से युक्त होकर 
( वराय स्ादमन्‌ भवन्तु ) श्रे पुरुष के ल्यि सुख से भोग करने योग्य 
हं ओर (मधूनि) जल जौर मधुर अन्नादि पदाथ (पीतये भवन्तु) पान करने 
केव्येष्ों। । + 


+ , 
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आ मध्वो अस्मा अखिचन्नमं मिन्द्र पूरौ स हि सत्यराधाः 1 
सख वावृधे वरि्नना पुंिव्या च्रमि करत्वानयैः पौस्येश्च ॥ ७ ॥ 
भा०-( अस्मै ) इस ८ इन्द्राय >) रे श्वयंवान्‌ के छ्यि ( मध्वः पूर्णम्‌ 
अमत्रम्‌ ) मधुर अन्न, मधुपक आदि पदार्थौ से भरे पात्र को (आ असिचन्‌) 
आद्र से प्रदान करे । ८ सः हि सत्य-राधाः ) वह . सत्य ज्ञान के धन से 
चूर्णं है । ८ सः नयः ) वह सव मनुष्यों का हितकारी ८ परथिवयाः वरिमन्‌ ) 
पृथिवी के बडे भारी देश मे ८ ऋत्वा पौस्यैः च ) अपने ज्ञान, कमं ओर 
पराक्रमों से (आ वाद्रधे, अभि वा्धे) सव ओर बद ओर अपने शचुभों से 
भी बदे। 
उयानच्िन्द्रः पताः स्वोजा आस्मै यतन्ते खख्याय पूर्वीः । 
आ स्पा रथं न पृत॑नासु तिष्ठ ये भद्रया खुसत्या चोदयसि ८।२२।२ 
भा०-(सु-ओजाः) उत्तम पराक्रमी, बर्वान्‌ ; सामध्यंधान्‌ , (इन्दः) 
रेर्यवान्‌ , शनुहन्ता पुरूष (एतनाः षि आनट्‌ ) स्व ओर पर समस्त मनुष्यो, 
सेनाओं चा संग्रामं को विशेष खूप से व्याप ठेता है, ८ पूर्वीः ) समस्तं 
अजाएु ( अस्मै सख्याय ) इस के मित्र-भाव के स्यि ( आ यतन्ते ) सब 
अकार से यत्न करती है । हे देश्वयंवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! तू (यं) जिस (रथं ) 


खथ के समान राट को ८ भद्रया ) कल्याणकारिणी, प्रजा को सुखदायी 


< सु-मत्या >) छभमति' से ८ चोदयासे ›) प्रेरित कर सके उस पर (एतनासु) 
अजाओं ओर संभरामों के बीच ( आ तिष्ठ ) विराज । इति त्रयोविंशो वर्गैः ॥ 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

[ ३० | 


वष देलूष ऋषिः ॥ देवताः--भ्राप श्नपान्नपादया ॥ छन्दः--१,३,९,११,१२, 
२५ निचत्‌ रष्डप्‌ । २, ४, ६, ८, १४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ५, ७, १०, १३ 
त्रिष्टुप्‌ । पञ्चदशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
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र देवा ब्रह्मणे गातुरत्वपो अच्छा मन॑खो न प्रणुक्ति। 
दी भरिचस्य वरूणस्य धासिं पृ॑थुजयसे रीरध। खुचृक्किम्‌ ॥१॥ ` 
, भा०-( मनसः प्रयुक्ति न ›) मन के उत्तम योग के समान (ब्र्यणे 
गातुः ) शरद्य" ब्राह्मण वा परमेश्वर की वाणी, ( अपः ) आप्षप्रजाजनों 
को ( देव-त्रा ) विद्वान्‌ अभिरापी जनों द्वारा, ( अच्छ प्र।एतु ) साक्षात्‌ 
अच्छी प्रकार आवे, प्राक्त हो । ( मित्रस्य वरुणस्य ) सव॑स्नेदी सर्वडुःल- 
वारक प्रथु कीः ( सुदृक्तिम्‌ महीं धासि ) सुखप्रद, महती, पूज्य अन्नवत्‌. 
धारक-पोषक शक्ति को ( प्भुञ्यसे ) बडे वरशारी के खियि हा 
८ रीरधः >) अपने चश्च कर । मित्रतापूवैक दिये प्रञ्ु के अन्नादि रेश््यं 
का प्रयोग उसी के सत्कायं भें कर । 
अष्व॑यैवो हविष्मन्तो हि. भूताच्छाप इतो ्तीरशन्तः । 
अरव याश्च अरूणः स्परीरुतमास्यं्वमूर्भिमदया खदस्ताः ॥२॥ 
. ` भा०-हे ( अध्वर्यवः ) हिंसारहित यन्त की इच्छा करने वा अपने 
-नाश की इच्छा ने करने वाले लोगो ! आप लोग ८ हविष्मन्तः।दिशमूत ): 
उत्तम सक्त, हविष्‌ से सम्पन्न होवो । स्वयं ( उशन्तः )¶नाना काम्य सुखँ 
की कामना करते हष ( उशतीः ) उसी प्रकार के सुखो वा तुमक्ेः 
चाहने वारी (अपः ) आप्त पलिनियों को ( अच्छ इत > प्राक्च करो ॥, 
( अरुणः > कान्तिमान्‌ , तेजस्वी ( सु-पणैः ) उत्तम पालक, वा उत्तम 
रथादि साधनो वाला, ( याः अव चष्टे ) जिनको विनय या प्रेम से देखता 
है, हे ८ सुहस्ताः >) उत्तम क्रियाकुशल पुरूषो ! ८ अध्य ) जज ( तम्‌: 
ऊर्मिम्‌ ) उस तरंग के समान उन्नत पुरुष को रक्ष्य कर उनके साथ 
मिल कर (आ अश्यध्वम्‌ ) हवि आदि का आहुति द्वारा प्रक्षेप करो 
अपः इति दारावत्‌ बहुवचनम्‌ । समान गुण कम स्वभाव तथा परस्पर प्रीतिः 
युक्त खरी पुरूषो को मिलाकर; गृहस्थ बनावे । राजा के पक्ष में-जो वीर 
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बाज्ञ के तुल्य आक्रान्ता (याः) जिन शत्रु सेनाओं -को (अव चष्ट) तिरस्कार. 
द्धि से देखे ८ तम्‌. ऊर्मिम्‌ आ ) उस उन्नत पुरुष का आश्रय केकर ( ताः 
अस्वध्वम्‌ ) उन पर शखादि प्रक्षेप करे, उन शानु सेनाओं को मार गिराव ॥ 
अध्व्॑ोऽप ईता समुद्रसपां नपातं हविष यजध्वम्‌ । 
स वो दददूर्मिमद्या खूं तस्मै सोमं मधुमन्तं सुनोत ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( अध्वर्यवः ) अध्वर, यत्त वा अपनी रक्षा वा अविनाश 
चाहने वारे जनो ! आप लोग ८ अपः इत ) आस प्रजाजनों कां प्रा 
करो ओर ८ सञुदम्‌ इत ) जलो के रक्षक सुद्र के समान उनके आश्रयः 
रूप महापुरुष को भी पराच करो । ( सः ) वह ८ भद ) आज ( वः > 
आप रोगों को. ८ सुपूतं >) उत्तम पवित्र ( उमिम्‌ )  जरतरंग वा मेघः. 
मयी मानसून के समान उत्साहमय जीवन से पूणंभाव ( ददत्‌ ). 
प्रदान करे, ८ तस्मै.) उसे चि ८ मधुमन्तं सोमं सुनोत ) मधुर जख 
से युक्त ओषधिवत्‌ सुखभरद्‌ पदार्थो से युक्त देश्वयं का पद्‌ परा कराओ । 
ओर उस (८ अपां नपातम्‌ ) आच प्रजाजनों को एकत्र बाधने ओर धमै 
मर्यादा से न गिरने देने वाखे रक्षक को ८ हविषा थजध्वम्‌ ) उत्तम अक्तः. 
कर ओर वचन से सत्कृत करो । 
यो अ॑निध्में दीदयदप्स्व न्त्य विप्रास ईते अध्वरेषु । 
अरप नणान्मंशुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीय ॥ ४ ॥ ` 
भायः) जो (अनिध्मः) विना काठ के ( अप्सु अन्तः) 
जलो या अन्तरिश्च के बीच विचत्‌ के समान ( दीदयत ) प्रजाओं के बीचं 
प्रकाशितं होता है ८ विभ्रासः य॑ ) विद्वान्‌, इद्धिमान्‌ जन जिसको ( अध्व 
रेषु ईडते) च्ञ ओर प्रजो क रक्षणादि कायो म चाहते ओर जिसकी, 
स्त॒ति करते दै वह॒ (अपां नपात्‌ ) आस जनों को एकत्र बाधने वालाः 
घुरुष मेष के समान `( मधुमतीः जपः ) मुर जलो से युक्त धाराओं के 
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समान ही मधुर अन्नादि से सद्द्र आघ प्रजा्ज का प्रदान करे, (याभिः) 

जिन से ( इन्द्रः) देश्वय॑वान्‌ राजा सू्थं के समान तेजस्वी होकर ८ वीर्याय 

-चाव्रृधे ) वीयं की च्द्धिः के खिये ओर बदे । 

याभिः सोमो मोदते धते च कल्याणीभिंयकतिभिनम मयैः । 

ता अध्वर्यो पो अच्छ्‌। परेहि यदासि्चा ओष घीभिः पुनीतात्‌ 
॥ ५।। २८ ॥ 


भा०्-( कल्या गीभिः युवतिभिः मर्यः न ) कल्याणी, सुखदायक 
जवान धमंपनी के साथ जिस प्रकार युवा पुरुष (मोदते हर्ष॑ते च) प्रसन्न 
खोता ओर हं अनुभव करता है, उसी प्रकार (याभिः) जिन (कल्याणीभिः) 
कल्याणकारिणी, आस्त प्रजाजनों के साथ ८ सोमः ) उत्तम शासक 
< मोदते >) आनन्द अनुभव करे ओर (हपंते) द लाम करे, हे (अध्वर्यो) 
अजापाखन रूप कायं के संचार ! तू ८ ताः अपः > उन आघ जनों को 
^< अच्छ परा इहि) दूर से भी प्रा कर । ( यत्‌ आ-सिव्वाः ) जिस प्रकार 
जलों से चक्ष को सेचन किया जाता है ओर दक्ष बद्ता है, उन 
जपधियों वा जलो से बरक्ष पवित्र होजाता है उसी श्रकार त्‌ भी ८ यत्‌ 
आ-सिच्चाः ) जिन आघ जनों से उस राजा की इद्धि करेगा उनको तू भी 
( ओषधीभिः ) ओषधिवत्‌ विदोष तेज धारण करने वाखी प्रनाओं द्वारा 
८ एुनीतात्‌ ) पवित्र कर, स्वच्छ आचारवान्‌ वना, वा अभिषेक कर । 
वेदनं युवतय नमन्त यवीसुशन्छ॑शतीरेत्यच्छ | 
सं जानते मन्ता सर्चिकितेध्व्वो। धिषणापश्च देवीः ॥ ६॥ 
भा०्-( यूने) युवा पुरुष को प्राप्त करने के ल्यि निस 
अ्रकारं ८ युवतयः नमन्त ) युवती चयं सकती है, ( यत्‌ >) ओौर निसं 
श्रकार (उत्‌ ) कामनावान्‌ पुरुष ( उश्ातीः. इम्‌ अच्छ एति ) 
कामना वारी दाराओं को प्राक्त करता है; उसरी भ्रकार ८ अध्वयैः ) 


अ०२।स्द्‌०२०।८] ऋण्वेदभाष्ये दशमं मर्डलम्‌ ४७३ 


भ्रजाओं का हिंसन या पीडन चाहने वाठे जन (मनसा) मनसे 
( दैवीः ) उत्तम आघ्च प्रजाओं को (सं जानते.) विचारते ओर 
( धिषणां संचिकितरि ) उुद्धिपूंक मिल कर विवेक करते है उसी प्रकार 
अध्वर अर्थात्‌, गृहस्थ यज्ञ के इच्छुक जन मन ओर कम से प्रास्त देविय 
को मन से चाहं ओर उनॐ साथ मिर कर गृह कार्यौ को विचारा करं । . 
ये। चो वृताभ्यो अरङणोद्‌ लोकं यो वो मद्या श्चि श॑स्तेरसुःखत्‌ । 
तस्प्रा इन्द्राय मधुमन्तमूर्ि' देवमा्दने पर हिणोतनापः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ( आपः ) आक्च जनो ! जलवत्‌. शान्तिदायक सहयोगी 
जनो वा न्यापक गुणों से युक्त प्रभो ! (यः) जो ( वृतामभ्यः ) वरण 
किये गये (वः) जो आपके छ्य ८ रोकं अकृणोत्‌ ) स्थान वा गृह बनाता 
है, (यः वः ) जो जाप रोगों को ८ मह्याः अभिकास्तेः ) बड़ी निदा भौर 
आक्रमण, कष्टादि से ( असुच्त्‌ ) सब प्रकार से युक्त करतां 
है, ( तस्मै इन्द्राय ) उस टेश्वर्यवान्‌ भ्रमु, स्वामी वा आत्मा के चयि 
( देव-मादनं ) सब उत्तम जनों, विद्वानों वा प्राणगण को सुखी. 
हर्षित करने वारे ८ मधुमन्तं ऊर्मिम्‌ ) मधुर मधु से युक्त उत्तम 
तरंग या उस्साह वा अन्न-जल से युक्त उत्तम पदाथं ८ प्र-हिणोतन ) 
प्रदान करो। 
भस्म हिनोत मधुमन्तमूर्मिं गर्भ यो व॑ः सिन्धवो मध्व उत्स॑ः। 
घतपृष्ठमीङ्यमध्वरेष्वापो रेवतीः शणुना व मे ॥ ८ ॥ 


भा०-हं ८ सिन्धवः ) नदीवत्‌ बहने वारी ! वेग से जाने वारी,. 


` `एवं नाना सम्बन्धो से बाधने वाली प्रजाज ! जिस प्रकार नदिय याः 


जल. गण अपने जरूमय सार सूयं या सञुदर को श्रदान करती हँ उसी! 
भ्रकार (वः) आप लोगों का, (यः) जो: ( मध्वः) अन्नादि का 
८ उक्छः ) उत्तम भाग है, (उत .मघमन्तम्‌ उमिम्‌) भौर मधुर गुणयुक्तः 


‰७४७ चछग्वेदभाष्ये खक्षमो ऽकः [अ०७।व०२५।१० 


उत्तम भाग को ( अस्म प्र हिनोत >) इसके लिये प्राक्च कराओ । ( रेवतीः ) 
हे उत्तम -देशरययुक्त श्रजाओ ! ( अध्वरेषु >) यज्ञो, हिंसा रष्ित प्रजा पाल 
नादि कर्मौ तथा चद्‌ कार्यौ मेँ ८ ईड्यम्‌ >) स्त॒ति योग्य ( घृत-षृष्ट्‌ ) अन्न 
जल, वाः स्नेह से परिपुष्ट इसको प्राक्त होकर ( मे हवं णुत ) मेरा 
्याद्य वचन श्रवण करो । 
तं सिन्धवो मत्छरमिन्दरपनमूमिं प्रेत य उभे इयति । 
-मद्च्युतमोशानं नमेःजां परि चतन्तं विचरन्तस्रत्सम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-(सिन्धवः मत्सरम्‌ इन्द्रपानम्‌ ऊर्मि भ्र हिन्वन्ति) जिस प्रकार 
-नदियां आंनन्द-संचारक, सूर्य द्वारा पान करने योग्य ऊर््वगामी जर को 
-वद़ाती हैँ उसरी प्रकार हे ( सिन्धवः >) वेग से जाने वारे सैन्यादि प्रजाओ ! 
८ तं ) उस ८ मत्सरम्‌ ) ` इ दायक, ८ इन्दर-पानं >) टेशर्ययुक्त राष्ट के 
पालक, (ऊर्मिम्‌) उन्नत, आ्ञापक पुरुष को (घर देत) खूब बदाओ, (यः) जो 
<< उभे) राजा ओर भ्रजा वर्गो को ८ इयत्ति ) सन्मागं मे चलाता है, 
जर ( मद्-चयुतम्‌ ) द्ष॑जनक ( ओशानं ) सखद्धि की कामना करते हुषु 
< नभजाम्‌ )` आकाश मेँ सूर्यवत्‌ उदय होने वाटे ८ त्रि-तन्तुम्‌ ) तीन 
तन्त॒ओं वाटे, यज्ञोपवीती दीक्षित ओर (. उत्सम्‌ ) उत्तम माम पर चलने 
वारे, ( परि वि-चरन्तं ) सर्वोपरि विचरने वाले पूज्य को (प्रहत) 
वदा ।, (२) अध्यात्म में मदान्‌ आष्मा, प्रकृति के तीन गुणों को धारण 
करता, चह स्वं व्यापता है । 


श्याववृततीरध चु द्विधारा गोषुयुधो न निंयवं चर॑न्तीः । 


ऋषे जनिञ्चीभवनस्य पत्नीरपो व॑न्दस्व खवृधः सये\नी; १०।२५ 


भा०-हे ( ऋषे ) यथाथं तान के द्श॑न कराने हारे ! त्‌ (खुवनस्य) 
इस संसार को ( जनित्रीः ) उतयन्न करने वारी ओर ( पत्नीः ) पारने 
व्वाखा, ( सकः ) समान, रूप से बद्ने वारी ८ स-योनीः ) एक समान 


अ ०२।स्‌०२०।११] ऋग्वेदभाष्ये दशमे मरडलम्‌ ५७५ 


या गृहमे रहने वारी (अपः) प्रकृति की परमाणु खूप मूखकारण 
रूप जलें के तुल्य सृष्ट के भ्रारम्भक, माताओं . को ( बन्दस्र ) आद्र से 
चरणन कर, उनका अन्यो को उपदेश कर । जो ( आचद्धैततीः ) आवत रूप 
सरे संसार को उत्पन्न करती ह, सर्वत्र व्यापती है । (अध जु) ओर (द्वि-धाराः) 
जिस प्रकार जरू की धारा फट कैर दोनों धाराओं को पूर्ण करती है, दोनों 
त्तटों को धारण करती है उसी प्रकर प्रकृति के उत्पादक. मूल परमाणु 
मी ( द्वि-धाराः ) समि व्यष्टि दोनों को. धारण करते है उसी प्रकार 
खये भी दोनों कुलो को वा सन्तान ओर पति दोनों को धारण करती 
ह । ( गोपुयुधः) मेव की जल की धाराएं जैसे भूमियों पर.जा पडती 
डं वैसे पराक्ृतिके परमाणु भी ररिमयां या गतिदायक शक्तियों के वल पर 
परस्पर मिलने वारी, ( नियवं चरन्तीः ) नियम से मेर संयोग करती 
ड । उसी प्रकार खयं भी ( गोघु-युधः ) वागीमाच्र से प्रहार करने वाली, 
पतिंयों से मिरु कर रहने वाली होती हैँ । राष्ट्र मे-वे ही उत्तम सेनाषुं 
आप, है, वे राष्ट्र की पारक, होने से {“पत्नी' हे । . प्रजा राजा दोनों की 
रक्षा करती है, मिल कर विचरती है, भमियों के विजयाथं रुडती हैँ । ` 
हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत बह्म खनये धनानाम्‌ । 
ऋतस्य योगे वि ष्य॑ष्वमूधं शुष्टीवरीभूतचास्मभ्यमापः ॥११॥ 
भा०-हे (आपः) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग (नः) हमारे (अध्वर) 
हिसा रदित यक्त को वा अर्दिसनीय प्रसुख पुरूष को ( देव-यज्या ) विद्वानों 
ओर मनुष्यों के आद्र ओर संगति के छ्य ८ हिनोत )` रोरसादित 
करो । ओर ८ धनानाम्‌ सनये ) हमें धन के प्राक्च करने 'के ल्यि ८ बरह्म ) 
चेद्‌ का ( हिनोत ) अच्छी प्रकार उपदेश्च करो । है ( आपः ) आंस 
भ्जाजनो ! (रतस्य योगे) जर क योग होने पर जिस श्रकार (ऊधः) मेघ 


, या अन्तरिश्च के प्रतिबन्ध दूर हो जाते हे ओर पानी बरसता है उसी भकार 
` आप रोग भी ( चतस्य योगे ) अन्न, ्षान आदिः के प्राप्त होने परं ६ऊधः 


५७द्‌ ऋष्वेदभाष्ये सक्तमो-ऽषटकः [अ०द।व०२३।५ 
वि सख्ध्वम्‌ >) उत्तम ज्ञानादि क धारक अन्तःकरण को खोलो, दिक खोर 
कर सत्य ज्ञान का उपदेश करो । ओर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे ल्यि (श्रष्टीः 
वरीः भूतन ) बृष्टि-जर-धाराओं के त॒स्य ही ्ान-सुखदायक दवो । 
आपो रेवतीः क्तय॑था दि वस्वः क्रतु च भद्रं विंभथाम्तं च । 
रायश्च स्थ स्व॑पत्यस्य पत्नीः सर॑स्वती तद्वरते वयो धात्‌ १२ 
भा०्-हे ( आपः >) क्च प्राजनो ! एवं प्राप्त करने योग्यं 
(रेवतीः ) समद गृह-रिमियो ! आप रोग (वस्वः हि क्षयथः) ेश्वयै की 
स्वामिनी होवो । ओर ( कतम्‌ भद्रं ) उत्तम सुखप्रद कम॑ यन्न ओर लान 
ओर (अगतं च) अन्न, जल, दीघं जीवन ओर सन्तान को (विग्टथ) उत्पन्न 
ओर धारण करो । आप छोग (सपत्यस्य रायः) उत्तम सन्तान ओर एे.र्य 
का ( पत्नी ) पाटन करने वारी होवो, ( सरस्वती > उत्तम ज्ञान से युक्तं 
विदुषी भी वेदवाणी के समान ही ८ गरणते -) विद्वान्‌ को (तत्‌ वयः) 
वह उत्तम अन्नवत्‌ ज्ञान ( धात्‌ ) प्रदान करे । ` 
भ्रति यदापो त्रद॑श्रमायतीधृत पीयासि विश्चतीमेध॑नि। 


श्रष्वयभिभन॑सा संविदाना इन्द्राय सोमं खत भर॑न्तः ॥ १३ ॥ 

, भा०-दे (आपः >) आष सखीजनो ! (यद्‌ ) जव ८ पयांसि » 
जलो, पष्टिकारक दुग्धो जौर , ( मधूनि ) अन्नं को ( विच्रतीः ) 
धारण करती हुई ओर ८ अध्वयुंभिः >) दिसारदित यज्ञ वा प्रजापारन दे 
इच्छुक विद्वानों के साथ ( मनसा संविदाना >) चित्त से उत्तम ज्ञान खाभं 
करती हुई ओर ८ इन्द्राय ) अपने स्वामी पुरुष के सिये ८ सु-सुतं सोमं 
भरन्तीः ) उत्तम सुस्नात वीर्यवान्‌ पुरुष वा पुत्र को धारण करती दुई 
को ( भ्र अश्रम्‌ ) अच्छी प्रकार देखता द्रं तो आप की स्तुति करता हूं । 
पमा अंग्मनत्रेवतींजीवधन्या अ्रध्व॑यवः खाद्यता सखायः! ` ` 


नि वर्दिषिं धत्तन से।म्याखोऽपां नध संविदानासं प्नाः ॥ १३ ॥ 


श्०३।३०।१५] ऋग्वे दभाष्ये दशमे मरडलम्‌ ८७७ 


भा०-( इमाः रेवतीः ) ये उत्तम देश्वयं से सखद, ( जीव-धन्याः 1 
जीवित पुत्र, पति, पञ्च, आदि जीं को धन समन्षने वाली, घा उनको 
पालन पोषण करने वाली, स्यं (आ अग्मन्‌ ) आवें । हे ( अध्वः ) 
यक्तकन्तजनो ! हे ( सखायः ) मित्रो ! ( अपां नप्त्रा सं-विदानासः >) 
आस्त दाराओं को अपने साथ बाधने वाले पति से संमन्तरणा करती हई 
ओर ( सोम्यासः >) उत्तम सोम, ुरूप के योग्य ( एनाः ) उनको (ब्िषि 
नि धत्तन ) उत्तम आसन पर बिठाओ । (८२) राट मे उत्तम शासक 
राज-सद्स्य भी सख्धद्ध राजा के प्रिय प्रजां को उत्तम आसन, पर 
विरावं, उत्तम शासित राष्ट मे रखें ओर उनको पुष्ट करे । 
आग्सन्न।प उशतीरवदिरेदं न्य॑ध्वरे असदन्देवयन्तीः; । 
अध्व॑र्यवः सुनुतेन्द्राय सोमम भद्‌ वः सुशक देवयज्या ॥१५॥२६ 

भा०--दे ( अध्वयंवः ) यत्कर्ता जनो ! ( उशतीः आपः अग्मन्‌ ) 
कामना करती हुदै महिला जन आवें तो ओर ८ देवयन्तीः ) पति की 
चाहना करती इई ` ( अध्वरे ) यज्ञ मे ८ इदं बर्हिः नि असदन्‌ ) 
इस आसन पर विराजे । आप रोग (सोमम्‌ इन्द्राय सुनुत) सोम, देश्व्य॑- 
युक्त जन को “इन्द्र' अथौत्‌ स्वामीभाव के ल्ि प्ररित करो, जिससे (वः) 
आप रोगों की ८ देव-यज्या ) विद्वानों का आद्र ओर उनकी संगति, तथा 
ईशवरोपासना आदि (सु शका अभूत्‌ उ) सुख से सम्पन्न हो । (२) राषट्मे खी 
युरूषों को उत्तम धिकार प्रास टं ओर यल्वान्‌ पुरुष को इन्द पद्‌ के लिये 
खनो जिससे विद्वानों के उपासना भादि कर्म सुखसे हों । इति षड्विंशो वर्गः॥ 


[ ३१ ] 


कवष देलूष ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवताः ॥ चन्ः--१, ८ निचत्‌ त्रिष्डुप्‌। २ ५ 
9 
र ७, १९१ त्रष्डप्‌ । ३, १२ विराट्‌ त्रिष्टप्‌। & पादनिचत्‌ तरिष्ड्प्‌ । 
& आची स्वराट्‌ तिष्डुप्‌ ॥ एकदाशर्च सक्तम्‌ ॥ 

२७ 
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आनो देवाचासुप वेतत शसो विश्वाभेस्तरेरवसरे यजचः। 
तभिवयं खघसखायो भवेस्च तरन्ता विश्वा दुरिता स्याम ॥ १॥ 
सा०--( देवानां शंसः ) हान की कामना करने वारे मनुष्यों 
करो उपदे करने वाला विदान्‌ आचार्य, उपदेष्टा ( नः आवेत॒ ) हमें प्राक्च 
हो ओर ( यजत्रः ) पूजनीय पुरूष ८ विश्वेभिः लर; ) सव शाचुनाश्चक 
उपायों सहित (नः अवसे ) हमारी रक्षा के चयि (उप वेतु ) आवे । 
(ततभिः) उने दी ( वयम्‌ ) दम ( सु-सखायः भवेसं ) उत्तम मित्र होकर 
रं । ओर ८ विश्वा हुरिता ) समस्त दुःखदायी, उरे आचारणों, पापों 
को ८ तरन्तः स्याम ) पार करते रहें । 
परि चिन्यत्ता दरविणं ममन्यादतस्यः पथा नस्रसा विवासेत्‌ । 
उत स्वेन क्रतुया खं वदेत श्रेयाखं दच्च मनसा जगृभ्यात्‌ ॥ २॥ 
भा०्-( मन्तः ) मनुष्य ( परि चित्‌ दरविणं ) चारों ओर दौडने 
चाटे मन कोःधन के तुल्य ( ममन्यात्‌ ) स्तम्भित करे, वशा करे ओर 
८ नमसा ) ¦ विनय, -सत्कारपू्वकं ८ ऋतस्य ). सव्य शान के मार्गं से 
८ आ विवासेत्‌ ) बड़ की परिचर्या छुश्रुषा करे । ( उत ) ओर ८ स्वेन 
कतना ) अपने उत्तम ज्ञान से ८ सं वदेत >). सम्यक्‌ प्रकार बोले, जान- 
पूरक भाषण करे । ओर ८ श्र्यांसं दक्षं ) सवंश्रेष्ट॒कर्म को ( मनसा 
जगम्यात्‌ ) मन से स्वीकार करे । 
अधायि छीतिरसस्र्रमशास्तीथे न उस्मसुप यन्त्य॒माः। 
शछभ्यानष्ूम सुवितस्य शृष नवदसो चमृत। नाम भूम ॥३॥ 
आ!०-( धीतिः ) आनन्दप्रद पानयोग्य सुधा के समान ( धीतिः 
अधायि ) ध्यान धारणा को भी धारण करना चादिये । ( तीर्थेन.) तीर्थ 
मे (अंशाः ) जलों के समान तारक प्रथु या गुर के आश्रय (अंशाः 
असस › प्राक्च दोने वाटे शरणागत जीव शिष्यो के समान शरण आते 
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है । (ऊमाः दस्मं उप यन्ति ) देशा के रक्षक जनों के समान जीवगण 
द्भ्व ओौर दुष्टां के नाश्चकं स्वामी को प्राक्च होते हैँ । हम रोग ८( सुवि- 
-तस्य द्यूपं ) सुख से प्राक्त होने योग्य प्रञ्चु वा सदाचार के सुख को (अभि 
आनदम ) सव ओर से प्राक्त करं । ओर हम  ( अश्तानाम्‌ नवेदसः 
अभ्रूम >) मोक्ष-सुखों के प्राक्त करने वाले हों । 
नित्य॑श्चाकन्यातस्वप॑तिरदमुना यस्म उ देवः स॑विता जजान । 
भगे। वा गेभिरयमेमनञ्यात्सो रस्ते चाख्श्छदयद्‌ त स्य|त्‌ ॥४॥ 
भा०-८ यस्मै ) जिल जीवगण के उपकार के टये (देवः सविता) 
दानशील, अ्योतिर्मय, सूर्यवत्‌ तेजस्वी, सवं जगत्‌ का उत्पादक ` प्रथु 
,( जजान >) जगत के नाना पदा उत्पन्न करता है ८ स्व-पतिः ) समस्त 
धनो ओर स्वकीयो का पालक (८ दमूनाः) दमनशीख, दान्तचित्त, 
( निच्यः ) . निव्य सनातन प्रु (अस्प चाकन्यात्‌ ) उघे सद्‌ा चाहता 
है। (सः) वह (भगः) स्वर्यवान्‌ प्रस ( अ्य॑मा ) न्यायकारी 
होकर ( ईम्‌ ) इसके प्रति ( गोभिः) वेद्‌ वाणियों से ( अनज्यात्‌ ) 
सव ततान प्रकादित करता है । ( उत >) ओर ८ अस्मै ) उसको ८ चारु ) 
अच्छी प्रकारं (छदयत्‌, उत स्यात्‌ ) आच्छादन करने वाला, रक्षक भी 
होता है। 
इयं सा. स्या उषसामिव त्ता यद्ध क्षमन्तः शवसा खमायन्‌ । 
छस्य स्तरति जरिलाभक्तमाणा आनः शग्माख उप यन्तु वाजाः५।२७ 
्रा०--( यत्‌ ह >) . ओर ` जब : ८ श्युमन्तः ) उत्तम उपदेश योग्य 
ज्ञान वे, विद्धान्‌ जन ( शवसा) ज्ञान बरसे युक्त होकर (सम्‌ 
आयन्‌ ) संगत दो, श्राक्त हों, तव ( उषसां क्षाः दव ) ` प्रभात वेलाओं के 
आने पर जिस प्रक्र भूमि. प्रकट होती है ओर उनके सन्युख होती है 
उसी धकार उन कान वालं के . अभिुख ८ इयं. कषाः मूयाः ) यह भूमि- 


५८० ऋण्चेदभाष्ये सप्तमो ऽशटकः [अ०७।व°र्‌८ातः 


वासिनी प्रजा भी उनके समश्च ज्ञान प्रान करने के ल्यि हो। ओर 
८ अस्य जरितुः ) इस अन्वाननाशक उपदेष्टा के ( स्ति ) उत्तम उपदेश 
को ८ भिक्षमाणाः ) चाहते रहे ओर ( शग्मासः ) सुखप्रद ( वाजाः ) 
रु, अनादि देश्वयं (नः जा उप यन्तु) हमे प्राच हों । इति सप्तविश्ो वर्गः ॥ 
श्यस्येदेषा खुसतिः पश्रथानामवत्पूव्यो भूमना गोः । 
चस्य सनीच्छा अखुरस्य योनो समान ्ा भरणे विश्चमाणाः ॥द॥; 
भा०-८ अस्य इत्‌. असुरस्य ) सब को जीवन देने वारे, सव 
जगत्‌ के संचालक, उस महान्‌ प्रमु की ( एषा ) यह ( सु-मतिः >) उत्तम 
ज्ञान, उद्धिः से युक्त, ८ भूमना ) बहुत बडी, ( पूव्यां ) सनातन, ज्षान मेः 
पूर्ण, ( पप्रथाना ) शान का विस्तार करती इद ०८ गौः ) वेदवाणी 
( अभवत्‌ ) है । ( स-नीडाः ) उसके समान आश्रय मेँ रहने वाङे किष्य- 
बत्‌ जीवगण (८ समाने भरणे ) एक समान धारण-पोपण मेँ विद्यमान 
रह कर ( बिभ्रमाणाः ) उस वाणी को धारण करते हए ८ समाने, 
योनौ ) एक समान गृह वा आश्रम मे ( आ यन्तु ) प्र हों । 
किंस्विद्धने क उ स वृत्त रस यतो चा्वापूथिवी नि्ठतक्तः । 
खन्तस्थाने जरे इतऊती अदानि पृवींरुषसे जरन्त ॥। ७ ॥! 
भा०-( किं खिद्‌ वनं ) वह कौनसा “वन' ओर (कःउसः 
खृक्षः आस > बृक्ष अर्थात्‌ उपादान कारण कौन सा है ८ यतः ) जिस मः 
से ( द्यावा-प्थिवी ) आकाश ओर थिवी दोनों को ( निः-ततक्चः ) 


` बनाते है । ये दोनों ८ संतस्थाने ) अच्छी प्रकार स्थिर ८ अजरे ) नाशः 


न होने वारी, ( इतः-उती ) इस रोकसे ही रक्षा प्राप्त करने वारी, 
ह । उन दोनों को ८ अदानि ) सब दिन ओर (पूर्वीः उषसः ) पूं की 
सव प्रभात वेलछाएं मी ( जरन्त ) बतलाती हे । 

न्ेता्देना पसे श्न्यर्दस्त्युत्ता स द्यावापृथिवी विमतिं 1 

त्वयै पवनं रत स्धावरान्यदी सूरय न हरितो वहन्ति ॥८॥ 
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भा०--( एना परः अन्यत्‌. न अस्ति ) इससे परे दूसरा ऊछ पदार्थं 
नहीं है, ८ उक्षा सः ›) वह समस्त जगत्‌ को धारण करने ओर भक्ति 
तस्व में जगत्‌-मूखक बीज निषेक करने वाखा परम पुरुष ही ( यावा 
एथिवी >) इस सूर्यं ओर एथिवी, दोनों को (विभक्ति) धारण करता, उनको 
पालता पोषता भी है । वही ( स्वधावान्‌ ) स्वयं समस्त जगतां को धारण, 
-पारुन, ओर पोपणकारिणी शक्ति का स्वामी होकर (पवित्र त्वचं) व्यापक, 
तेजोमय आकाश रूप आवरण को ( कृणुते ) बनाता है, ( यद्‌ हरितः 
`सू्य न ) दिशाएं जिस प्रकार अपने भीतर प्रकाशक सूरय को धारण करती 
है उसी प्रकार ( ईम्‌ वहन्ति ). जगत्‌ के समस्त पदार्थं उसको अपने 
-भीतर धारण करते हैँ । 
स्तेगो न क्तामत्यति पृथ्वीं मिहे न वातो वि ह॑ वाति भूम॑। 
मित्रो यत्र वरूणो श्ज्यमात5ग्निर्न्े न व्यस्॑षट शोकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-(स्तेगः न) सूयं जिस प्रकार (पृथ्वीं क्षां अति एति) विस्तृत 
भूमि को अतिक्रमण कर जाता है, ( वातः न ) ओर वायु जिस प्रकार 
(८ अति भूम ) बहुत अधिक ( मिहं वि वाति ).बृ्टि को विविध प्रकार से 
-खातादहै। उसी प्रकार ( स्तेगः) समस्त प्रकृति के परमाणु आदिका 
-संघात करने वाला ईशर भी इस ( प्रथ्वीम्‌ >) अति विस्तृत ८ क्षाम्‌ अति 
`एति >) स्वं निवास योग्य मूर प्रकृति से कीं बदु कर है ओौर इसे पार 
करके वैठा है । ओौर वह ( वातः ) सवंसंचालक प्रु जीवगण पर (मिहं) 
नाना सुख-छृष्टि करता वा नाना जगत्‌ का उत्पादक वीयं-निषेक भी बहुत २ 
करतां हे, उसके वल से अनेक २ व्रह्माण्डां मे सृष्टि उन्न होती है । ( यत्र ) 
` जिसके आश्रय में ( अज्यमानः ) देदीप्यमान ( मित्रः ) जलं का स्वामी 
सूर्यं वा दिन ओौर ( वरुणः > सूयं द्वारा प्रकाशमान रात्रिकाल है, ओर 
५( वनेन ) वनमेया कष्टम जिस प्रकार ( अभ्निः शोकं वि अरष्ट ) 
अपने तेज को नान। प्रकार सरे प्रकट करता है उसी प्रकोर वह परमेश्वर 
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मी ( अश्निः ) तेजोमय, व्यापक होकर ( वने) नाना ख्पोंमे विभक्त 
इस जगत्‌ वा मूलकारण प्रकृति त्व भँ अपने ( शोकम्‌ ) तेजोमय 
वीरथं को (वि अखष्ट) विविध प्रकार से त्यागता ओर विविध खयां उत्पन्न 
करता है 1 
स्तरीर्यत्सूट खयो च्ञ्यमला व्यथिरव्यथीः रात स्वगोपा । 
पुत्रो यत्पू्ैः पित्रोजेनि्ट ग्यां गोजगार यद्ध परच्छान्‌ ॥ १० ॥ 
भा०-(यत्‌) जिस प्रकार ( अज्यमाना >) चूपभ आदि द्वारा कामना 
की गढ ओर निषिक्त हई ८ स्तरीः ) गो ८ सूत >) सन्तान उत्पन्न करती 
है, ओर वह स्वयं ८ व्यथिः ) पीडा अनुभव करती इई ( स्वगोपा > स्वयं 
अपने सामर्थ्यं से रक्चित रह कर ८ अब्यथीः कृणुते >) जीवों को व्यथा- 
रदित करती दै, उसी प्रकार यह ( स्तरीः >) विस्तृत सर्वाच्छा- 
दक, धूमवत्‌ व्यापक प्रकृति ( सथः >) अति शीघ्र ( अज्यमाना >) ब्रह्य 
बीज से युक्त दोकर प्रकारित होती इद, ( स्व-गोपाः ) स्वतः रक्षित रह 
कर ( व्यथिः ) पीदित होकर, जीवां को ( अव्यथीः कृणुते ) कम॑ खगा. 
कर व्यथारहित, सुक्त कर देती है । ओर जिस प्रकार मानो ( पुत्रः ) पुत्र 
(पित्रोः पूवैः ) माता पिताओं के भी पूं॑विद्यमान हो इसी प्रकार बह 
(त्रः) वहतो का पारक, प्रभु, प्राणियों के पालक सूर्यं र प्रथिवी दोनों के 
भी पूरं ही (जातः) विमान होता है । ओर जिस प्रकार (गोः श्यं जगार) 
भूमि शमी आदि के ब्रृक्ष को अपने भीतर ख्य रहती है उसी प्रकार जोः 
रस ( गोः ) सर्वसंचारुक प्रसु ( शम्यां ) कमं करने वारे जीवगण को 
( जगार >) वाणीवत्‌ उपदेश्च करता है ( यत्‌ ह एच्छान्‌ ) जिसके विषय 
म नाना विद्वान्‌ सदा प्र्च वा जिन्ञासा करते हे, वही प्रश्ु है । 
उत कवं नृषद्‌; पुत्रमाहरुत श्यावे धन्नमाद॑त्त काजी । । 
भर कृष्णाय रशंदिन्वतोध॑चैतमन्न नाकिंरस्मा अरपीवेत्‌ 1६६] रनः 


अ०३।ख्‌०३२।१] ऋण्वदभाप्ये दशमं मरुडलम्‌ द्‌ 


भा०--८( उत >) ओर ( कण्वं ) तेजस्वी, विद्राच्‌ पुरूष को ८ च 
सदः ) मनुष्यों के ऊपर विराजने वाखे वा मनुष्यों से अधिष्ठित 
राज्य का( पुत्रस्‌ आहुः ) पुत्र के समान, बहुतों का रक्षक, ओर उत्तरा- 
धिकारी कहा हे । ( उत ) ओर ( इ्यावः ) शक्तिशाली ( वाजी ) रेश्व्य- 
चान्‌ ज्ञानी पुरुष ही ( धनम्‌ आदत्त ) धन प्राक्त करता है । ८ ष्णाय ) 
शत्रुओं के नाशक ओर प्रजाओं के चित्ताकर्षक जन के ल्िही (रुशत्‌ 
उधः ) उज्ज्वल आकाशवत्‌ प्रस ( ऋतस्‌ अपिन्वत्‌ ) सव्य ज्ञान ओर 
न्याय की च्रष्टि करता है, ओर (अव्र) इस लोक में (अस्मे) उसे (लतम्‌) धन 
वा तेज को ( नकिः अपीपेत्‌ ) कोड नष्ट नहीं करता । इध्यष्टाधिद्ो वर्मः।। 


{ ३२ ] 


कवष एलु चटपिः॥ (न ॥ चन्द --१,२ विराड्‌जगती । ३ नि चृङ्गती 
४ पाद्रनिचृज्जगती। «माची मुरिग्‌ जगतो । ६ नष्टुप्‌ । ७ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
€, & निचत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

र खु ग्सन्त। धियखानस्य॑ सक्तां वरेभि्वरां श्चमि षु धरसीदतः। 
अरुमाकमिन्द्र॑ उभय जुजोषति यत्खोम्यस्यान्धसो बवति ॥१॥ 

भा०--८( धियसानस्य ) ज्ञान ओर क्म सम्पादन करने वारे पुरुष 
( सक्षणि >) संगम ( ग्मन्ता) जाते हुए खी पुरूष दोनों को ( इन्दः 
श्र जुजोपति ) रेश्वयंवान पुरुष अच्छी प्रकार प्रेम करता है ओर 
< प्रसीदतः ) प्रसन्न इषु विदान्‌ के. ( वरेमिः ) श्रेष्ठ करमो द्वारा वे दोनों 
खरी पुरुष ( वरान्‌ अभि सु ) उत्तम सुखां को प्राक्च करं । ( इन्द्रः ) वह 
विद्वान्‌ गुर, राजा (अस्माकम्‌) हमारे (उभयं) हित ओर अटित, पाप ओर 


पुण्य दोनों को ८ ज॒जोपति >) प्राक्च करता है । क्योकि वह ( सोम्यस्य 


अन्धसः > ठेश्व्य युक्त अन्न को ८ जुनोधति >) अच्छी प्रकार जानता है । 


चाः ` = 


८८ ऋर्चदभाष्ये सत्तमो ऽकः [अ०७।व०२६।४ 


वीन्द्र यान्ति दिव्यानि रोचना वि पार्थिवान्नि रज॑सा पुरुष्टुत} 
ये त्वा वान्ति मुदुरध्वरौ उप ते खु वन्वन्तु वग्वरन/ शराधस॑ः। २। 
भा०-दे ( इन्द्र) रेश्व्य॑वन्‌ ! तू ( दिव्यानि) आकारा के 
८ रोचना >) तेजोमय ओर ८ पाधिवा ) प्रथिवी के समस्त लोकां ओर 
पदार्थो को ( रजसा ) तेज वा रजोगुण द्वारा (वि यासि ) विशेष रूपसे 
ग्यापता है । ( ये >) जो मनुष्य विद्वान्‌ जन, ( अध्वरान्‌ >) यन्तां को तुक्च 
रक्षय करके ८ सहः ) वार २ (वहन्ति) धारण करते हैँ (ते अराधसः ) 
वे धनरदहित होकर भी ( वग्बनान्‌ ) वाणी द्वारा सेवन करने योग्य सुखों 
को ( वन्वन्तु ) चाहे, तेरे से प्राना करं, तेरे से याचना करं । 
तादन्मे/ छन्त्छद्वपुषो वपुष्टरं पो यज्जानं शातरोरधीयति। 
जाया पति वहति वग्नुन। खुमत्यस इद्धद्र। व॑ह॒तुः परि्छतः॥२॥ 
भाऽ्-(यत्‌) जिस प्रकार (पुत्रः) पुत्र (पित्रोः जानं अधीयति) माता 
पिता के पास अपना जन्म ग्रहण करता है (तत्‌ ) उसी प्रकार यह 
(मे) मेरा आत्मा भी ( वयुषः वपुः-तरम्‌ ) सुन्दर से सुन्दर 
८ जानं छन्ससत्‌ ) जन्म प्राप्तः करे । ( जाया पतिम्‌ ) खी अपने पालक 
पति को ८ सुमत्‌ वग्नुना ) उत्तम वचन से (८ वहति ) विवाह करती है 
तव ( परिष्ृतः वहतुः) सुशोभित दहेज ८ घुंसः इत्‌ ) षुरुष 
को ही (भद्रः ) कल्याणकारी, सुखदायक होता है । 
इन दोनों दषटान्तों का यदी अभिग्राय है कि जैसे सुन्दर पुत्र ओर 
विवाहिता खी पुरुप के ही देश्य के खियि है उसी प्रकार जीव का जन्म 
खाभ ओर एेश्वयं सव्र आत्मा के ही छियि होता है । 
तदित्सधस्थ॑सभि चार दोधय गावो यच्छासन्वहतुं न धेनवः । 
साता यन्मन्तुयथस्यं पूव्यामि वाणस्य सप्तधातुरिज्जनः ।। ७ ॥ 
भा०्-दे प्रभो ! आत्मन्‌ ! ( घेनवः वहतुं न ) गौष्‌ जिस श्रकार 


अ ०३।स्द्‌०२२।५] ऋग्वेद भाष्ये दशमं मरडलम्‌ ५८५ 


रथादि उखने वाले बेर, वा श्रीर मे बर देने वाठे दत, दुग्ध, अन्नादि 
-( श्ासन्‌ >) प्रदान करती है ओौर (८ यत्‌ गावः वहतुं शासन्‌ ) वैर या 
घोडे आवाहन योग्य जीव जिस प्रकार गाडी आदि का शासन करते हें । 
(तद्‌ इत्‌. ) उसी प्रकार हे ( इन्द ) रेश्वयंवन्‌ ! तू ८ चारू सधस्थम्‌ ) 
उत्तम स्थान ( अभि दीधय ) प्रदान कर । ( यत्‌ ) जिस प्रकार (पू््यां ) 
प्रेम से परिपूर्णं, ( मन्तः ) माननीय ( माता ) माता ८ पूर्य॑स्य अभि ) 
अपने पुत्रसमूह के प्रति प्रेमसे आती है ओौर जिस प्रकार (जनः) 
< सक्च-घातुः वाणध्य ) पात स्वरोंको धारण करने वाटे वाय यन्त्रको 
सुन उसकी ओर आष्ट होता है उसी प्रकार हे प्रभो ! हरमे भी तू ( चारु 
सधस्थम्‌ ) उत्तम यसा स्थान (अमि दीधय) प्रदान कर (यत्‌) जिससे (वहतु 
न) रथ के तुट्य ( धेनवः श्ासन्‌ >) उत्तम रसं पान कराने वारे इन्द्रियगण 
अनुशासन करं । ८ यत्‌ ) जिसे ८ पूढ्या माता ) सब से पूं विद्यमान 
ज्ञान कराने वारी प्रातृशक्ति ( मन्तुः ) मनन करने वारी बुद्धि ( यूथस्य 
अभि श्लासन्‌ >) प्राणगण को अपने श्चासन भ रखे । ओर ८ जनः ) उत्पन्न 
इआ प्राणी (इत्‌) भी ( सक्ष-घातुः ) सात धारक रस, रक्त, मांस, अस्थि, 
"मन्ना, मेद्‌, छुक्र इन सात धातुओं से बने (वाणस्य) इस देह को ( अभि 
-शासत्त्‌ ) अपने वश करे । 
ख वोऽच्छा रिरिचि देवयुष्पदमेको रुदेभियीति तुः । 
जरा वा येष्ठततषु दावने परि व ऊमेभ्यः सिञ्चता मधु॥५।२६॥ 
भा-हे विदानो ! जो ( एकः ) एक, अद्धितीय, ८ उवंणिः ) अति 
श्ीघ्रगामी, दुष्टां ओर दुःखों का नाशक, होकर ( स्देभिः याति ) दुं 
को रुखाने, भगाने, दुःखों को दूर करने वारे जनों सहित प्रयाण करता 
है, वह ( देव-युः >) किरणों के स्वामी सूर्यं के समान, विजिगीषु जनों 
का स्वामी होकर (वः अच्छ ) तुम्हें परास होकर ८ पदं ) ज्ञान, एवं 


~~~ 


्माक्तज्य पद्‌ को (भ्र रिरिचे) आप रोगों के बीच प्राक्त करतां है । 


५८६ ्रग्वेदमाष्ये चप्तमो ऽग्रकः [आअ०७।व०२०1७ 
(वा) ओर ८ येषु) जिन (अधतेषु ) जीवित, दीर्घजीवी जनों के 
बीच सें (जरा दावने ) स्त॒ति वा उत्तम वाणी भी उत्तम ज्ञान, सुखादि, 
देने के चयि दै, उन ( उमेभ्यः ) रक्चाकारी गुख्जनों के छ्य आप लोग 
( मधु परि सिचत ) सव प्रकारसे अन्न ओरं जलख्को प्रदान करो । 
उनका अन्न-जल, मधुपकादि से सत्कार करो । इव्येकोनत्रिरे वर्मः ॥ 
[त ॥ = +| ॥ 
निघीयमा॑चमषमूलदसष् प्र मे देवानां वतप! उवाच । 
~| 2 ~ ॥ [व ॥ 1१३ | 

इन्द्रा विद्धा अचु हं त्वा चच तनाहसमभ्ने अनुशिष्ट आगाम्‌ दे 

मा०-( देवानां ) देव, विद्याभिखापी तेजस्ियां का ( बत-पाः ). 
चतपालन कराने वाखा (मे ) सन्ने ( अप्सु ) प्रकृति के सृष््म परमाणुओों,. 
ओर ( आपः >) जले में गुक्च रूप से छुपे अधि-तरवत्‌ आपोमय प्राणों 
वा लिङ्ग शरीरो के वीच. ( नि धौयमानम्‌ ) स्थापित इए ( अप-गूढम्‌ >). 
बाह्य इन्दियों से दुपे आत्मतच्च को (मे प्र उवाच ) सन्नि उपदेश करे । 
हे (अने ) जीव बा आत्मरूप अग्ने ! (हि) निश्चयसे (इन्द्रः हि); 
आत्मा वा प्रमु उस तत को साक्नात्‌ करने वाला योगी (विद्रा ) ज्ञानवान्‌ 
णुरुप ही (त्वा अनु चचक्ष ) तेरा साक्षात्‌ अनुभव खूप से प्रव्यश्च 
करता है । ( तेन अनु-शिष्टः ) उसते अनुशासन, शिक्षण पाकर दी नैः 
( व्वा अनु आ जगाम्‌ ) तन्न प्रा होऊं, तेरा अनुगमन कर । 
अ्तञवित्त्तचावेट दध्रार्‌ स परेति त्त्रविदाशिष्रः 1 
एतद्ध अद्रमदशासनस्णोत चुत विन्दत्यञ्जसीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०-( अश्षेत्रवित्‌ ) क्षेत्र, वा माग कोन जानने वाला ( हि) 
अवदय (कषेत्रविदं अप्राट्‌ ) कषे्र को जानने वाले पुरूष से प्रश्च करता 
है। (सः) वह (श्रेत्र-विदा) क्षेत्र्त विद्वान्‌ से ( अनुशिष्टः ) 
अनुशासित, शिक्षित होकर ८ श्र एति >) आगे उत्तम मार्गं को प्राक्त करता 
है । ( अनुशसनस्य ) गु के क्रिये अनुशासन वा शिक्षण का ( एतत्‌ 


तो, 


० ३ास्त०३२य] ऋण्वेदभाष्ये दशम मर्डलम्‌ ५८७ 


वै भद्रम्‌ ) यदी उत्तम कल्याणदायक फल होता है कि वह॒ अनुशासित, 
अक्त पुरूष भी ( अज्ञसीनाम्‌ ) ज्ञान को प्रकारित करने वाखा वांणियों की 
८ चुत) गति वा श्रुति को (विन्दति) प्रास् करता है । ( २ ) जिस प्रकार 
क्ेत्र-वि्या कृषि आदि को न जानने वाखा पुरुष क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ क्षेत्रिक से 
ज्ञान को जान छेताहै तव वह भी क्षेत्र अर्थात्‌ मारी होकर आगे बदता है । ` 
वह भी (अजजसीना सुति विन्दति) धान्योत्पाद्क भूमिय के मागे, अथवा क्षेत्र 
मे वहत्ती जल-धाराओं की गति को जान केता है । (३) उसी प्रकार क्षेत्र यह 
देह, या प्रक्रृति है अक्षेत्रज्ञ मूढ-आत्मा आत्मको से प्रश्षपूर्वक ही आत्मा का 
क्धान प्राक्च करता टै तव वह भी क्तानप्रकाश्क वाणियों, आत्मप्रकाशक 
श्रवृत्तियों की संगति समन्चने गता है ओर ज्तानप्रकाशक इन्द्रियों के माम 
पर भी वश प्राक्च कर रेता है। 


^ [3 * क ॥ 
अयेडु प्रालीदम॑मच्िमाहापीवरता अधयन्सरातरूधः 1 
1. ~ 1. 1 ॥ 
पञेनसाप जरिमा युव(हमेन्वखुः सुमन; वश्व ॥ ८ ॥ 


आ०्-देखो इस जीवरूप अग्नि की गति । वह ( अद्य इत्‌ उ 
प्राणीत्‌ ) आज ही प्रथम दिन प्राण लेने गता है ८( इमा अममन्‌ ) इन 
नाना संकव्पों को सोचता, नाना पदाथ को जानने, चीन्हने मी लगता ह । 
( अपि-द्रतः ) देह मे आत रहकर वह ८ मातः ऊधः अधयत्‌ ) माता 
का स्तन्य पान भी ठीक उसी प्रकार से करता दै जैसेतेजों से आचरत 
अग्निवा सूर्यं साता प्रथिवी का जलपान करता है । ( ईम्‌ एनम्‌ युवानं ) 
अनन्तर इस युवा को जिस प्रकार जुदापा आता है उसी प्रकार (युवानम्‌) ` 
माता से प्रथक्‌ होते हुए नव-उस्पन्न दसं बार को भी ( जरिमा ) वाणी 
(आप ) प्राक्च होती है । वह (अहेडन्‌ ) अनादत होकर, वा गुरुभं 
का अनादर न करता इञा, ( वसुः) गुरुके अधीन वासं करता 
इआ, बद्यचारी होकर (सुमनाः बभूव) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न होजाताहै . 


४८८ ऋण्वदभाष्ये सप्तमो-ऽषएकः [अ०८।व०१।१ 


एतानिं भद्रा कलश क्रियाम कुःखश्रवण दर्दतो सघानिं। 
ढान इद्धो मघवानः सो अस्त्वयं च सोमो हृदि यं विभ॑मिं ६।३०।७ 
भा०-हे (कलश) ज्ञान ओर श्ोडप कराओं को धारण करने हारे ! 
विद्वन्‌ ! हे ( ऊर-श्र वण ) “यह कायं कर, यह कायं कर' एेसी नाना करम 
करने योग्य प्रेरणाओं को सुनने वाटे पुरूष ! अथवा क्रियाशील पुरुषों से 
श्रवणीय आत्ता वाटे ! गुरो ! ( मघानि ) उत्तम पूज्य ज्ञानां, धनँ को 
( ददतः ) देने वाटे तेरे ल्यि हम ८ एतानि भद्रा क्रियाम >) इन नाना 
सुखजनक कल्याणकारक कर्मो को करं, तेरी नाना सेवाएं करें । हे 
( मघवानः ) पूज्य धन ज्ञान आदि के स्वामी जनो ! (सः वः दानः इत्‌ ) 
वह प्रस उ्दं देने हारा (अस्तु) हो ओर (अयं च सोमः) यह सोम, सत्‌ 
शिष्य भी तुम्हें सुख न्ञानादि देवे, ( यं हदि बिभर्मि ) जिसको मै अब 
अपने चित्त मे धारण करता हूं । इति रिश्नो वगः ।॥ इति समाष्टके 
सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


(न 
द्मषए्टमो.ऽध्यायः 


[ ३२ ] 


कवष देलूष ऋषिः ॥ देवताः--१ विश्वे देवाः । २, इन्द्रः । ४,९ कुरुश्रवणस्य 
चसदस्यवस्य दानस्तुतिः &--& उपमश्न वमित्रातिधेपुत्राः ॥। चन्दः--१ तरिष्टुप्‌ 
५ 
२ निचृद्‌ बृहती । ३ मुरिग्‌ दतो । ४--७, ९ गायत्री । ८ पादानिचद्‌ 
गायत्री ॥ नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
॥ न ४३ [व ९५९ ॥ 
मर मा युयुजे प्रयुजो जनानां वहामि स्म पृषरामन्तरेण । 


| ०0 


॥ क 
विग्वडेवाखो अघ मामरक्तन्दःशाखसागादिति घोष आसीत्‌ ॥९॥ 


श्र ०३।ख्‌०२३।२] ग्वदभाष्य दशमं मरडलम्‌ 11-3 


भा०-(्र-युजः) मुष्यों को सन्मार्ग में प्रेरित करने वारे, उत्तम २ 
फलों को प्राक्च करने वाले खोग ( मा प्र युयुजे ) सुनने मी उत्तम मागं पर ` 
प्रेरित करं । भै ( जनानां पूषणम्‌ ) समस्त मनुष्यों के पोषक प्रु कोः 
( अन्तरेण > अपने भीतर ८ वहामि ) धारण करं । ( देवासः ) विदान्‌ 
सौर वीरजन भी ( माम्‌ अरक्षन्‌ >) मेरी रक्षा करें । ( दुशाखुः जागात्‌ )` 
बडी कठिनता से शासन करने योग्य, वा जिसके विषयमे कुछ भी कहा न 
जासके, अवणनीय एवं (दुःशासुः) अन्यो से वश्च न करने योग्य राजावत्‌ . 
भ्रु ( आगात्‌ ) हमें प्राप्न हो, ( इति घोषः आसीत्‌ ) इसी कारण उसके - 
बतराने के स्यि घोष, वेदवाणी का उपदेश हम प्राक्त है । 

स म! तपन्त्यभितः खपर्त्म।रिज पशवः । 

नि वाघते अस॑तिैञ्यता जसुर्वेने वेवीयते मतिः । २॥ 

भा०-(सपनीः) सौतों के समान (पदवः) मेरे आत्मा से स्पशं करने 
वारी, कुवासनाए्‌, आत्मा पर संग-दोष उत्पन्न करने वारी ( मा अभितः 
तपन्ति ) युक्ते सब ओर से सन्ताप देती हे । ( अमतिः ) अन्तान 
(मानि बाधते ) सुक्ञे बहुत पीडित करता है । भौर ( नग्नता मानि 
बाधते >) वादि न होने से नंगे शरीर को नंगापन जिस प्रकार कनित, . 
व्यथित, शीत म्रीष्मादि से पीडित करती है उसरी प्रकार (नग्नता नि बाधते ) ` 
मेरे पास हे प्रभो ! तेरी स्ति करने योग्य वाणी नहीं दै, वह वाणी का अभाव 
भी सन्ते दुःख देता है। इसी प्रकार ( जसुः नि बाधते ) दिंसाडृत्ति वा ` 
सर्वनाश्षक ल्यु वा सवका नाश होना यह भय भी सुन्ञे ग्यथित, बेचेन 
कर रहा है । (वेः न मतिः) हे प्रभो! पक्षी के समान उत्तम ज्ञानी 
वा रक्षक की ( मतिः >) शत्रुस्तम्भनकारिणी शक्ति ओर चलानी की 
. इद्धि, ( मा वे वीयते ) सुक्षे निरन्तर प्रास्च हो । मेरी बराबर रक्षा करे ।. 


अथवा (वेः न मतिः वेचीयते ) भयव्यथित पक्षी के तुल्य 


५६० ऋग्वेदमाष्ये खत्तमो ऽकः [अ०्ाव०१।५ 


[3 


मेरी इद्धि भी निरन्तर भय से व्ययित हो कांपती ओर चंचल, अस्थिर 
रहती हे । परः स्प््तेः 1 
मूषो न एशश्चा व्यदन्ति साध्यः स्तोतार ते रातक्रतो । 
खकृत्सखु नो मघवानिन्द्रं स॒त्ठयाघ+ पितेव नो भव ॥ ३ ॥ 
भा ( मूषः श्चिश्चान ) चृहठा जिस प्रकार अन्न रस वे मीगे सूतों 
कोखा जाता है, उसी प्रकार हे ( धात-~कतो >) अनेक वर ओर दुद्धियों 
“वाटे प्रमो ! ( आध्यः मा वि जन्ति ) मानसी चिन्ताएं सुनने विनिध 
प्रकारसे खाए डाल्तीहं. हे (इन्द्र) विघ्नाशक देशयैवन्‌ प्रभो! 
स्वामिन्‌ ! दे ( मघवन्‌ ) उत्तम दानयोभ्य. पद्र्थो के स्वामिन्‌ ! (नः 
सत्‌ सु ष्टेडय ) हमं एक वार जच्छी रकार खूव सुखी कर । ( अध 
पिता इव नः अव ) ओर त्‌ तो हमारे पिता के समानं हो । 
कुरुश्रयणसावि राजान चाख॑दस्यवम्‌ । 
महिं वाघताखषिः ॥ ७ ॥ 
भा ( ऋषिः) अतीन्द्रिय पदाथं का देखने हारा होकर 
लाघताम्‌ ) कायं ओर ज्ञान को धारण करने वाल्य सं (मदिष्टम्‌ ) सव से 
आयक दानी, ( त्रासदस्यवम्‌ ). भयभीत शच. को . उखाड़ फेंकने वाख 
`  करश्रवणम्रू ) कार्यं करने वाटे जनों की सुनने वाटे वा कत्तव्य कसं के 
प्ट उत्तम आज्ञा वचन के श्रवण करने वाटे, तत्पर ८ राजानं ) तेजस्वी 
स्वामी प्रखुको (आ ब्रणि >) सव.प्रकार से वरण करता ह 
यस्या हारेतो रथे तिस्रो वह।न्त साधया | 


स्तव खहस्वद्‌ल्षेणे ॥ ५॥ १॥ 


भ०--( यस्य रथे >) जिसके रमण योग्य रथ मँ ८ तिखः इरति >) 
तीन नादियं ( साया ) साधु, उत्तम माभ मे (८ मा वहन्ति 2). सन्षिखे 
जाती ह । उसी को मै ( सहल-दक्चिणे स्तवै ) अनेक दृातन्य पदार्थो के 
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ढेने के निसित्त स्तुति करता द्रं । यह रथ देह है, इस मे तीन नाडी 
इडा, पिंगला, सुपुश्ना आत्मा को साधु मासे ठे जातीदह। प्रु ने 
अनेक सुख उस रथ में वियद । उसी के निमित्त प्रथु कौं स्वति करनी 
चाहिये 1 इति प्रथमो वगंः ॥ 

यस्य भ्रस्वादखो गिर॑ उपमश्रवसः पितुः । 

त्तत्र न ररव ॥ दे ॥ 

भा०--८ यस्य ) जिस ( पितुः ) सर्वपालक, सव के पिता माता के 
ल्य ( उपम-श्रवसः ) अति उत्तम ज्ञान ते सस्पन्न प्रु गुरु के ८ गिरः 
-आ्र-स्वादसः ) निगलने योग्य अन्नं के समान, उपदेश दवारा प्रदत्त वाणियां 
अति उच्छृष्ट॒स्वाद्‌ देने वाली अति सुखप्रद है जौर सेवन करने वाछे 
त्मा के यिये ( यस्य क्षेत्रं रण्वं ऊचु ) जिसका दिया क्षे, निवासस्थान 
मी अति रमणीय चेत्र, उकरा भूमि के समान नाना दिव्य अन्न, कमं 
फलादि का उत्पादक होता है, सै उसी सदो दक्षिणा अर्थात्‌ अक्नादिवत्‌ 
कर्म फलू के देने के ल्य प्रभ्रु की स्तृति करूं । 

अधि पुत्रोपमश्रवो नाप।न्मिजातिथरिदि । 

-पितुष्टे अस्मि वन्दिता ॥ ७॥ 

भात दे पुत्र ) बहुत सी प्रजाओं के रक्षक { दे ( उवमःश्नवः ) 
अति उत्तम क्षान के देने हारे गुरो ! हे ८ मित्रातिथेः नपात्‌ ) मित्र, स्नेदी 
ठैर अतिथिवत्‌ स्वल्प काल के लिये तेरे गृह परं अने वाले को नीचेन 
गिरने देने हारे तू ( अधि इहि ) हम पर अधिवक्ता होकर विराज । ( ते 
.पि्ठः ) पिता के समान लंज्ञ पार्क का मै ८ वन्दिता अस्मि ) अभिवादन, 
-स्त॒ति, प्रार्थना आदि करने वाखा हूं । 

आचाय प्च मे जिसके ( रथे ) रमणीय उपदेश मे सु्न को ( तिलः 
रितः) तीनों वेद वाण्यां साघु मागं से ञे जाती है उसं (सदहिख-दक्षिणे) 


= --~ (शि 


५६२ ऋग्वेदभाष्ये सक्तमोऽदरकः [ञअ०८।व०२।& 


हजारों को दक्षिण दिला वेढा कर उपदेश्ष करने वाठे उस गुरु के 
अधीन मैं ८ स्तत्रै ) वेद्‌ का अध्ययन करू । 

गुर ओर दिष्य के परस्पर व्यवहार को इस सूक्त में उत्तम रीति. 
से दर्शाया है । इसी प्रकार शौनक खनि ऋरक्‌प्रातिश्ाख्य मे छिखते हे-- 

पारायणं वत्तयेद्‌ बद्यचारी गुरूः शिष्येभ्यस्तदनुचतेभ्यः । 

अध्यासीनो दिश्लमेकां प्रक्मस्तां प्राचीसुदीचीमपराजितां वा ॥ 

एकः श्रोता दक्षिणतो निषीदेद्‌ द्वौ वा भूयांसस्तु यथावकााम्‌ । 

ते ऽधीहि भो इत्यभिचोदयन्ति गुहं शिष्या उपसंगरद्य सर्वे ॥ 

अथं-गुर स्वयं ब्रह्मचारी रहकर बद्मचारी शिष्यो को वेद्‌ का अध्ययन 
करावे । प्राची, उदीची वा अपराजिता दिश्ला में स्वयं ऊंचे आसन पर 
विराजे । ओर दक्षिण मे एक या दे श्रोता शिष्य, वा अधिक स्थान देः 
तो अधिक भी वेठे। वे सव शिष्य गुरु के चरणों मे नमस्कार करके. 
“भधीदि भोः' ठेसी प्रार्थना करे । 

यदीशींयागरतनासुत वा सत्यानाम्‌ । 

जीजेदिन्मघवा मस ॥८ ॥ 

भा०-( यद्‌ ) यदि मँ ( अष्टतानाम्‌ ) न मरने वाञे अविनाशी- 
तत्त्वों (उत वा) ओर ८ मर्व्यानाम्‌ ) मरणधमा, -उत्यन्न ओर विनाश होने 
वारे पदार्थो का ८ दशीय ) स्वामी, उन पर भी शक्तिश्षाखी होजाता (= 
तभी. ( ममे मघवा ) मेरा धनाधिपति आत्मा ( जीवेत्‌ इत्‌ >) प्राण धारण 
करने मँ समर्थं होता है । 

न देवानामति वतं शतात्मा चन जीवति । 

तथा युज! वि वावत ॥ ६॥ २॥ 

भाग्-( देवानां चतं अति) देवों, विद्वानों के स्थिर किये नत 
नियम आदि को अतिक्रमण करके कोई (शतात्मा चन) सौ बरस तक भी. 
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(न जीवति ) प्राण धारण नीं करता । ओर ( तथा ) उसी प्रकार 
( युजा >) अपने सहयोगी मित्र, बन्धु वा देहादि से ( वि वडृते ) वियुक्त. 
हो जाता है । इति द्वितीयो वर्गैः ॥ 


[ ३४ | 


कवष रेलुषाऽत्तो वा मौजवान्‌ ऋ विः । देवताः--१,७,९,१२,१३ अक्तक्ृषिप्रशंस।। 
२-- ९, ८, १०, ११ १४ अक्तकितवनिन्दा। चन्दः--१, ^+ ८) १२, 
१३ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, ११, १४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ४, ५, &+ १० विराट्‌ 
विण्डुप्‌ । ७ जगतो ॥ चतुरदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
श्ावेपा म॑ वृतो सादयन्ति परवातेजा इरि वधरैतानाः । 
सोम॑स्येव मोजवतस्यं भक्तो विभीदको जाग विमेद्यमच्छान्‌ ॥ १ 
भा०-अक्षक्ृषि प्रशंसा ओर अक्ष-कितव निन्दा । (इरिणे वड॑तानाः) 
सूखे कूप मे उत्पन्न होते हुए, अथवा धन से रहित निधनता की दक्षा मेँ 
खेजाने हारे, ८ प्र-वाते-जाः ) नीचे देश मे पेदा हुए, ( प्रावेपाः ) खूब 
कंपने ओर कंपाने वाटे, भयोत्पाद्क, ८ बृहतः ) बड़े भारी बृक्ष के फर के 
क्ल्य जूए के पासे ८ मा मादधन्ति ) सुन्ञे हित करते, युन्ञे मत्त कर देते 
है । यह (वि-भीदकः) बहेडे के इक्ष से उत्पन्न यह जूए का गोटा, ( मौज- 
वतः सोमस्य-दव भक्षः ) सुजवान्‌ पर्व॑त पर उत्पन्न सोम-ओषधि रुता 
के भक्षण योग्य रस के समान भस्ादन करने योग्य, ( जागृविः ) जीता 


` जागता मानो (मद्यम्‌ अच्छान्‌) सुद्चे बहखाता, फुसराता है । जूजा आदि 


क्त्रिम साधन रोभी को इसी प्रकार फांसते दँ । (२) वस्तुतः, अध्यात्म मे- 

€ चरहतः ) उस महान्‌ पाप के ये फर या परिणाम ८ इरिणे वशरंतानाः ) 

धन जलादि शान्तिदायक साधनों से रहित दशा मे मनुष्य कोले जाते 

द । वे राजस तामस माव (्रवातते-नाः) भ्रवल वात के सदश बरवान्‌ मन 

के अधोन उत्पन्न होते है, वे ( भ्रावेपाः) मलुष्य को खूब इधर उधर नचाते 
ट 
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कंपाते है; वे तुष्णात्तं ` विपयरोप को (८मादयन्ति ) खूव उन्मत्त कर देते 
है । वह विषयामिलाष उसको ( मौजवतः सोमस्य-इव भक्चः ) संजवाचर 
पर्वत मे उत्पन्न उत्तम सोमपान के समान अति हषैदायक श्रतीत होता है ॥ 
अथवा, मुक्ति देने वाठे मोक्षेश्वरःग्रसु का परमानन्द सोम के समान ही विषय- 
रसास्वाद भी विषयी को परमानन्दुवत्‌ प्रतीत होता ठै । परन्तु वस्तुतः 
वद है ( विभीद्‌कः ) विविध प्रकार से शरीर ओर आत्मा को तोड्‌ डालने 
वाखा, अति भयंकर, ओर ८ जागृविः ) मनुष्य चूक जाय भछे दी, परन्तु 
वह मनुष्य का श्त्युवत्‌ सव्यानाद् करने मे ` नदीं चूकता, वही ( मद्यम्‌ 
अच्छान्‌ >) मुञ्च आत्मा को लभता है । अध्यक्च प्च आगे स्पष्ट करेगे । 
नमां मिमेथ न जिद एषा शिवा सखिभ्य उत मद्यमाखीत्‌ । 
श््तस्याटमेकपरस्य हेतोरजुबतामपं जायामरोधम्‌ | २॥ 

` भा०-( एषा) यह (मान मिमेथ) युद्वे दुःख -नदीं देती 
( न जिहीडे ) न अनादर करती ह । ( सखिभ्यः उत म्यम्‌ ) मेरे भित्र 
ओर मेरे लिये सुखकारिणी, मंगलकारिणी ( आसीत्‌ ) है, त भी ( एक- 
परस्य अक्षस्य) एक की प्रधानता वे अक्ष अथात्‌. जूए के (हेतोः) कारण से 
( अनुबताम्‌ जायाम्‌ ) अनुद्रु चत प्राटन करने वारी. पति्रता . खी को 


. भी (जप अरोधम्‌) भ रख नदीं सकता, उसे भी हारदेता हूं । (२) अध्यात्म मँ 


द्धि आत्मा की विदोष शक्ति जो न हिंसा करती, न कोध करती है । वह सब के 


. लिये ओर अपने छिये शान्तिकारक मंगज्जनक्र दती है परन्तु एक विषय करी 


ओर जाने वाठे अक्ष अर्थात्‌ इन्द्रिय सुख के लि मेँ पति्रता खीवत्‌ उ 


इद्धिको भी खो वरता हूं । 


४, 


दवेष्टि श्वश्रूरप जाया रुणद्धि न नाथितो. विन्दते मडितारम्‌। 
शश्वस्येव जरतो चस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम्‌ ॥२॥ 
भा०-जूए्‌ के दुष्परिणाम । जो जारी जूए मँ सव॑स् खो चुकता 
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है उससे (श्रुः) उसकी सास मी वष्टि) दवष करती है । (जाया जप रुणद्धि) 
खी भी विरक्त होजाती है । .( नाधितः ) संतापित, दुःखित होकर भी 
(मर्डितारं न विन्दते) बह किसी को अपनेपर कृपाल, दयाल, सुखदाता नहीं 
पातावा मांगने वाला होकर भी किसी से धन नहीं पाता । ठीक है, ( जरतः 
अश्वस्य-दव › वृढे घोडे के समान ओर , (जरतः. वर्यस्य) फटे पुराने वख के 
समान (अं) भँ भी ( कितवस्य > ज॒आरी. होने का (भोगं न विन्दामि) जव 
सुख ओर रक्षा नदीं पाता हूं । 
अदव्यं, वस्न्यं इति स्वा" यः ॥ ` , 
श्नन्ये ज्ञायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागुधदेदने वाज्य.त्तः। 
पिता साता ्रातरः एन माहुमै जानीमो नय॑ता बद्धमेतम्‌ ॥ ४ ॥ 
:, आ०--जञाखोर की दुद॑शा । (यस्य वेदने) जिसे धन पर (वाजी 
अक्षः ) बख्वान्‌ ए का व्यसन ( अगरृधत्‌ ) ख्ख्चा जाता है ( जस्य ) 
उसकी ( जाथां > खी को भी ( अन्ये परि शन्ति >) दू सरे,. उसके शतु, 
पराये रोग हथियाते हे । ( पिता माता ्रातरः एनम्‌ आहः ) पिता माता 
आई रोग भी उसको लक्षय कर कहते हैँ कि ( न जानीमः ) हम इसे 
नदीं जानते, पहशचानते कि कर्न है ? ८ एतम्‌ बद्धम्‌ ) इसको बांध कर 
८ नयत > ठेजाओ । वह चोरी, कञ्ञा आदि में जब दण्डभागी होता है ते 
उसके सगे भी उससे देसे किनारा किया करते ह। (२) निस पुरुषकी 
इन्दियं काम्य सुख रूप खीसङ्ग, कुसंग, मयपानादि मे धनको ना करती 
है, उसी खी भी सुरक्षित नदीं रहती ओौर पतित को सगे भी कीति के 
नाश्च के भय से नहीं अपनाते । । 
यदादीध्ये न दविष।(रयेभिः परायद्भ्योऽव हीये सखिभ्यः। 


नयुप्ताश्च वश्चवो वाचमक्रत प्रमीद्षां निष्कृत जारिणीव ॥५॥२॥ 
भा० में व्यसनी पुरुष (यद्‌ जादीधये) जब ध्यान करता. हूँ, उनक्छी 


शदे ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो-ऽरकः [अ०८।व०४।द्‌ 


विन्ता करता हं त्र (एमिः न दविषाणि) इनके द्वारा दुःखित या पश्चात्तापः 
से युक्त भी नदीं होता, प्रस्युत ( परायद्भ्यः सखिभ्यः >) दूर से आने वेः 
वा दूर गये मित्रों के समान उनके खयि ( अव दीये ) बड़ा ध्यान देता 
ह ॥ (२) वे (वश्रवः) ाल-पीठे गबरू रंगके (न्युस्ाः) फेंके जाकर ( वाचम्‌ 
अक्रत ) मानो बतियाते हँ ओर म भी ८ एषां निष्छृतं ) इनके स्थान कोः 
( जारिणी इव एमि इत्‌ ) व्यभिचारिणी खी के समान चसा ही जाता 
हं । व्यसनी मनुष्य रसो का भी इसी प्रकार रोप हो जाता है, वह 
उनका अनुचिन्तन क्रिया करता है ओर व्यभिचारिणी खी के समान छक 
छिप कर व्यसनों मे पड़ता है । इति तृतीयो वगः ॥ 
खभामेति कितवः पृच्छमानो जेष्य(मीति तन्वा श खंजानः । 
श्रच्तासो। अस्य वि तिरन्ति कामे परतिदीन्ने दध॑त आ कृतानि॥६॥ 
भा०-(तन्वा) श्षरीर से ( ्ुह्धजानः >) चमकता इजा (छच्छमानः). 
ओर पता हुआ, ( कितवः ) चूत का व्यसनी (सभाम्‌ एति) यूतसभा मेः 
आता है ओर समन्षता है किं (जेष्यामि इति) भँ अब जीतूंगा' । (प्रतिदीव्ने) 
प्रतिपक्षी य॒त लिलादी को पराजय करने के छ्य ( कृतानि ) कृत नामक 
अक्षां को ( आ दधतः ) रखने वाे ८ जस्य ) इस य॒त-व्यसनी की 
(अक्षासः) वे अक्ष (कामं वितिरन्ति) यथेष्ट घन-अभिखाषा को बहुत बदति हे । 
(२)इसी प्रकार (किंतवः) यह धन क्या तेरा है १ इस प्रकार धनके सम्बन्धः 
म विवाद्‌ करने वाला, नि “यार्थी जन (तन्वा शुञ्छजानः) अपने देह से दीष, 
या संतक्च होकर ८ जेष्यामि इति ) मै इस मुकदमे को जीत जाऊंगा इस 
विचार से ८ एच्छमानः ) प्रतिवादी पर प्रश्न करता इजा ८ सभाम्‌ एति > 
धर्म-उ्यवस्थापक-सभा को प्राप होता है। ओर ८ प्रतिदीव्ने > प्रतिपक्षी 
धनाकांक्षी को पराजित करने के छ्यि ८ कृतानि >) अपने कयि कर्मोया 
अधिकारों या प्रमाणो को (आ-दधतः) स्थापित करते इए ( अस्य ) इसको 
.( अक्सः ) सभा क अध्यक्षजन ( कामं वितरन्ति > उसको मनचाहा धनः 
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श्रदान करते ह ओौर उसकी अभिलाषा को बढ़ाते है । ( २ ) इसी श्रकार 
तेरा क्या? इस प्रकार गर्वी पुरूष ८ तन्वा शु जानः ) देह में प्रकट होकर 
( सभाम्‌ एति > इन्दियगण की सभामें जाता है इन द्वारा इस भाव से 
(छच्छमानः) सभी पदार्थौ की जिक्ञासा करता ह । ओर ये इन्द्िगण उसके 
कामं वि तिरन्ति) काम्य सुख प्रदान करते हैँ । वह अपने अपने सव किये 
कर्म-फलं को देह धारण कर भोगता, ओर नाना क्म करता दै । 


श्चत्ताख इदङ्कुशिने। नितोदिनो तिकृत्वांनस्तप॑नार्तापयिष्एव॑ः। 
कुमारदेष्णा जय॑तः पुनर्हणो मध्वा सम्प॑क्काः कितवस्य वरैर।।७ 
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भा०-उत्तम अध्यक्षों का वर्णन । ये ( अक्चासः ) अध्यक्षजन 
< इत्‌ >) दी (८ अंकुशिनः >) अंकुश्च, अर्थात्‌. हाथी जैसे २ बडे पञ्युञं के 
तुल्य वडा बड़ों को भी सन्मार्गं पर चाने वारे, वशीकरण साधनों से 
सम्पन्न ८ नि-तोदिनः >) अश्व, बैर आदि के समान का्य॑-मार वहन करके 
चलाने वाे शासकां को भी व्यथित कर सन्माग॑मे प्रेरित करने के 
साधनों को सारथि के तुख्य रखने वारे, (नि-कृ्वानः) दुष्टो को जडमूर से 
छेदन करने वाटे, (तपनाः) सूर्यं की किरणों के तुल्य तपाने वाङ, तेजस्वी, 
ओर (तापयिष्णवः) दुष्टों को संतापित करने वारे, (कुमार-देष्णाः) कुत्सित 
भावों के नाशक शिष्यो को ज्ञान देनेवाङे गुरुजनों के समान कुत्सित 
च्यवहार वालों के नाश्षक, वा युद्धकीडा करने वारे वीरों को धन 
-ुरस्कारादि देने वारे ओर (८ जयतः ) विजय करने वारे ( कितवस्य ) 
तिरा क्या २" इस प्रकार ररुकारने वाटे को ८ पुनर्‌-हणः ) फिर से या 
-बार २ दण्डित करने या मारने वाठे, ८ मध्वा ) मघुर वचन ओर शत्रु को 
कपा देने वारे बरु से ८ सम्प्रक्ताः ) युक्त वा ८ मध्वा सम्षक्ताः ) मघु 
अर्थात्‌. अन्न के द्वारा अपने स्वामी से सम्बद्ध, वेतनबद्ध, ( बर्हणा > स्वामी 
करो बदृाने ओौर श्ाल्रु के नाद करने वारे हों । 


। 
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विषञचाशः क्रति नात॑ एषां देव इव सविता सखत्यथ॑मौ । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना न॑मन्ते राज। चिदेभ्यो नम्र इत्छणोति ॥८॥ 
„ ` भा०-अध्यक्चों का पुनः वर्णन । (एषां) इनका (त्रि-पच्चाश्ञः त्रातः) 
दका संव ( सव्य-धमां) सत्य धमे कां पार्क ( सविता > इनके 
भेरक नायक सूयेवत्‌ तेजस्वी ( देवः >) दाता स्वामी के समान ( करीडति ) 
खेखता है, विनोद्‌ से रण मे जाता है । वह (उय्स्य चित्‌. मन्यवे ) भयंकर 
से भयंकर के. कोघ के आगे ( न नमन्ते ) नदीं ञ्चुकते । ८ एभ्यः ) इनके, 
स्यि (राजा चित्‌ नमः इत्‌ कृणोति) राजा भी नमस्कार, आद्र ही करता है !. 
जीचा वसन्त उपरि स्फ़रन्त्यहस्ताखो दस्त॑वन्तं सन्ते । 
डिव्या अज्रा इरिणे न्यु्ाः शीताः सन्तो हवये निहन्ति ॥६॥ 
भाग नीच अध्यक्षों का वर्णन । जो रोग ( नीचाः ) नीच प्रवृत्ति 
-के रोग ( वत्तन्ते ). होते ह । वे ( उपरि ) ञंचे पदप्रर आकर (स्फुरन्ति) 
अधीनो को कष्ट देते हे । ,बे (-अहस्तासः ) हनन साधनों से रहित होकर 
दी ( इस्तवन्तं ) इनन साधन, . हथियारों वे को ( सहन्ते ). 
सहते दै, दवते ह । वे ८ दिन्याः.) ऋीडाशीर, मोदग्रिय, .मदमत्त, स्वस 
या आरस्ययुक्त होकर (८ .इरिणे अङ्गाराः ) कए मे जरते अगारं के समान 
(इरिणे >) अन्न-जख दाताके खयि भी ( अगाराः) अंगार के तुल्य 
सन्तापदायक ८ न्युः ) वने रेते द । वे ८ शीताः सन्तः ) खण्डे, निरपेश्च 
ओर निदेय हदय होकर ( हदयं निदैडन्ति ) दिर को जराया करते ह । 
जाया त॑प्यते कितवस्यं हीना म्राता पुरस्य चर॑तः च॑स्वित्‌ । 


{ (8 1 = = 1. $ ह 
च्छ्रणावा विभ्यद्धनामच्छमनो-ऽन्येषामस्वमुप. नक्कमात ॥१०॥४॥ 


` भा०-८ कितवस्य >) ^तेरा क्या' इस प्रकार अन्यो 'पर आक्षेप करके 
-खवच्न्दे विचरने वाे, उच्छं खर वा चयुतव्यसनी पुरूष की (हीना) स्यागी 
इद, दुर्दश्ाभरस्त ८ जाया ) खी भी ( तप्यते ) दुःखितं दोती है, जर 
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(कस्ित्‌ चरतः) कीं कहीं विचरते अमते इणु व्यसनी पुत्र की ( माता ) 
माता भी ( तप्यते.) दुःखी द्मेती है । वह॒ ( ऋणावा ) अरण अस्त होकर 
( घनम्‌ इच्छमानः ) धन चाहता ( विम्यद्‌ ) भय करता इञा, 
८ नक्तम्‌ ) रात के समय ( अन्येषाम्‌ अस्तम्‌ >) ओरों के घर चोरी के 
चयि ८( एति ) जाता है । इति चतुर्थो वगः ॥ 
खय ,दद्रवाय कतव तताफणान्यवा जाया सुङूत च योनिम्‌ 1 
पचा णे अश्वान्युयुजे वभ्रून्त्सा च्ञ्चरन्त चृषलः पपाद्‌ ॥ १९१॥ 
भा०--८( कितवं = कितवः ) . तेरा.क्या-१ इस प्रकार अन्यो से 
छीन. छपर करने वाला वा उच्छखर मनुष्य ( चियं दष्ट्वा तताप >) खी 
को देखः कर भी दुःखित होता हैः । वह (अन्येषां जायां >) जौरों कीसी को 
श्निरः८सुक्कतं योनि च ) जौरों के पुण्य क्रम वा उत्तम रीति से बने घर को 
देख'कर भी ८ तताप ) दुःखी होता है । वह (पूरोह) दिनके पूवं भाग सें 
( बश्रून्‌ ) ट पुष्ट, ( अश्वान्‌ ) वेगगामी अशोके त॒ल्य अपने प्राणों को 
य॒जे) जोडता है । (सो) वह (दषः) मूढ अधाभिक (अग्नेः अन्ते) रात 
सै आरा के समीप (पपाद) पटच जाता है । वह दिन भर भरक्रकरके भी 
अधवीच जं गरू मे पडे पथिक के तुल्य रहता है, घर का सुख नदीं पाता । 
यो वः सेनानीमडतो गणस्य राजा वातस्य म्रधमो वभ्रव । 
तस्मै कूणोखि न धना! रुणध्सर दशां प्राचीस्तदृतं व॑दामि ॥९२॥ 
भा०-हे विद्वान जनो ! ८ वः महतः गणस्य ) आप लोगो के गुणों 
मे महान्‌ पुरूषो के समू हःका जो ८ खेनानाः ) सेनानायक है ओर जो 
(प्रथमः राजा बभूव ) स्वश्रष्ट राजां हे ( तस्ते अहं दश्च प्राचीः कृणोमि >) 
क्षैःउस्छे.जादरार्थं दशो अंगुखी आगे करता दू, उसे नमस्कार करता हूं । 
अथव), {(तस्मेः दश्च प्राचीः: कृणोमि) उसके ल्यि मँ प्रमु दशो दिशाओं को 
श्रचीदिश् के समान.आगे बद्ने वा, उदयं होने के छिये करता हूं ।( न धना 


६०० ऋण्वदभाष्ये सप्तमो एकः [अ०८ाव०५।९४ 
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रुणध्मि ) उसके विये मँ धन भी रोक के नदीं रखता हूं । (त्‌ क्तं वदामि) 
उसके छिये मँ रत अर्थात्‌ न्यायानुसार वचन का उपदेश करता हूः । 
शक्तौ दीव्यः कृषिमित्छरषस्व वित्ते रम॑स्व वहु मन्य॑मानः । 
तच्च गाव॑ः कितज तत॑ जाया तन्मे वि च॑ष्टे सङितायसर्यः॥९३॥ 
भा०्-हे (कितव) गर्वखि राजा ! त्‌ अधिकार मद्‌ से आकर प्रजाको 
कह ठेता है कि किंतव' तेराक्याहै, इसी सेत्‌ भी "क्रितवः है। “क्या ` 
तेरा' पेसा कहने वाे हे गर्वी श्चासक ! तू (अक्षः मा दीव्यः) पासों से मत 
खेर, वा ( अक्षः मा दीव्यः ) अपने इन्दियगण से काम-विल्ास की खेर 
मत कर ओर (अक्षैः मा दीभ्यः) ओर अपने अध्यक्ष जनों से मत, खे, उनसे 
चद्‌ जाने का गर्वं वा स्पध मत कर, उनके साथ मद्‌, नशशा-विनोद्‌ तथा उनके 
साथ रहकर स्वयं स्वस, आलस्यादि मत कर । प्रत्युत (कृषिम्‌ इत्‌ कृषस्व) 
ततु खेती क्रिया कर, परिश्रमसे भूमिम कृषि कर ओर परिश्रम से धन धान्य 
उत्पन्न कर । ओर उसी को ८ बहु मन्यमानः ) बहुत मानता हुआ ( वित्ते 
रमस्व ) प्राप्त धन मेँ आनन्द खाभ कर, सुखी रह । हे (कितव) उत्तम कर्म 
करने हारे ! ८ तत्र गावः ) उसी कर्मं मे तेरी गौषु, ८ तत्र जाया >) उसी 
म शा, अर्थात्‌ गृहसुख प्राप्त होता है । ( अयम्‌ अयः सविता ) यह 
 सर्वभररकं स्वामी ( मे तत्‌ वि चष्टे ) मुश्षे उसी का उपदेश करे । 
मिञ छरुध्वं खल मृन्त। जो मा नो घेरे चरताभि घृष् । 
निवा चु सन्युविशतामर॑तिरन्यो व॑श्रणां भसित न्व॑स्तु॥१४।५॥ 
भा०- हे अध्यक्ष जनो ! आप लोग ८ मित्रं कृणुध्वम्‌ ) हम अपना 
„ ओर अपने को हमारा मित्र बनाओ । ८ नः शडत खल ) हम सुखी करो । 
(नः) हरमे ( ष्णु ) धर्षणकारी, अपमान ओौर दुःखजनक ८ घोरेण ) 
घोर, संतापजनक क्रोध से ( मा अभि चरत) मत आक्रमण करो । (मन्युः 
अरातिः ) अभिमानी ओर कोधी ( घः नि विदाताम्‌ ) आप रोगों के नीचे 
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रहे । अन्यः >) पर शु ( बभ्रूणां >) प्रजापार्क जध्यक्षों के, ८ ग्र-सितौ च 
अस्तु >) कड बन्धन मेँ रहे । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
[ ३५ ]. 
जशो धानाक चछपिः ॥ कन्ेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१,६,६,११ विराड्जगती । 
२ शुरिग्‌ जगती। ३, ७, १०, १२ पादनि चृज्जगती । ४, ८ भार्चीस्वराड्‌ 
जगती । £ श्राचीं अरिग जगती । १३ निचत्‌ त्रष्डप्‌ । १४ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ 
चतुद शचं सूक्तम्‌ ॥ 
अवुधसु त्य इन्द्र॑वन्तो श्चन्नयो ज्योतिभैर॑न्त उषसो व्युष्टिषु । 
सदी द्यावपृथिवी चैततामणोऽदया देवाजामव आ चणीमहे ॥९॥ 
भा०-( स्ये >) वे ( अञ्मयः >) अभियो के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ 

चा किरणों के समान विद्वान्‌ जन ८ इन्द्र-वन्तः ) उत्तम प्रवा गुरुको 
अपने बीच मे रखते हुए, (उषसः व्युष्टिु) भ्रात वेलाओं के प्रकट होने पर 
८ ज्योतिः भरन्तः ) अपने. तेज प्रकाश ॒ ओर ज्ञान को धारण करते इए 
(अबुध्रम्‌ उ) बोधचान्‌ होजाते है । ८ मही ) पूज्य ( यावा पृथिवी > सू 
मिवत्‌. माता पिता जन भी (अपः चेतताम्‌ ) कर्मो का क्तान करे, करावें । 
(८ अद्य >) आज हम ( देवानाम्‌ अवः आड्णीमहे >) विद्वाय्‌ पुरुषों का ञान 
सत्संग उनकी रक्षा, प्रेम आदि प्राक्च करं वा विद्याभिलाषी शिष्यो का 
अपने पास आगमन चाहें । 

दिवस्प्रथिव्यारव आयणीमहे मातृन्त्सिन्धून्‌ प्वताञ्खखणावलः। 
अनागास्त्वं सूथैसुषाखसीमे भद्रं सोम॑ः खवानो छदा छ णोतु नः२ 

भा०-हम ( दिवः एथिव्योः ) सूर्य, भूमि, आकाशा ओर भूमिवत्‌ 

माता पिताओं के ( अवः ) उत्तम रक्षण, प्रेम, ज्ञान भौर बर की याचना 
करते दँ । ओर ८ मातृन्‌ ) ज्ञानवान्‌, एवं घुरूषों को उपदेशा शिक्षादि 
दारा जीवन में दद्‌ बनादेने धारे, ( सिन्धून्‌ ) महानदं के समान अगाध 


६०२ ऋणग्वेदभाष्ये सक्तमो.ष्एरकः [शअच्टाचन्दाछ 
जल वाटे, एवं हृदयो खे बाधने वाखे म्रेमी, ८ श्य॑णावतः >) दुष्टो के नाश 
करने की शक्ति से युक्त (पर्वतान्‌ ) पव॑तवत्‌, दद्‌ ओर पाखकशक्ति के स्वामी 
युरूपों ओर ८ सूर्यम्‌ उषासम्‌ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, उपावत्‌ कान्तियुक्त. पापों 
को दग्ध करने वाटे जनको आाक्तकर उनसे ( अनागास्त्वं >) पापरहितः दोने 
की ( ईमहे ) प्रार्थना करं । ( सुवानः सोमः ). अभिवेक, ओर वियाः 
चत आदि मँ निष्णात (सोमः) शासक विद्वान्‌ जन वा प्रथु ( जयःनः भद्रः 
कृणोतु ) आज हमारा कल्याण करे । 
द्याव{ नो रद्य परथिवी अनागसो सही च॑येतां खुवितायं मातर! 
उषा उच्छन्त्यप वाघतासघं स्वस्त्यभि समिधानमीमहे ॥ ३॥ 
आआ०-( नः ) दमः ( अनागसः ).अपराध ओरं पोप से रहितों कोः 
(चावा थिवी.) सु्ंवत्‌, तेजस्वी, ओर एथिवी के तुर्य विशार आश्रय देनेः 
मे.समर्थ,.( मदी >) पूज्य वडः(मातरा) माता पिता के तस्य राजा राजसभा, 
दोनो ( सुविताय ) उत्तम मामं पर ॒चल्छाने ओर सुख प्रास्त करने के सिय 
( त्रायेताम्‌ >) दमारी रक्ला कंरं । (उच्छन्ती ) गुणों का प्रकोशच करती 
इई (उपा) कान्तियुक्त प्रभात वेला के तव्य, कर्मनीय गुणों से अलङ्ेत 
विहुषी खी ओर राज्य म सेना (अघम्‌ अप वाघताम्‌) पाप को रोके ओर नष्ट 
करे, दूर कंरे। हम ( समिधानम्‌ अग्निम्‌ >) तेज से देदीप्यमान अग्निवत्‌ 


ज्ञान के प्रकाशक नेताजन वा प्रु से ( स्वस्ति, ईमहे >) सुख कल्याण की 
याचना, प्रार्थना करे । . . 


>| भ [3 


इय न उस्रा प्रथमा सखुडन्य गवत्सखानेभ्यो रेवती उ्युच्खतु। 


छार मन्यु दाचद्च्रस्य.धामाह स्छस्त्यशा्च सामधानमामदहं ॥४॥ 

भा०--( इयं >) यह ८ प्रथमा ) सर्वश्रेष्ट, ( उखा >) उत्तम पढ कोः 
प्राक्त करने वाटे, उद्यशील, ` एवं पापों को दूर करने वारी; ८ रेवती » 
रेश्वयंवती, प्रभुशक्ति, ८ सुहदेन्यं ) उत्तमं ` सुखजनकः, ` उत्तम पुरुषों ओर 
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कामनावान्‌ पुरुषों के योग्य (रेवत्‌) .धनादि से सखष्ध, देशव ओर तेज वारी 
८ नः सनिभ्यः ) हमारे मे से भजनशील वा ज्ञानादि के देने वे जनों को 
८ वि उच्छ >) उपात्‌ प्रकाशित करे । हम लोग (दुः-विदत्रस्य) दुखदायी 
धन वाटे के ( मन्युं) कोध ओौर अभिमान को (आरे धीमहि ) दूरं ` 
करं । अथवा--( दुर्विदत्रस्य मन्युं ) वदी कठिनता से ज्ान करने योग्य, - 
दुर्विक्तेय प्रस के त्ञान को (आरे धीमहि )` अति समीप धारण करं । 
( अग्निं समिधानम्‌ स्वस्ति ईमहे ) तेजोयुक्त, दीक्षिकारक अग्निवत्‌ सान 
प्रकाशक, ग्रसु, नायक से हम्‌ सुख-कल्याण की याचना करते हँ । 
श्र याः खिख॑त खस्य रिमिभिर्ज्योविभैर॑न्तीरूषसो व्युष्टिषु 1 
अद्रा नो अद्य श्रव॑स व्युच्छत स्वस्त्यःभ्नि समिधानमीमहे ५।६- 
भान जिस प्रकार (व्युष्टिषु) विशेष खूप से प्रकाश दोजाने पर ` 
(घसः सूर्यस्य ररिमभिः ज्योतिः भरन्तीः सिखते) प्रभात वेखाएं सूयं की 
किरणों के प्रकाश को. अपने मे धारण करती इद आती है, .उसी भ्रकार 
(याः उषसः) जो उत्तम कामनायुक्त, अज्ञान पाप आदि की दाहक, नाशकं 
विदुषी खियां (सूर्यस्य) सूर्यवत्‌ तेजसी गुर की. (रदिमभिः) प्रकाशक ओरं 
नियामक व्यवस्थाओं ओौर वाणियों -वा वचनो से (ज्योतिः भरन्तीः सिखते) ' 
-व्ञान-प्रकाश्च को धारण करती हुदै आगे बदृती हँ । वे आप ( अद्य ) आज ` 
८ नः श्रवसे ) हमे अन्न प्रदान करने, ओर श्रवण योग्य हमारे यज्ञ ओरं 
श्वान प्राक्च करने के स्यि ( भद्राः): अति कल्याण ओर सुखदेनेः वारी 
होकर (वि उच्छत) विविध गुणों का प्रकाश करे । (समिधानं अगतिं स्वस्ति 
दैमहे ) हम प्रकाश्ष-स्वरूप प्रयु ,को सुखपू्क प्राक्च हों, उससे' कल्याणः 


¦ की याचना करते हैँ । इति षष्टो वर्गः ॥ 


च्रनसीवा उप्रख अ चरन्तु न.उदञ्मयो जिहतां .ज्योत्तिषा वृहत्‌ \' 
्रायुक्तातामशविचा -तूलाजि रथ स्वस्त्य च्चै समिधानमीमहे ॥ द॥: 


६० ` ऋग्बेदमाष्ये सप्रमो-ऽष्रकः [अन्त।वन०्जत 


भा०-८ उषसः >) प्रभात वेखाएं वा प्रातःकालिक प्रभाएं (नः) ह्मे 
(अनमीवाः आ चरन्तु) रोगरहित करें । प्रभात की प्रभाओं के समान उत्तम 
-खियां (अनमीवाः) रोगरहित (नः आ चरन्तु) हमें श्राक्च हों । वे (अग्नयः) 


` सूयादि अग्नियों के समान (चरत्‌, ज्योतिषा) वड़े भारी तेज, त्ञान-प्रकाश्च से 


**( उत्‌ जिहताम्‌ ) उदय को प्राप हों । ( अशिना ) अश्च आदि वेगवान्‌ 
-पञ्ुओं ओर यन्त्रो के स्वामी, वा जितेन्द्रिय खी पुरुष ८ तूति रथं ) वेग 
सेजाने में समर्थं रथ को जोढं। इम ( समिधानम्‌ अग्निम्‌ ईमहे ) 


: प्रकाशमान, अग्निवत्‌ तेजोमय, सूयं वा उसके समान, विद्वान्‌ वा प्रु से 


सुख ओर कल्याण की प्राति वा याचना करं । 

शष्ठ ने च्य स॑वितवैरेशयं भागमा सुव स हि र॑त्नधा असि । 
रायो जनिंजीं ्चिषणासुपं चवे स्वस्त्य॑ रि समिधानमीमहे ॥७॥ 

भा०- हे (सवितः) सकल जगत्‌ के उत्पादक, हे स्वामिन ! तू (नः) 

` इम ( अद्य ) आज (ष्टं) सव से उत्तम ८ वरेण्यम्‌ ) वरण करने चाहने 
योग्य, उत्तम मार्ग मँ लेजाने वाटा ( भागम्‌ जा सुव ) सेवने योग्य सुख, 
धन आदि प्रा करा । ८ सः हि ) वह तू. ( रल्न-धाः भसि ) रमणीय, 
सुखध्रद्‌ पदार्थो को धारण ओर प्रदान करने वाखा है । हे मनुष्यो ! नँ 
- छम लोगं को ( रायः जनित्रीम्‌ ) धन के पैदा करने वारी ८ धिषणाम्‌ 
-उपनरवे) वाणी वा विद्या का उपदेश करता हं । ( अग्निं समिधानं स्वस्ति 
` ईमहे ) अग्निवत्‌. ज्ञानप्रकाश खे चमक्ते हृषु गुर वा श्रु से हम कल्याण, 
सुख की याचना करते हैँ । 


[अ ५ ५ 
पिपतु मरा तडतस्यं श्रवाच॑नं देवानां यन्म॑नुष्या अम॑न्मदि । 


` विश्वा इटुखाः स्पलदेति सैः स्वस्त्य र समिधानमीमहे ॥८॥ 


भा०--हम ( मनुष्याः ) मनुष्य, विचारशीरः रोग (यत्‌ अमन्महि) 


: जिसका मनन, ज्ञान करते है ( देवानां ) विद्वान्‌ जनों के ८ ऋतस्य 


अ्र०२।स्द्‌०२.८।९०] ऋण्वेदभाष्ये दशमे मरडलम्‌ ६०५ 
सल्य ज्ञान, वेद्‌, ओर यक्तादि का ८ तत्‌ प्र-वाचनम्‌ ) वह उत्तम उपदेश : 
ओर अध्यापन आदि ( मा पिपतुं ) सुक्षे पार्न ओर कान से पूर्ण करे । " 
( सूयः) सू^के समान न्ञान का प्रकाश करने वाखा ८ विश्वाः उखाः ` 
स्पर्‌ > समस्त किरणों के तुल्य, ऊपर उठने वारी वाणियों को प्रकाशित : 
करता हुआ ( उत्‌. ठेति ) उद्य को प्राप हो । देसे ८ समिधानम्‌ अग्निम्‌ 
स्वस्ति ईमहे ) प्रकाश करने वाले अग्निवत्‌ क्तानी से हम कल्याण ओर - 
सुख की प्राना करें, जौर देसे तेजस्वी क्तानी को प्राप करं । 
शरदधेषो श्य वर्हिषः स्तरीमणि आान्णां योगे मन्म॑नः साध॑ ईमहे ।' 
श्चादित्यानां शशि स्था ुर॑एयसि स्वस्त्य {सिं समिधानमीमे<: 
भा०-( अद्य ) आज ८ बर्हिषः स्तरीमणि >) इद्धिशीक राषटरके 
विस्तार करने वाॐे, ओर ८ माणां योगे ) उत्तम उपदेष्टा ओर शत॒ 
हिंसक वीरो के संयोग होने पर जर ८ मन्मनः साधे ) मनन करने योग्य ` 
ज्ञान के साधना-कार मे हम (अद्रेषः ईमहे) द्वेष से रदित पुरुषों को प्रा ¦ 
करे, वा, उनसे ही द्वेष रहित होने की याचना करं । हे मनुष्य ! यदि त्‌ (ख॒र- | 
्यसि >) आगे बद्ना चाहता है, वा पने को पारन पोष्ण करना चाहता ` 
हैतोत्‌८ आदित्यानां) सूर्यकी किरणों के समान क्तान के प्रकाशक, ओर | 
परथिवी के उपासक कृषकों के तुल्य अन्नोत्पादक जनों के ( शर्म॑णि ) दिये 
सुख शरण मे ८ स्थाः ) रह । हम ( समिधानम्‌ अग्निं स्वस्ति इमहे ) ` 
प्रकाश देने वारे अग्निवत्‌. ज्ञानी पुरुष से अपने कल्याण ओर सुख की | 
याचना करते हँ । | 
आ नो वर्दिः सधमाद वरददिवि ढो श खादयां सस हृन्‌ । 
इन्द्रै भिर वश खातये भग स्वस्त्य भ्न स॑मिधानभौमे १०॥७. 
भा०-दे विद्वन्‌ ! मै ( बृहद्‌ दिवि ) .बडे भारी ज्ञान, प्रकाशा के 
निमित्त ( देवान्‌ ईडे ) किरणों के तुल्य विद्धान्‌ पुरुषों का आद्र सस्कार॑ः 


|| 


~~~ 


० ऋण्वेदभाष्ये सप्तमो.ऽष्रकः [अ०८।व०८।१२ 


कर । हे विदन्‌ ! (-सध-मादे ) एक साथ दरषित होने के स्थान में ( नः.) 


: हमारे ( बर्हिः ) बृद्धिकारक यक्त, राट मे त्‌ ( सप्त होतन्‌ >) यन्तम सात 


त्ररव्विजां के समान सात विद्धान्‌ पुरुषों को ( सादय ) स्थापित कर 1 
हम रोग. ( सातये >) धनादि खभ के णियि ८ इन्द्रं मित्रं वरुणं भगं) 


। देश्र्यवान्‌ , शत्रुहन्ता, सर्वस्नेही, दुःखवारक, ` सर्वश्रेष्ट, ` सवंसेवनीय 
५ समिधानम्‌ अग्निम्‌ ईमहे ) सदा तेजस्वी अग्निवत्‌ ज्ञानी प्रभु से 
` कल्याण की प्रार्थना करे । इति स्षमो वगः ॥ . ` 


-त अदित्या रा गता खवतातये वृधे नो यज्ञमवता सजोषसः । 
-वृहस्पाति पूषणमश्विना भगे स्वसत्यं ननि. समिधानमीमदे ॥ ११ ॥ 


भा०- दे ( जादिव्याः ) तेजस्वी जान, . धनः आदिः के देने. ओर 
-स्वीकार करने वाटे वा सूरथ-रदिमयो,. सर्वोपकार; .आदित्य ब्रद्यचारी एवं 


"द्ध. पितामहादि के तुल्य पूज्य जनो † (ते) वे आप रोग (स्वं-तातये) सब 


के कल्याण के खियि ( आगत ) आइये । आप रोग ८ सजोषसः ) प्रेम 
` ओर स्नेह से युक्त होकर ८ नः बधे ) दमारी बृद्धि के छ्यि ८ यक्तम्‌ 
-अवत) हमारे दिये अन्न, सेवा आदि ओर सत्संग यत्त आदि को भी प्रेमसे 
` स्वीकार करो, हमारे यत्ञ की रक्षा करो । (जरदस्पतिम्‌) बडे राष्ट वर, ज्ञान 
ओर वाणी के पालक, ८ पूषणम्‌ ) सव के .पोषक अर |वर्धक (अशिना) 
जितेन्द्रिय खी पुस्पों, ( भ ` >) टेश्च्यवान्‌ जौर ८ समिधानम्‌ अस्मिम्‌ ) 
-तेजस्वी, दीसिदायक, क्तानग्रकाशक, नायक, प्रु गुर से हम ८ स्वस्ति 
` ईमहे >) सुख, कल्याण की प्रार्थना करते हे । 


तन्न देवा यच्छत सुप्रवाचनं छर्दिरादित्याः खुभर जृपाय्य॑म्‌। 
-पण्वै तोका्च तनयाय जीवसे स्वस्तयन संमिधानमीमदे ॥१२॥ 
भा०- हे (देवांः) विद्वान्‌ हानदाता गुरुजनो ! जप रोग (नः) हमे 


^ तत्‌ ) वह उत्तम २ ८ सुःप्रवाचनं यच्छत ) सुखदायक, उत्तम उर्कृष्ट 


# 
| 


1 


अ ०२।स्‌०३५।१४] ऋण्वेदमाष्ये दशमं मरडलम्‌ 2०७ 


चचनोपदेश्श, प्रदान करो । हे ( आदिव्याः >) ` तेजस्वी, त्ानवान्‌ पुरुषो ! 
आप छोग ( नर-पाय्यम्‌ ) सब मनुष्यों के .पालन करने मे समर्थं ( सु-भरं ) 
उत्तम रीति से पाटन पोषण. करने मे समथं ( चदिः ) गृहः ` शरण 


{यच्छतं > प्रदान करो । { पदवे ) पञ्च, (तोकाय » पुच्र, ( तनयाय > 


पौत्र इनके ( जीवसे ) जीवन ओर (स्वस्ति) कल्याण के छियि (हम ( अचि 
;समिधानम्‌ >) तेजस्वी, कानप्रकाश्चक आचार्यं वा रसु से ( ईमहे ) याचना 
करते है उसको प्राक्च कर उसे जान, प्रकाश ओर आशीष प्राप करतें है । ; 


[९ 


वश्च अद्य सरता वश्व ऊुता.वेश्व भवन्त्वञ्ययः सासद्धाः । 


[^ अक । 


पविभ्वे नो देवा अवसा गमन्तु विश्वमस्तु द्रविरा वाजो श्स्मे १३ 
भा०-( विदवे मरुतः >) वलवान्‌ ओर राचुनाशक ओर वैशय मनुष्य 
(अद्य) जाज (नः उती भवन्तु) हमारी रक्षा के चयि हों । ओर ( विवे >) 
सभी प्राणी (नः ऊतये भवन्तु) हमारी रक्षा ओरं प्रीति के ल्यि हों । (विश्व 
'अञ्मयः ) समस्त ज्ञानी, अयणी जन ८ उतये ) रक्षा, ज्ञान, प्रीति सत्स- 
गादि के ल्यि & सम्‌-इद्धाः ) अच्छी श्रकार तेजस्वी, अभवत्‌ स्तान के 


काशक ( उती भवन्तु ) हमारी ज्ञानबृद्धि.के.लिये हों । ( विश्व देवाः ) 
समस्त दानशील तेजस्वी जन (अवसा) क्ञान ओर रक्चा ओर प्रेम सहित 


(नः आगमन्तु) हमे प्राप्च हों । ओर ८ अस्मे ) हमे (विश्वम्‌ ) सब प्रकार 
का ( दविणम्‌ >) धन-देश्व्य,.. वीयं . ओर ८ वाजः अस्तु ) ज्ञानं ओर बल 


.आस हो । = 
:ये देवासोऽवथ वाजसातौ यै ज्यध्वे ये पिंपुथात्येहः । 


न्यो वों गोपीथे न भयस्य वेद ते स्या देववीतये तुरासः १७८ 


भा०-हे ( देवासः ) विद्वान्‌, दानशीर तेजस्वी . विद्धान्‌ पुरुषो ! 
(८ वाज-सातौ » संग्राम वा धनैश्वयं के भोग ओर ज्ञान की प्रसि के अवसर 
"पर ( यम्‌ अवथं ) जिसकी रक्षा करते, जिसको प्रेमं करते भौर जिसके 


[शि 


द०् ऋग्वेदभाष्ये सप्तमोटकः [अ०८।य०६।९ 


साथ सत्संग करते हो, ओर ८ यं त्रायध्वे) जिसको कष्ट या शत्रु आदि 
से वचाते हो, ८ यं अंहः अति पिष्ट ) जिसको पाप से पार करते हो # 
ओर ( यः वः गोपीथे भयस्य न वेद्‌ ) जो आप रोगों की रक्षा मे रहता 
इभा किसी प्रकार का भय नहीं जानता देसे ( ते ) वे तीनों वग के हम 
€ तरासः ) अति शीघ्रकारी .जन ८ देव-वीतये ) सूर्यवतर तेजस्वी होने,. 
राजा की रक्षा करने ओर उत्तम गुणों से चमकने वा सजनो की रक्षा वा 
यत्तां ( स्याम ) सदा समं ओर तैयार हों । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


[ ३६ 1 


शो धानाक ऋषिः ॥ विश्रे देवा देवताः ॥ चन्दः--१,२,४, ६--८१११ नि- ,. 


चचृञ्जगती । ३ विराड्‌ जगती । ५, €, ९० जगती । ९२ पादनिचृञ्जगती ।, 
१३ त्रिष्टुप्‌ । १४ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।॥ चलुदंशर्च सक्तम्‌ ॥ 

उषाखानक्तं वृहती सुपेशसा यावान्ताम्रा वश्णो मो अधमा । 
इन्द्र हवे मरूतः पधैर्तौ चप आंदित्यान्याव।पृथिवी पः स्व॑ः॥१॥ 

भा०-८ उषासा नक्ता ) प्रभातवेखा या दिन-रात्रिकार के समान 
ज्ञान ओर कर्मनिष्ठ खी पुरुष, (उती) बडे (सु-पेशसा) उत्तम रूपवान्‌ ,. 
सुन्दर, एेशवयंगुक्त, (यावा क्षामा) सूयं, भूमि के तुल्य सर्वोपकारकः, तेजस्वी 
स्वाश्रय ओर ८ वरुणः >) सवंश्रेष्ठ, ( मित्रः > स्नेहवान्‌, ८ अयमा ) दुष्ट 
रूपों के नियन्ता, न्थायाधीश, इनको ओर ८ इन्द्रं ) देश्व्यवान्‌ , शच 
हन्ता, ( मरुतः ) वायुवत्‌. बर्वान्‌, ( पर्व॑तान्‌ ) पर्वतो के समान 
अचल, मेधो के समान सवंपालक, (अपः) जलों के समान शीतर, (यावा 
थिवी ) सूं ओर भूमिवत्‌, तेजस्वी, सर्वाश्रय ओर. ( स्वः ) आकाशवत्‌ 
सुखप्रद, (अपः) अन्तरिक्ष के समान विशार, इन सब जनों के मँ (हुवे), 
आदर से चुलाऊं । इसी प्रकार उन सव दिव्य पदार्थौ को (हवे) मैः 
अपने उपयोग मे ट. । 


| 
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चोश्च॑ नः पृशिकी च भ्रचैतस ऋताव॑री रत्ततामेदसो रिषः! 
मा दर्विदा निर्जर ईशत तदे वाजामवो अया वुंखीमहे ।। २॥ 

भा०-( यौः च एथिवी च) सूर्यं ओर प्रथिवी. ओर उनके तल्यः 
तेजस्वौ, ्ानध्रद्‌, . स्वाश्रय ओर अन्नश्रद, ८ प्रचेतसा ) उत्तम क्तान- 
वानर, ¶डे उदार चित्त वारे, (कृत-वरी) जख्वत्‌ श्ान्तिदायक ओर अन्- 
वत्‌ यु्टिकारक, सत्य ज्ञान से युक्त, जन ( नः ) हमारी ( रिषः ) नाश- 
कारी. अंहसः ) पाप से ( रक्षताम्‌ >) रक्चा करं । ( दुः-विद्त्रा ) दुःख- 
दायक, ( निच तिः ) कष्टदशा, जर, अन्न ओर ज्ञान के अभाव की दुःख- 
दायी दृशा, (नः मा इशत ) हम पर अधिकार न करे। (तत्‌ ) इसी 
कारण. ( अद्य ) आज हम ८ देवानाम्‌ ) विद्वानों ओर मेध, भूमि, सूर, 
वायु आदि के (अवः ) ज्ञान ओर रक्चा वर की ८ दृणीमदे ) याचना करं 

र प्रास करे । । 

विश्वस्मान्नो अदितिः पत्वद॑सो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः । 
स्व॑ैञज्योतिरव्रकं न॑शीमदि तदेवानामवों श्रय चुणीमटे ॥ ३॥ 

भा०--८ मित्रस्य ) अति स्नेही, प्राणवत्‌, वायुवत्‌, प्रिय ओर जीवन 
के रक्षक . ओर ८ वरुणस्य ). सव दुःखो के वारक, राजा आदि ओर 
€ रेवतः. देश्वयैवान्‌ की भी (माता) जननी @ तुल्य उत्पादक, उनको भीं 
शसक आदि ' बनाने वाली, ( अदितिः) अखंड शक्तियुक्त, बद्यशक्ति वां 
राजसभा ` ( नः विश्वस्मात्‌ अंहसः पाठु ) हमे समस्त प्रकार के पाप से 
बचाव । हम रोग ८ अदकं ) विविध भ्रकारं के हिसाकारी कष्टो, वा छल 
कपट आदि से रहित ८ स्व्व॑त्‌ ज्योतिः ) सुख, भरकाश्च आदि से युक्त तेजः- 
शकार को ( नश्लीमहि ). प्राच हों ।. (तत्‌ देवानां अवः अद ) हमं 
विद्वानों ओर ' विन्य पदार्थो के उसी ` श्रेष्टं ज्ञान, ओर. रक्षासाम््य॑को 
€ इणीमदहेः.). चाहें, पावें ओर प्राक्च करे । 

२६ ॥ 
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९८६ 


म्राजा वदन्नप रत्तासर सवत्‌ दुःप्वष्ल्य॒ (न्ऋ।त विश्वसचिणम्‌ ॥ 
खादद्‌त्य शम सरूतामशमाहं तदु वाक्राम्वा खदा चणासदहे।। ४॥ 


भा०-८ वदन्‌ >) आ्ञा ओर उपदेश देता हआ, (गावा ) पत्थर 
के समान श्चरुं को चूणे कर देने वाला क्षत्रिय ओर उत्तम "उपदेष्टा 
विद्वान्‌ पुरुप ( रक्षांसि >) विदो ओर सन्मागं के वाधक दुष्ट पुरुषों को 
( अप सेधतु ) “दूर करे । वह (दुःस्वप्न्य) दु ःखकारक रायन, (निः तिम्‌ ) 
पीठा, श्चुधा, अकारं आदि ओर ( विश्वम्‌ अत्रिणम्‌ ) स्र प्रकार के ग्रजाओं 
के भक्षक दुष्ट जनों को ( अप सेधतु ) दूर करे । हम रोग ८ आदित्यं ) 
अदिति' अथात्‌ सूयं भूमि, माता पिता, पुत्र, राजा आदि सेप्राक् होने 
योग्य (मरुतां शम॑) विद्वान्‌ जनों के सुख को ( अशीमहि >) प्राप्त करं । हम 
{ देवानां तत्‌ ) विद्वान्‌ जनों ओौर दिन्य पदार्थो के उस (अवः) प्रेम, ज्ञान, 
ओर व रक्षा आदि को (वृणीमहे) सदा चाहें, सदा प्राक्त करे । ` 


पनद्व साद॑तु पिन्धरतामि्ा वृहस्पतिः सामभिच्रैको चैत्‌ । 
खश्रकेते जीवसे मन्म॑ धीमद्ि तदेवानामव दया वुंणीमदे ।।५।।६॥ 


भा०--( इन्दः )  रे्चयंवान्‌, शचुहन्ता राजा, सूर्यवत्‌ तेजसी 
रुष ( बर्हिः आसीदतु ). आसनवत्‌ भ्रजा पर आ ` विराजे । (इडा ) 
अन्न, भूमि, वाणी, ये (पिन्वताम्‌ >. सब को तृष, सुखी; करं । (जदस्पतिः) 
वेदवाणी का पाक ( चकः ) चस्चाओं, अच॑ना केः साधनों का जानने 
वारा, ( सामभिः ) साम गायनं से उद्गाता के समान ( अर्चतु ) पूज्यो 
का अचेंना करे ओर हम ( जीवसे ) जीवन के राभ आर रक्षाके चयि 
(मन्म) मनन करने योग्य (-सु-प्-केतम्‌ ) उत्तम, श्रेष्ठ ज्ञान ओर धन, गृहः 
आदि को (घीमदहि) धारण.करं । (देवानां तत्त्‌ अवः इृणीमहे ) विद्वानों ऊ 
इम उस परम रान, रक्चा, स्नेह आदि को नित्य चाहें । इति नवमो वगैः॥ 
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९१ 
'दिषिस्प्रशो यज्ञमस्माकमशिविना जीराध्व॑रं कुरत सम्नाभे्ये । 
आचीन॑ररिमरमाईतं घृते तद्देवानामवै अया बणीमदे ॥। ६ ॥ 
भा०-दे ८ अशिना) विद्या को प्रास्च करने वाटे, सन्मार्गं पर 
चरने वाले ओर जितेन्द्रिय, उत्तम वेगवान्‌ अश्वो के स्वामिवत्‌ सत्री पुरुषो ! 
आप दोनों ( अस्माकम्‌ ) हमारे ८ इष्टये ) इष्ट लाभ, इच्छाप्त्ति ओर 
यत्तादि की स फए़रता के लिये (यक्त) दान, सत्संग, पूजा, अर्चनादि को. (दिवि- 
स्स्‌ ) क्ानमय वा उत्तम कामनामय मागं म जाने वाला, ओर (जीराध्वरं) 
जीवरनधारीं प्राणियों को नाश न करने वाला ओर ८ सुम्नं ) सुखदायक 
( कष्तम्‌ ).करो ओौर ८ प्राचीन-रर्मिम्‌ ) आगे वदने वारे ररिमियों से 
युक्त अग्नि को ( तेन ) त से ( आहतम्‌ कृणुतम्‌ ) आहुतिदयुक्त करो 1 
(२) परमेश्वर. पक्ष मे-(दिवि-र्छं) तेज, ज्तान में व्या्च, (यज्ञे) सर्वपूज्य, 
( जीराध्वरं >) सव्र जीवा के पोलक ८ सुम्नं ) सुखमय, (प्राचीनःररिमिम्‌) 
श्रकट ररिमयों से युक्त, अभि, सूर्यवत्‌ तेजस्वी, (घतेन आहतं) तेज से स्यास्च 
असु का (अस्माकम्‌ इष्टये कृणुतम्‌) इमारी देवपूजा के जयि हमे उपदेश्च 
करो । हम ८ तदू देवानां अवः अद्य इणीमहे ) देवों, विद्वानों के उस 
श्लान को प्रास्त करें । । 
उप॑ ह्यये सृहवं मारतं गणं पावकमूष्वं ख ख्याय मञव॑म्‌ । 
रायस्पोषं सौश्रवसाय धीमहि तदेवानामव अया वुंीमदे ।। ७।॥। 
भा०- मै (सु-हवं) उत्तम यक्तशील, सुखप्रद, उत्तम नाम को धारण 
करने वले, '( मारुतं गणम्‌ ) वायुवत्‌ बलवान्‌ घुरुषों के तुल्य, देह मे 
्राणगण को ( उप धये ) अपने समीप लाज, उनको, प्रास्त करू । ओर 
^ सख्याय ) मित्र भावके छ्थि (शं सवम्‌ ) शान्तिजनक, ८ चरष्वं ) महान्‌ 
< पावकम्‌ ) सथको पवित्र करने वाले भ्रु की ( उप ह्ये ) स्तुति करता 
द्ध1 ओर ( सौश्रवसाय ) उत्तम सुखपूवंक अन्न, धन, ज्ानादि, के 
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खाभ के छियि हम ८ रायः पोषम्‌ धीमहि >) धन के परिपोषक को धारणः 
करे । ८ देवानां तद्‌ अवः अय वृणीमहे ) विद्वानों के उस २ ज्ञान, धन, 
बखादि को हम प्राक्च करना चाहं । 

पां पर जीवधन्य भरामहे देवाव्य खुहवमध्वरश्चियम्‌ | 


खुरिमि सोममिन्द्रियं यमीमहि तदेवानामवो च्या वृणीमहे ॥८॥ 
` भाग-हम लोग ( अपां पेरुम्‌ ) जलां के पारक मेव वा समुद्रवत्‌. 
प्रजाओं, ओर प्राणों के रक्षक, ( देव-अव्यम्‌ ) विद्वानों सेभ्राप्य,. 
कामनावान्‌ जनों से स्वामीवत्‌. स्नेह करने योग्य, ( सु-हवं ) सुखप्रद. 
सुगृहीतं नाम वारे उत्तम दाता, (अध्वर-श्चियम्‌ ) यक्त की श्नोभाको धारणः 
करने वाले, अविनाशी सम्पदा से युक्त, प्रयु को ( भरामहे ) धारण 
करें । ओर दम ८ सु-रदिमम्‌ ). उत्तम किरणों से युक्त सूयं वा अश्व, 
सारथिवत्‌ (सोमम्‌ >) जगत्‌, वा देह के प्रेरक स्वामी के तुल्य ( इन्द्रियम्‌ ) 
रेर्यो के स्वामी, इन्द्रियों के अध्यक्ष, प्रु आत्मा को ( यमीमहि ) संयम 
दवारा प्राक्त करं । ( तत्‌ देवानां अवः अद्य वृणीमहे ) हम विद्वानों काः 
वह ज्ञान, ओर प्राणों का वह बरु भी प्राप्त करं । 
सनेम तत्सुखनित। सनित्वभिर्वयं जीवा जीवपु चा अन।गसः ॥ 
जह्मद्धिो विष्वगेनो भरेरत तद्देवानामवो च्या बंणीमहे ॥ ९ ॥ 
भा०--८( वयम्‌ ) दम (८ अनागसः ) पापरदितं ८ जीव-पुत्राः 1 
जीवित पुत्रं से युक्त, ( जीवाः ) स्वयं जीवित रहते इष ८ सनित्वभिः ) 
दानशील पुरुषों सहित, ८ सुसनिता तत्‌ सनेम ) सुखपूलंक सेवन करने 


ओर दान आदि के द्वारा उस प्रु का भजन, सेवा, आदि करें । ओर 


(ब्रह्मद्विषः ) विद्वानों, वेदों ओर आत्मा, परमात्मा के द्वेषी जन ( एनः >) 
पापः आदि अपराध को ( विश्वक््‌ भरेरत ) ` सव प्रकार से भोगे; वे पापः 
का दृण्ड प्राक करं । ( देवानां तेत्‌ अवः अय ब्गीमहे ) हम विद्वानों ओर 
दानश्चीर पुरुपा के उस उत्तम स्नेहं को प्राक्त करें । 


ह = 


अ ०३।स्‌०३६।१२] ऋग्वद माष्ये दशम मर्डलम्‌ ६१३ 


ये स्था मनेोैक्ञियास्ते श्रोतन यदधे। देका ईमहे तद॑घातन । 
ज्ञं करत रथयिमद्धीरवयशस्तदेवानामवों दया वुंणीमदे॥१०।१०॥ 
भ०-हे विद्वान्‌ पुरषो ! आप रोग (ये) जो ( मनोः ) मननशील 
च्वानमय आत्मा के ( यक्तियाः ) पूजा करने में तत्पर, यक्त में रत ( स्थ ) 
शो, ( ते >) तै आप ( शछणोतन >) श्रवण करो, उस आत्मा का श्रवण करो । 
ओर दहे (देवाः) दानशीर, तेजस्वी पुरुषो ! इम ८ वः यत्‌ ईमहे ) 
आप रोगों से जो ज्ञान आदि की याचना करते हँ तत्‌ ( दधातन ) उसको 
"धारण कराओ, उसका हमें दान करो । हरमे (जैत्रं तुम्‌ ) सब संकटों पर 
विजय श्राक्त कराने वाखे ज्ञान ओर क्म बर, ओर (रयिमत्‌ वीरवत्‌ यश्चः) 
-धनों ओरं पुरा, प्राणों वे युक्त यश्च, अन्न, वरू आदि प्रदान करो । ८ अय 
देवानाम्‌ अवः वृणीमहे ) हम नी, दानश्चीर विद्वानों का वह ज्ञान, वल, 
रक्चग प्रास करे । इति दशमो .वगंः॥ 
स॒हद्य महतामा वुंणीसहेवो देवानौ वृह ताम॑नर्णम्‌ । 
यश्चा बुं वीरजातं नश।महे तदेवानामवों ्रद्ा वुंणीमदे ॥११॥ 
-भा०--( अथ ) आज, हम रोग ( महताम्‌ ) बडे ( अनवंणाम्‌ ) 
अहिंसक ओर अनुपम, ( बृहताम्‌ ) शक्ते, ज्ञान, आदिमे बे दुष 
८ देवानाम्‌ ) विद्वानों, विजयार्थियों ओर दानियों का ( अवः आत्रृणीमहे ) 
शरण, रक्षण, सब ओर से चाहते हँ । ८ यथा ) जिससे ८ वीर-जातं ) 
हम वीर पुत्र, ओर ८ वीर-जातं वसु ) वीरो से प्राप होने योग्य देश्वय को 
( नशामहै ) प्राक्च करं । ( देवानाम्‌ अय तत्‌ अवः ब्रृणीमहे) हम विद्वानों 
के वही उत्तम बल तान, रक्षा आदि चाहते हे । 
मदो शन्नः समिधानस्य श्मरयन।गा भित्र वर्णे स्वस्तये । 
आष्ट स्याम सवितुः सवीमति तदवेवानामवो अद्या वृणीमहे ॥१२॥ 
भा०-(८ महः >) बड़ ( समिधानस्य ) अच्छी प्रकार से देदीप्यमान 
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उस प्रु के ८ शर्मणि ) परमानन्दमय सुख में रदे । हम ८ स्वस्तये )' 
कल्याण को प्रास्त करने के लिये (मित्र) स्नेहवान्‌ , प्राणों के रक्षक (वरुणे). 
सर्वश्रेष्ठ प्रु के अधीन ( अनागाः स्याम ) पाप, अपराध से रहित होकर 
रं । ओर (सवितः) सव जगत्‌ के उत्पादक उस प्रु के (रषे सवीमनि) 
सवंश्रष्ट शासन मे ८ स्याम ) रहं । ( देवानां तत्‌ अचः अय च्रणीमहे ) 
हम विद्वानों का वह ज्ञान, बल, स्नेह प्राप्त करं । 
ये सवितुः सत्यसवस्य विश्च मिस्य त्ते वरुणस्य देवाः । 
ते सौभ॑गं वीरवद्गोमदप्नो दध।तज द्रविणं चिजमस्मे ॥१३॥ 
भा०-(ये) जो ( देवाः ) विद्धान्‌ जन ८ सत्य-सवस्य मित्रस्य )` 
सत्य एेश्वयं के स्वामी, सर्वस्नेही, व्यु से वचाने वाटे ( वरुणस्य ) सवः 
दुःखों के वारणकर््ता, सर्वश्रेष्ठ प्रमु के (तरते) चतम तत्पर दहै, (ते 
विश्वे ) वे सव ८ वीरवत्‌ ) वीरो से युक्त ( गोमत्‌ >), वाणि, भूमियोंः 
ओर पडयओं से सखद्ध, ( सौभगं ) उत्तम रेश्र्य, ओर ( अश्न: ) उत्तमः 
ज्ञान, कमं ओर ( चित्रं ) संग्रह करने योग्य नाना, अद्भुत ( दरविणं ) धन 
(अस्मे ) हरम ( दधातन ›) प्रदान करं । 
खवता पश्चातात्सविता पुर स्तात्सवितोत्तयात्तात्सवि ताधरात्तात्‌। 
सवता नः सुवतु खवताति सविता नो रासतां दीधमायुः१४।११. 
भा०-( सविता पुरस्तात्‌ ) समस्त जगत्‌ का उत्पादक श्रसु हमारे 
आगे, ( सविता पश्चातात ) सवका सन्मागै मे संचालक प्रेरक श्रु हमारे 
पीछे हो, ( सविता उत्तरात्तात्‌ ) देशवयैदाता प्रु हमारे उत्तर भँ, वाये याः 
ऊपर हो ओर ( अधरात्तात्‌ सविता >) वह स्रैश्व्य॑का उत्पादक हमारे 
दक्षिणम या नीचे हो। ( सविता नः सर्वताति सुवतु ) वह सर्वोत्पाद्कः 
भ्रशरु हमारा सब अभिरषित सुख प्रदान करे । ८ सविता नः दीघ॑म्‌ आयुः 
रासतां ) वह सर्वप्ररक, सर्वप्रथु जगदीश्वर हमे दीर्घः आयु प्रदान करे ¢: 
इत्येकाद्शो वर्गः ॥ 


अ०२।स्‌०२९७।२] ऋग्वेद भाष्ये दशमं मरडलम्‌ द१५ 
[ ३७ | 
अभितपाः' सौर्यं ऋषिः ॥ चन्दः--१-५ निचृञ्जगती । ६-६& विरद जगती । 
११, १२ जगती । १० निचत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ द्वादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
नमो सित्रस्य वरणस्य च्त॑से महो देवाय तद्‌ तं खपयैत । 
दूरेदशें देवजाताय केतवे दिवस्प॒त्राय सू्यौय शेखत ॥ ९ ॥ 
भा०-८ मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे ) मित्र, दिन ओर वरुण रात्रि 
दोनों को दिखाने वा प्रकट करने वाङे ८ महः देवाय ) बडे भारी प्रकाशकः 
सूर्य के ८ वतम्‌ ) तेज को जिस प्रकार आप लोगः सर्व श्रेष्ठ मानते ओर' 
उस.का उपयोग छेते हैँ उसी प्रकार हे विद्वान्‌ लोगो ! (मित्रस्य वरुणस्य)" 
परम स्नेही, ट्यु से बचाने वाके ओर सर्वश्रेष्ठ रूप के ८ चक्षसे >) दिखानेः 
वाटे ( महः देवाय ) बडे भारी दाता, प्रकाशस्वरूप प्रु के ( तद्‌ रतं )' 
उस सत्य ज्ञान का ( सपर्यतः) पूजा, मान, आद्र करो, उसका श्रद्धा- 
पूवक, उपयोग रो । ओर ८ दृरे-दशे > दूर से दीखने वाले, (देव-जाताय )' 
समप्त प्रकाशमान पदार्थो ओर विद्वानों मे प्रकट होने वाले (कैतवे) 
ज्ञानस्वरूप, ८ दिवः पुत्राय.) महान्‌ आकाशा के पुत्रवत्‌ ( सूयय ) सूर्यः 
के तुल्य तेजस्वी एवं ८ दिवः पुत्राय )  ज्ञानपरकाश्च के द्वारा हृद्य मेँ प्रकटः 
€ सूर्याय >) सबके प्रेरक प्रु की ही ( शंसत ) स्तुति करो । 
< सामा सत्योक्तिः परिपात विश्वतो याव च यंज॑ ततनन्नटानि च। 
विभ्व॑मन्यं निविशते यदेजति विश्वाह।पे। विश्वादेदेति सूः ॥२॥ 
भा०-८ यत्र ) जिसे आश्रय ( यावा च अहानि च) दिन ओर 
रात्रिये भी ( ततनन ) उत्पन्न होती है, ( यद्‌ एजति ) जो चरू रहा है 
वह (अन्यत्‌ विश्वम्‌ >) जडसे भिन्न चेतन भी जिसके आश्रय ( नि-विकशते 
नसा है जौर जिसके आश्रय (आपः विश्वाहा) सव॑दा जल, नदी, सञुदरादि, 
राण, चग, शरीरादि, ओर समस्त प्रजाएुं स्थित हैँ, (विश्वाहा सूयः उदेति) 
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जिसके भश्रय पर सूयं उद्य को प्राक्च होता है। ( सा सत्योक्तिः ) वह 
सत्य वचन (मा विश्वतः परिपातु ) मेरी सर प्रकार से रक्षा करे । 
न ते अद्रैवः श्रदिवो निव"सते यदैवरेभिः पतरः र॑थर्यसि । 
भ्ाचीनमन्यद ज वतेते रज़ उदन्येन ज्योतिधा यासि सूर्य ॥ ३ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जिस प्रकार सूर्यं ८ एतद्रोभिः पतरः ) अति वेगसे 
जाने वारे अश्वौ के तुल्य श्वेत किरणों से ( रथय॑ति ). व्यापता, प्राक्च होता 
हे, ओर कोई (अदेवः न निवासत) अध्रकाश्चित पदाथं नदीं रह जाता है, 
< श्राचीनं रजः अनु वक्त॑ते ) तब उसका 'एक अ्रकाश्च पूर्वं दिश्चा की ओर 
श्रकट होता है, ओर ( अन्येन ज्योतिषा याति.) दूसरे, पश्चिमगामी, उ्याति 
सरे जाता, अस्त. होता है । इसी भकार दे (सूं) सूर्यवत्‌ उद्य अस्त होने 
चाले आत्मनू ! ( यत्‌ ) जो त. (परतरः) गमनशील ( पत्नोभिः ) अश्ववत्‌ 
भागों से ( रथय॑ति ) देह खूप रय से प्रा्षः होता है, तत्र ( ते) तेरा कोई 
भो (प्रदिवः) पुराना अंश ( अद्रेवः ) -आंपरकाश्ित त्रा अप्राणितः( न 
निवासते ) नहीं रह जाता 1 चक्रु, श्रोत्र आदि या ्रस्येक देह का अवयव 
भराण से युक्त रहता है । हे ( सूर्यं ) उत्पन्न होनेःवाने वा प्राणों के प्रेरक 
आत्मन्‌ 1 :( अन्यत्‌ ) एक विशेष ८ प्राचीनं ) अति उत्तम, प्रथम प्रकर 
होने वाटे (रजः ) तेज, जल वा उत्पादक वीं ( अनु वत्तते 
उत्पादक खूप से प्रकट होता, वही. निरन्तर विकसित होकर प्राणिरूप सं 
प्रकट होता दै, ओर ( अन्येन ज्योतिषा ) क दूसरे ही प्रकार के तेज से 
तू.इस देह से (उत्‌ यासि ) उच्करमण करता है । आत्मा की देह में 
अवक्रान्ति सूयं के उदय ओर अस्तमयवत्‌ होती है । जिसका वर्णन बरहदा- 
रण्यक मे याज्ञवस्क्य-जनक-संवाद्‌ मेँ वर्णित ह । 
येनं सू ज्योतिषा वाघ॑ले त्रो जग॑च् विश्वसुदियपिं भालुन । 
तनास्मद्धिश्वामनिरामनाहुतिमपामीवामप दःष्वण्न्य सुव ॥ 3॥ 
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्ा०--हे (सूरय) सूयेवत्‌ तेजस्विन्‌ ! स्व्॑ररक ! स्वोँतपादक प्रभो ! 
तू. ( येन ज्योतिषा तमः बाधसे) जिस तेज से अन्धकार को दूर करता 
है ओर (येन भानुना) जिस तेजः-प्रकादा से ८ विश्वम्‌ जगत्‌ उत्‌ इयर्षिं ) 
-समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता है, ( तेन ) उस तेज से तू ( अस्मत्‌ ) 
हमसे ( विश्वाम्‌ >) समस्त (अनिराम्‌ ) अन्न जल के अभाव, (अनाहुतिम्‌ ) 
यन्तादि के अभाव, ( अमीवाम्‌ ) रोगः व्याधि, ( दुःस्वप्न्यं ) दुःस्वस आदि 
के कारण को (अप सुव ) दूर कर। पक्षान्तर मं सूयं का तेज अन्धकारं 
को .नाश्च करता, जगत्‌ के प्राणियों को जगाता, जल, अन्न को प्रदान करता 
है, रोग ओर दुःस्व्र आदि दोषोंको दूर करता है । 
विश्वस्य दि प्रेषितो रक्त॑त्ति चतमदहेव्म्यन्चर॑सि स्त्रधा अलं । 
-यदद्य त्व॑ सूर्धोपत्रव।सहे तं नो देवा अचं मंसीरत क्रतुम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-हे सूर्यवत्‌ तेजस्विन ! प्रभो ! तू ( प्रेषितः ) सव भक्तो दारा 
खघ चाहा जाता है । त्‌ ( अहेडयन्‌ >) किसी का अनादर न करता हुआ, 
"(विश्वस्य हि व्रतम्‌ रक्षसि) सब तों, कर्मौ ओर जगत्‌ के परम विधान, 
नियम, व्यवस्था की रक्षा करता है । हे प्रभो ! ८ अच ) आज ८-यत्‌ स्वा 
उपः्रवामहै ) जिस कर्म की हम तुदं से उपासना द्वारा प्रार्थना करते है 
4 तत्‌ कतम्‌ ) उस कर्म की ८ देवा अनु मंसीरत >) देव, विद्धान्‌ गण ह्मे 
अनुमात देव । 
ते नो द्यावा पृथिवी तन्न आप॒ इन्द्रः शररावन्तु स्रुतो टवं वचः । 
मा शन भूम सूयस्य खन्खयि भद्र जीवन्तो जरणामशामाहे६।९१२ 

मा०--( च्यावाप्रथिवी >) माता ओर पिता, ( नः तं हवं श्ण्वन्तु ). 
हमारे उस आह्वान, मद्य. वचन आदि को श्रवण करं । (आपः) आस्ष जन 
मारे ( तं ) उस आह्वान .को सुनें । ८ इन्द्रः >) रेश्वयंवान्‌ बीरजन आर 
९ मरुतः ) वायुवद्‌ बलवान्‌, विदान्‌ लोग .( नः वचः शण्वन्तु ). हमारे 


द्य ऋण्चेदभष्ये सक्तमो.-ऽषकः [अ०टाव०१३।८ 


वचन सुन । ८ सूर्यस्य कं"टशि ) सूर्यं के समान तेजस्वी प्रु का शासकः 
के सम्यक्‌ प्रकाश्नमय न्याय-दांन के अधीन ठम ( शूने मा भम ) शल्य, 
निस्सार वा बड़ दुःख मे न रटे, ्रदयुत ( भद्रं जीवन्तः ) अति सुखदायीः 
जीवन को व्यतीत करते दए (जरणाम्‌ अज्ञीमदहि) बृद्ध-अजवस्था को प्रा हों । 
इति द्वादशो वर्गः ॥ 

विश्वाहा त्वा समनसः सखचत्तसः पजावन्ता अनसाचा दअनांगस 1 


न्त त्वा मित्रमहो दिवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रति पश्यम सूये ॥७॥; 

भा०-हे ( सूयं ) सू, सूयंवत्‌ सर्वोरपादक सवंप्रकाशक प्रभो ! 
हम, ( विश्वाहा ) सदा, ( सु-मनसः) छम मन वारे (सु-चक्षसः) उत्तमः 
बाह्य नयन, ओर ्ान-नयनों से सम्पन्न, ( प्रजावन्तः ) उन्तम प्रजा वाले, 
सुसन्तानयुक्त, ( अनमीवाः ) रोगरदित, (अनागसः) निरापराध, निष्पाप 
हों । टे ( भित्र-महः ) स्नेही जनों से पूज्य ! स्नेही जनों के आद्र करने 
हारे वा श्व्यु से बचाने वाटे महान्‌ ! टम तज्ञे (दिवे-दिवे उत्‌ यन्तं पश्येम); 
दिन प्रतिदिन ऊपर उठता हुआ देखं । हम ( जीवाः ) जीवित रहते हुए: 
प्राणिगण, ( ज्योक्‌ श्रति पदग्रेम ) चिरकाल तक तेरा प्रसक्त दर्शन करं । 
महि ज्योतिविश्चत त्वा विचक्तण भास्वन्तं चद्चषे चक्तषे मयः |: 
च्राहन्त बृहतः पाजखस्परि वय जीवाः प्रति पश्यम सूय ॥ प; 

भा०- दे ( विचक्षण ) विविध प्रकारों से जगत्‌ के; देखने हारे ! 
( चश्चुपे-चक्चषे ) प्रव्येक आंख के चयि ( मयः ) सुख ओर ( महि ज्योतिः 
बिश्नतम्‌ ) बड़े भारी तेज को धारण करते हुए ८ भान्तं ) अति प्रकाश 
से चमकते हए ओर, ८ ब्रहतः पाजसः परि ) बड़ भारी समुद्र के ऊपर 
उदय होते सूयवत्‌ ८ चरहतः पाजसः परि ) बडे भारी वरु से चरने वाङे 
विश्च के संचार्क कार के ऊपर ८ आरोहन्तं ) चदे हए, उसके भी शासक ` 
उदको हे ( सूर्यं ) सवंसञ्वालक प्रभो ! सूयं ! ( खा >) तुन्न दम ८ प्रति 
पश्येम ) प्रव्यक्ष साक्षात्‌ करं । 


अ०२।स्‌०२३७।११] ऊऋण्वेदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ ६९६ 
यस्यं ते विश्वा मरव॑नानि केतुना: चेर॑ते नि च॑ विशन्तं शक्तुभिः" 
श्रलागास्त्वेन॑ हरिकेश सूयौह। दा नो वस्य॑ सावस्यसोदिंहि ॥६॥ 
भार-हे ( हरिकेश ) तेजोयुक्तं किरणों वारे ! छश समृहों को. 
हरण करने वाे ! (यस्य ते ) जिस तेरे ८ केतना ) ान-प्रकाश से 
८ विश्वा सवनानि ) समस्त खोक ८ प्र ईरते च ) अच्छी प्रकार चरते हं ` 
ओर ( ते अक्तुभिः ) तेरे प्रकाशो से ( प्रति विशन्ते च ) अच्छी प्रकार 
स्थिर ह । वह तू (८ अनागास्त्वेन ) अपराध पाप आदि से रहित करता ` 
इभ ८ वस्सा-वस्यसा ) अति श्रोयस्कर ( अद्वा-अह्वा ) दिनोंदिनः 
( उत्‌ इहि > उदय को प्राक्त हो । 
शे नो भव चक्षसा शे नो अहवा शे भजा शे हिमा शे घृरेन॑ । 
यथा शमध्वञ्छृमखदरोशे तत्स द्विंशन्येहि चित्रम्‌ ॥ २० ॥' 
भा०-हे (सू) सर्वभररकू ! सूर्यवत्‌ तेजखिनू ! प्रभो ! त्‌. (चक्षसा 
सर्वप्रकाशक, सर्वशक्तिमान्‌ तेज से ( नः शं भव ) हमें शषन्तिदायकं हो । 
८ नः अद्धा शं ) दिनवत्‌ अविनश्वर बर से हमें शान्ति दे । (हिमा शं )" 
तू.श्ीतरस्वरूप से हमे शान्ति दे । ( घृणेन श्वम्‌ ) अपने तापययुक्त तेजस्वी 
स्वरूप से हमे शान्ति दे । ८ भानुना शम्‌ ) हमे अपने कान्तिमय रूप से. 
शान्ति दे। तू ८ तत्‌ ) वह परम ( चित्रं दरविणं घेहि ) नमय, सच्चय- 
योग्य दे श्वं; प्रदान कर ( यथा ) जिससे ( अध्वन्‌ शम्‌ असत्‌ ) जीवन- 
मागे में हमें शान्ति प्राक्च हो । ( दुरोणे शम्‌ असत्‌ ) गृह मे भे शान्तिः 
प्रप्त हो। 
अस्माकं देवा उभयाय जन्म॑ने शग यच्छत द्विपदे चतुष्पदे । 
श्दत्पिव॑दूजय॑मानमाशितं तदस्मे शे योररपो दधातन ॥ ९१ ॥ ` 
भा०-हे ( देवाः >) विद्वान्‌ तेजस्वी, किरणोंवत्‌ प्रका, जक, अन्न,. 
सुख, आरोभ्यादि देनेहारे जनो ! आप रोक ( उभयाय जन्मने >) जन्मः 


६२० ऋग्वेदमाष्ये सत्तमो ऽघ्रकः [अ०८।व०१४।१ 
छने वाटे दोनों प्रकार के ८ द्विपदे चतुष्पदे ) दोपाये बन्धु, शत्य आदि 
ओर चौपाये गौ, अश्व. आदि सव को ( शमं यच्छत ) सुख प्रदान करो । 
ओर (८ अदत्‌-पिवत्‌ ) खायां पिया दुमा ओर ( आशितम्‌ ) प्राक्च 
क्रिया गया, अन्यो दवारा खिलोया गया पदार्थ भी ८ उजयमानम्‌ ) बल 
उत्पन्न करने वाखा हो । आप खोग (अस्मे ) हमे ( अरपः ) निष्पाप 

(खं योः ) शन्तिदायक, दुःखनाशक वस्तु ( दधातन >) प्रदान करो । 
यद्ध देवाश्चकृम जिब्द र॑ गुरु मनसो छा प्रयुती देवंदेनम्‌ । 
शराव यो नों चमि उच्छुनायते तस्मिन्तदेनो वसञो नि ्रैतन 

४ ॥ २२॥ १३ ॥ 
भा०--हे( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( घः >) आप रोगों के प्रति 

“ ( जिह्वया ) वाणी द्वारा ( यत्‌ ).जो हम ( गुरु देवहेडनम्‌ चकृम) भारी 
विद्वानों का अनादर करं ( वा ) अथवा ( मनसः प्रयुती ) मन के प्रयोग 

-से यदि अपराधकरें तो (यः) जो (नः) इमारे बीच ( अरावा ) 
अदान, दुष्ट शतु ( नः अमि ) हम पर सव ओर से ८ दुच्छुनायते ) 
` ख कष्ट देना चाहता है, हम पर पापाचरण करता ह ( तस्मिन्‌ ) उसके 
निमित्त उस पर हे ( वसवः ) वसु, विद्वान्‌ जनो ! ( तत्‌ एनः 9) वह 
` पाप ( नि धेतन ) स्थापित करो । इति त्रयोदशो वरभैः ॥ 


| सनः 
-खद्रो सुष्कवान्‌ ऋषिः ॥ शन््रो देवता ॥ चन्दः -१ , £ निचज्जगतं। । २ पाद- 
नेचृज्जगतो । ३, ४, विराड्‌ जगती ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
च्म इन्दर पृ्सुतो यश॑स्वति शिमीवति कऋन्द॑खि प्राव॑ सातये । 
`यत्र गोषाता धरितेषु खादिषु विप्ठक्पत॑न्ति टियव नृषां ॥ ९ ॥ 
भ।(०-- जिस प्रकार ( इन्द्रः ) सूयं वा मेव ( यश्चस्वति शिमीवति ) 


अ०२।स्द्‌०२८।२] ऋग्वेद्भाष्ये दशम मरडलम्‌ ६२९ 


अन्न जल से युक्त, कर्मवान्‌ वायु से युक्त अन्तरिक्ष मे ८ पत्सुतौ कन्दसि > , 
सब प्राणियों के पालक अन्न के उत्पत्ति क छ्यि गज॑तां है ओर (गो-साता) - 
भ्रूमि पर पडते हुए ८ खादिषु टषितेषु >) जसगाही रदिमयों के असद्य 
तापवान्‌ होने पर ८ दिवः पतन्ति ). चमकती विज्ख्यिं पडती है, उसी ` 
श्रकार ( यत्र ) जिस ( गो-साता ) भूमि आदि के खाभ करने के निमित्त 
€ च-साद्ये ) नायक वीर पुरुषों से विजय करने योग्य युद्ध मं ( षितेषु > ` 
बरत्कार करने वाटे अति दीठ, ( खादिषु ) एक दूसरे को खाजाने वारे 
शाचरुओं पर ८ दिवः ) चमचमाते, वा देह को खण्ड २ कर देने वाले 
अख्-दाख ८ पतन्ति ) वेग से जाते हे । (अस्मिन्‌ >) इस ८ प््सुतौ >) नाना ` 
सेनादि स्वान करने योग्य ८ यज्ञसवति >) यशोदायक, ( शिमीवति > ` 
नाना कर्मों वाठ युद्धम हे (इन्द्र) श्रुभों के नाशक, देश्वयंवन्‌ ! ` 
(नः कन्दससि) तू हमारे बीच मेघवत्‌ गजता है, हमे (८ ऋन्दसि ) लाता, . 
आच्ता देता है, वह त्‌. ( सातये ) धनादि.लाभ के ल्ियि ( नः प्र अव >) ' 
हमारी खूब रक्षा कर । 
सनः चौसन्त सदन उ्यूखृहिं गाञअ्जसस रायायन्द्र्‌ श्रवाय्यम्‌ । 
स्याम ते जयतः शक्र मेदिनो यथा वयस॒ंश्मसि तद्धसो कचि ॥२॥ 
{०-- हे ( इन्द्र >) एे्येवन्‌ ! सत्य-क्लान के दृश्णेन करने कराने 
हारे ! जिस प्रकार सूयं ८ श्चुमन्तं गो-अणंसं रयिम्‌. वि ऊर्णोति ) ` अन्नयुक्त 
शरूमि के घनरूप देश्यं को प्रकट करता है उसी प्रकार (सः) वहत्‌ . 
(नः सदने >) हमारे गृह, भवन, आश्रम मे ( श्चुमन्तम्‌ ) शब्द-उपदेश् 
से. युक्त, ८ श्रवाय्यम्‌ ) श्रवण करने. योग्य ( गोजणंसम्‌ >) वेदवाणी 
ओर भमि रूप धन से सम्पन्न ( रयिम्‌) क्तानैश्वयं को (वि उणुंहि ) ` 
विविध प्रकारसे प्रकट कर। ( जयतः ते) तेरे विजय करते दुषु हे 
८ शक्र >) शक्तिशालिन्‌ ! हम ( मेदिनः स्याम ) परस्पर स्तेही, बर्वान्‌ ` 
योद्धा द । हे (वसो >) सथ को बसाने वाटे ! सब मे बसने वाखे प्रभो !` ` 


दय ऋण्वेदभाष्ये सक्षम -षटकः [आअ०८।व०१४।५ 


-स्वामिन्‌ १, ( यथा वयम्‌ उष्मसि ) हम जिस प्रकार कामना करेंतू 
( तत्‌ कृधि ) वह कर । 
-यो नो दाख आयो व! पुरुष्टुतादेव इन्द्र युधये चिकेतति । 
-छअस्माभि्टे सुषहाः सन्तु शजवस्त्वय। वयं तान्वनुयाम सङ्गमे 
भा०-हे (पुरूस्त॒त) बहुतसी प्रजाओं द्वारा प्रस्तुत, सख्य शासक ! 
^(यः) जो (नः) हमारे बीच ( दासः) हमारा श्ठत्य, काम करने 
` वाला, वा ( आयः ) श्रेष्ठ स्वामी, (अदेवः) आदानश्नील, हमारे अधिकार 
जर ऋण आदिको न देता हुआ ८ धुद्धये चिकेतति ) युद्ध करने के 
च्य सोचता है; (ते) तेरे वे सव श्र्रु खोग ( अस्माभिः) हम द्वारा 
८ सु-सदाः सन्त ) सुख से पराजित हों । ` ओर ८ त्वया ) तुन्न द्वारा 
*{ वयं ) हम भी ( तान्‌ ) उन श्रवु को ( संगमे >) संमाम में ( वलु- 
"याम ) विनाशन करं । 
`यो दभ्रेभिरैव्यो यश्च भूरिभिर्यो अभीके वरिवोविन्मृषाद्ये । 
: त विखादे सस्निसय श्तं नरमवाञ्चमिन्द्रमवसर करामहे ॥३॥ 
` भाग्-(यः) जो (द्‌ भिः) छोटे या स्वल्पवल ओर (यः च ) 
` जो ( भूरिभिः ) बहुता से या बहुत बल्शालियों से भी ८ हव्यः ) स्त॒ति 
योग्य है, ( यः ) जो ( चर-साद्ये अभीके ) वीर नायको दारा विजय योग्य 
-संभराम में ( वरिवः-वित्‌ ) उन्तम धन प्रास्त कराने हारा है, ( वि-खादे ) 
` विविध प्रकार से मनुष्यां को नाश्च करने वारे सं्राम म ( सस्निं ) निष्णात 
^( शरुतं ) प्रसिद्ध ( तं ) .उसं बहुश्रुत, ८ इन्द्‌ ) तेजस्वी, सूयंवत्‌ 
शव्द, सेनापति ( नरम्‌ ) नायक को ८ अवसे ) अपनी रक्षा के लियि 
( अर्वां करामहे ) अपने अभिञुख साक्षात्‌ करे । 


-स्वदजं दि त्वामहामिन्द्र शुश्चवानायुदं वंषभ रध्रचोदुनम्‌ । 
॥ [*3 [> (~ (~ ङ =| 
:् सुञ्स्वर परि कुत्सादिहा ग॑हि किमुत्वावान्मुष्कये वदध श्र सते।१४ 


छ ०३।स्द्‌०२६।९] ऋऋग्वेदभाष्ये दशम मण्डलम्‌ ६२२ 


भा०--हे ( इन्दर >) रे्यैवन्‌ ! विदन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( त्वाम्‌ >) ठु्लको 
-मैँ ८ स्व-वृजम्‌ >) स्वयमेव अपने समर्यं से सव वन्धनों को काटने वाला, 
` असङ्ग दी (छुश्रव ) श्रवगं करता दँ । ओरं तुज्ञ को ॐ ( अनाचदम्‌ ) 
-दूसरे के दान को अपेक्षा न करने वाखा तथा ( रध-चोदनम्‌ ) वक्गा- 
मिग को सन्मार्गं मे चलने वाला ८ छुश्रवे ) सुनता हँ । हे ( इषम ) 
-वलशाछिन्‌ नरश्रेष्ठ ! त्‌ ८ कत्सात्‌ ) निन्दित मागं से ८ प्र सुज्चस्व.) 
अपने को वा अन्यो को शीघ्र सुक्त कर (इद परि आगहि) यहां आ । (करम्‌ उ) 
क्या ८ त्वावान्‌ >) तेरे जसा तानी ८ सुष्कयोः वद्धः ) युष्को, अण्डकोंशों 
<स बंधा अर्थात्‌ मोग्य इन्दियः सुखादि मं वाःआत्मा पक्ष मै-वा गभाशयादि 
स्थानों पर मनुष्य पञ्च, पक्षो, कीट, पतङ्गादि योनियं मे. बंधा ( आसते ) 
- रह सकता हे। 
(र) !इसी भकार पूणं, विद्यावान्‌ जो पुरुष जितेन्द्रिय दोकर वीयंसेचन 
मे समर्थं ब्रह्मचारी] ह्ये वह (ङस्सात्‌ ) उपदेष्टा आचायगृह से पितृगृह मे 
आवे 1. बड क्या अव सदा ( सुष्क्योः बद्धः ) जण्डकोशों में बद्ध, खंगोट 
न्द्‌ ही रहेगा नदीं ।. वह पूवं मन्त्राजुसार ` (सलि >) स्नातक होकर 
-ग्गृहस्थ में प्रवेश करे । इति चतुद॑श्लो वर्गैः ॥ 


[ ६६] 
< घोषा काक्तीवतौ ऋषिः ॥ अश्विन. देवत ।। चन्द :-१,६,७,११ १३ निचृड्जगती 
-२, €, 8, १२१ जगता । ३ विराड्‌ जगर्ता । ४, ५ पाद्रनिचृज्जगती । १० 
आर्ची स्वराड्‌ जगती १४ [नचृत्‌ त्रष्डब्‌ ॥ चतुदराच सक्तम्‌ ॥ 
-ये।. वां परिमा सुवृद॑शिविा रथ। ढोषासुषासो दन्यो हविष्मता । 
-शश्वन्तमाखस्तश्नं वाजिदं बयं पितु नात्र खव टवामदे ॥ १ ॥ 
आने ( अशिना ) रथी सारथीवत्‌ बा भ्रजा राजावत्‌ अश्वो 


६२ ऋग्वेद भाष्ये सक्तमो$षकः [अ०८।व०१५।द 


~~ -----~~-~~~~~~^~~~^^~~^~~^~~-~~~~ ~~~ <~ 


इन्दियों के स्वामी जनो वा खी पु्पो ! ( यः ) जो ( वां ) तुम दोनों मे 
से ( परिज्मा ) सवर ओर ` वलपू्र॑क ; जानने वाला, ८ सुत्‌. ) ` उत्तम 
आचरणवान्‌ , ८ सुत्‌ रथः ) सुखपू्ंक चख्ने वारे रथ के समान 
आनन्दरपूर्वक उदेश्य. तक पटुचाने वाखो है, वह उत्तम नायक उपदेष्टा, 
(दोषाम्‌ उषसः ) रात दिन ( हविष्मता) अन्नादि साधनों वाटे जन से 
(हव्यः): आद्र सक्करार करने योग्यःहै । ( वाम्‌ ) आपसे (तं) 
उसी के ( सुहवम्‌ नाम >) सुगृहीत नाम वारे ( पितुः न नाम ) पिता के 
वा अन्न के समान पारक स्वरूप को ¦ ( इद्म्‌ >) इस २ प्रकार (हवामहे) 
राते, ुकारते ओर ` ( पितः इदं नाम ) पिता, पालक के इस पद्‌ के. 
लिये स्वीकार करे । 
चोदयतं सनृताः पिन्व॑तं धिच उत्पुर॑न्धीरीरयतं तदुश्मसि । 
यशसं भागं कुतं नो ््विना सोमं न चार मध्व॑त्सु नस्कृतम्‌ २ 
भा०-हे ( अशिनौ ) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! वा वेगवान्‌ साधनों 
से सम्पन्न राजा सेनापति, वा सेनापति सैन्यादि जनो ! आप दोनों ८ सू-. 
जताः ) उत्तम २ सत्य . वाणिर्यो का ( चोदयतम्‌ ) उपदेश करे । जौरं 
( धियः पिन्वतम्‌ ) अनेक उत्तम कर्म ओर प्रजापोषक, धारक 
उथोगों को स्द्ध करं । ८ पुरम्‌-घीः. उन्‌ ईैरयतम्‌ ) अनेक मतियों ओर 
सदू-विचारों का उपदेश करो । (-उष्मसि ) हम जो २ चाहते है ( नः: 
भागम्‌. ) हमारे उस सेवनीय, देयं को ८ कृणुतम्‌ ) प्रदान करो । ओर. 
ओर (नः ) हमारे ८ मघवस्सु ) देश्व्य॑वान्‌ जनों के (सोमं न चार >). 
सोम, वैय के तुल्य ओषधि के समान उत्तम देशव (कृतम्‌) उत्पन्न करो ॥ 
छम्राजुरश्चिद्धवथो यवं भगो ऽनाशोश्िदवितारापमस्य चत्‌ । 


न्धस्य चेन्नासत्या कूशस्य चद्युवामिदषुभिषजा रुतस्य.चत्‌२- 
भा०--हे ( नासत्या ) भ्रयुख स्थान पर, विराजने ओर कभी. असत्य 


अ०३।घ्‌०२९।४] ऋण्वेदभाष्ये दशम मख्डलम्‌ ६२५ 
आच्ण ओर असत्यः अ।चरण न॒ करने वाले खी पुरुषो ! ८ युवम्‌ >) आप 
दोनों परस्पर (अमा-जुरः ) एक दूसरे के साथ जरावस्था को प्राप्त होने 
काङे सहचारी संगी के ( भगः ) सेवन करने, सुख देने वाङे एेश्चयं के त॒स्य 
खक दूसरे के धन ओर ठेश््य-स्वामी के तुल्य एक दूसरे के धनी, मालिक 
( भवथः ) होवो । आप दोनों ( अनाशोः चित्‌ ) भोजन आदि से रदित 
रू वा मन्दु गति वारे के भी (अवितारा भवथः) रक्षा करने वाटे होवो । 
आप दोनों (अपमस्य चित्‌ अवितारा,भवथः) जाति या गुणों आदिमे निक्ष, 
जघन्य से जघन्य वर्णं के वाछोटे से छोटे जीव के भी रक्षक होवो । आप 
दोनों ( अन्धस्य चित्‌ ) अन्धे के ( कृशस्य चित्‌.) कश, दुव॑र तक के 
रक्षक होवो । ( युवाम्‌ >) आप दोनों को ८ रुतस्य चित्‌. >) पीडित पुरूष के 
८ भिषजा ) रोग दुःखादि को वैयों की तरह से चिकित्सा कर दूर करने 
चारे (आहुः) कहते हैँ । (२) इसी प्रकार वैद्य भी (अमारः भगः) पीड़ा 
से जीणं रोगी के सव॑स्व सुखप्रद हँ । (८ अनाशषः ) जिसको भूख न लगे, 
कण्ठञ्यूक वा उदर-रोग आदिसे खान सकता हो, ( अपमस्य ) जिसकी 
भमा" अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति, चेतना, सुध-बुध भी दूर होगई हो रेते अपस्मार 
आदि से पीडित, ( अन्धस्य ) नेत्ररशक्ति से रहित, ८ शस्य ) राजयक्ष्मा 
आदि से दुं टेसे ( रुतस्य >) पीडात्तं रोगी के भी रक्षक होते हैँ उनको 
(भिषजा) भिषक्‌ › एेसा नाम देते है । 
यवं च्यवनं खनये यश्चा रथं पुजथुवानं चरथाय तक्तथुः । 
निष्टो्रयमूहशरद्‌भ्यस्परि विश्वेत्ता वां सनेषु परवाच्या ॥ ४ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! हे प्राण अपानो! ( यथा रथं 

शुनः चरथाय तक्षथुः ) जिस प्रकार रथको पुनः चरने के लियि गद्‌ 

कर ठीक कर देते हँ उसी प्रकार आप दोनों भी ( सनयं च्यवानं ) 

उत्तम नीति से युक्त, आगे बद्ने वाके नायक को (युवानं) जवान, बलवान्‌ 

करे ( पुनः ) फिर भी ( चरथाय ) चरने के छिथ समं ( तक्षुः ) 
-1.) 


दरद ऋग्वेदभाष्ये सप्तमोऽचकः [अ०८।व०रदाद 


ˆ बनाओ । प्राण अपान ये दोनों साम्यं दी ८ सनयं च्यवानम्‌ ) सनातन, 
नित्य आत्मा को पुनः-घुनः युवा बनाते, उसे कर्मफल भोगाथं दे 
-दान कराते हे । त॒म दोनों. अश्व रथ आदि वेगवान्‌ साधनों के स्वामी 
जनो ! ८ तौगरथम्‌ ) प्रजापारुक पद्‌ पर॒ वियमान राजा को ( जद्धयः 
. परि निरं ऊहथुः) आस प्रजाओं के ऊपर शासकवत्‌ धारण करो । ( वाम्‌ 
`ता) तुम दोनों के वे ( विश्वा ) सव कोयं ( सवनेषु प्रवाच्या ) यत्त, 
अभिषेक आदि क अवसरों मे उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य हैँ । 
पुराणा वौ वीर्या प्र चवा जनेऽथे। हासथुर्भिषजा मयोभवा । 
तावां जु नव्याववश्ते करामहे ऽयं न।सत्या श्रदरिथिथा दधत्‌ ५॥१५ 
~ भाग हे ( अश्िनौ ) उत्तम, विदयासम्पन्न, जितेन्द्रिय खी पुरुणे ! 
< वां ) तुम दोनों के ८ घुराणा वीयां ) पूं कार के श्रेष्ठ, २ वीर-जनो 
चित कार्यौ का मँ (जने) मनुष्यों के बीच (< प्रत्रव ). अच्छं प्रकार 
` कथन करं । ८ अथो ह ) ओर आप दोनों (मयः-सुवा) सुख उत्पन्न करने 
.चारे, ( भिषजा ) रोगों को दूर करने बारे, ( आसथुः). होवो । हे 
८ नासत्या ) नासिका में वियमान प्राणों के समान प्रसुख जनो.! कभी 
असत्य आचरण न करने हारो ! आप दोनों ( नव्यौ ) स्ति योग्य जनो 
को ( जु ) शीघ्र ही ( अवसे ) रक्षां नियुक्त ( करामहे ) करं । (थथा) 
जिससे ( अयम्‌ अरिः ) यह स्वामी मनुष्य ८ श्रत्‌ दधत्‌ ) सत्य क्र 
धारण करे । (२) इसी प्रकार प्रांण ओर अपान भी शारीर के सुखप्रद ओर 
रोगनाशक है, वे दोनों शरीर के रक्षक ह जिससे स्वामी आत्मा ८ श्रत्‌ ) 
अन्न को धारण करता है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 


इय वमह शणत म आश्वना परचरायव परतरा मद्य शेत्ततम्‌ । 


अन।पिरज्ञ।अखजात्या मतिः पुरा तस्या छभिशस्तेरवंस्पृतम्‌॥६॥ 
भा०--हे ( अशिना ) विद्या भं पारंगत गुरुजनो ! (वां ) आष 


| 


ॐ०२।स्‌०२६।८] ऋग्वेद भाष्ये दशमं मरख्डलम्‌ ६२८७ 


दोनों को (इयम्‌) यह सैं ब्रह्मचारिणी, राजा वा. सेनापति को प्रजा के तुल्य 
< अह्वे ) बुलाती, प्रा्थना करती हः । आपः दोनों (पुत्राय इव पितरा) युर 
को माता पिता के समान ( मद्यं ) सन्ते ( शिक्षतम्‌ ) ज्ञान भदान करो । 
मैं ( अनापिः ) बन्धुरदित, ( अन्ताः ) ज्ानरहित, ८ असजात्य ) समान 
गुणादि वाञे अनुरूप पुरुष से रहित, ओर (अमतिः) सन्मति से रदित हैँ । 
जाप दोनों ( तस्याः अभिशस्तेः. पुरा ) उस नाना प्रकार की “अभिदासति 
निन्दा आदि प्राप्त होने ॐ घूवं ही, सन्ते ( अव स्पतम्‌ ) पाखन करो । 
अन्तान ओर अनाचारादि के कारण भावी सें होने वालो निन्दादिसे पूं 
दी शिक्षक जन शिष्य, शिष्या आदि प्रजा की रक्चा करं । 
सवं रथेन विसदाय॑ शान्ध्युवं न्थूदथुः पुरुमिचस्य योष॑णाम्‌ । 
खव हवै वध्रिमत्या अगच्छतं युवं खषुति चक्रथुः पुरन्धये ॥७॥ 
` भा०-हे स्री पुरूषो ! (बुव) जाप दोनों (वि-मदाय) विशेष हर्षयुक्त, 
भ्रसन्न घुरूष के सुख के छिपे (पुरुमित्रस्य) बहुतों ऊे स्नेही, वा बहुत मित्रं 
से सक्त घुरुषः की ( छन्ध्युवम्‌ ) खुदध इद, निर्दोष, (योषणाम्‌ ) प्रेमयोग्य 
कन्या को ( नि ऊहथुः ) नियमपूर्वक विवाह द्वारा प्राक्त कराओ । ओर 
< युवम्‌ ) आप दोनों ( वध्रिमत्याः ) व्छीभूत इन्दियों से युक्त जिते- 
वन्द्य खी के ( हवम्‌ ) साद्र आह्वान ओर भरार्थना को ( आ गच्छतम्‌ 9 
स्र करो । ( युवम्‌ ) लम दोनों ८ पुरंघये ) पुर के रक्षक ऊ समान 
गृह कौं रक्षा करने वारे खी वा पुरूष के छ्यि ८ सु-सुतिम्‌ ) उत्तम देश्यं 
चा अन्न वा उत्तम प्रेरणा ( चक्रथुः ).करो। 


वं विप्रस्य जरणामुपेयुषः पुन॑ः कलेर॑छरतं यु वद्यं; 
युवं वन्द॑नमृणदाढुदृपथर्यवं सद विश्पलामेतवे ङथः ॥ ८ ॥ 


भा०--( युवं ) आप दोनों ( जरणास्‌ उपेयुषः ) स्तिकारिणप 
चाणी को प्रास्त होने वारे (केः) ज्ञानवान्‌ ओर (विभ्रस्य)-विविध ज्ञानो मे 


दिर ऋग्बेदभाष्ये सत्तमो ऽष्टक; [अ०प।व०६९।९० 
नि 
अन्यो को पूणं करने वाले पुरुष के (वथः) अन्न, जीवन ओौर वर को (षुनः)ः 
बार २ ८ युवत्‌ ) हट पुष्ट, सद ( अक्ृणुतं ) करो । ८ युवं ) त॒म दोनो 
€ वन्दनं ) अभिवादन ओर स्तुति एवं ईश्वर का गुण वर्णन करने वारे भक्त 
जन को ( ऋरष्यदात्‌ ) कष्टाय दुःख से ८ उदू-ऊपशुः ) उद्धार करो ॥ 
ओर ( विदपकाम्‌ > प्रजा को पान करने वाली सेना को ८ सद्यः एतवे ) 
अति श्शीघ्र चरने मँ योग्य ( कथः ) करो । 
युवं हं रेभं वैषणा गुदा हितमुदरैस्यतं मभृवां संमण्िना । 
युवमृवीस॑सुत तक्तम॑य श्रोमन्वन्तं चक्रथुः खसव॑ध्ये ॥ ६ ॥ 
भा०- हे (वृषणा) सुखो की वर्षां करने वाले बख्वान्‌ प्राणों के तुल्यवत्‌- 
हे ( अश्विना ) विद्या म निष्णात खी पुरूषो ! आप लोग ८ गुहा हितम्‌ )' 
देष्रूप गुफा वा बुद्धिर्मे स्थित, (मद्वासं) प्राणत्याग करने वारे (रेभम्‌) 
शब्द्‌ वा उपदेश करने वाटे, जीव को ( उत्‌. एेरयतम्‌ ) ऊपर उठाओ । 
€ युवं > तम दोनों ( सस-वश्रये ) सातो को निर्बल कर अपने वक्षा करने 
वाले ( अत्रये ) विविध कर्म॑फलों के भोक्ता जीव के ल्यि ( उत ) ओर 
(तक्ष) तपे हुए, संतापदायी ८ वरबीसम्‌ ) आग वाठे भाड्‌ के समान 
दुःखदायी देहादि-बन्धनकारी कारण को भी ( ओमन्वन्तम्‌ >) नाना रक्षाओं 
॥ से युक्त सुखदाथी ( चक्रथुः ) बनाते हो । 
| यवं श्वेतं पेदे ऽरविनाश्वै नवथिरवाजमैव्त च॑ वौजिन॑म्‌ । 
चक्रत्यं ददयुद्रीवयत्सखं भगे न नृभ्यो ह्यं मयोभवम्‌ १०।१६ 
भा०-हे ( अशिना) देदह मे भ्यापक प्राण-उदानवत्‌ ( युवं >) 
आप दोनो ८ पेद्वे ) ज्तान करने वारे, वा कर्म फल प्राक्च] करने वाङे 
जीव को ८ नवभिः नवती >) ९९ ८ वाज्ञैः ) बरों ओर सामर्थ्यौ से युक्त 
(वाजिनम्‌) वेग, ब, ज्ञान ओर नाना वाणी वा विभूतियों से युक्त, (अश्वम्‌) 
नाना भोगों से सम्पन्न, कर्म फटा के भोक्ता, (श्ेतम्‌ ) बृद्धिशीर, छश्च, ओरः 
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( चक्व्यं ) नये कमं करने मे समर्थ देह वा वीर पुरुष को अश्व के 
-समान ( ददशः ) प्रदान करते हो । ओर इसी प्रकार ८ चृभ्यः ) सभी 
जीवों को ( दावयत-सखं ) अपने मित्र साथियो को द्रुतगति से चलाने 
चारे; ( मयः-खुवम्‌ ) अति सुखदायक, ( इड्यं ) अति स्तुत्य, स्वीकार 
करने योग्य, अन्न के तुल्य ( भगं न ) सेवनीय, रेश्वय के तुल्य कमफ के 
अनुरूप देड प्रदान करते हो । इति षोडखो वगः ॥ 
न तं र॑जानावदिते कुत॑श्चन नांहो अश्नोति दुरितं नकिंयम्‌। 
नयम॑भ्िन। खुहवा रुद्रवर्तनी पुरोरथं छराथः पलन्य\ खद ॥११॥ 
भा०-हे ( अशिना) वियादि शभ गुणों में व्या्त, भ्राण अपानवत्‌ 
देह ओर राष्ट मे व्याप्त एवं आड्युगामी श्राणों के तुल्य यानो पर वज्ञ करने 
चारे रथी सारथिवत्‌ जनो ! ८ सु-हवा ) सुख देने वाटे, भ नाम से 
सुकारने योग्य, सुगृदीत नाम वारे (रुद्र-वत्तंनी) दुष्टो को रुखाने वा दुःखों 
को दूर करने वारे व्यवहारो वाटे होकर ( यम्‌ ) जिसको ( पल्या 
सह >) सब पाक शक्ति से सहित . ( पुरः-रथम्‌ ) अग्रगामी रथ वाखा, 
वीर ८ कृणुथः >) कर देते हो । हे ( राजाना ) राजा रानी, छभगुणों से 
न्वमकरने वारे ! हे ( अदिते ) माता पितावव्‌ सूर्यवत्‌ तेजस्ियो ! ८ तं ) 
उसका ( अंहः >) पाप ( ऊतः चन >) कदी से भी (न अश्नोति) नहीं प्राक्च 
डोता । (न दुरितं) न कोद दुष्ट कम॑ उसको प्रा होता जर ८ नकिः 
भयम्‌ >) न कोद भय उसे ख्गता है । 
आ तेन॑ यातं मनसो जवीयसा रथं यं वामृभव॑श्चक्ुरंभ्विना । 
व्यस्य योगे दुहिता जाय॑ते डिव उभे अदनी सुदिने विवस्व॑तः १२ 
भा०--हे ( अश्विना ) विद्यावान्‌, जितेन्द्रिय, अश्वं के समान 
इन्द्रियों को सन्मागं म रेजानेमे शर खी पुरूषो! (यं) जिस 
सुखदायक ( रथं ) गृहस्थरूप रथ को ( रभवः चकुः ) शिल्पी जनों के 
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तल्य सत्य का प्रकाश करने वारे विद्धान्‌ जन उपदेश करते है ( तेन 
उससे ८ मनसः जवीयसा ) मन ओर ज्ञान के उत्तम वेग से चरने वाटे, 
उस रथ से ( आयात्‌ ) जाओ जानो । ओर ( यस्य योगे ) जिसके 
योग होने वा जड्ने पर ( दिवः दुहिता जायते ) तेजस्वी सूयं की कन्या 
के तुल्य उषा के समान शछभगुणों से युक्त कन्या ( सुदिने उभे अहनी ). 
उत्तम सुखदायक दिन ओर रातों दोनों समय (विवस्वतः) विदोष देश्यं के. 
स्वामी पति की ( दिवः दुहिता ) समस्त कामनाओं को पूर्णं करने वासी. 
८ जायते ) हो जाती है । । 
ता वर्तियीतं जयुषा वि पथैतमपिन्वतं शयवे घेजुम॑ग्िना । 
वृक॑स्य चिद्धतिकासन्त गास्यांुवं शचींमभित्रैखिताम॑सुञखतम्‌॥१३॥ 
भा०-हे ( अशिना) अश्वादि के स्वामी जनो! हे राजा प्रजाः 
वर्ग के नायक खरी पुरूषो! (ता) वे दोनों जाप ( जयुषा रथेन ) 
जयक्षीर रथ आदि साधन ते - ( पर्व॑तं ) पव॑त के समान उच्च स्थान के 
भरति ( वत्तिः ) उत्तम माग पर (-थातम्‌ ) गमन करो । ८ शयवे ) 
शान्ति चाहने वाठे वा शिश्ुवत्‌ अ्तानी पुरुष के हितां ८ घेनुम्‌ >) वाणी 
का (अपिन्वतम्‌ ) उपदेश्च करो । < चरकस्य चित्‌ आस्यात्‌ वर्िकाम्‌ ) 
भेड्यि के खुख के भीतर पड़ी वटेरी के तुल्यः चौर शासक वग के सुख सेः 
८ अन्तः सिताम्‌ ) भीतर ही निगरी गद अत्यन्त पीडित प्रजा को; 
( युवं ) आप दोनों ( असुच्चतम्‌ ) चुडा । 
एत चा स्तोममाश्वनावकमो तत्ताम भ्रगवान रथम्‌ । 


न्यसत्तामर यषा न मय नित्यं न स्नु तनयं दधानाः॥१४६॥ ९ 
भा०- हे ( अशनौ ) अश्वादि वेगवानू साधनों के स्वामियो ! हे 

जितेन्द्रिय खी पुरषो ! हे राजां प्रजाव्गौ के नायक राजावत्‌ राजप्रजा-- 

सभां के पतयो ! ( गवः न रथम्‌ ) गतिमान्‌ साधनों को वद 


। 
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करने वा विद्वान्‌ रोग जिस प्रकार रथ को विवेक पूंक बनाते है उसी 

ग्रकार हम भी ८ वां एतं स्तोभं तक्षाम >) आप दोनों के छिपे यह गुण- 

वर्णन ओर उत्तम उपदेश्च योग्य वचन कें । (मयं योषणां न) युवा पुरूष - 
के अधीन जिस श्रकार प्रेमयुक्त सखी को सौपाजाताहै, उसी प्रकार म 

भी आप दोनों समर्थं पुरुषों के जधीन ( योषणां ) प्रेम पूवक रहने वाी 

भ्रजा वा राजसभा को ( नि अगश्चाम :) आप दोनों को सौं ओर ( तनयं 

दधानाः > पुत्र को धारण-पोषण करते हए माता पिता जन (सुनु न नित्यं 

नि अ्क्चन्त ) जिस प्रकार अपने पुत्र कोः नित्य स्वच्छ करते, नहसाते- 
घुतछाते, स्वच्छ करते है उसी. प्रकार हम ८ दधानाः ) आप दोनों को“ 
स्थापित करते हुए ८ नित्यं सूनुं ) नित्य, स्थायी, ` शासक खूप से ( नि 

अक्चाम > नियममपूर्वक अभिषेक करं । इति सक्चदश्शो वर्गैः ॥ 


[४० | 
ऋ पिर्धोषा कात्तीवती। ।॥ अभिनो देवते ॥ चन्दः--१, ५, १२, १४ विराड्‌ 


जगती । २, ३, ७, १०, १३ जगती । ४, & ११ निचर्जगत्ती ! ६, ८ 
॥ पादनिच्ृञजगती ॥ चतुरदंशर्च सक्तम्‌ ॥ ` 


रे यान्तं कुहको द वां नरा भ्रति दुमन्तै सुविताय भूषति । ` 


श्रालयपवः र विभ्य विशेविशे वस्तोवेस्तोर्यहमानं धिया शमि॥१॥ 
` भाग्--हे ( नरा ) उत्तम नायकवत्‌, खीपुरुषो ! ( चां ) आपं 
दोनों के ( सुविताय ) सुख-सौभाग्य जौर अभ्युदथ के ` लि ( यान्तं ) 
गमन करते. हए ८ चय॒मन्तं ) दीषियुक्त ८ प्रातयावाणं >) भ्रातः २ ही प्रात 
होने चाले, € विशे विशये वस्तोः. वस्तोः >) प्रत्येकः प्रजा को दिन प्रतिदिन : 
("विभ्वं हमा ) प्रचुर .चन-देश्वयं सुखादि प्रास कराने वाले ( र्थं ) रथ; 
के ग्रति (-धिया शमि >) मन .या,. कमे सेः भी. ( ह कः ) कां ओर : 
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कौन ( प्रति भूषति ) ुकोंवछे पर आ सकता है । अर्थात्‌ उनकी कोड 
चराबरी नहीं कर सकता, उनका विरोधी कोद न दो । 
करटं स्विद्दोषा कुह वस्तोरण्िना कुहाभिपित्वं वरतः कुदोषतुः। 
को वौ शया विधैव देवरं मर्य न योष। करते खधघस्थ ।२। 

भा०- हे ( अधिना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! आप दोनों ८ दोषा 
छह स्वित्‌ ) रात्रिकाल मे कहां ओर ८ वस्तोः ) दिन के समय कहां 
रहते हो १ ओर ८ अभिपित्वं कुह करतः ) कां आगमन करते हो । 
( कह उषतुः ) कहां वास करते हो १ ८ शयुत्रा देवरं विधवा इव >) 
शयनस्थान मं द्वितीय वर को विधवा खी के समान ओर ८ सधस्थे 
। म्यं योषा न ) पुत्र रहने के स्थान गृह सेज आदि पर पुरुष को खी के 
समान (वां) त॒म दोनों कोभी (कः आ कृणुते ) कौन आद्रपू्वक 
सत्कार करता है । इस बात का सदा विचार रखो । 

जैसे विधवा स्त्री द्वितीय वर को नियोग आदि के विद्ोष २ अवसरों पर 
ही प्रा करता है ओर गृहपप्नी पतिकी नित्य ही सेवा करती हे इसी प्रकार 
खी पुरुष को भी यह ध्यान रखना चाद्ये कि कौन उनको नैमित्तक विदोष 


अवसरो पर ओर कौन निव्य ही आद्रपूवंक बुखाता है उसके यहां 
यथासमय जाना चाहिये । 


। ्ातजैरेथे जर काप॑या वस्तो स्तोता गच्छथो गृहम्‌ । 

| कस्य॑ ध्वस्रा भ॑वथः कस्य॑ वा नरा राजपुत्र सवनाव गच्छुथः३ 
भा०-- हे ( नरा) उत्तम नायकवत्‌ स्त्री पुरूषो ! ( जरणा इव 

कापया ) उक्तम स्तुति योग्य वाणी के योग्य छृद्ध पुरुषों के समान आप 

दोनों ८ प्रातः जरेथे ) श्रातःकाल स्तुति उपदेश्च के योग्य होवो । (यजता) 

उत्तम आद्र योग्य होकर ८ वस्तोः वस्तोः › दिन प्रतिदिन (८ गृहम्‌ 

गच्छथः ) गृह को भ्रा होवो । ओौर यह भी बरावर विचार रसो कि 


- आप द्मेनों ( कस्य ) किंस २ दोष.के ( ध्वस्रा भवथः ) नाह करने वाखे 


्दोते हो ओर ( राजपुत्रा इव ) राजपुत्र राजपुत्री के तुल्य (कस्य सवना). 


किंसङ़े यक्तं वा दश्व्यौ ओर अभिषेक योम्य अधिकारों को (अव गच्छथः) 
प्राक्च करते हो । 
युवां मृग वारणा मंगण्यवो ढोषा वस्तोैविघा नि हयामे । 
युवं होजमरूतुथा जुदते नरेषं जनय वहथः शुभस्पती ॥ ७ ॥ 
भा०~-जिस प्रकार ( शगण्यवः ) शगया करने वाले (खगा वारणा) 
सिह सिहिनी ओर हाथी हथिनी दोनों को ( हविषा नि ह्यन्ते ) खाय 
पदार्थं द्वारा ग्रहण करते हँ उसी प्रकार हम लोग भी अभिषेकादि से छद, 
पवित्र, आचारवान्‌ , नायक नायकादि को चाहने वाले ( गा इव युवां ) 
सिह सहनी के तुल्य बलवान्‌ तुम दोनों को ओर ८ वारणा युवां ) दुःखों 
केवारणवा दूर करने वाले आप दोनों को ( हविषा ) उत्तम अन्न कर आदि 
द्वारा ( नि हवयामहे ) नियम से आद्र पूर्वक उरा । हे ८ नरा ) उत्तम 
"नायको! (युवं) आप दोनों को रक्ष्य कर आप की हितकामना से (चरतुथा होत्राम्‌ 
जते) समय २ पर ऋतु २ मे उत्तम वाणी को प्रदान करते है, तुमको रक्ष्य 
कर अभ्निहोत्रादि कम करते है, क्योकि आप दोनों ( छभस्पती ) जलो के 
-पाल्क सूर्यं मेघवत्‌ शभ गुणों, तों वा कमो के पारक होकर ( जनाय इषे 
-वहथः ) समस्त मनुष्यों के लाभाथं सेना, अन्न ओर उत्तम इच्छा, प्रेरणा, 
संदेश, उपदेश आदि को धारण करते हो । 
यवाह घाषा पयाश्वना यता रान्न उत्च दुता पच्छयचानरा) 
श्रतं मरे अह उत श्रतमङ्कये.ऽ$श्वावते गाथने शक्तमवते ॥५॥ १८॥ 
1०--हे ( नरा) सभाओं के उत्तम नायक जनो ! हे ( अशिना ) 
-अश्वादि के स्वामी जनो वा विद्यादि मे कुश जनो ! (परि यती) सब से 
पर वा सब ओर जाती हुई, वा यत्न करती इद ( राज्ञः दुहिता घोषा ) 
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तेजसी राजा,के सव कार्यो को पूणं करती दुई, राजा की आक्ला,. 
घोषणा वा सभा, ८ वां प्र" ) तुम दोनों को पूछती, आत्ता ठेती, प्रार्थनाः 
करती है, ८ अन्दः उत अक्तवे >) दिन ओर रात आप दोनों (मे भूतम्‌ >मेरे 
हित के ख्ये सदा तैयार रहे, ओर ( अश्वावते रथिने अवते -शक्तम्‌ ) अश्वः 
रथादि से युक्त हिंसक शत्रु के नाश्च के ल्यि समथ होवो । इत्यष्टादश वगः ॥1' 
युव, क्वा छः पयाश्वना रथ वशा न कुत्सा जारतुनशायथः 
यवाह मच्चा पयाश्वना मध्वासा भरत नष्कृतन योषणा ॥६॥ 
भागे ( कवी ) दूरदर्शी विद्वानो ! हे (अशिना) विद्या जादि 
पारंगत जनो ! आप दोनों ( कुत्सः न >) शत्रुजं के गात्र काटने वारे वच्च 
के समान ( जरितः विशः › स्त॒तिकर्ता, प्रजावर्गं ॐ उपर (रथं परि स्यः >, 
रथ पर सदा रह कर शासन करो । ओर ( नश्ायथः प्रजा के दुम्खों का 
नाश क्रिया करो । हे ( अधिना) अश्वादि कै स्वामी जनो ! विद्वान्‌ सखीः 
गुरुषो !, ( युवोः ) तुम दोनों के. अधीन सभा सेना (मक्षा) मधु-मक्खी के 
समान (जासा) सुख द्वारा (मधु) मधु तर्य मधुर वचन ओर उत्तमः अन्न 
ज्ञान बर ( परि भरतं ) धारण. करो । ८ योषणा न निष्कृतम्‌ ) स्री जिस 
श्रकार गृहं को संभार्ती है उसी प्रकार प्रेमयुक्त प्रजा-सभा वा सेना 
ओर उनके पति ( निष्कृतम्‌ ) देश को वा निष्पादित निणंय वा रेश्चयं कोः 
सप्रेम धारण करे । 
युवं ह ज्यु युवमश्विना वशं युवं शिजार॑सुशनासुपारथः । 
यवो ररावा परि सख्यमासते युवोरहमवसा सुम्नमा च॑के ॥७॥' 
भा०-हे (अश्विना) विया में निपुण एवं जितेन्िय ! रथी सारथी- 
चत्‌ खी पुरूषो वा सभा सेना के अध्यक्षो ! (युवं ह) आप दोनों निश्चय से 
(स्युस्‌ उपारथुः) उत्तम पारक को प्रास होवो । (युवं) तुम दोनों (वक्ष). 
वश करने वाटे, कान्तियुक्त तेजस्वी पुरुष को प्राक्च करो ८ युवं शिजारं > 
तम दोनों उत्तम वचन कहने ओर उन्तम श्ाव्द्‌ करने वालों को प्राक्त करो ¢ 


छ०२।ख्‌०४०।€] ऋग्वेदभाष्ये दश्तमं मरडलम्‌ ६२५८. 
चम दोनों (उशनाम्‌) अपने को चाहने वारे सहयोगी को प्राक्च करो! (युवोः 
ररावा >) त॒म दोनों का उत्तम दाता ओर उपदेष्टा ( सख्यं. परि आसते > 
मित्रभाव को प्रास करे। ओर ८ अहम्‌ ) भँ उपदेष्टा वा उपदेष्टी भर 
( अवसा ) आप दोनों की रक्षाश्क्ति, ज्ान ओर स्नेह से ( सुन्नभ्‌. 
आ चके ) सुख चाहती हूं, वा चाहता हँ । 
युवं हः कृशं युवमश्विना शयुं युवं विधन्तं विधवामुरुष्यथः । 
यवं खनिभ्यः स्तनय॑न्तमश्विनाप॑ वजमूरौथः खसास्यम्‌ ॥ ८ । 
भा०-( युवं इ ) हे खी पुरषे ! विद्धानो ! आप दोन्ये ८ कशस्‌ )* 
कश्च, जिव की ओर ८ युवं श्युम्‌ >` तम दोनों सोने वा, अचेत की ` 
ओर ( युवं विधन्तं ) ठम दोनों उत्तम सेवा करनेवाडे की ओर (विधवाम्‌) 
पतिहीन खी की ( उरुष्यथः ) सदा रक्षा क्रिया करो । हे ( अशिना >, 
उत्तम विद्वान्‌ स्त्री पुरुषो ! ८ युवं ) आप दोनों ( सनिभ्यः ) हान केः 
दैने वाे गुरुजनों के लिये ८ स्तनयन्तम्‌ ) स्तनवत्‌ मधुर जान धारा- 
पिखाने वा उत्तम उपदेश करने वारे के भ्रति ( साख्यम्‌ ) सातः 
खख वारे ( वजम्‌ ) इन्दियगण को ( अप उ्णुंथः ) उद्धार करो जर 
उनको व्यसनों से बचा कर रखो । 
जनिष्ट योषा पतयत्कनीनको वि चारहन्वीरुधो दंसना अन । ; 
आस्मै रीयन्ते निवनेव सिन्ध॑वो ऽस्मा अह भवति तत्प॑तित्वनम्‌ £: 
भा०--( याषा जनिष्ट ) सखी भूमिवत्‌ सौमाग्यवती होकर सन्तान 
उत्पन्न करे ।` ८ कनीनकः पतयत्‌ ) उञ्ज्वल बालक उसे-परास् हो । ओरं 
( वीरुधः >) जल-दृष्टियों के अनुरूप र्ताओं के समान खी-जन वा प्रजाः 
८ दंसनाः अजु ) अपने २ कर्मो अनुरूप ( वि अरुहन्‌ च ) विविध. 
प्रकार से उन्नति पथ पर चद, बदु । ( निवना इव सिन्धवः >) नीचे प्रदेश 
की ओर जलधाराओं ॐ समान वे प्रजां ( अस्म ) इस तेजस्वी पुरुष - 


| 


दददे ऋग्वेद भाष्ये सक्तमोटकः [अ०८।च०२०।९१९ 


--को ८ आ रीयन्ते ) सव ओर से प्राक्च हँ । ओर ( अस्मे अद्ध ) शल्रुजों 


से न मारे जाने योज्य इस वीर पुरूष का ८ तत्‌ ) तव ही ( पतित्वनम्‌ ) 


- पतित्व, उत्तम स्वामित्व होता है । अर्थात्‌ खी का सौभाग्य उत्तम बारक 
-जनना ओर पति का सौभाग्य, सौभाग्यतम खी का राम तथा नाना 
-अजामों को प्राप्त करना है । 


५ 1 1 [3 (~ 
जीवं रुदन्ति वि म॑थन्ते अध्वरे दीर्घामनु परसितिं दीधियुनैरः । 
= =| परिष्वज ~| 
वामं पितृभ्यो य इदं समेरिरे मयः पतिभ्यो जन॑यः परिष्वजे ॥ 
॥ १० ॥ १६ ॥ 
भा०--लोग ( जीवं रुदन्ति ). अपने प्रिय जीव को लक्ष्य कर रोते 


दै, उसके लिये आंसू वहाते हँ । ेसा करके वे ( अध्वरे ) पवित्र यत्त मँ 


( वि मयन्ते ) विपरीत शव्द करते हँ । (ये) जो मनुष्य ८ इदम्‌ ) इस 
परस्पर विवाह आदि कम को ८ पितृभ्यः ) अपने पूं पालक पिता आदि 
के ञ्य ही (वामम्‌ ) यह सुन्दर परस्पर-वरण रूप विवाह का कायं करते 
है उन (नरः) मनुष्यों को चादिथे किं ( दीर्घम्‌ प्रसितिम्‌ अनु दीषियुः ) 
वे दीघं, दूर तक फेरे इए उत्तम पारस्परिक बन्धनम का विचार करें । ओर 
( जनयः ) च्य भी ( अनुदीधियुः ) रेखा विचार किया करं किवे 


^ लगन 
` ( परिष्वजे ) आल्िगनादि कायं म ( पतिभ्यः मयः ) अपने पतियों के 


गे सुख प्राच करावेंगी जौर स्वयं भी उनसे सुख प्राच करेगी । इस 
विचार से वधुएं अपने पिता आदि के वियोग म ओर उनके माता पिता 


` आदि अपनी कन्था आदि के वियोग म न रोया कर । इत्येकोनविशो वरभः॥। 
| ^ वोचः (वा 

-न तस्य विदा तदु षु पर वोचत युवां ह यद्युवत्याः क्तेति योनिषु । 

: योयस्य वृष॒भस्य॑ रेतिनो गृं गमे माग्विना तदुंश्मसि॥११॥ 


भा०-युवक युवति जन अपने आकष माता पितादि से कहते है-- 
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(८ यत्त्‌ ) जो ( युवा ) युवा पुरुष ८ युवत्याः योनिषु ) युवती सखीकेः 
साथ गृहो भ (क्षेति) निवास करता है हम अबोध, अननुभवी 

नवयुवक युवतिजन ( तस्य न विद्म ) उस गृहस्थ के विषय मे कुछ नहीं ` 
जानते ( तत्‌ उ सु प्र वोचत ) हे विद्धान्‌ पुरूषो ! आप लोग हरमे उसका ` 
अच्छी भ्रकार उत्तम रीति से उपदेश करो । हे ( अशिना) मातापिता 

आद्च जनो ! हम नवयुवतियां ( प्रिय-उखियस्य ) युवति वधू को प्रेम ` 
करने वाटे, ( बृषभख्य ) प्रेम से बांधने वाड, बलवान्‌ ( रेतिनः ) वी्य- 

वान्‌ पति के ( गृहं गमेम) घर को जावे, हम (तत्‌ उष्मसि।) ` 
सदा उसी को चाहा करं । नवयुवतियों का यही उचित विचार होना 

वचवाहिये कफिं वे गृहस्थ की सव वात जानें भौर पति को प्राक्च हो पतिगृह 

को चाहा करं । 


श्र वामगन्त्सुसतवाजनावस्‌ न्याश्वना हृत्सु कामां अयसत । 
अश्र॑तं गोपा मिथुना शुभस्पती श्रिया अथैम्णो दयो चअरशीमहि१२ 


भा०-हे (वाजिनीवसू ) अन्न, धन उत्पन्न करने वारे स्वामी स्वामिनी 
ओर गृहस्थ मे बसने ओर उसे वसाने वाटे वर वधू जनो ! ( वाम्‌ ) आप 
दोनों को ८ सुमतिः आ अगन्‌ ) उत्तम शभ मति प्राप्त हो । हे (अशिना) ` 
अश्ववत्‌ इन्दियों के वश करने वारे विद्या ओर सुखो के भोक्ता स्त्री 
पुरुषो ! ८ हृत्सु ) हृदयो भै ( कामाः ) नाना प्रकार की अभिलाषाए 
'( नि अयंसत ) नियमपूर्ैक उस्पन्न होवें । ओर तुम ( गोपा ) वागी के- 
रक्षक ओौर परस्पर गृह के स्वामी स्वामिनी ओर (मिथुना) जोडे ओर (ञभः 
पती ) यभ गुणों, धनो ओर सदु-विचारों के परिपालक घा पति पत्नी - 
( अभूतम्‌ .) होकर रहो । ओर (प्रियाः >) हम स्त्रियां अपने पतियों की- 
प्यारी होकर ( अर्यम्णः ) स्वामी के ( दुर्यान्‌ > गृहं को ( अशीमहि ), 
भ्रष्ठ हों ओर सुख. भोग करे । 


प्न 
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ता म॑न्दखाना मनुषो दुरोण आ धत्तं रथि खदवीरं वचस्यवे । 
कृत तीथ सप्रपाण शुभस्पता स्थारयु पथषछठामप दुद्रात इतम्‌ द 
भा०- दे ( छभस्पती ) शोभायुक्तं गुणों, पदार्थौ ओर जलो के 
रक्षा करने वाले स्त्री पुरूषो ! ( ता ) वे आप दोनों ८ मनुषः दुरोणे ) 
-मननश्ीर विद्धान्‌ के गृह मेरह कर ८ मन्दसाना ) ` उत्तम मन्न ओर 
हान से अपने को खूब तृप्त ओर परिपूर्णं करते हुए, ( वचस्यवे ) उत्तम 
 वेद्‌-वचन के धारक विद्रान्‌ उपदेष्टा पुरूष के ( रये >) श्वय ज्ञानरूप 
` धन को ( जा धत्तम्‌ ) अपने मे सव प्रकार से धारण करो ओर (सह-वीर) 
-वीर पुत्र मौर विद्वान्‌ सुरूपो से युक्त (रयि धत्तम्‌) रेश्व्यं को भी प्राः करो । 
आप दोनों ८ छभस्पती >) श्रोभायुक्त उत्तम गुणो, चतो का पालन करते 
इए ८ सुप्रपाणं तीर्थं ) सुख से उत्तम रीति से जटपान करने योग्य नदी 
की धारा के समान ८ सुप्रपाणं तीर्थं ). उत्तम रीति सरे बत पारन कराने 
॥ वाले, जगत्‌ के नाना कष्टो ओर अक्ञान सागर से पार करने वाठे गुरु को 
*( छतम्‌ >) करो । (२) इसी प्रकार ८ पथां स्थाणुम्‌ >) मा मे स्थित वृक्ष 
के समान आश्रय देने वाटे, सुखद छायाप्रद, आश्रयदाता जन को स्वी- 
कार करो । (-दुम॑तिम्‌ अप हतम्‌) इस प्रकार अपने कुमति, विपरीत क्न 
कोदूरकरो। 
क [स्वडद्य कतमास्वाश्चना विष दस्रा मादयेते शुभस्पती । 


क इं नियेमरे कतमस्य जग्मतुर्विभ्॑स्थ वा यञ्जमानस्य वा गृदम्‌॥ 
॥ १४ ॥ २० ॥ 
भा०--हे ( अधिना ) उत्तम विद्यावान्‌ पुरूषो ! हे ८ दला ) दु 
ओर दुगुणों के नाश करने वाले स्त्री पुरुषो ! (अ ) आज ( कस्तत्‌ ) 
कां ओर ( कतमासु वियु ) किन विशेष प्रजाओं के बीच ८ मादयेते > 
सब को प्रसन्न करो नौर स्वयं भी प्रसन्न दयोवो ? हे.( भर्ती >) दभ 
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गुणों के पालक जनो ! ८ ईम्‌ कः नियेमे ) इन आप दोनों को. कौन वाध 
चा, नियम मे रब सकता है ? ओरं ८ कतमस्य विप्रस्य ) किस विदान्‌ 
"सुरूप के ( गृहम्‌ ) गृह ओर (८ कतमस्य यजमानस्य गृहम्‌ ) किस धन 
तान आदि दाता, स्वामी के गह पर (जग्मतुः) जोओ, यह वात ठीक र 
[93 ५ (+ ऋ ६ 

शविवेक से जानो । इति विश्चो वर्गः ॥ 


[४१९] 


2 सुहस्त्ये। परैपेयः, ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ -छन्दः--१ पादानि चृञजगती । 
२ निचृञ्जगतो । ३ विराड्‌ जगती ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


-खमानसु त्ये पुंरुहुतसुकथ्थं रथ॑ जरिचक्रं सव॑ना गनिग्मतम्‌ । 


प्परिज्मानं विदथ्यं खुवृक्िभिबयं व्युष्टा उषसे। हवामहे ॥ ९ ॥ 


भा०-( वयम्‌ ) हम रोग ( उषसः व्युष्टा >) प्रातः-प्रमात वेखा के 
शकट हो जाने पर ८ व्यम्‌ उ ) उस परम ( समानम्‌ ) सवके प्रति समान 
( परुहूतम्‌ >) बहतो से स्तुति प्राथना करने योग्य, ( उक्थ्यं ) वेद्‌ द्वारा 
उपदिष्ट, ( त्रिचक्र र्थ) तीन चक्र वारे रथ के समान भूत, भवत्‌, भविष्यत्‌ 
तीनों चक्रो वाले, वा तीनों लोक वा तीनों सत्व, रज, तमरूप तीन चक्रवत्‌ 
तीन महान्‌ शक्तियों से युक्त, वेगवान्‌ , रसस्वरूप, (सवना) समस्त देव्यो मौर 
रोको को श्राक्च व्यापक (परिञमानं) सर्वत्र व्यापक, (विदथ्यं) ज्ञानमय प्रु 
को ८ सु-इृक्तिभिः > उत्तम स्तुतियों से ( हवामहे ) हम प्रार्थना करं । 


५] , ^ (1 (~ ५ ~ 
श्रातयैजं नासत्याधि तिष्ठथः परात्यौवाणं मघवानं रथ॑म्‌ । , 
[3 1 [4 [भ = ज (~ 
विशो येन गच्छ॑ो यज्व॑रीनैरा कीरेश्चिद्यज्ञं दोतुमन्तमण्विना॥२॥ 
भाग्-हे ( नासत्या ) कमो असत्य मार्गं पर चैर न रखने वाङे 
सस्याचरणज्ञीर सखी पुरुषे ! आप दोनों मी ¦ ( प्रातः.युजे ) श्रातःकाक 
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योगाभ्यास द्वारा समाहित चित्त से जानने योग्य, ( प्रातयावाणं >) प्रातः 
कार, उभ कार म जाने वा प्राप्त करने योग्य, ( मधु-वाहनं ) मधुर अन्न 
जलवत्‌ सुख प्राप्च कराने वारे, ( रथं ) रथवत्‌ सुखदाय, रमण करने; 
योग्य प्रु को ( अधि तिष्ठथः ) अपना आश्रय बनाओ । ( येन >) जिसके 
दवारा ( घज्वरीः ) देव पूजा करने वारी, यज्ञी प्रजां को ( गच्छथः ) 
| भ्रात होवो भौर हे ( नरा ) उत्तम खी पुरुषो ! हे ( भिना ) विद्या आदि. 
भ गुण युक्त जनो ! ओर ८ कीरेः चित्‌ ) उत्तम उपदेष्टा पुरुष केः 
८ होतृमन्तं यक्तम्‌ ) उत्तम होता से युक्त यद्त को भी ८ गच्छथः ) प्राक्त 
होवो । इसी प्रकार स्त्री पुरुष यद्वश्ीर जनों तक जाने के लिये उत्तमः 
रथ पर चद्‌ कर जावें । 
ध्वर्यु वा मधुपाणिं सुदस्त्य॑सच्निधै वा धृतद्लं दमूनसम्‌ । 


। | विप्रस्य वा यत्सर्वनानि गच्छथोऽत आ यातं मघुपेय॑मभ्विना ॥ 
॥२॥ २९१९॥ 


भा०-- हे ( अधिना ) उत्तम अश्वो, इन्द्रियों के स्वामी, जितेन्द्रिय 
# एवं वियादि मे व्या विद्वान्‌ पुरूषो ! आप दोनों ( मधुपाणि >) मधुर 
सधु, बह्मविधा, वेद्‌ का प्रवचन वा उपदेश्च करने वाले ( अध्वयु ) यक्त 
करने, कराने मे श्रेष्ठ ( सु-दस्त्यम्‌ ) उत्तम हस्त क्रिया म कुशल, ( अधिः 
घम्‌ ) अभ्निको धारण करने वाखे, वाअभ्निको प्रज्वलित करने वाख 
विनीत शिष्यां को धारण करने मे समथं ८ घत-दक्षम्‌ ) उन्तम बल को 
धारण करने वाड, ( दमूनसं ) चित्त को दमन करने वारे, जितेन्दिय 
युरुष के पास (आयातम्‌ ) आओ । ओर ( यत्‌ ) जो आप दोनों 
< विप्रस्य ) विद्राच्‌ पुरुष के . ( सवनानि ) आक्ञा भौर अनु्ासनों को 
८ गच्छथः ) श्रा्ष होवोगे तभी (अतः) इससे ८ मधु-पेयम्‌ आयतम्‌ वेद 
ज्ञान के उत्तम रस का पान भी प्राप्त कर सकोगे । इव्येकोनविशो वर्मः ।४ 
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[ ४२] 
ऋषिः कृष्णः । न्द्रो दवता ॥ च-:-१, ३, ऽ, ११ तिष्डप्‌ \ 
२, ५ निच्चृत्‌ त्रिष्डुर्‌ । ४ पादनिचृत्‌ चैष्डप्‌ । ६, १० विराट्‌ ष्डुप्‌ ॥ 
एकाद श सक्तम्‌ ॥ 


अस्तेव खु प्रतरं लायमस्यन्भूष॑न्निव प्र भ॑रा स्तोम॑मस्मे । 
वाचा विप्रास्तरत वाच॑मयों निरामय जरितः सोस इन्द्रम्‌ ॥ १॥ 
भ।°-( अस्ता इव >) बाण को फंकने वाखा" उत्तम धनुधंर जिस 
श्रकार ( अस्यन्‌ >) बाण फेकता इजा ८ म्रतरसम्‌ छायं भरति = हरति ) दूर 
के स्थित लक्ष्य पर भी अच्छी प्रकार प्रहार करता है ओर (भषन्‌ इव) जिस 
प्रकार आभ्रुषणों से सजने वाखा पुरूष आभूषणों को पहिन ( सु भ्र भरति) 
उन्तम रीति से सजता है उसी प्रकार हे ८ विप्राः ) विद्वान्‌ पुरूषो ! ओर 
आप लोग ( लायम्‌ ) सदा ग्रहण करने योग्य ( भ्रतरम्‌ ) अति उ्कृष्, 
एवं सव संक्टों से पार उतार देनेवाले उस प्रञुको (सुप्र भर) 
उत्तम रीति से धारण करो, उसे प्राप्त करो ओर सुभरूषित करो । ओर 
उस ( अथः वाचम्‌ ) स्वामी की वाणी को ( वाचा प्र तरत ) अपनी 
बाणी से पार करो उसका, नित्य स्वाध्याय करो । हे (८ जरितः ) उत्तम 
उपदेष्टा ! विद्वन्‌ ! स्तोतः ! तू (सोमे) अपने आत्मा मे (इन्द्रम्‌ नि रमय) 
उस देशवर्यवान्‌ प्रशु को नित्य रमा । 'सोमसिन्द्रन्‌' इति कचित्‌ पाठः । 
“सोमे । इन्द्रम्‌ । इति च पदपांरः ॥ 
दोन ग।सुप॑ शिक्त। सख।यं भ्र बोधय जरितजरमिन्द्र॑म्‌ । 
कोशं न पुं वसना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयाय शरम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( जरितः >) स्त॒तिकर्ता ! ` विद्वन्‌ ! ( दोहेन गाम्‌ >) दूध 
दोहने के चिरि जि प्रकार गौ की सेवा को जाती है उसरी प्रकार (दोहेन) 
अपने जभीष्ट फलो को भ्रा करने के हेतु ( जारम्‌ ) विद्वान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) 
७९्‌ 
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संशयों ओर कष्टो के उच्छेदन करने वाके, देश्वय॑वान्‌ ( सखायं ) परम 

मित्र, नवान्‌ ,. समद प्रञ्च को (उप रिक्ष) प्राक्त कर, उसकी सेवा कर । 

< पूर्णं कोद न >) जल से पूर्ण मेघ के समान ८ वसुना नि-ऋटं >) रेशवयं से 

पूणं ८ श्चरम्‌ >) शूरवीर प्रमु को ८ मघ-देयाय >) उत्तम दश्च दान के छियि 

८ जा च्यवय ) सव ओर से प्रेरित कर, उसकी ही उपासना कर । 
ससखा-समानं ख्यानं ज्तानं दर्शनञ्ुपदेशो वा यस्य स सखा । 

निः (~ ॥ (~ ५ 

किमङ्ग त्वा मघवन्भोजमाहुः शिशीटि म( शिशयं व्वा शणोमि । 

(क) 1. ॥ 
श्नभ॑स्वती मम धीर॑स्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा भरा नः ॥३॥ 


भा०-८ अङ्ग मघवन्‌ ) हे रेश्व्य॑वन्‌ ! ८ स्वां किम्‌ भोजम्‌ आः >) 

बिद्रान्‌ रोग तुञ्षको सव का पाटक क्यों कहते हैँ १ तू (मा शिश्लीदि) सन्ने 

| | तीक्षण, कार्य करने मे खूब उत्सादित ओर कुश कर, वा सन्ने शासन कर। 

८ स्वा शिष्यं शणोमि ) त॒न्ञे मै अति तीक्ष्ण करने, उत्साह देने वाला 

उत्तम शासक सुनता हँ । (मम धीः अस्नस्वती ) मेरी बुद्धि कर्म॑ 

करने वारी ८ अस्तु ) दो । है शक्र) शक्तिशाणिन्‌ ! हे (इन्दर) 

# | फेश्वयप्रद्‌ ! ( नः >) हम ८ वसुविदं भगं आ भर ) उत्तम देश्वयं प्रा 

कराने वाखा एेशवयं प्राप करा । अध्यात्म मे--वसु, आत्मा का ज्ञान कराने 
| चाे सेव्य ज्ञान आदि का उपदेवा कर । 


त्वां जन॑ ममखत्येष्थिन्द्र सन्तस्थाना वि ह्व॑यन्ते सभीके । 
अच्रा.युजै-ङरुते यो हविष्मान्नासुन्वता स्यं व॑ष्टि शूर; ॥४॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) रेशयंवन्‌ ! शत्रु के नाशक ! ( जनाः ) लोग 
८ त्वा ) कुश्च को ( मम-सस्येषु ) मेरा कथन स॒त्य है, प्रतिवादी का नहीं, 
इस प्रकार के वाद-विवाद के अवसरों मे भी (वि यन्ते) विशेष आद्र से 
चुखाते है, ओर तुक्षको ८ समीके सं तस्थानाः वि ह्यन्ते > युद्ध मे जाते 
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इए चनने, ही पुकारते हे । ( अत्र >) इस अवसर मँ भी ( यः ) जो मुष्य 
( हविष्मान्‌ ) उत्तम हवि, अन्न, उत्तम वचन ओर उत्तम साधनों से युक्त 
होता है वही < त्वां युजं कृणुते >) ठस्ते अपना सहयोगी वना ठेता है । 
क्योकरि ( असुन्वता ) प्राना, उपासना न करने वाटे के साथ ८ शूरः ) 
चह दूरवर ८ सख्यं न वष्टि ) मित्रता करना नदीं चाहता । 


धनं न स्पन्द्रं बहलं यो रस्मै तीवान्त्सोर्म। आ सुनोति प्रय॑स्वान्‌ 
तस्मे शचरन्त्सुतकान्थरातरह्लो नि स्वष्ट्रान्युवति हन्ति वृज्म्‌ ॥ 
॥ ५॥ २२॥ 


भा०-( यः >) जो ( प्रयस्वान्‌ >) उत्तम प्रयासं करने वाला उद्योगी 
सुरूप ( बहर > बहुत से ( धनं न स्पन्दं ) वन ऊ तत्प ही नेगम-पञच 
अश्वादि सैन्य को ओर ( तीचान्‌ सोमान्‌ >) तीव्र, वेग से जाने वाले उत्तम 
शासको जौर उत्तम देश्य को भी ८ असमै आ सुनोति ) इसके ल्म 
्रदान करता है, वह ( तस्मै ) उसके ८ सु-ठकान्‌ ) उत्तम हिंसाकारी 
साधनों से युक्त हथियारों वाके ओर ८ सु-अष्टरान्‌ ) उत्तम अश्वादि साधनों 
से युक्त ८ शत्रून्‌ >) शच्रुओं को भी ( अह्व प्रातः ) दिनि के पूर्वं भाग मेँ 
ही ( युवति >) दूर करता है ओर ८ द्रम्‌ नि दन्ति ) विध आदि का नाश 
करता है । परमेश्वर के प्रति विश्वास करने वारे पुरूष के विच्च प्रतिदिन 
कार्यं प्रारम्भ करने से पहर ही दूर हो जाते ह । इति द्वाविद्ो वर्मः ॥ 


यरिंमन्वयं दधिमा शखमिन्दरे यः शिश्राय॑ मघवा काम॑मस्मे । 
[अ | 

श्राराच्चित्सन्भ॑यतामस्य शचुन्य्मै दयुम्ना जन्यां नमन्ताम्‌ ॥६॥ 
भा०-( यस्मिन्‌ इन्द्रे ) जिस शबरुहन्ता, टेश्वय॑वान्‌, वीर पुरुष के 


निमित्तः ( वयम्‌ शंसम्‌ दधिम >) दम उत्तम स्तुति ओर शास्र धारण करते 
हं आर ८ यः ) जो ( मघवा ) उत्तम ेश्वयं का स्वामी होकर ८ भस्मे ) 
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हमे ८ कामम्‌ ) अभिरुपित धन ( शिश्राय ) प्रदान करता है । ( अस्थ 
श्नः आरात्‌ चित्‌ सन्‌ भयताम्‌ ) उसका शतु दूर से दी भय करै । (स्म) 
उसको (जन्या सुना) सव जन^हितकारी नाना धन भी ( निं नयन्ताम्‌ ) 
खूब प्राप्त दयं । 
श्राराच्छुञ्रमप वाधस्व दुरमु्रो यः शम्बः पुरखहत तेन॑ । 
च्चस्मे हि यवसद्‌ गोमदिन्द्र कृधी धियं जरित्रे वाजरत्नाम्‌॥७॥ 
भा०्-हे (पुर-हत ) बहुत से प्रजाजनों से पुकारे एवं राजारूप 
से स्वीय, ` के किये गये राजन्‌ ! ( यः उग्रः श्षाम्बः ) जो उथ्र, अति वल- 
शारी, शादो का दमन करने ओर उनको मार कर सुला देने वाखा श्ख- 
बल है ८ तेन ) उससे तू (आरात्‌ ) दूर रहते दी (शत्रुम्‌ अप बाधस्व) शु 
को पीडित कर, दूर भगा । ओर ८ अस्मे ) हम (यवमत्‌ गोमत्‌) अन्न ओर 
गौ आदि पञ्युओं से सणद्ध रेवं प्रदान कर । ओर ( जरित्रे } स्तुति 
करने वारे की ( धियं ) बुद्धि ओर कम को ८ वाज-रत्नां धेहि ) क्तान 
ओर वल से सुशोभित कर । 
भ्र यसरन्तवृषखवाखो अग्मन्तीवाः सोमा वहुलान्ताख इन्द्रम्‌ । 
नाह दामान म॒घवा नि यैखन्नि सुन्वते वंहति भूरि वामम्‌ ॥८॥ 
भा०--( यम्‌ इन्द्रम्‌ ) जिस इन्दर को ( बहुल-अन्तासः ) बहुत 
से ठेश्वर्य, जनसमूष्टादि से स+प, ८ तीव्राः ) तीतर स्वभाव वाञे, ८ बरष- 
सवासः) बर्वान्‌ पुरुषों ओर अश्वो के भी सज्ालक ( सोमाः ) उत्तम २ 
शासक ८ प्र अग्मन्‌ ) प्राक्च होते ह वह ८ मघवा ) महान्‌ रेश्वयंवान्‌ 
( दामानम्‌ अह ) दानशीख पुरुष को (ननि यंसन्‌ ) नदीं बाधते, 
भ्रसयुत ८ सुन्वते ) सवन करने वाखे, राजा के देश्वयै की चरृद्धि करने 
वाटे के हिताथं वह ( भूरि वामम्‌ नि वहति ) बहुत सा उत्तम धनः 
प्रदान करता है । 
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उत पटामतिदीव्या जयाति कृतं यच्छ्वघ्नी विचिनोति काले । 
यो ठेवक।सो न धना रुणद्धि समित्तं राया सजति स्वधावान्‌॥ € ॥ 
भा०-( यत्‌ श्वल्ली कृतं जयाति ) जिस प्रकार कितव, जूञाखोर 
“छृत' नाम पासे को ( काले वि चिनोति ) अवसर पर प्रास्त करता है ओर 
( श्राम्‌ अतिदौव्य जयति ) अपने पासे को मारने वारे को अतिक्रमण 
करके जीत ठेता है । इसी प्रकार (यत्‌ शवघ्ी ) वीर पुरुष स्वकीय इष्ट 
जनों को प्रास्च करने ओर परस्व, शनरुधन को आहरण करने वारा ८ कृतं ) 
स्वोपार्जित राष्‌ धनादि को वा कमं, उद्योग द्वारा श्राप देश्वय को ८ काठ 
वि चनोति >) उचित समय पर संग्रह कर रेता है ओर ८ प्रहाम्‌ ) प्रहार 
करने चाङे, कार्यनाश्क विद्व को अतिक्रमण कर उस पर भी विजय 
पा टेता है ओर (यः) जो (देवकामः) विद्वान्‌ मनुष्यों वाप्रसु का प्रिय होकर 
उनके कार्य के छिये ( धना न रुणद्धि ) अपने धनैश्वर्य को रोक नहीं 
-रखता ्रस्युत खू् खुर कर दान देता है ( तम्‌ इत्‌ >) उस को ही ( स्व- 
भावान्‌ राया सम्‌ सृजति » बर, शक्ति से सम्पन्न देश्वयंवान्‌ जन धनैश्वयं 
से युक्त कर देता है । छतं न श्वघ्ती' इति च पाठः। छृतं । यत्‌ । शघ्ी ।` 
इति च पदपाठः ॥ 
गोभिष्टरेमाम॑ति दुरेवां य्न ज्ञध पुरुहत विश्वाम्‌ । 
वयं राजभिः प्रथमा चनान्यस्माकेन वजनेना जयेम ॥ १० ॥ 
भाग-हे (पुरूहूत) बहतो से पुकारने, आपत्तिकार मेँ स्मरण करने 
ओर अपनाने योग्य प्रभो ! राजन्‌ ! हम रोग (दुरेवाम्‌) दुःखों के सित 
आने वाटे, कठिन उपायों से दूर होने वारे, दुःसाध्य ( अमतिम्‌ ) अक्तान 
को ( गोभिः तरेम ) वेदवाणियों ओर गुर-उपदेशों से पार करं । 
ओर (८ यवेन विश्वाम्‌ युधं तरेम ) यव आदि अनेक अन्न से सब प्रकार की 
रलो को तरे । ८ वयम्‌ >) हम रोग ( राजभिः ) तेजस्वी पुरुषों से ओर 
< अस्मा केन श्ूजनेन ) अपने बर से ( प्रथमा धनानि जयेम > श्रेष्ठ २ 
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धनों को प्राप्त करं । अथवा-(प्रथमाः) हम स्वयं वीर पुरुष भौर वर सेः 
श्रेष्ठ होकर धनों को प्राक्च करं । 
[3 [3 ॥ 
वृहस्पतिः परि पातु पश्यादुतोत्तरस्मराद धराद घाः । 
इन्द्रः पुरस्ताटत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु 
वी थनः ॥ ११॥ २३॥ ३॥ 


भा०-( च्रृहस्पतिः ) बडे भरारी बल, राष्रओर वाणा का पारुकः 
( नः पश्चात्‌ उत उन्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) इमे पीछे से, उपर से ओर नीचे 
से वा उत्तर ओर दक्षिण से ( अघायोः पातु ) पापाचार करना चाहने. 
वाटे से बचावे । ८ इन्दः ) शतुहन्ता, रेशवर्यवान्‌ प्रु ८ पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः ) आगे से ओर बीच मे सेमी (नः परि पातु) हमारी रक्चा करे ॥ ` 
( सखा सखिभ्यः ) वह सव का मित्र, सव को समान चि से देखने 
वाला, न्यायी, ज्तानी हम मित्रों के उपकाराथं ( वरिवः कृणोतत ) उत्तम धन 
प्रदान करे । इति त्रयोविशषो वगः ॥ 


[ ४३ | 
ऋषिः कृष्णः ॥ दनो देवता ॥ चन्दः--१, 6 निचृज्जणती । २ भाची 
स्वराड्‌ जगतं। । ३, & जगतो । ४, ९ ८ विराड्‌ जगती। १० निरा्‌ 
त्रिष्डप्‌ । १९१ त्रिष्टुप्‌ । एकादशर्यं सक्तम्‌ ॥ 
५ ॥ न्व | नि [4 
अच्छा म इन्द्र॑ म॒तय॑ः स्वविद॑ः सथीचीर्िश्व! उशतीरनूषत । 
[+ ॥ 

परि ष्वजन्ते जनयो यथा पति मर्यन शन्भ्युं सघवानस्रतये॥९॥' 

भाग्-(मे) मेरी ( स्वः-विदः ) सुखजनकः, सव इष्ट लाभो कोः 
देने वारी, ज्ान-प्रकाशप्रद, ८ सध्रीचीः ) परस्पर सुसम्बद्ध, ( विश्वाः ) 
सव प्रकार की, ( उशतीः ) प्रु को चाहने वाली (मतयः). बुद्धित्रां ओरं 
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बाणियां ( इन्द्रम्‌ अच्छ अनूषत ) उसी प्रु की खूब २ स्तुति करती हे ! 
( यथा जनयः पति मर्यं ऊतये ) जिस प्रकार खियं अपने २ पुरुषों, पातयों 
को रक्षा, प्रेम, सुख सद्धिं के लिये ८ परि ष्वजन्ते ) आरिगन करती दँ 
उसी प्रकार ( छन्ध्युं मघवानम्‌ ) परम पावन, द्ध, ठेश्च्य॑वान्‌ प्रु को 
ये वाणियां ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( परि ष्वजन्ते ) प्राच करती हँ । [वे 
उसी से सम्बद्ध, उसी तक जाती, शेष वृत्ति से उसी का वर्णन 
करती ह । 

नघ त्वद्िगप॑वेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहत शिश्रय । 

राज्ञैव द्रुम निषदोऽधिं वर्दिष्यसिमन्त्खु सोमेऽवपानमस्तु ते॥२॥ 


भा०-हे ( पुरुहूत ) बहुत मनुष्यों से पुकारे गये स्वामिन्‌ ! प्रभो ! 
( चखद्रिग्‌ ) तेरे प्रति रूगा हज (मे मनः ) मेरा मन ( न घ अपवेति) 
अव तक्ष से दूर नदीं जात । प्रत्युत ( त्वे इत्‌ कामं शिश्रय > तक्म 
हो भ अपनी अभिलाषा को स्थापित करता हँ । (राजा इव बर्हिषि) राजा 
जिस प्रकार आसन वा बृद्धियुक्त वा प्रजा पर विराजता है, उसी प्रकार 
हे (दस्म) दर्शनीय, दुष्टों वा दुःखों के नाशकं ! तू (अस्मिन्‌ वर्हिषि राजा, 
इव नि षदः ) इस लोक-समृष्ट वा यत्न मे राजा के वल्य |अधिष्टित हो । 
८ अस्मिन्‌ सोमे >) इस उत्पन्न जगत्‌ मे ८ ते सु अवपानं अस्तु) तेराही 
सवश्रे्ठ परिपालन कार्य हो । 


> (~ | 
विपरवुदिन्दठो श्र्म॑तेरूत ्ञुधः स इद्रायो मघत्रा वस्व ईशते । 
[> = [8 ॥ (~, 
तस्येढिमे ध्॑वणे खस सिन्ध॑वो वरथो वशन्ति वृषभस्य शुष्मिणः ३ 
मा०-(इन्दरः) जिस प्रकार सूर्य जब ( विपूत ) विषुवत्‌ इत्तपर 
अतिक्रमण कर रहा होता है तव. वह ८ मघवा ) मघा नक्षत्र का योग 
करता हुआ. ८ रायः वस्वः दशते ) अति अन्नप्रद्‌ वसु नक्षत्र का स्वामी 


| 
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होता है ओर ८ अमतेः उत श्युधः ) दारिदधव ओर श्चुधा, भूख, अकार को 
चदा करता है । अथात्‌ अन्न उत्पन्न करता है । ( इमे प्रवणे सक्च सिन्धवः ) 
ये निम्न देश मँ बहने वारी जलक्धाराएं ( तस्य इत्‌ इष्मिणः बरषभस्य वयः 
वधंन्ति) उस दी वरुद्चाखी जखयोपक,बृष्टिकन्ता मेघ वासूयं के वर वा महिमा 
को बढते हँ । ठीक उसी प्रकार ८ वि-सु-वृत्‌ ) विविध उन्तम व्यवहार 
करने मे काट, न्यायवर्ती, धर्मात्मा, ८ इन्द्रः ) राजा (८ मतेः ) 
भ्रजा के भीतर विद्यमान अक्तान, दारिद्रय ओर ८ श्चुधः ) भूख, मकार पर 
चश्च करे, दन को मिटाने का यत्न करेः। क्योकि (सः इत्‌ ) वह ही (रायः) 
भ्रनाओं के देने योग्य ( वस्वः ) प्रजाओं को सुखपूवंक वसाने वाठे धन, 
अन्नादि ओर राष्ट मै वसाने वा ध्रनाजन काभी ८ ईते) सब प्रकार 
खे स्वामी है । (अस्य इत्‌ इमे ) उसके ही ये ८ प्रवणे >) शच को खूब 
मारने वाठे सैन्य वरू भे, शनरु-के नादा के निमित्त ८ सक्च सिन्धवः >) सात 
वा वेग से दौडने वाटे वेगवान्‌ अश्च सैन्य हँ जो ८ वृषभस्य ) बलवान्‌ 
छ ष्मणः ) शचुश्ोषक, बरद्चाली पुरुष के ( वयः ) जीवन ओर बल 
को ( वर्ध॑न्ति ) बदाते हे । 


चो न वृक्ते युपलाशमास॑दन्त्सोमांख इन्द्र॑ मन्दिन॑श्चमूषवः । 
भेषामनीकं शव॑सा दविंतद्धिदत्स्व^ मैने ऽयेिरा्यैम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-( वयः सुपटाश्षम्‌ क्षं न ) निस प्रकार पक्षिगण उत्तम 
पर्त से हरे भरे दघ्न का आश्रय छेते हँ उसी प्रकार ( मन्दिनः ) उन्तम 
रीति से स्त॒ति करने जौर उसके साथ इषं अनुभव करने ओर उसे हित 
करने वारे, ८ चमू-सदः सोमासः ) बडी २ सेनाओं पर अध्यक्ष रूप से 
विराजने वारे अभिषिक्त नायकगण ( वयः ) शच्रुनाश्चक, तेजस्वी, वेग 
से जाने म सम" होकर उस (बृष्ं ) भूमि फो वरण कर, अपनाकर 
विराजने वारे ( सु-पटाशम्‌ ) छभ गमन-साधन रथादि पर विराजने वा 
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-उत्तम भोम्यों को प्राक्च करने वाटे, (इन्दर) रेशर्यवान्‌ स्वामी को (आ असदन्‌) 
ग्रा कर चारों ओर उसे समीप विराजते, उसका आश्रय ठेते हे । (एषाम्‌ 
अनीकं ) उनका सुख र सैन्य. ८ शवसा >) बलस लूव ( दवि्ुतत्‌. ) 
चमकता है । ओौर ८ मनवे ) विचारपूकक शासन कायं करने वाले, राष्ट 
स्तम्भक, वा प्रबन्धक स्वामी को ८ आर्य॑म्‌ ) सवंश्रेष्ठ, स्वामिजनोचित 
< ज्योतिः >) तेज, प्रकाश, ज्ञान ओर (स्वः) सुख (विदत्‌) प्रा्च कराता है । 
कृते न श्वघ्नी वि चिनोति देव॑ने सवर यन्मघवा सं जय॑त्‌ । 
न तत्ते न्यो अयु वीर्यं शकन्न पुराणो मघवन्नोत नूतनः॥५।२४॥ 
भा०-( शवघ्ी देवने कृतं न >) दूसरों के धनो को धाज्ञी से मार लेने 
-वाल्मा कुश यूतकार जिस प्रकार खेरने के समय छतः नाम अक्ष कोही 
ध्रा्च करता है उसी प्रकार ८ मघवा ) उत्तम देश्व्य॑वान्‌ राजा ( शलली 9 
शतु के देशवर्यौ को कटने म समं होकर ( देवने ) विजयकार मे (सं वर) 
उत्तम वरं ॐ, उत्तम श्रोणी के, वा क्रु को वजन करने मे समथ ( कृतं ) 
-कार्य करने भे ऊरु, अनुशिष्ट, तकमा, ८ सूयं ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
पुरुष को ८ वि चिनोति >) विशेष खूप से संग्रह करता है ओर (८ जयत्‌ ) 
इसके द्वारा जय छाभ करता है ( तत्‌ ) उस समय हे ( मघवन्‌ ) 
देश्वयंवन्‌ ! ह राजन्‌ (ते अन्यः) तेरे से दूसरा कों (ते वीर्यं न अनु शकत्‌) 
तेरे ब वीर्यं का सुकाला नहो कर सकता । (न पुराणः उत न नूतनः 
देखा न को पुराना ओर न कोद नया ही होना सम्भव है। 
विशंविशं मघवा पग्ैशायत जनानां घनां अवचाकशदूषा। । 
यस्या शक्रः सव॑नेषु रणय॑वि स तीव्रः सोमः सहते पृतन्यतः 
भा०-( मघवा उत्तम देश्यं का स्वामी, राजा ( विशंविशं परि 
अज्ञायत ) प्रजा प्रजा के ऊपर सुख से शासन करता हुजा, उनकी चद्धि 


६५० छ ग्वेद्‌भाष्ये सक्तमो ऽचकः [अ०८।व०२५।८ 


करे । ओर वह ८ दृषा } मेघ वा सूर्य के समान प्रजाओं पर॒ सुखों की 
वषा करने ओर उनका उत्तम प्रबन्ध करने वाखा पुरुप ८ जनानां धेनाः 
अव चाकरात्‌ >) सव मनुष्यों की वाणियां, प्रार्थनाओं को देखे, सुने, उन 
पर ध्यान दे । ( श्लक्रः ) शक्तिशारी पुरुष ( यस्य ) जिस प्रजाजन के 
(सवनेषु) देशर्यो के बीच में (रण्यति) आनन्द सुख काभ करता है, (सः) 
बह ८ तीव्रैः सोभः ) तीच, वेगगामी, उत्तम नायकं ओर विद्वान्‌ पुरुषों 
द्वारा ( प्रतन्यतः सहते ) सेनाओं द्वारा युद्ध करके शबा को भी परा- 
जित करे । 
आपो न सिन्धुमभि यत्खमक्तरन्त्सोमा॑स इन्द्र कुस्या इव दृदम्‌ । 
वधैन्ति विध्रा महो अस्य सार्दने यवं न वृष्टिर्दिव्येन दाना ॥७॥ 
भाग्-( आपः सिन्धुं न) नदियां वा जल्धाराएं जिस प्रकार 
महानद्‌ वा ससद की ओर वह आती है, ( कुल्याः इव इदम्‌ ) जिस 
भ्रकार छोरी २ नाखियां बड़े तालाब की ओर वह आतीर्है। उसी प्रकार 
( आपः ) आस ( कुल्याः ) उत्तम कुर्वान्‌ ( सोमासः ›) विद्वान्‌ शासकः. 
जन ( इन्द्रं सिन्धुम्‌ ) सुद के समान गम्भीर ओर ( इद्‌ ) आच्लापक, 
देश्वयंवान्‌, शचुहन्ता के शरण ही ८ सम्‌ अक्षरन्‌ ) भली प्रकार आते 
है । ( बरष्टिः दिव्येन दानुना यवं न > चष्ट जिस प्रकार आकाश्च के जल 
सरे यवां को वदाती है उसी प्रकार ( विप्राः ) विद्वान्‌ पुरूष भी (८ अस्य 
सादने ) इसके शासन मे रह कर॒ ( दिभ्येन दानुना ) युद्धा दिये दान 
ओर शाव्रुखण्डनकारी शख-वल से ८ अस्य यवं वर्ध॑न्ति > इसके शुहनन 
साम्यं को बदाते हैँ । 
` वृषा न क्रुद्धः प॑तय्द्रजः स्वा यो च्रयैपत्नीरकणोटिमा च्रपः। 
स सुन्वते मघव! जीरद्‌।नवे.५विन्दञ्ज्योति्मैनवे हविष्मते ॥ ८॥ 


भा०्-( रजःसु क्रुद्धः वरषा न ) मही कै देशं पर जिस प्रकार 
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कद्ध सांड ( पतयत्‌ ) वेग से-पद्ता है ओर ८ रजःसु करुद्धः णा न >). 
रजोधमंयुक्त गौओं के निमित्त साभिलाप सांड जिस प्रकार प्रतिदन््री पर 
करुद्ध होकर पड़ता ओर विजयी हो उनके बीच पतिवत्‌ आचरण करता है, 
उसी प्रकार (मघवा) नाना उत्तम धनों का स्वामी (इषा) बख्वान्‌ राजा 
(क्कुद्धः ) शच्रुजं के प्रति कोधयुक्त होकर ही ( रजःसु ) टेश्वय॑दुक्त प्रजा- 
जनों मे ( पतयत्‌ ) उनका पाके स्वामी होकर, उन पर शासन 
करे । वह ( इमाः अपः ) इन प्राक्च, जल-स्वभाव की, निञ्न भाव से जानने 
वा विनय से छुकने वाली, प्रजाओं वा सेना को ( अयंपत्नीः ) स्वामी 
को पत्नियों के समान स्वामी द्वारा पान योग्य एवं स्वामी के पारुकवत्‌ 
( अकृणोत्‌ >) बना क्वे । ८ सः ) वह ८ सुन्वते ) देश्व्यः उत्पन्न करने 
वाटे, ( जीर-दानवे ) सब को प्राणदायक अन्न देने वारे ( हविष्मते ) 
अन्न के स्वामिरूप, ( मनवे >) कृषक आदि मनुष्य वर्गं के स्यि ८ ज्योतिः: 
अविन्दत्‌ ) तेज, पराक्रम, ओर क्तान-प्रकाशच प्रास्त करे ओर करावे । 


| | आ 
उज्जायतां परशज्योतिंषा सह श्रेया तस्यं सुदुघां पुरागावत्‌। 
वि रोचत(मरूषो भाचुना चिः स्व ५ शुक्रं श॑णचीत सत्प॑तिः &. 


भा०-( परञ्छः >) दूसरे शत्रुओं का नाश्च करने वाखा, इन्द्र राजा, 
८ ञ्योतिण सह >) तेज के साध ८ उत्‌ जायताम्‌ ) उन्नत पद्‌ को प्राक्त 
डो । दे राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! त्‌ ( सु-दुघा ) उत्तम दुग्ध देने वाली, गौ के 
समान ओर ८ पुराणवत्‌ ) घरृद्ध जन के समान, सब प्रजा का पार्क, 
ओर त्तानप्रद होकर ८ चरतस्य ) धन, अन्न, क्षान का ( सुदुघाः). 
उत्तम रीति से देने वाखा ( भूयाः ) हो । ( अरुषः ) स्वयं तेजस्वी ओर 
भिष्क्रोध होकर ( भानुना वि रोचताम्‌ ) तेज से विविध प्रकार से चमके 
ओर सब को प्रिय मालूम हो। वा ( छविः ) छद, कान्तिमान्‌, काम, 
अधर्मं जादि सम्बन्ध मे शुद्ध भाव वाखा होकर (स्वः न छुक्रं ) स्वच्छः 
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अकाश को सूर्यं के समान ( सत्पतिः >) उत्तम पालक होकर ८ शक्र खुद्- 
चीत) छुद्ध तेज से प्रकाश करे, ओर ( उक्र = उङ्क ) छद्ध क्म से आत्मा 
को पवित्र करे । ओर प्रजार्थं ८ क्रं ) उत्तम जरु अन्न प्रदान करे । 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन ज्ञधं पुरुहत विश्वाम्‌ । 
चयं राज॑भिः प्रथमा चन।न्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥ 
भा०-हे (घर-हूत) बहतो से पुकारने, आपत्तिकार मे स्मरण करने 
ओर अपनाने योग्य प्रभो ! राजन्‌ ! हम रोग (दुरेवाम्‌ ) दुःखों ॐ सदित ` 
आने वाटे, कठिन उपायों से दूर होने वारु, दुःसाध्य ८ जमतिम्‌ ) अत्तान 
को ( गोभिः तरेम >) वेदवाणियों ओर गुरूउपदेशों से पार करं । ओर 
< यवेन विश्वाम्‌ श्चुधं तरेम >) यव आदि अनेक अन्न से सव प्रकार की 
अूखों को तरे । ( वयम्‌ ) हम लोग ८ राजभिः ) तेजस्वी पुरुषों से ओर 
{ अस्माकेन ब्ूजनेन ) अपने वल से ८ प्रथमा धनानि जयेम ›) श्रे २ 
धनां को प्रास कर । अथवा--( प्रथमाः >) हम खयं वीर पुरुष ओर बर 
से श्रेष्ट होकर धनं को प्राच करे । 
वृहस्परतिनैः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्पराद घ॑रादघायोः । 
इनदरः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सखिभ्यो वस्विः कृणोतु ॥ 
॥ ॥ ९९ ॥ २५८ ॥ 
भाग्-( बृहस्पतिः ) बडे भारी वल, राष्ट ओर वाणी का पारक 
८ नः पश्चात्‌ उत उन्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) हमें पीछे से, ऊपर से भौर नीचे 
से वा उत्तर ओर दक्षिण से ( अघायोः पातु ) पापाचार करना चाहने 
वार से बचावे । ( इन्दः ) शावुहन्ता, दे.्र्यवानू प्रु ८ पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः ) आगे से ओर बीच में से भी (नः परि पात ) हमारी रक्षा करे । 
< सखा सखिभ्यः ) वह सव का मित्र, सवको समान दृष्टि से देखने वारा, 
म्यायी ज्ञानी हम मित्रों के उपकारार्थं ( वरिवः कृणोतु ) उत्तम धन प्रदान 
क्रे । इति पञ्र्वि्रो वगः ॥ 
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चऋछषिः कृष्णः ॥ शनद्रे देवता ॥ चन्दः? पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, १० 
विराट्‌ विष्टुप्‌ । ३ , ११ त्रिष्टुप्‌ । ४ विराड्जगती । ५--७, & पद- 
निनचुञजगती । ८ निचृज्जगती ॥ एकाट्‌शर्च सूक्तम्‌ ॥ 

श्रा यात्विन्डः स्वप॑तिमैदाय यो धमणा तूतुजानस्तविंष्मान्‌ । 
्त्वल्लाणो अति विश्वा सहस्य णारेणं महता वृष्ण्येन ॥ १ ॥ 

भा०-( इन्द्रः ) देश्वयंवान्‌, देश्य को देने वाखा, ( स्व-पतिः > । 
स्वजनों ओर धनों का पार्क पुरुष (यः) जो ( धममंणा) प्रजा को 
धारण करने वाठे न्याय-बरू से ८ तूतुजानः ) शत्रुओं जर दुशं का नाश. 
ओर प्रजाओं को देश्वयं दान करता इआ ८ उविष्मान्‌ ) बवल्कान्‌ हो ।. 
वह ( अपारेण ) अपार, ( महता ्ृष्ण्येन ) महान्‌ बल, वीर्य, पराक्रम 
से युक्त होकर ८ विश्वा सहांसि अगत ) समस्त शरु-सेन्यां को पार करके. 
र लक्षाणः) उनका खूब नाश्च करता हुआ हमें प्राप्त हो । (२) गृहस्थपक्षः 
मे- खी कहती है फि- सेरा अपना पति वरुवान्‌, धमं से मेरा 
< वुजानः >) गृह बसता हज इषं सुख के निमित्त आवे । वह अपारः 
बल-वीयं से सव कष्टों को दूर करे । 
सुष्ठामा रथः सयम्रा हरीं ते भिम्यक्त व| नृपते गभ॑स्तौ । 
शी राजन्त्सुपथा याह्य वड वधम ते पपुषो वृष्णयानि ॥ २ ॥. 

भा-दे ( चपते ) मनुष्यों के पार्क ! राजन्‌ ! (ते रथः सु- 
स्थामा ) तेरा रथ सुखपूत्ैक ठदहरने वारा, वा उत्तम वैरने के स्थान से 
युक्त हो, तेरा रथारोही वर युद्ध मे खूब टिकने वाला हो । (ते हरी सुयमा) 
तेरे दोनों अश्च सुख से नियन्त्रित द्य, तेरे अधीन प्रजास्थ खी पुरुष रोग 
उत्तम संयमी, सुप्रवद्ध रहे । ( ते गभस्तौ >) तेरी बाड मे (चञ्चः मिम्यक्ष). 
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वच्र, शाख-बर रहे, शस्त्र वल तेरे {दाथ के नीचे दो । हे ( राजन्‌ ) 
देदीप्यमान ! राजन्‌ ! त्‌ (शीभं) शीघ्र ही (सुपथा अर्वाङ्‌ 
याहि >) उत्तम मागं से, उत्तम अश्च पर चद्‌ कर जाया कर ।` हम 
८ ते पुषः >) तश्च सवंपार्क, स्व॑पोपक के ( द्ष्ण्यानि वराम ) बलों 
को बदुविं । 
गन्द वाहो नृपति वज्ज वाडुसु्रसुत्राख॑स्तविषासं एनम्‌ ! 
भर््वत्तसे वृषभे सत्यशुष्ममेम॑स्मत्रा सधमादो वहन्तु ॥ ३ ॥ 
भा०्-( अस्मत्रा ) हममे से ( इन्द्र-वाहः ) देश्चयं ओर वल 
को धारण करने म समर्थं, ( उ्मासः ) उग्र, ( तविषासः >) बल्वारी 
€ सधमादः ) एक साथ मिलकर दषं प्राक्च करने वाके जन ८ चृपति ) 
-मनुष्यो के पारक, ( वच्र-बाहुम्‌ >) तर्वार से युक्त बाह के समान शस््- 
बल से द्ान्रु को पीडित करने वाटे ( उग्रम्‌ ) श्रु को भयप्रद्‌ (प्र-त्वक्चसं) 
अति तेजस्वी; शनरुनाश्चक, ( सत्य-छष्मम्‌ ) सत्य के वर से वलदाली 
५८ दृषभम्‌ ) नरश्रेष्ट को ( आ वहन्तु ) आद्रपूर्वक धारण करे । 


॥ += 


एवा पति द्रोणसाचं सचैतसमूजैः स्कम्भे धरय आरा चंषायसे 
| ~ य ॥ [जात [3 
ओजः कृष्व सेगंभाय त्वे अप्यसो यथां केनिपान। निनो चघे ॥७॥ 


भाग एव ) इसी प्रकार के द्ोण-साचं ) राषटरकी सेवा करने 
वाठे ( स-चेतसम्‌ ) उत्तम, क्ञानी सहदय ८ ऊज॑: स्कम्भम्‌ ) बल 
पराक्रम को स्तम्भवत्‌ धारण करनेहारे पुरुष को ( धरुणे >) धारण करने 
वाे प्रयुख पद्‌ पर हे प्रजाजन ! त्‌. (आ दृषायसे) आद्रपूर्वक बरशारी की 
कामना कर । हे राजन्‌ ! तू. (ओजः कृष्व) बल वीर्यं सम्पादन कर (त्वे) तू 
अपने मै ही हमें (सं गरुभाय)) अच्छी प्रकार महण कर, सव को धारण कर । 
(यथा >) जिस प्रकार तू ( केनिपानां इनः ) सुखमय, आनन्द रस का 
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पान करने वारे विद्वानों का स्वामी होकर ( इषे ) हमारी बद्धिके खयि 
< अपि असः ) समर्थहो। 
गम॑न्नस्मे वस्रन्या हि शेसिषं स्वाशिषं भरमा याहि खोमिन॑ः । 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना सत्सि वर्टिष्य॑नाधूष्या त्र पात्राणि घमा 
1 ॥ ५ ॥ २६ ॥ 
भा०--दे राजन्‌ ! ८ वसूनि भस्मे गमन्‌ ) जीवन को सुखपूर्वंक 
व्यतीत कराने वाले नाना धनैश्वर्यं हमे प्राप्त ह्यों। भैं तुक्ने ८ सु-आरिषं 
शंसिषम्‌ )उन्तम २ कामना व आ्रीष्‌ करट । त्‌ (सोमिनः भरम्‌ आ याहि) 
उत्तम टेशवर्ययुक्त, सोम के स्वामी के यत्त वा प्रजापाख्क राष्र कायं को 
ग्राप्त दहो। ८ स्वम्‌ ईशिषे) तू दीसवकास्वामीहो। तू ही (बर्हिषि 
सस्सि ) इस वरद्धियुक्त आसन, खोक वा भ्रजाजन पर अध्यक्षवत्‌ विराज । 
८ तव पात्राणि ) तेरे प्रजा पार्न के समस्त सैन्यादि साधन ( धम॑णा ) 
-धर्म, राटरप्रजा, न्याय आदि के धारण के बू से ( अनाष्टष्या ) किसी से 
भीधण वा पराजय करने योभ्य न हों । इति षडवि्ो वर्गः ॥ 
पृथक्‌ प्रायन्प्रथमा देवहवयो.ऽकरवत श्रवस्यानि दुष्टरा । 
न ये शेकु्क्लियां नाव॑सार्द॑मीर्मव ते न्यविशन्त केप॑यः ॥ ६ ॥ 
भा०-८ प्रथमाः >) ष्ट ( देव-हूतयः >) देव, ईश्वर के स्तुति करने 
वारे देवोपासक जन ८ प्रथक्‌ >) अरग २ ८ प्र अग्मन्‌ ) आगे बद्‌ जाते 
है| वे ( श्रवस्यानि) श्रवण करने योग्य (दुस्तरा ) दुस्तर, अपू 
कीतजनक कमम ओर ज्ञानो को सम्पादन कर क्तेहें। ओर (ये) जो 
८ यज्ञियाम्‌ नावम्‌ ) सर्वपूज्यः प्रथु को उपासनामयी स्ततिमयी 
नौका पर ( आरुहम्‌ न रोकः ) आरुढ नहीं हो सकते (ते ) वे (के- 
पयः ) कुत्सित आचरणं मे शिक रहकर ८ ईमा इव नि अविश्न्त ) 
मानो ऋण से बद्ध होकर यहां ही नीचे पड़ रहते है । 
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फवेवापागपरे सन्तु दृढयोऽश्वा येष दयैज आयुयुज्रे । 
इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूगि यत्न चयुन।जि भोजना ॥७॥, 
भा०-( एव एव ) इस प्रकार हे ८ अपरे ) दूसरे जो परव्द्य की 
उपासना से रदित ८ दृ्यः ) दष्ट उुद्धि वाटे जन हैँ ८ येषां ) जिनके. 
( दुभयुजः अश्वाः ) कुमार्ग मे जाने वाटे, सन्मार्गं मे कठिनता से रगे. 
वाटे, अश्वां के तुल्य वलवान्‌ इन्द्रियगण ( आ युयुच्रे ) इधर उधर के 
तच्छ विषयों मे लगते हँ । वे (अपाग्‌ एव एव सन्तु) दूर वा नीचे ही नीचे 
पतित (सन्तु) हो जाते दँ । (यत्र) जिस मे ( युखूणि वयुनानि >) बहुत से 
ज्ञान जौर ८ पुरूणि भोजना ) बहुत से भोग्य द्वयं ओर नाना रक्षा 
साधन ह उस ८ परे ) परम ब्रह्य मे जो ८ दावने सन्ति) दान देनेकेः 
च्यि सदा तत्पर हँ वे ८ इत्था ) सचुच ८ प्राक्‌ सन्तु ) आगे बद्नेः 
वारे दोते ह । 
गिरीरजात्रजमार्ने अधारयद्‌ चोः करन्ददन्तरित्ताणि कोपयत्‌ । 
समीचीने धिषरो विष्कभायति वृष्णः पीत्वा मदं उक्थानि 
शंसति ॥ ८ ॥ 
भा०- वह प्रु ( अचरान्‌ ) गमनश्चीर, ८ गिरीन्‌ ) मेघों ओर 
८ रेजमानान्‌ ) बिजरी सखे कांपते इओं को ८ अधारयत्‌ >) धारण करता 
है । ( यौः न्दत्‌ ) बिजुखी शब्द्‌ करती है, तव मानो वह (अन्तरिक्लाणि), 
जूमय मेघो को रक्षय कर॒ ( कोपयत्‌ ) क्षुभित करता, मानो उन परः 
क्रोध करता है । ( समीचीने ) परस्पर मिले हुए ८ धिषणे ) आकाश 
ओर एथिवी दोनों रोका को ( वि स्कभायति ) विविध खूप से थांमता 
है । ओर वह ८ वृष्णः पीत्वा )` जख्वर्षक ` रसों का मेघवत्‌. पान करके 
८ मदे ) आनन्द मे मानों ( उक्थानि शंसति >) स्तुत्थ उपदेश वचनो कए 
उपदे करता है । 
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विभर्भ छक्तं ते अङ्कुशं यनां उजासि मधघवज्छुफारुजंः । 


म?० -- हे ( मघवन्‌ ) ेश्वर्यवन्‌ ! ८ येन ›) जिससे तू ८ ्फा- 
रुजः ) दुव॑चनों से, वा समवाय वना कर दूसरे को पीडा देने वाले 
दुष्ट जनों को ८ रुजासि ) पीडित वा नष्ट करता है मैं ( ते ) तेरे (सुकृत) 
उत्तम रीति से वने उस (अंकुश) अंङ्दा, वच्च को (त्रिभि) धारण करं 1 
( ते अस्मिन्‌ सवने ›) तेरे इस देश्वयंमय शासन मं ८ ओक्यं खु अस्तु ) 
सुखपूर्वक गृह का सा निवासदहो। हे ( मघवन्‌ ) देश्वय॑वच्‌ ! त्‌ 
८ जा-भगः ) सव प्रकार से देश्वयंवान्‌ ओर सेवनीय होकर ( सुते इष्टौ > 
उत्तम रीदि दे सम्पादित यन्त मेँ ( दोधि ) हमारी स्वतियों को जान । 
गोभिश> माति दरेकां यवन चु पुरुहत विश्वम्‌ । 
चयं राजभिः गथा चन्‌न्यस्माक्न चजनना जयम ॥ १०॥ 

भा०-हे (घर-हूत) बहुतों से षुकारने, आपत्तिकार में स्मरण करने 
ओर अपनाने योग्य प्रभो ! राजन्‌ ! हम लोग ( दुरेवाम्‌ ) दुःखों के सहित 
आनेवाटे, कनि उपायों से दूर होने वारे, दुःसाध्य ( अमतिम्‌ ) अक्लान 
को ८ गोभिः तरेम ) वेद्वाणियों भौर ॒शगुरु-उपदेधणं से पार करे । ओर 
( यवेन विश्वास्‌ क्षुधं तरेम ) यव आदि अनेक अन्न से सव प्रकार की 
भूखों को तरं । ८ वयम्‌ ) हम खोग ( राजभिः >) तेजस्वी पुरुषों से ओर 
८ अस्माङेन चरूजनेन ) अपने .बर से ( प्रथमा धनानि जयेम ) श्रेष्ठ र 
धनं को प्राक्च करं । अथवा-( प्रथमाः ) इम स्वयं वीर पुरुष ओर बर 
से श्रेष्ट होकर धनो को प्राक्त करें । 
वृह स्प(तनः पार पातु पश्चादुतत्तरस्म्रदर्धरादछायाः । 
इन्द्रः चुरस्तादत सन्यताचः सखा साखभ्या वारवः कणोत ॥ 

॥ ११ ॥ २७ ॥ 
4: 


शारिपन्त्घ॒ ठे सवने अस्त्वोक्यं खुत इष्ट मघ्रवन्वोध्यामगः ॥६॥ 
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भा०--( ब्रदस्पतिः ) वड़े भारी बल, राष्‌ ओर वाणी का पार्कः 
( नः पश्चात्‌ उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) हमे पीठे से, ऊपर से ओर नीचे 
खे वा उत्तर ओर दक्षिण।से ( अघायोः पातु ) पापाचार करना चाहने 
वाले से वचावे । ८ इन्द्रः ) शचुहन्ता, रेश्व्य॑वान्‌ प्रु ( पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः ) आगे से ओर वीचमे से भी (नः परि पातु) हमारी रक्षा करे । 
(८ सखा सखिभ्यः ) वह सव का मित्र सब को समान दृष्टि से देखने वाखा, 
न्यायी हम मित्रों के उपकारार्थं ( वरिवः कृणोतु ) उत्तम धन प्रदान करे । 
इति स्तवि वर्भः ॥ 


[ ४५] 


ऋपिर्वत्सप्रः ॥ श्रग्न्दैवता ॥ ऋन्दः--१--&, ७ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ 


६ व्रिष्डप्‌ । ८ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ।\ 
9 [९ ~+ _। ~ ^ = ठ 
दिवस्परि प्रथमं ज्ञे च्रश्निरस्मद्‌ द्वितीयं परि जातचेद्‌ाः । 

ल ॥ 3 ॥ ~ 
तृतीयमप्सु सृमरा अजस््रामेन्धान पन जरते स्वाधीः ॥ १॥ 


भा०-- ( प्रथमं ) पहले ( आञ्चः ) अभि ( दिवः परि ) आकाश्चर्मे 
प्रकट हुआ, वह सूरयंरूप अनि ब्रह्माण्ड मे सव से मुख्य है । उसी प्रकार 
मधौ भागम सख्य प्राण ही खस्य जनि है। ओर ८ द्वितीयं ) दसरा 
( जात-वेदाः >) सब पदार्थौ के भीतर विद्यमान. ( अभ्चिः ) असनि स्वरूप 
दूसरे नम्बर परं प्रकट होता, उसी प्रकार दूसरे नम्बर पर यह 
जाठर अ्निहै। जो प्रयेकं उत्पन्न प्राणी को श्रा होता है भौर 
( वृत्तीयम्‌ >) तीसरा, ( नू-मणाः ) नयन, सञ्चालक वा प्रेरक श्रक्तिसे 
पदार्थौ को स्तन्ध करने मे समथ वा ( चू-मणाः ) मनुष्यो के बीच मनन, 
ज्ञानशक्ति देने वाखा, ( अप्सु ) अन्तरिश्ों वा जलो मे विद्युत्‌ खूप होता 
है । ( एनं अजखम्‌ इन्धानः) इस अभ्नि को कभी न नष्ट होने देता हुए, 
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निरन्तर इसे प्रज्वलित रखता इञ पुरूष ८ स्वाधीः सु-आधीः >) सुखों 
को अपने मे धारण करने वाला, स्वस्थ, सुखी ओर सुद्धि नीरोग होकर 
८ जरते ) च्रृदधावस्था को प्रा होता है । 
विद्याते अचे च्चा याणि विद्यात घाम विभ्रता पुख्चा। 
विद्यात नाम॑ परमं गृहा यद्धिद्या तमुत्सं यतं आजगन्थ ॥ २॥ 
भा०्-हे ८ अञ्न) अभ्रे! (ते) तेरे हम (त्रेधा) तीन स्थानों 
मे ( त्रयाणि) तीन रूणों को ८ विद्य ) जानें । (ते धाम) तेरे तेजों, 
नामों, जन्मों को भी ८ पुसत्रा विशता विद्य ) बहुत प्रकार से, बहुत से 
स्थानों मे विविध प्रकारसे धारित रूपों को भीजनें। (८ गृदाते यत्‌ 
परमं नाम विद्य >) उद्धिस्य जो निगूढ तेरा परम स्वरूप है उसको भी 
म जानें । दम ८ तम्‌ उत्सं विद्य ) उस कारणरूप निकास को जानें 
८ यतः आ जगन्थ >) जहां सेत्‌ हमें प्राप्न होता है । 
समद्र त्वा नरमण। ण्स्वं?तनृचत्ता इये दिवो अश्च उयन्‌ । 


ततीये त्वा रजसि तस्थिवांसमपास्ुपस्थे महिषा अवधन्‌ ॥२३॥ 
भा०-८ चर-मणाः ) मनुष्यों मे मननशील, ओर ८ न-चक्षाः ) 
मनुष्यों मे सव्य ज्ञान का दष्टा हे( अभ्रे) अश्न ! ( त्वा ) तन्ते, समुद्रे 
८ अप्सु अन्तः ) ज्य के भीतर से ओर ( दिवः ऊधन्‌ ) आकाशस्य मेव 
मसे प्राक्च करके प्रदीप्त कर ठेता है । ओर (तृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌ > 
तीसरे लोक में स्थित सूयंरूप ८ त्वा ) तुश्चको ( अपाम्‌ उपस्थे ) जलं 
के भी उपर ( महिषाः ) भूमि पर आने वारे किरण ( अवधंन्‌ ) तक्ष 
अधिक शक्तिशाली वनाते दै । वे तेरे ही महान्‌ सामथ्ं को बतलाते हैँ । 
(२) उसी प्रकार राजारूप अधि को साक्षी रूप से जनसमूह ओर राज 
सभा मे, ओर उत्तम पद्‌ पर विराजते इए को वीर पुरुष बद्ावें । 
शक्रन्ददञ्िः स्तनयन्निव यौः त्षामा रोरेदद्वाख्यः समरन्‌ । 
ख्या जज्ञानः विहासद्य अख्यदा राद्सा छानुना माल्यन्तः॥~॥ 


६६० ऋण्वेदभाव्ये सस्तमो.ऽग्रकः [अ०८।व०२८ 


भा०- जिस प्रकार ( यौः ) आकाशगत तेजस्वी विद्युत्‌ ८ स्तन 
यन्‌ >) गज॑ती इदं (क्षामा रेरिहित्‌ ) भूमि तक पटंचती है ओर जिस प्रकार 
८ अभ्निः ) आग ( वीरुधः ) नाना वनस्पतियों को ८ सम्‌ अनन्‌ ) 
जलाता, चमकाता हभ ( अक्रन्दत्‌ ) गजंता, या शब्द्‌ करता है । उसी 
रकार ( अभिः ) अभ्चिवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानवान्‌, वीर ओर विद्धान्‌ पुरुष 
( क्षामा रेरिदित्‌ >) भूमियों को, वा निवंल श्वर सेनां को प्राक्त करता 
इञा ओर ( वीरुधः >) विपरीत रोक करने वाली बाधक सेनाओं का ८ सम्‌ 
अजनन्‌ ) सान्युख्य करता हुजा, उनको दग्ध या तेजस्वी करता इञ वा 
(बीरुधः) विदोप वा विविध रूप से उत्पन्न दोने वारी प्रजाओं को ( सम्‌- 
अजन्‌ ) प्राप्त दोता ओर उनको प्रकाशित करता हुआ ८ स्तनयन्‌-दव 
अक्रन्दत्‌ >) गर्जते मेव के समान गजं, ओर विद्वान्‌ भी उपदेश करे । ओर 
सूयं जिस प्रकार ८ जक्ञानः ) उत्पन्न होता हज ८ इद्धः ) अश्निवत्‌ 
भरदीक्त होकर ( भानुना ) अपने प्रकाश से ( रोदसी अन्तः ) भमि ओर 
आकाशा के बीच क्षितिज पर (भाति ) चमकता है ओर (स्यः वि 
अख्यत्‌ ) एक साथ विदोष रूप से प्रकाशित करता है उसी प्रकार वह भी 
९ इदः ) चमक कर ( रोदसी अन्तः ) शा्य-शासकों के वीच ( भाति ) 
भकाित हो ओर (वि अख्यत्‌ ) विदरोप आज्ञा, घोषणा, उपदेश 
आदि करे । 
श्रीणामुदारो धरुणो रयीणां मनीषाणां प्रषैणः सोम॑गोपाः । 
वसुः सूनः सद॑सो शरप्सु राजा विात्यग्र उषसामिधानः ॥५॥ 

भा०--वह राजा, विद्वान्‌, प्रच, (श्रीणाम्‌ उत्‌-आरः) नाना देश्रयौ 
ओर आश्रितो को उन्नत करने वाखा, ८ रयीणां धरुणः ) नाना धनों को 
धारण करने वाखा, ( मनीषाणां प्रा णः ) उत्तम बुद्धियों को देनेवाला, 
( सोमगोपाः ) देश्य का रक्षक है । वह (वसुः) सब को वसाने वाला, 
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( सहसः ) बख्वान्‌ सैन्य को ८ सूनुः ) सन्मार्गं पर चरनेहारा, ( भप्सु 
राजा ) श्रजाओों मे तेजस्वी राजा ( इधानः ) देदीक्त होकर ८ उषसाम्‌ 


अग्रे विभाति >) प्रभात वेराओं के अग्र भाग मे सूयं के समान, विरोषरूप ` 


से श्नोभादेताहै। 
विश्वस्य केतुश्चैवनस्य ग्र आ रोदसी अरपृखाजायमानः। 
वीष्ट चिदद्विंमभिनत्परायज्जचा यदच्चिमयजन्त पञ्च॑ ॥६॥।२८॥ 
भार वह राजा, प्रु ( विश्वस्य थुवनस्य केतुः ) समस्त जगत्‌ 
का प्रकाशक, ( गभः ) सव को अपने वश्च करने वाला ओर सवके बीच 
मे छुपा इभ, ( जायमानः ) व्यक्त होकर ( रोदसी आ अष्रणात्‌ ) ज्ञमीन 
ओर आकाश्च सव को सब तरफ़ पूर्ण कर रहा है । वह॒ ८ वीडुम्‌ अद्रिम्‌ 
अभिनत्‌ )बरुवान्‌ मेघ को सूर्थ के तुल्य अभेद्य तम को भी छिन्न भिन्न करता 
है, ( यत्‌ अभ्भिम्‌ ) जिस तेजस्वी नायक को ( जनाः परायन ) मनुष्य 


परम जान कर आश्रय करते, ८ पञ्च ) पाचों जन निसको ( अयजन्त ). 


आद्र, उपासना पूजा करते हे । 

उशिकप।ववं 1. ल ५ [3 [3 
उंशिक्ाचको अरतिः खमेध्वा मर्तष्वश्निरमृतो नि धायि । 
इय॑तिं धूममरुषं भरिश्रदच्छकरेसं शोचिषा यामिन॑त्तन ॥ ७ ॥ 


भा०-वह राजा ( पावकः ) सब को पवित्र करने वां, (उशिक्‌) . 


सव को स्नेह से चाहने वाखा, ( अरतिः ) महान्‌ ज्ञानी, सव का स्वामी 


वा असंसक्त ( सु-मेधाः ) उत्तम बुद्धिमान्‌, शक्तिश्ाखी, यक्ञशीर अन्नादि . 


सम्पन्न, ( अशनिः ) सवंनायक, प्रकाश्चक, तानी, ८ मर्तेषु ) मरणधर्मा 
मनुष्यों मे ( अतः ) अविनाशी ख्प (नि धायि) स्थापित हो वह 


( अरूपम्‌ ) सव भ्रकार से प्रकाशमान, तेजोमय रूप को ( भरिभरत्‌ ). 


धारण करता हआ, (धूमम्‌ इयर्ति) शच्ु को कंपा देने वारे सैन्य बरु को ` 


संचाकिति करे, ओर ८ छकरेण शोचिषा ) शद्ध कान्ति से ८ याम्‌ इनक्षन्‌ >. 


ददर ऋग्वदभाष्ये सघ्तमो टकः [अ०८।च०२६।६ 


आकाश को सूर्यवत्‌ संमामे शिरोभाग खूप सभा को शोभित करे । अध्यात्म 
अं --आत्मा, विराट शरीर मँ सूर्य, जगत्‌ मे परमेश्वर गौर कुण्ड में अश्न 
ओर राषटरमे राजा का इस मन्त्र म समान खूप से वणेन है । 


दशानो स्क्म उविंया व्यद्योदमपमायुः श्रये स्चानः । 
श्िरमतो अभवद्धयोह्धियदेन य(जनयत्सुरताः ॥ ८ ॥ 


भा०-( द्लानः ) प्र्यक्च देखने वाला, ८ रुक्मः ) नाना सुचि्यो, 
इच्छओं से युक्त, ( उर्विया ) महान्‌ ( वि अद्यौत्‌ ) यदह आत्मा खूप 
अभि विविध खूपसे प्रकाशित होता है। वह ८ दुम॑रपम्‌ ) कठिनता से 
पराजय करने योग्य होकर ( आधु: ) जीवन, प्राणखूप, ( श्चिये 9. 
शोभा कान्ति की वृद्धि के सिये (खचानः ) स्वयं कान्तिमान्‌ › प्रकाशस्वरूप 
है । (२) खूव तेजसी सूयं का प्रकाशन इस अचि को उत्पन्न करता है, तो 
वदी काष्ट द्वारा वड़कर नहीं ुश्लता, उसी प्रकार वह ( अभ्चि ) कान 
युक्त अभ्मिवत्‌ तेजस्वी होकर भी ८ वयोभिः अगतः अभवत्‌ ) अन्नो ओर 
`भ्राणों से जगत, अर्थात्‌ नहीं मरने वाखा होजाता है । ८ यत्‌ ) जव करि 
< सुरेताः यौः एनं जनयत्‌ >) उत्तम वीयंवान्‌ पिता इसको पुत्र खूप से 
उत्पन्न करता है । 


४,३। (कयो ५ ~ 
यस्त शरद्य कुणव॑द्धद्र शोचे ऽपूपं दव घृतवुन्तमन्न । 

. ॥ ४ ८ न 9 
भ्रतं न॑य प्रतरं वस्यो ग्रच्छामि सन्नं देवभ॑क्घं यविष्ठ ॥ &॥ 

भा०- दे ८ भदर-शोचे ) सुखदायक कल्यागकारक कान्ति से युक्त ! 

हे ८ देव >) सुखप्रद ! तेजख्िन्‌ ! ( अय ) आज (यः) जो (ते) तेरे 
छिथ ( प्रतवन्तं अपूपं कृणवत्‌ ) धृत जलादि से युक्त अन्न करतादहै तू 
८ तम्‌ प्र नय ) उसको उत्तम सुख प्राध्र करा जौर ८ तम्‌ >) उसको 
८ अच्छ वस्यः प्रतरं नय ) उत्तम र देश्य भी खूब प्रदान कर । हे 


| 
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८ यविष्ठ >) बलवन्‌ ! ओर ८ देव-भक्तम्‌ ) प्राणों से सेवने योग्य ८ सुश्नम्‌ 
अभि नय ) सब प्रकार से सुख प्रदान कर । 
तं भ॑ज सौश्रवसेष्व॑स्न उक्थञक्थ त्रा भ॑ज शस्यमान । 
श्रियः सै रियो श्च्चा भ॑वाव्युज्ज।तेन भिनद दुजानित्वैः ॥१०॥ 
भा०-हे ( अभ्ने ) अश्चिवत्‌ तेजखिन्‌ ! शिष्य ! तू ( सौश्रवसेषु ) . 
उत्तम श्रवण करने योग्य ज्तानोपदेश्चों क अवसरों पर ( तम्‌ आ भज > 
उस प्रथु वा गुरु की सेवा, उपासना कर भौर ८ श्रस्यमाने उक्थे उक्थे ) 
उच्चारण वा उपदेश योग्य प्रत्येक वेदमन्त्र मेँ वा उसके निमित्त त्‌ ८ तं भज >) 
उसी श्रु की शुरुवत्‌ उपासना कर । वह सव्॑रयु (सूयं प्रियः) सूर्य॑ मे भी 
श्रकादारूप से चमकता है । वदी (अभ्मौ प्रियः भवति) अक्चिमे भी तेज से 
चमकता है । वह ( जातेन उत्‌ भिनदत्‌ >) इस उत्पन्न हष बीज से जैसे 
वृक्ष धरती को फोड्‌ कर निकर्ता है उसी प्रकार व्यक्त जीव से या पूर्व 
उत्पन्न क्म॑.बीज से देहादि को उतपन्न करता है ओर ( जनित्वैःउत्‌ . 
भिनदत्‌ >) इसी प्रकार आगे भी उत्पन्न होने वाले बीजरूप कारणों से 
कार्यरूप देह, जगत्‌ आदि कार्थं को उत्पन्न करता रहेगा । 
त्वाम॑ग्ने यज॑माना अनु यन्विश्वा बुं दधिरे वार्य लि । 
त्वय सह द्रविणमिच्छमा{ना त्रजं गोम॑न्तसुशिजो वि व॑ः ॥१२॥ ¦ 
भाग दे ( अभे) अभ, सवैन्यापक सवंक्त ! ( अनु यून्‌ >) सव 
दिनों ( त्वा यजमाना ) तेरे उपासक जन तेरी उपासना करते हए ही 
( विश्वा वसु दधिरे ) समस्त देश्र्यौ को धारण करते हैँ । ओर वे ( स्वया 
सह ) तेरे साथ ही ८ दविणम्‌ इच्छमानाः ) धनेश्वर्य, ज्ञान की प्राक्ि 
करना चाहते इए ( उशिजः ) विद्वान्‌ मेधावी, नाना फलों की काक्षा. 
करते हुए ( गोमन्तं चजं वि वनुः ) नाना वाणियों से युक्त, गन्तञ्य ज्ञानः 
मागं का विवरण, या प्रसार करते दै । 


६४ ऋग्वेद भाष्ये सन्तमो ऽकः [अ ०८।व०२६।१२ 


त 


[३ 


अस्तात्याञ्चनरा खशवा चश्वाचर चव 


० 


म 

द्द्धेषे छा्वाप्रथिवी वेस देवा धत्त रयिसस्मे खकीरस्‌१२।२६।८।७ 

भा०-वह ( नरां सु-रेवः >). मनुष्यां मे सुख से सेवने योग्य, 
उत्तम सुखदाता, ( वैश्वानरः) सव मनुष्यों का हितकारी, स्वनायकं 
सर्वापदेष्टा, सव से प्रल्ंसनीय ( सोमगोपाः ) रेश्र्यो वा जीवों का 
रक्चक ( अश्निः ) तेजोमय ज्ञानमय प्रसु ( अस्तावि ) स्तुति किया 
जाता है। हम ( अद्रेषे ्ावाघ्रथिवौ इवेम ) देपरहित, प्रेमयुक्त 
सूथ-भूमि वत्‌ माता पिता को आद्र से प्राथना करते द ओर हे ( देवाः ) 
`विद्वानू्‌ जनो ! आप खोग भी (अस्मे सुवीरं रयिं धत्त) दमे उत्तम वीरो, घुत्रो 
-से युक्त देशव प्रदान करो ॥ इत्येकोन व्रिशो वर्ग; ॥ इत्य मोऽध्यायः ॥ 


इति सक्तमो.ऽए्टकः । 


[3 


इति श्रीविद्यालंकार-मीमांसातीर्थ-श्रीमत्पण्डितजयदेवश्र॑कृते 
ऋगवेदालोकभाष्ये सप्तमोऽषटकः समाक्षः ॥ 


